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तनिइ वर्धेन्तु नो गिरो वत्सं सं शिश्वरीरिव । | 


थ इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ सामवेद १३३ ॥ 


तं धेनवो बत्समिवासृताभिसेवस्यं हाद सहिमानमैशम्‌। 
गिरो गुरोराद्यतसस्य नित्यं निपीयमाना विबुधैरपुष्णन्‌ ॥ 
(१) 
बेद मानव जाति के इंश्वरप्रदत्त घमेशाख ह । चे Se Bh | 
कर्ग्वेद, यजुवेद, सामवेद और अथर्ववेद । सृष्टि के आदि हा > bs 
आदित्य और अंगिरा इन चार र्पो के हृदय में परमात्मा सा 
संहिताओों का प्रकाश झिया । सृष्टि का आरस्स हुए आय ज्य कः 
छ गए "के अनुसार १९९०८५३०४५ वप बीत राये हैं, तदनुसार व्र 
| उत्पन्न हुए भी इतने ही वष बीते समझने चाहिये । इसका कर 402. 
.. महर्षि दयानन्द ने ऋणग्वेदादिसाष्यभूमिका में चेदोत्यत्ति प्रकर 
हे । चारों वेदों के चार ही विषय हैं ( १ ) विज्ञान, (२) कम, टे 
. उपासना और (४) कझ्लान। इश्वर से छेकर तृण पयन्त ns 
_ का ज्ञान 'दिछानः शब्द से कहा जाता ह । कम दो प्रकार क र 
मोक्षसाघना और दूसरा इद लोक के व्यवहारो की ला क गी 
स्तुति और आस्मसाक्षातकार पूर्वक इंश्वरप्रणिधान करना. 
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ं 
"| 
हैं । ज्ञानकाण्ड में इंग्वर, प्रकृति और जीव विषयक विशेष शान 
विवरण है । इन चार विषयों का विशेष रूप से चार वेदों में 
गया है । जिसपर विशेष विस्तार से 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' 
द्यानन्दु ने 'वेदविषयविचार' विषय में घहुत विचार किया है । इस्‌ 


अन्ध में उपासना विषय को दर्शाने वाळे “सामवेद? का ही आण्य प्रस्तुत. 
` किया गया है, जिससे. भक्तिरस के पिपासु जन उपनिषदों और. 


सूरदास, कषीर एवं भागवत आदि अम्थों में जो भक्तिरस प्रास करते हैं 


उससे भी अधिक भर्‌ स्वच्छ परमाथदशक भक्तिरस का लाभ सामवेद में|. 
भास करं । भाष्य पढ्ने के पुवं पाठकों के समक्ष आसष्य से सस्बद. 


अन्य विषयों पर प्रकाश डाळना आवश्यक है इसलिये यह भूमिका 
' (लिखने का प्रयास है। . 


(२) सामवेदसंहिता 
प्रकाशित स्ञामवेद संहिताओं में से हमारी दृष्टि में प्रामाणिक पाँच 
संडिताएं ही आई हैं | 
(१३ ) सायणभाष्यसहित सामवेदसंहिता श्री सत्यत्रतसामश्चसी हारा 


प्रकाशित जिश्तक्को बंगाल एशियाटिक सोसायटी ने १८७६ ई० 
प्रकाशित किया । 


( २ ) सायणमाण्यसहित सामवेद संहिता जिसको 
विद्यासागर अट्टाचाय ने १८९३ ई० सें प्रकाशित किया । दु पुस 

( ३ ) अजमेर नगर से श्रीमती परोपकारिणी सभा ने मूछमात्र 
सामवेद संहिता प्रकाशित की है । 

(४ ) श्री पं० तुळसीरामजी मेरठ निवासी ने मेरठ से अपने भाषा 
और संस्कृत भाष्य सहित प्रकाशित की है । Re 


( ५ ) रेघ० जे० स्टीवन्सन छण्डन से एक सामसंहिता प्रकाशित । 
की है । जगरावां [निवासी श्री पं० छृपाराम शर्मा ने सी एक सामबेद |. 
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संहिता प्रकाशित की, परन्तु उसको इमने अपनो गणना में नहीं रक्खा - 
और विशेषता न होने से उस पर विचार भो नहीं किया । उक्त पांचों 
' प्रकाशित संहिताओं में अपनो २ विशेषता है -। रेव० जे० स्टोवन्सन की 
कापी संहिता में अरण्य काण्ड ओर महानाम्नी आर्चिक का भाग नहीं है 
शेष सभी संहिताओं में उक्त दोनों भाग हैं । उक्त रेवरेण्ड महोदय ने 


। अपनो संहिता में वे भाग क्यों नहीं समावेशित किये उसका विशेष कोई 
| कारण उल्लख नहीं किया। इसका उचित कारण यही प्रतोत होता है कि 
| 'यंडित स्टीवन्सन ने राणायनीय शाखा के पाठाबुसार ही संहिता का प्रकाश 
| किया है । परन्तु भारतवष में तीन शाखाओं का अधिक प्रचार है कौथुस ' 
| शाखा गुजरात में, जैमिनीय शाखा करनाटक में और राणायनीय शाखा 
| महाराष्ट्र सें परन्तु क्योंकि चतुवंदभाष्यञ्चर सायण के भाष्य 
सहित सामवेइ संहिता में ये भाग उपलब्ध हैं इसलिये इन भागों की 
| | उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस कारण इन भागों को हमने भी अपने 
आष्य में रक्खा है। यहां यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं है कि चतुव॑दा 
ज्ुवादकार पं० ग्रीफिथ ने भो इस अंश को अपने अनुवाद सें स्थान नहीं 
दिया; क्योंकि चे भी स्टीवन्सन के अनुयायी हैं । 


| 


॥ प० जोवानन्द विद्यासागर भ्रद्टाच।ये ने अपने प्रकाशित सायण भाष्य 

“भै इसको स्थान दिया है । इस प्रकार ऐशियाटिक सोसायटी के सत्यत्नत 

५ सासश्रमी के सम्पादित' सायण भाव्य में भो उक्त दोनों खण्डों को स्थान 
आप है । 


( ३ ) शाखाभेद 


अथववेद परिशिष्ट के 'चरणव्यूह? प्रकरण सें इस अकार लिखा है 
. (१) "तत्र सामवेदस्य शाखासददस्रमासीद्‌ । अनध्यायः ' 
' च्वचीयानाः सवे ते शक्रेण विनिहताः [ प्रविलीनाः ] । 
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(२) तत्र केचिद्वशिष्टाः प्रचरास्ति । तद्‌ यथा--राणाय! 
नीया, साद्य[ त्य ]छु्राः, कालापाः, महाकालाप:, कौथुमा भला 
ङ्ालका्धातं || कौथमानां बड़ भदा भवान्त । तद्‌ यथा- सार” ' 
यणाया खातरायणाया.३ तचत.) प्रायानास्तजसाः, डान 
व्ाश्चात । । 

अथोत्‌--सामवेद की इज्ञार शाखाए थी । लोग उनको अनध्याय के 
दिनों में भी पडते थे, अतः इन्द्र ने उन सबका विनाश व्हर दिया । कुछ 
झाखाएं बची हैं जैसे राणायनीय, साद्य [त्य ] सुग्न, काछाप, सहाकाछाप 
कौथुम, और लाङ्गलिक । इनमें से कौथुम शाखा के छः भेद हे साराय 
गीय, बातरायणीय, बैतद्त, प्राचीनतैजए, ओर अनिष्टक । 


रणव्यूह के इस लेख से अन्य व्यूह में कुछ भेद सदै जै 

चरणव्यूदद दर्शाते हुए वाचस्पत्य टृहदभिधान और शब्दुक्दपन्रुम में लख 
है कि 

४सामशाखामेदा: यथा--आखुराय णीया:, चाछु राय णीया;; 
वात्तान्तवेयाः, प्राञ्जलाः, ऋग्वणभेदाः, प्राचीनयोग्याः, ज्ञान- 
योग्याः,राणायनीयाश्च। राणायनीयानां नव भेदाः, राणायनोयाः, 
शाट्यायन्ञायाः ( शाचायनीयाः शाव्यसुग्रेया इति वा ) पाय 
णायाः, सात्वलाः, (सात्यसञ्गवा इति बा) मोदूगलाः, खट्वलाः, 
मद्दाखल्वलाः, कोथुमाः, जैमिनीयाश्च । । 


BR sna lo 4...2:2अ.. जळी, १७७. “4.4 “जारी >... | POP SSP) 


त--इसके अनुसार आसुरायणीय, वासुरायणीय, वात्तन्तवेय। र 
प्राज्जळ, ऋग्वणभेद्‌, प्राचीनयोग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय, ये आठ 
सेद हैं जिनमें से राणायनीय शाखा के पुनः नव भेद हुए, जैसे राणायनीर 
शाव्यायनीय, ( झावायनीय या शाव्यमुग्रिय, ) पारायणीय, सात्वळ थ 
सात्यसद्भव, मौदूगल, खर्वळ और महाखल्वळ, कौथुम और का 
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इसके अतिरिक्त सामवेद का ओर शालामेद कैसे ओर कब्र हुआ इस 
विषय में विष्णुपुराग में उक्त शाखाओं के नामों सेमिद्य २ नामों की 
| सूचना मिलती है । 


७-2. 


सामवेद्तरोः शाखाः व्यासशिष्यः ख जैमिनिः | 
क्रमेण येन मेजेय विभेद इण तन्मम ॥ 
खुमन्तुस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ ुकमोऽस्याप्यभूत्‌ सुत 
अघीतवन्ताचेकेकां सितां तो महासुनी ॥ 
साहसं संद्दितामेदं सुकमा तत्खुतस्ततः। 
वकार तं च खच्छिष्यी जणृह्णाते महावतौ ॥ 
हेरएयनाभिः कौशल्यः पोग्याञ्जशच द्विजोचमः। 
डदीच्याः-खासणाः शिष्याः तस्य पञ्चशताः स्मृताः ॥। 
'हिरण्यनाभात्ताचत्यः साहिता येह्विँजोत्तस । 
हातास्तेऽपि चोच्यन्त पणिडतेः प्राच्यसामगाः ॥ 
लोकाक्षिः कुथाभेश्वेण कुषीदिलाङ्गालिस्तथा । 
पौष्य्िशिष्यास्तद्भेदाः संहिता बहुलीकृताः॥ 
हिरणयनाभशिष्यश्च चतुविशातिसंडिताः । 


` प्रोवाच कातेनामासा शिष्येश्यः खुसहामातः ॥ 
, तश्चाप सासवदोऽसी शालाभबेहुलाकत* । 


अथ--व्या सदेव के शिष्य मैसिमि ने शाखाओं का भेद इस क्रम से 
किया कि उसका पुन्न 'सुमुन्तु' हुआ । 'सुसुन्ठु का पुत्र 'सुकसो? । उन 

यदोर्नो ने एक-एक संहिता पढ़ी । सुकर्मा ने सहल संहिता भेद किये । उस 
'के दो शिष्य हुए हिरण्यनाभि कौशल्य और पौष्यञ्जि । छोकाक्षि, ऊथुमि 


श ओर छाङ्गलि, ये पौष्यञ्ञि के शिष्य थे, उनको 'उदीच्यसासय 


बरुवते थे । और हिरण्यनाभ के पांच सौ शिष्य थे उनको 'प्राच्यसागम 
थे । हिरण्यनाभ का एक शिष्य 'कृति' नाम का था, उसने अपने 


क 
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शिष्यो को चौबीस संहिताओं का उपदेश किया । उसके शिष्य प्रशिण्यो/ ' 
ने भी सामवेद की बहुत झाखाएं करदीं । F 
इस उद्धरण में कुथुमि और लाङ्गछि ये दो नाम ( अथव परिशिष्ट » 
ववरणब्यू के शाखामेदो में भी आये हैं । प्राय्यसामग कदाचित्‌ प्राचीन 
योग्य हों और शेष सब नाम नवीन, ही हें । यह पुराणप्रदुशित शाखा 
सेद चरणब्यूइ में कहे जैमिनीयशाखा के उपभेद को बतळाता दै, 
_ परन्तु ऐसा अनुमान करने में यही बाधा है कि कौथुस ओर लाङ्गलशाखा 
स्यतन्त्र हैं, वे जैमिनीय शाखा के भेद नहीं हैं । घ बाधा भी तब नहीं 
रहती जब भागवतपुराण प्रोक्त झालासेद पर इष्टिपात करते हैं। उसमें 
पौष्यज्ञि के शिष्यो का नाम लोगाक्षि, माङ्गि, ङुल्य, कुसीद और कुक्षि 
लिखा है । इसी प्रकार के नाम भेद से हमें पुराणोक्त शाखा सेद विशेष 
विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता । 


पुराण के उद्धरण से ऐसा भी प्रतीत होता है कि व्योसदेच के समय 
` यह शाखाभेद नहीं था, जैमिनि के शिष्यो से ये झाखाभेद इए । और 
जितने २ शिष्य उतनी २ शाखाएं हो गई । इसका. तात्पये यही है कि. 
गुरुभेद से शाखाभेद हुआ अर्थात्‌ गुरुओं की प्रतिभा-भेद से शाखाओं में 
यत्किचित्‌ भेद हो जाने से ही शाखाभेद हो गया। उनमें बहुतसी 
शाखाएं छस हो गइ । क्यों ? चरणव्यूह नेतो उनका कारण यही 
दया कि अनध्याय के दिनों में विद्यार्थियों ने पढ़ना शुरू किया, इससे 
कुपित इन्द्र ने वज्र से उन शाखाध्यायियों का विनाश किया । अनघ 
विश्वासी लोग इस कथा पर विश्वास करने में संकोच अनुभव न करेंगे । 

परन्तु इसका गूढाथ यही है कि सामवेद का स्वाध्याय गुरुपरम्परा से 
ळोप दो गया और विनोद या गायनमात्र. समझकर विद्यार्थीगाण अनध्याय 
के दिनों में सामगान सीखने आते हों। इस पर गुरु यो आचारयों ने 
अपने सामवेद को गौण विषय बनते देख, अपने वेद का अपमान जान 
को देना बन्द कर दिया हो ओर इस प्रकार मुख्य शिष्यां के अभाव से दे 
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झालापं फाळाम्तर में गुरुपरम्परा से खण्डित हो गई हों । वैदिक युग 
में इन्द और गुरु झब्द पर्यायवाची थे, एसी आधार पर यह कथा गढी गई 
प्रतीत छोती है । पु क ; 


इसी प्रसंग में एस सह भी कह सकते हैं कि घोष शाखाओं के 
यद्यपि नाम भी छुछ से हो गये हैँ तो भो उलका कुछ आभास उपलब्ध 
नामों के साहचर्यं से पा सकते हैं । जैसे पाणिनि व्याकरण के पैढादिगण 
` (२1४ । ५९) मैं राणि, शब्द का पाठ है । अपत्याथ में ' फिल्‌' प्रत्यय 
करने छे 'राणायनि' ऐसा प्रयोग डोता है । यह एक सास झाखा का प्रय- 
संक हुआ है । इसो प्रकार पेल "काखा का प्रवत्तक छुआ | इस गण में 
पठित और भी कितने ही नाम हैं वे भी अन्य शाखाप्रवत्तक होने सम्भव 
हें । उसी प्रकार तोल्वलादि गण, ( २। ४ । ६१ ) यस्शाद्‌ (२।४। 
६३ ) गोपवनादि ( १। ४। ६७ ) तिकळितवादि ( २ ' ४। १८ > 
उपकादि ( २। ४। १९ ) गण भी दुशंनीय हैं । उन गर्णो में भी नागा 
चेदशाखा प्रवत्तकों के नाम हैं । इसी प्रकार शाप्नरवादि ( ७ । १ । ७३ ) 
क्रोब्यादि ( ४ । १ । ८० ) अश्वपत्यादि ( ४ । १ । <४ उस्सादि (४॥ 
१ । इर) विदादि(४॥१॥ १०४ ) गगोदि(४। १ । १०१) तिकादि 
(४॥.१॥ १५४) गद्दादि ( ४३ । २1) १३८ शौनकादि (४! ३ ३° ६) 
रेचतिकादि ( ४ । ३ । १३१ ) गण हें उन में नाना शाला-प्रवत्तकों के 
नशम आते हैं । सात्यसुम्रि आदि शुद्ध नाम भी व्याकरण सूत्रों में प्रास हैं 
इनके सहयोग में अन्य नामों की भी संगति का अन्धेपाण कर ळेना चाहिये । 


( ३ ) साम-त्रा्मण 


| उक्त शाखामेद्‌ पर विचार करने से यह बात भी स्पष्ट होती है कि 
शुरु-प्रवचन भेद से दो यह शाखाभेद हो गया हे । परन्तु इससे पेसा 
प्रतीत नहीं होता कि सामवेद की शाखाभेद से सोमसंहिता में भेद हुआ 
हो । क्योंकि परम्परा से मूझसंहिता एक ही थी और जैमिनि, कौमु भोर 
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राणायनीयादि का ब्राह्मण भी छान्दोग्य एक ही है | इसी सुख्य प्राह्मण के 
प्रथम पच्चीस अध्यायो को “प्रौढ घ्ाह्मण' बीच के पांच ब्राह्मणों को अद्ुत 
या “पडा ब्राह्मण” और शेष दश अध्यायों का नाम “छान्दोग्य उपनिषद्‌? ` 
है। इस उपनिपदू भाग में भी प्रथम दो अध्याय मन्त्र ब्राह्मण” कहाते है 
और आरँय, सामविधान, देघताध्याय, वंश, संहितोपनिपत्‌ आदि नामों से 
प्च ब्राह्मण 'अजुब्राह्मण' नाम से प्रसिद्ध हैं, इसी महाब्राह्मण को कोथुम 
शाखा सें “ताण्ड्य महाआाह्मण' नाम से पुकारा जाता ह्वै । 
( ५) साप्र-संहिता 
बहुत से विद्वानों का मन्तब्य है कि सामवेद सूळ केवळ ७५ सन्त्र 
का ही हैं । और शेष समस्त मन्त्र ऋग्वेद से ही संगुहीत हैं, अनः उनका 
अहण ऋग्वेद ले ही दो जाता है । यह उनका कथन तभी ठोक हो सकता 
है जब कि ऋग्वेद और सामवेद दोनों संद्विताओं का प्रयोजन एक ही हो । 
परन्तु यदि प्रयोजन भिन्न २ हैं तो संहिता में समानता होने पर भी उनका 
पृथक्‌ २ होना आवश्यक दे । 


सामवेद के दो भाग हैं एक पूर्वार्चिक भाग और दूसरा उत्तराचिक । 
पूर्धाचिक के साथ ही महानाम्नी आधिक भी संयुक्त ही समझा जाता है । 
वूर्वाचिक में आमगेय गान और आरण्यक गान दो भाग हैं । आसगेय 
गान का तात्पर्य यह है, कि वे सामगान जो जनसमूह में गान किये 
जायें । आरण्यक गेय गान जो घन के परिव्राजक, सुसुक्षमागे पर जीवन 
बिताने वाळे तपस्वी यति अध्यात्मज्ञानी लोग गान करें । इसके अतिरिक्त 
` “महानाम्नी' आर्थिक में शक्करी छन्द्र को उपसर्ग पर्दो के साथ रक्खा है 
यह भी विशेष गायन रीति का निएशंक है । इसके बाद उश्वराचिक में 
ऊंहगान और ऊद्यगान का प्रतिपादन है जो एक मन्त्र के गान के-अतिरिक्त 
दो, तीन, चार, पांच; छः ऋचाओं का एक गान है । 


घास्तव में देखा जाय तो “गीतिषु सामाख्या” (जेमिनीय मीमांसा 
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सुन्न) यान को रीति का नाम ही सास $ । परन्तु विना छन्दोमय छरचाओं के 
गान किस आधार पर वास करे । वह ऋचाओं में दी निवास करेगा । इसी 
. किये वेदों के सिद्धान्तरूप उपनिषद्‌ अन्धो में यही मिणय किया दै कि 
+ऋच्वयध्यूढ साम गोयते ।? ऋग्वेद में आश्रय पाये हुए साम का ही गाव 
किया जाता है । फळतः अत्र थड एक स्पष्ट अथं निकझू आता है कि 
-गानविद्या के सर्मी के आश्रयभून मन्त्रों की संहिता सामसंहिता है । जैसा 
कि ओ स्वामी छाबर ने सीमांसादशन में नवमाध्य़ाय छे २७ वे सूच 
५्र्येकत्वादू अविकर्पः स्यात” पर स्पष्ट, कहा है । 

। सामवेदे सहज गात्युपाया आइ कतमे गीत्युपाया नाम। 
उच्यते । गीतिनोम क्रिया ह्यभ्यन्तरप्रयत्नजन्या र्दराविशेषाणाम- 
पमिव्यख्षिका खामशब्दाभि लप्या। खा नियतप्रमाणायामुचि गीयते। 
तत्खम्पाइनाथोऽयमशक्षरविकारो विर्छेषा विकर्षशमभ्याखो 
विरामः स्तोम इत्येवमादयः सर्वे सामवेदे समास्नायन्ते ॥' 

अथ--सामवेद में हजारो गीति के दपाय हैं। गीति का अथ है गान ` 
क्रिया । यह अस्यन््र प्रयस्न से उत्पन्न होकर विशेष स्वर को उत्पन्न 
करती है, उसीको “साम” पवर ते कहा जाता है। यह नियत प्रमाण . 
चाली ऋचा सें याई जाती है । उस गान क्रिया को उत्पन्न करने के लिये 
ऋचा के अक्षरों में विकार; विश्लेष; विकषेण; अभ्यास; दिराम भर 
` कभ आदि किये जाते हैं-। इन सबका सामवेद में आचाय छोरा उपदेश 
करते हैं । परन्तु सामान्य संहिता पाठ में विकार, विरळेष,विकपंण अस्यास, 
'चिरास और स्तोभ आदि के विना हो ऋचाय रहती हैं परन्तु प्रयोगकाछ 

में उद्गाता उन ऋतचाओं के वणो सें विकार आदि करके गाता ह। 


( ६ ) स्वर-चिन्ह | | 
सामवेद संहिता में मन्त्रों पर जो १, ३, ३ अंक हैं चे क्रम से 
उदास, स्वरित और अनुदात्त के वोधक हैं। ये त्रिस्वर गान के सहायक 


१ 
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होते हैं । ऋग्वेद में अचुषात्त फा चिन्ह अक्षर के नीचे पदी (-) रेखा 
वी आती है, सामवेद में उस पर 3 का अंक होता है । जैसे 'बद्दिषि' मे 
अ अनुदात्त। है और अनुदात्त से आगे ऋग्वेद में जिस अक्षर पर कोडे 
चिन्ह नहीं होता सामवेद में उस पर? अंक होता दै, वद “उदात्त छोता 
हे, जैसे 'बर्दिषि? में “हि? । ऐसे उदात्त अक्षर के पञ्चात्‌ जिस अक्षर 
पर ऋग्वेद में खड़ी रेखा होती है वहां सामवेड में का अंक होता है 
. घह स्थरित का चिन्ह है । जैसे-- 


ऋग्वद्‌ में--अग्न झा याइ चाठय 
२3३ २ ३१ २ 
सामवेद में--अग्न आ याहि वीतये 
इन तीन स्वरों के अतिरिक्त प्रथय? और 'सब्नतर' यो स्वर और हैं, 
स्वरित के पत्रचात्‌ प्रचय? पर भी कोडे चिन्ह नहीं दोता। जैसे 
झा याहि! । अनेकों के प्रचय में अनेक भनुदात्तों सें से अन्तिम भज्ुवुत्त 
सन्नतर” होता है । जैसे-- 


७७९ | %० 9 
" वीतय गणानो 
में णा” सञ्चतर है । घष्ट भागे के उदात्त के अधिक समीप होने छे 
सन्नतर' कहाता है । 
कुछ अन्य चिन्ह क 


सामवद संहिता के मन्त्रों पर १, २, 3 के अतिरिक्त र, क, ड अ- 
क्षर भी दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं ऋग्वदीय उदात्त को भी सामये 
में २ अंक से बतकाते हैं । 


उसकी पहचान यह है कि मन्त्र के आदि भौर अन्तिम उदात्त को 
२ अंक से बतलाते हैं। ' | 


$ 2 1२:७३. १,०४२ 
आदि में जैसे--अग्न आ याहि 
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३२ ३२ 3२ ~ 
अन्त में चैसे--न््ृञ्जखे गिरा, दिवि, रायिम्‌ । इत्यादि । 
एं दो उदात्त आजाते हैं, वहां प्रथम उदात्त पर 9 अंक रहता दै. 
दूसरे पर कोडे चिम्इ नहीं रहता, उससे परे स्वरित पर २२ लिखा जाताः _ 
है। ब्ैस-\ ` 
HN TS 
उत द्विषा सत्यस्य । >> 
अनेक पुस्तकों में ऐसे स्थलों में प्रथम उदात्त को १२ और द्वितीर: 
उदात्त से परे स्वरित को २र लिखा जाता है । सो पाठक सचन्न यही 
जाने कि रर चिन्ह के पू्े ? अंक १२ के स्थान में डी है । 
| इसी प्रकार अदत्त से परे स्वरित को भी रर से बतळाते हैं, परन्तु: 


उकरर 


घह्दाँ पुव के अनुदात्त पर '3क' रहता है जैसे--दूल्यम्‌ 
यदि दो उदात्त एक साथ हों उनसे परे भचुदात ' हो तो प्रथम. 


उदात्त पर रड चिन्ह रहेगा, दूसरे उदात्त पर कोडे चिन्ह नर्हा रहेगा" 


श्ड पे 3 
जैसे-यो विश्वा 
इस प्रकार समस्त साम-संहिताओं में स्वर चिन्हा की व्यबस्था” 
जाननी चाहिए । 


“2 


.( ७ ) साम्रगानं 
छ यद्यपि इस साम-वेद॒भाष्य में गायन के विषय का विवरण नहीं किया 


और न गान योग्य सामरूप को प्रकट किया है तो भी सामविषयक गायन 


FN 
का साधारण परिचय पाठकों को करा देना आवश्यक 8 । सो नारदीय 


शिक्षा के अनुसार संक्षेप से देते हैं । 


(, १ ) उरस्‌, कण्ठ और शिर इन तीन स्थानों से शब्द उठता दै ॥" 
तीनों स्थानों को क्रम से प्रातःसवन, माध्यन्दिनसघन और तृतीय सवन के 
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“समान जानना चाहिये । इन तीनों स्थानों पर सातों स्वर विचरते हैं । 
:डरःस्थल में विचरते हुए सातों स्वर कानों में सुनाई नहीं देते । 
सात स्वर, तीन आम, इक्कीस सूछनाएं जोर ४७६ तान होते. 
'हैं। ये सब 'स्वरमण्डळ' कहाता है। षड्ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, 
___'यंचम, धेवत, निषाद, ये सात स्वर हैं। पड्ज, मध्यम, गान्धार, ये तीन 
| 7. “आस हैं। पडजआस में १४, मध्यमग्राम में २० और गान्धार मस सें 
१५ तान होते हैं । ऋषि, पितर और देवभेद से प्रत्येक की सात मूछनापं 
है, जैते-नन्दी, विशाला, सुसुल्ली, चित्रा, चित्रावती, सुखा, और वला ये 
७ देवमूछनाएं हैं। आप्यायिनी, विश्वमता, चन्द्रा, हेमा, कपर्दिनी, मैत्री 
-बाहती, हृष्यका, उत्तरायता और रजनी ये ऋषियों की ७ सूछना हैं । 
"देव, पितू, ओर ऋषि इनकी सूछेनाओं के गन्धव, यज्ञ और मनुष्य 
क्रस से अनुयायी हैं । छोलिक मूछनाएं ऋषियों की हैं । षड्ज से देव, 
“ऋषभ से ऋषि, गान्धार से पितर, मध्यम से गन्धन, पञ्चम से सबजन 
'निषाद से यज्ञ और घेवत छे अन्य प्राणी प्रसन्न होते हैं । 
| _ सप्त खर 
स्वर सात हें । जिनके नाम क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 
"पंचम, षष्ठ और ससम हैं, जो क्रम सेः-- 
मध्यम, गांब्धार, ऋषभ, पड्ज, निषाद, घेवत, और पचम नाम से 
हैं । पूर्वोक्त पंचम को सन्द और षष्ठ को अतिस्वाथे कहते हैं । | 
, प्रथम स्वर ले भी उच्च स्वर को “अतिक्रष्ट! या कष्टम ( प ) कहते 
'हैं, जिसका प्रयोग देव करते हैं । औरों सें से प्रथभ (म ) का उपयोग 
-सञुष्य, द्वितीय ( ग ) का रंन्धवं, अप्सराएं, तृतीय ( रे) का पश्चगण, 
चतुय ( सा ) का पितर और पक्षिगण, पंचम ( नि ) का असुर राक्षस, 
` अन्त्य ( घ ) का ओषधि, वनस्पति करते हैं । ऐसा सामविधान ब्राह्मण 
` मे लिखा है । पर यी 
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(-३ ) गान के दस गुण हैं = रक्त, पूणे, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, विक्रष्टः।' 
इळद्ण, सम, सुकुमार और सधुर । | 
.. (४ ) स्वरभेद पांच प्रकार का है । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्र- 
चित और निघात । आचिक में उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये तीन ही 
हैं। स्वरित से परे उदात्त ही प्रचित कहाता है । स्वरित दो प्रकार का होता ¦ 
है एक चण स्वार ओर दूसरा अतीत स्वार । उच्च और नीच दोनों के. 
चीच को ही स्वार कहा जाता है! उदात्त में निषाद और गान्धार, अनु- , 
दात्त में ऋषभ और धैवत और स्वरित में पड्ज, मध्यम और पञ्चम" 
ह । विशेष ज्ञान नारदीय शिक्षा एव अन्य गानभ्रन्था से जानना: 
चाहिये सामवेदियों में सामवेद संहिता की ऋचाओं के ताना गान स्वख्ट . 
पो की कल्पना गानशाख के अनुसार की है । घे गान संहिताएं मंत्र: 
संहिता से भिन्न होती हैं। उसका कुछ नमूना दर्शाते हैं।-- 
मन्त्र--अझ् आयाहि वीतये गृणानो इव्यदातये । नि होता स्‌त्सि 
बहिषि ॥ 


गेयगान--ओग्लाइ । आया ही ३ वोइ बोइंतोया २६ । 
तोया २इ। एणानो ह। व्यदातोया २३ । ताया २६ नारेदो 


ता सा २ ३। त्सा शइ। वा २३४ श हा वा हीरइ ४ षी । १ 


यह गोतम ऋषि का पक्कं साम कहाता है । इसी प्रकार इसी ऋषि: 


का दूसरा पक्के इस प्रकार है । : 
. १ ४४ 1 र र २ । 


झग्न आया हि। वो ५ इ तया इ गुणा नो हव्य दा १ ता. 
३ ये। नि होता २ ३ ४ खा। त्सा ३४३ वा। दा ९ ३३७ 
इषोददााइ॥३॥ | 

इन दोनों पक्तों के भीतर काश्यप नरष का 'बहिष्य' है नैसे 3 
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ड ५ उर र ८ १ र र < 

अर्त आया हो चो। तयाइ। गृणानो हव्य दाता। २ दे या 

५ पर र RR, 1 2 3 ण 

इ नि होता सत्लि बहो २३। इषि। वहाँ २इ षा १४३४ ओ 
११ १ १ 


र २ 
्वावा।वहीँशबी२३४४५। 


इसी प्रकार स्तोभ, ऊद्द गान भौर ऊह्मगानो के भी विशेष रूप नि- 
'धारित हैं । उन ही का विशेष परिज्ञान करना सामवेद का परिक्षान 


चर 


-करना है । म 
म छः साम विकार | 
) ४ . , - सामगान में मन्त्र के शब्दों में ९ प्रकार की विकृति आती हैं । वे ६ 
““सास-विद्वार' कहलाते हैं । जैसेः-- 


( १ ) विकार--अग्न--ओग्नायि . 
(२ ) विश्छेषण--वीतये--वो ह तोयाइ 
.( ३) विकर्षण--ये--या २ ३ यि | 
( ४ ) अभ्यास अर्थात्‌ पुनः उच्चारण -तोयारेयि तोयारयि । 
(-५ ) विराम--ग॒णानो इव्यदातये-गुणानो ह। व्यदातये । | 
पद॒ समाप्त न भी होतो भी गान की सुगमता के लिये विराम 
५ “किया जाता है | 
( ६ ) 'स्तोम', डन पदों का आना जो मन्त्र में नहीं हैं, जेसेः --- 


ओहदोवा । हाउ इत्यादि 
. (७) सामवेदभाष्य 


क अभी तक जितने भी वेदभाष्य उपछब्ध हैं वे सामवेद संहिता पर 
संस्कृत भाष्य ही हैं । जिनमें बहुत खे तो लुप हो ही गये हैं। निघण्टु के 
“टीकाकार देवराज यज्वा ने स्कन्दस्वामी, भवस्वामी , राहवदेव, श्रीनिवास, ` 
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साघघदेव, उघटभष्ट, भारुर मिश्र, भरतस्वामी इन आठ प्राचीन भाष्य 


` कारों फे जाम एर्शाये हैँ । इन सब में से केवळ माधवीय विवरण के कुछ 


अंश उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सायण भाष्य प्राप्त है। श्री० प० 
तुळसोरासजी ने भी सामवेद का एक भाष्य प्रसिद्ध किया है। इन सब 
भाष्यों के होते हुए भी वेद के मंत्रों का अन्वयानुसारी ऐसा भाषा-भाष्य 
उपल्ब्ध नहीं था जिसको सुगम, सुन्दर और हृदयंगम भाषा में शब्दाथों 
के णुथकू २ ज्ञान छरने के साथ २ पए छेते इसलिये हस भाष्य को 
प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई । 


इसके अतिरिक्त हम यह भी स्पष्ट शब्दों में कहना उचित समझते हैं 


कि अभी तक जितने भाष्य हुए हैं उनमें से एक भी ऐसा भाष्य नहीं जो 


सामवेद के वास्तविक उदेशयसूत उपासना काण्ड के लक्ष्य छो दशा” 
सके । श्री सायणाचायं ने तो यज्ञपरक अर्थ करके ही अपने कायं को 
चूर्ण किया है । प्रायः जो भाष्य सायण का ऋग्वेद के सन्त्रों पर है उसको 
उयों का स्यां ही उठाकर रख दिया है। उसमें विशेष फेर फार नहीं । 
चरन्तु फ्योंकि सामवेद का विषय उपासनाकाण्ड है इसलिये सामवेद के 
मन्त्रों का यज्ञपरक अथे करना संगत प्रतीत नहीं डोता । इसके अनन्तर 


मेरठ निवासी श्री स्वामी तुळसीरामजी का भाष्य है । उनके समस्त भाष्य 


में कुछ एक स्थलों को छोड्कर प्रायः सायण भाष्य को ही अनुसरण 
किया है । हमने उक्त दोनों माष्यो में से किसी का भी अनुसरण नहीं 
किया । ऐसा करने के बहुत से कारण हैं । 


( १ ) सायण ने अपने भाष्य में ऐतिहासिक पक्ष को बहुत पुष्टि दी | 
है जो वेदों को साक्षात ईश्वरवचन मानने में भारी विघातक है। इससे | 


'चेदों का महत्त्व भी बहुत घर जाता है। 


(२ ) यज्ञपरक अथ कर छेने में यथपि सायण सफळ इभा है तो 
मी एक दोष उसके भाष्य में यह है कि जो विशेषण जिस पदाथ के 
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धोर्य दोना चाहिये चह उस पर नहीं लगता और जो विशेषण जिस पदाथ 
झै नहीं घटते वे उस पर कळात लगाये जारहे हें । उससे वेदमन्त्रो पर 
असत्याथे प्रतिपादन करने का भारी कलंक आता है । केवळ यज्ञ में आये 
अभि, सोम आदि पदार्थों के वणन में सामवेद का अधिक भाग लगा हुआ 
देखकर साथण भाष्य के अनुसार विचार करने से यह प्रतीत होगा कि. 
धेदमन्त्र में अनावश्यक गीत गा गा कर सन्त्र पूरे किये गये हैं और 
उनका गृढ्‌ तात्पय कुछ नहीं है। यही प्रभाव योरोप के विद्वानों पर भी 
पड़ा है । इसी कारण योरोप के अनुवादक भी सायण के पीछे २ पग रखते 
हुए उसी प्रकार असंगत अर्थ करते गये हैं जिस प्रकार सायण ने किये हैं । 
उसले भी बढ़कर योरोप के अनुवादको ने कहीं २ स्वतन्त्र भो अथ किये 
हैं परन्तु ऐतिहासिक पक्ष को छोड कहीं मी उन्होंने वेद के यौगिक अर्थों 
पर किचार नहीं किया । हमारा कहने का तात्पयं यह दै कि वेदाथ के करने 
सें विद्या के परल अण्डार, ईश्वरीय ज्ञान के आदरणीय ग्रन्थों का जिस 
गम्भीरता से वेदभाष्य प्रकट होना चाहिये था वैसा अभी तक किसी ने 
भी करने का प्रयास नहीं किया । हम अपने मन्तव्य को और भी अधिक 
स्पष्ट करने के लिये कुछ एक नमूने अन्य भाष्यो के उद्धत करते हैं जिससे 
पाठक इमारे कथन का अभिप्राय समझ सक गे । जैले 


अग्न आयाहि वीतये गृणाना इव्यदातये । 
नि हाता खत्सि वार्हिषि ॥ 
यह सामवेद का प्रथम मन्त्र है । इसमें सायण ने अभि शब्द से 
साधारण भौतिक अझि का ही ग्रहण किया है ओर इसी प्रकार समस्त 
आभेय काण्ड में अझि शब्द से यज्ञ के कुण्ड में प्रज्वळित अझि के सिवाय 
दूसरा पदाथं नहीं लिया है । क्योंकि सायण लिखते हुँ . 


टं 


हे अग्ने ! अङ्गनादेयुणावोशिष्ट त्वे आयाहि अस्मद्‌ यज्ञ 
. ग्रत्यागच्छ। किमर्थ,वीतये विषां चच्पुरोडाशादीनां भक्षणाय। 
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अर्थात्‌ हे चमक आदि गुणों से युक्त अझ ! तू भा, अर्थात्‌ हमारे यज्ञ 
में आ । क्यों ? (वोतये) चरु पुरोडाशा आदि इवियों के खाने के लिये । 
चरु आदि खाने वाळा अभि सिवाय भौतिक अभि के दूसरा पदाथ नहीं 
है । इससे आगे तीसरा! सन्त्र है--- 

आग्नि दूतं वृणीमडे होतारं विश्ववेद्सम्‌। 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 

इस सन्त्र सें अशि का विशेषण है 'विश्ववेदस' । जिसका सायण 
स्वयं अथ करते है-- :० 

“विश्वानि वेत्ति इति विश्ववेदाः, यद्‌ वा चेद्‌ इति धननाम, 
विश्वं खर्चे वेदो धने यस्य तस्‌? । 

अर्थात्‌ समस्त पदार्थों को जानचे हारा या समस्त साधनों का स्वामी 
'विश्ववेदाः’ कहावेगा । परन्तु सायण के अडुसार यह विशेषण "अञ्चि! का 
है । भौतिक अभि जड़ होने से न तो समस्त ज्ञानवान्‌ है और न: समस्त 
घनो का स्वामो हो सकता है । इसी प्रकार उक्त सन्त्र में 'सुक्रतु' शब्द 
पढ़ा है। जिसका अथे सायण ने “निष्पादकत्वेन शोभनकर्माणम्‌ 
अथवा कऋतुरिति प्रज्ञा नाम, शोभनप्रश वा” किया है अर्थात्‌ 
यह अभि यज्ञनिष्पादक होने से 'सुक्रत' है, या क्तु प्रज्ञा, अर्थात्‌ 
शोभनप्रज्ञ वह अप्नि है। यह विशेषण भी भौतिक अझि में व्यथ है 
क्योंकि जड़ अझि न यज्ञ का कतो है और न प्रज्ञावान दी है । फलतः 
` ये विशेषण किसी चेतनावान्‌ पदाथ के होने उचित हैं । यह दोष न 
केवळ आग्नेय काण्ड के अभि देवता के मन्त्रों में है, प्रत्युत इन्द्र, सोम, 
उषा आदि देवता के मन्त्रों में भी सायणकृत अर्था में यही दोप विद्य- 
मान है । क्योंकि सायण ने इन्द्र को एक विशेष रूपवान्‌, हाथों, पैरों 
चाला, घोड़ों ले युक्त, रथ पर चढ़ा हुआ माना है इसलिये उसमें भी | 
“इशानम्रस्य जगतः? “ईशानमस्य तस्थुषः” ( ५० अ० ३ । १) 

२ 
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दराचर जगत्‌ का खासी आदि विशेषण जही घटंगे, हसी प्रकार पावमान 
काण्ड में सोम का चणंन किया है। सायआ ने सवन्न सोम, इन्दु, पचमान 
आदि शब्दों से सोमलता और उसके रसो का ही महण किया है। उस 
लता या सोमरस मे-"जतिता अग्नेज्ञनिता सूयेस्य जनिता इन्द्रस्य 
जनिवोत विष्णोः” ( पू० अ० ५। ६ । ५ ) इत्यादि सूय, इन्द्र ओर 
हिण्णु का उत्पादक विशेषण नहीं घटेगा । उसी प्रकार सोम को “यो 
रायामानेता य इघानास्‌ ।” ( पू० अ० ७ । ११॥५).घरनो और 
अक्षी का छाने वाळा बतळाया गया है, यह विशेषण भो सोमरस में 
नहीं घटगा । 
` परन्तु चे सभी मन्त्र पर्मेश्वरपरक हं । अतः ये विशेषण परमेश्वर ही 
में सुख्यबुत्ति से घट सकते हैं इसलिये उन सन्त्र का झुख्याथ परमेश्वर 
को और गौण अथ॑ अन्य पदार्थों को दर्शावेगा । हमने अपने भाष्य मे 
स्थाल २ पर इस विशेषला को दशाया है और स्थान २ में वेदमन्त्रो के 
अर्थ को उपनिषदों और दशानां के उदधरणों से पुष्ट किया है, पाठक यथा- 
. स्थान देख लगे । यहां अधिक ग्रन्थ का विस्तार हीं दिखाकर अब इम 
सामवेद का भाष्य प्रारम्भ करने के पूर्व वेद के सिद्धान्तो पर पाठकों का 
ध्यान आकषेण करना चाहते हैं । 


(८) सिद्धान्त दिशा विचार 


यह हम पहले दशा चुके हैं कि सामवेद का झुख्य विषय उपासना 
' काण्ड दे । वेदों में सिवाय इंश्वर के और किसी देवता की उपासना 
प्रतिपादित तही की है | यह सिद्धान्त कोई नवीन नहीं है । योरोप के 
विद्वान्‌ एवं सायण के मताचुयांची अले ही वेद के मन्त्रों में पवतों, नदियों 
ओर घुक्षो या आग, जळ, वायु आदि जड़ पढाथाँ की स्तुति मानते 
हँ परन्तु ऐसा उनका सानना उनको वेद के सिद्धान्ता से अनभिज्ञता को 
` अहळाता है । उन ही के पीछे चलने वाळे नथी रोशनी के पळे भारतीय 
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(विद्वान्‌ सो बहुत से इस अमजालू तें पड गये हैं । इसका मुख्य 
कारण यही दे कि चे लोग वेद को वेद के सिद्धान्त भाग से अलग कर 
ऊेते हैं । उनकी यही धारणा दे कि वेद और उपनिषद्‌ दो भिन्न पदाथं 


= | उनका ऐसा समझना हो उनको अम सें डाळ देता है । योरोप के 


विद्वान की दृष्टि में उपनिषद बाइ सें बना अर्थात्‌ इश्वर, जीव आदि 
“निक शिद्वात्सो को उच्चति दाइ में इई । इसी धारणा ले वे उपनिषदों 
हो वेश से अरग कर देते हैं । यास्तव में उपनिषदों का ज्ञान वेदों से किसी 
-उदस्था सें अरय नहीं किया ला सकता । उपनिषदे वेदों के सिद्धान्त 
आदृशेक अन्ध हैं । यदि शारीर में ले आत्मा को पथक कर दिया जाय तो 
शरीर क्षेर हाड, सांस, चाम छा सुदो मात्र दिखाई देता है और शरीर 
के अंगों व्ही ऋष्तियों का चमत्कार नहीं जावा जा सकता । आंख, नाक 
बन, त्वचा, वाणो थे साधन ओर अन्तःकरण, मन ये संसार में जितना 
चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं वे सब इस जड़ शरीर ते नहीं हो सकते 
परन्तु आत्मा के होने पर ही ये सब चमत्कार दिखाई दे रहे हैं । उसी 
आकार जब आत्मस्वरूप डपलिषदू, घ्रह्मचिद्या को वेदों के शरीर से अलग 
वर लिया जाता है उस खमय वेद के सन्त्र अजि, जळ, नदियों और 
'पुवंतो की स्थुतिर्या से अरे हुए प्रतीत होते हैं । परन्तु जब उनके आधार 
भें ब्रह्मविद्या रूप ढीपशिखा उपनिषद को रख दिया जाता है तो वैद 
अध्यात्म ज्ञान का भपूच भण्डार दिखाई देता है । यह मन्तब्य बहुत 
'ग्राचीन काळ से उपनिपस्कारों ने स्यं स्वीकार किया है। जैले काठक भें-- 


खचच ददा यल्‌ पदघायनान्त तपास सूकाश च यद्धदान्त | 
यादिच्छुन्हो वह्मचय चरन्ति तत्त पर सं्रहेण ्वच्यास्यीस्‌ 
इत्येतत्‌ ॥-(२। १५ ) 

“समस्त वेर जिस परस पद का पुनः २ प्रतिपादन करते, समस्त तप 
जिस को दर्शाते हैं,जिसको प्राप्त करने के छिये ब्रह्मचयं का पालन करते हैं 
ठरू पढ़ को संक्षेप से कहता हुँ “ओम्‌” यह है ।” अथात सब वेद 


॥ 


टर 
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इश्वर का प्रतिपादन पुनः २ करते हैं । इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय उपिव 
से पञ्चविध आत्मा का अङ्ग-प्रत्यङ्गमय स्वरूप दर्शाते हुए पांच कोशों' 
को दर्शाया है, घइ बहुत ध्यान देने योग्य है । वहां अन्नरसमय पुरुष के. 
बोच अंग दशोये गये हैं: 
` अन्नरसमय--(१) शिर, ( २) दक्षिण पक्ष, ( ३ ) उत्तर पक्ष, 
(४ ) आत्मा ( घड ), (५ ) आश्रय पुच्छ । 
प्राणुमय--( १ ) प्राण, ( २.) व्याव, (३ ) अपान, (४): 
आकाश, ( ५ ) एथिवी । 
सनोमय--( १) यजुः, (२) ऋग्‌ ( ३ ) साम, ( ४) आदेश, 
( ५ ) अथच । 
विज्ञानमय--( १ ) श्रद्धा, ( २) ऋत, (३) सत्य, ( ४ ) योग 
(५) महः । 
'आानन्द्मय-<( १ ) प्रिय, ( २ ) मोद, ( ३ ) प्रमोद, ( ४ ),. 
आनन्द, ( ५ ) ब्रह्म। 
ञे पांचों कोश उत्तरोत्तर एक दूसरे के भीतर प्रविष्ट हैं, इनमें ( १ ) 
द्वारः स्थानीय शिर, प्राण, यज्ञः, श्रद्धा और प्रिय ये क्रमशः एक हो के 
सूइम, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतमरूप है। इसी प्रकार दक्षिण पक्ष व्यान, ऋ 
मोद, उत्तर पक्ष, अपान, साम, सत्य प्रमोद और आत्मा ( घड) आः 
काश, आदेश, योग, आनन्द और आश्रय ( पुच्छ ), प॒थिवी, अथव, महः, 
त्रद्ध इनको भी समझना चाहिये । यदि इन सबका कोई एक आश्रय उर्पनि- 
बत्कार ने बतलाया है तो ब्रह्म को ही बतळाया है इसी प्रकार स्थान २ पर 
वेदत्रयी का सार अ, ड, स्‌ को बतछाया है । फलतः यह कहना कि बहा 
विद्या को वेदों से पथक्‌ किया जा सकता है केवळ साहसमात्र है । 


यदि उपनिषदों या ब्रह्मविद्या को वेदों से अलग भी करना चाहे तो 


\ 
|| 


` आ घे भलग हो नहीं सकतीं, क्योंकि उपनिषदों की स्वतः सत्ता ही य 
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नहीं रह जातो यदि उनका सूल काट दिया जाय । ईश उपनिषद्‌ साक्षात्‌ 
यजुर्वेद का ४० चां अध्याय है । इस अध्याय का विस्तृत विवरण बृहदा- 
रुण्यक उपनिषद्‌ यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ का एक अंश है । इसी प्रकार 
तेत्तिरोय उपनिषद्‌ तैत्तिरीय ब्राह्मण का एकांश है । और ऐतरेय उपनिषद्‌ 
ऐेतरेयारण्यक का एक अंश है । छान्दोग्य उपनिषद छान्दोग्य ब्राह्मण के 
आरण्यक भाग का एकाँश है । जब सभी बढ़ी २ डपनिषद वेद और 
वेद के व्याख्यानों के अंश ही हें तब उनको येद खे अछग करना वैदिक 
ऋषियों के ज्ञान भण्डार के साथ भारी अन्याय है । जिस प्रकार दीपक 
को निकाल लेने से घर सूला प्रदीत होता है उसी प्रकार उपनिषदों या 

जह्मविच्या को वेद्‌ से एयकू कर लेने पर वेदससुदाय मी अन्धकारमय हो _ 
जाता है, यही कारण है कि कर्मकाण्ड को ज्ञानकाण्ड से अछग कर 
छेने पर सिवाय अविद्या के कुछ शेष नहीं रहता । मध्यकालीन 
(विद्वानों ने समस्त कमकाण्ड में वेद के सन्त्रों का विनियोग पाकर वेदों 
छा अर्थ कर्मकाण्डपरक कर लिया । परन्तु उन्होंने यह नहीं विचारा कि 
उनके ऐसा करने से वेदमवन अन्धकारमय हो जायया भोर वास्तघ में 
वैसा ही हुआ भो । कमंकाण्ड को सुख्य रखकर वेदमन्त्रों का यज्ञपरक 
सर्धं करने से दो प्रवृत्तियां जागीं । एक तो कल्पित मयगद्न्त कर्मकाण्ड 
गढ २ कर उसमें वेदमन्त्रों का सनसोना विनियोग होने ऊगा, ' जिससे 
गोमेष्र, नरमेध, अश्वमेश आदि पवित्र यज्ञों का क्रियाकाण्ड भी भ्रष्ट हो 
गया, दूसरा वास्तविक वेदों का परमाथं और विशानसय अथ लु हो 
गया । और उसै ऐतिहासिक अथे और लौकिक अभिघाथ ही छिया जाने 
छया । साष्यशारों ने अपना सतळव साधने के लिये प्राचीन अंथों के उद्धरणों 
से काम तो लिया परन्तु वेदाथ करने की प्राचीन शैली को नहीं अपनाया । 


वेदों की सबसे उच्च कोटि की व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों सै की गई 
है । उनमें जहां साथ २ यज्ञ की शैली और छोक-व्यवहार को दशया 
हे चह यज्ञ की क्रिया का अध्यात्मक अथं भी किया है । जब समस्त वैदिक | 
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कर्मकाण्ड का अर्थ अध्यात्मपरक है तो कोई कारण नहीं की उसमें विनि- 
युक्त मन्त्रों का अर्थ अध्यात्मपरक न हो । साव्यकारों ने ब्राह्मण अन्थों के 
इस रहस्य को नहीं समझा ! इसी से वे चेदों का जब अध्यात्सपरक अथ 
नहीं छगासके तब वेद को नित्य इखरक्षान मानकर भी उनका ऐेति- 
हासिक अर्थ करने एवं भौतिक पक्ष में अथ कर उनके गूढ घहापरक 
विशेषणों को मी न सुलझा सके । अब इम पाठकों हे समक्ष बाह्मणकार 
या डपनिषत्कार ऋषियों के मंत्राथ करने की रीति पर कुछ शकाश 
डालते हैं । 


. गर्भ उ सन्‌ न्वेषामचेदमहं देवानां जनिघानि जिश्बा । 


“शत सा पुर आयसीररच्तन्‌ अधः श्येनो जवसा निरदीयम्‌ ॥। 
( घ्हरनेद म० ४३ सू २७। म? १) 


४ 


इसका प्रतीयमान साधारण अथ है--“सैंने गभ में ही इन देवा के 


(छ | asso nh 


सब रूप जान लिये, मुझे सौ लोहे के कोट घेरे हुए थे और मैं श्येन | 


1 बाज पक्ष होकर बड़े वेग से निकछ आया ।” यह एक पहेली झो 
है। इस ऋग्वेद के सन्त्र का व्याख्यान पऐेतेश्योपनिषद्‌ ( अ० २ ) ऊँ 
इस प्रकार है 


पुरुष ह वा अयमादितो गभो अवति यदेतद्वेतः | तदसत्‌ 
- खचभ्याऽङ्गेभ्यस्तेजः सर्थूतमात्मम्येयात्मानं विभास । तद्‌ 
यदा ।स्ञ्रया ।सञ्चत्यथनज्‌ जनयाते तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १॥ 
तत्‌ स्त्रिया आत्म्य गच्छाति यथा स्वमङ्ग । तथा तस्सादेनां 
न हिनास्त । साऽस्येतमात्मानमश्र गतं आवयति ॥ २ ॥ सा 
भावायेत्री भावायेतव्या अचति । तं स्री. भं विभर्ति । सोम 
कुमार जन्मनोऽग्रऽच्षिभाचयति । ख यत्कमारं जञन्मना.ऽग्रऽधि- 


- साचयांत आत्मानमेच तदू भावयति एषां लोकाला खन्शत्या। 
~ एवं सन्तता।इ इमे लोकाः । तदस्य द्वितीय जन्म ॥३॥ सो” 


I 


> 
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स्यायमात्मा पुण्येअयः कर्मभ्यः प्रतिघीयते । अथ अस्य अयसि” 
तर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति! स इतः प्रयन्नेव पुनजायते 
तदस्य तृतीय जन्म । तदुक्तमृषिणा । 
गमे नु सन्म्वेषामयेदमइ देवानां जैनिसानि विश्वा। 
शर्त मा पुर आयसीररछन थघःश्येला जदखा निरदीयमिति ) 
गर्स एवैठच्छयानों वामदेव एवसुवाच । स एवं बद्धान अ- 
स्माच्छुरीरमेदाद्ध्येसुत्क्रस्य अर्साध्सिन्‌ स्वगे लोक सवान का 
मान्‌ आप्त्वाउमुतः सथभवत्‌ सभभवत्‌ ॥ | 
अर्थ--पुरुष में ही प्रथम यह गभे होता है। घह पुरुष भें वीय खूप 
ते रहता है । चह वीर्थ सब अज्ों से झु रूप में उत्पन्न दोता दै। उसको 
पुरुष अपने हो शरीर में आत्मा रूप से घारण करता 'है। जब नह मैथुन 
द्वारा खो.के गर्भ में आध!न करता हे तब उ$को इस्प्न करता द यह 
उस आत्मा का प्रथम जन्य ठ । तब घई राभ स्री के ण्‌ अंग के समान 
हो जाता है, इसलिये वह उसको कोडे पीडा नहीं देला । खी भो अपने 


'पति के ही आत्मा को अपने भीतर प्रविष्ट इआ समझ कर उसका 


र. si 
पालन करती है । उसळा पालन करती हुई खी अपने पात के पालन 
~ * ९ च ~ चड जा 
योग्य होती है । खी उस आत्मा को अपने गन में पालन पोषण करत 


इ 4 
` है। उत्पन्न हो जाणे पर उसका पिता उस्को जातकम आदि द्वारा अपनादा 


> a ७ >> स 

है। पिता जो उस कुमार को पालता है पक प्रकार ले अपने को ही उच्च र प 
म॑ विचार करता है, वह भी इसलिये कि ये खोक सन्तति हारा ही फैछते 

ये कि यह लो ति बनी ही रहे इस प्रकार पुत्र का यह जन्म 
हैं, इसलिये कि यह लोक-सन्तति बनी ही रहे ह 
आत्मा का द्वितीय जन्म है । यही आत्मा बड़ा हो जाने एर पुनर झाखोक्त 
विधि द्वारा पिता का प्रादनिधि होकर उसके स्थान पर हो आता है । और 
इधर यह पिता का आत्मा जीवन को सफळ करके बूढा हो, चल बसता 


है । यहाँ से जाकर पुनः वह पैदा हो जाता है। यह उसका तीसरा जन्म 


है । इसी प्रकार वेदमंत्र ने भी कहा दै कि-- ( अभे दु सन्विति० ) 
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अर्थात्‌ “मैंने गभ में ही देवों के सब रूप जान लिये, मुझे लोहे के | 


सौ कोट घेरे हुए थे, इथेन पक्षी के समान मैं आत्मा बडे वेग से निकळ 


आया” हति । गभ में ही सोते हुए वामदेद ने इस प्रकार कहा ! वह | 


- चामदेव इस शरीर के बन्धन को तोडकर परछोक में सर्वांघकाम होकर 
अस्त, सुक्त हो गया । 


उपनिषत्कार ने यह एक वेदमंत्र फी संगति लगा कर दर्शाई है . 


आर आत्मा के अमर होने का और सुक्त होने का सिद्धान्त दुर्शाया है । 
इसी प्रकार अन्य २ सन्त्रों की भी व्याख्या ब्राह्मणों और आरण्पयकों में 
प्राप्त होती है । इस व्याख्या में दो ध्यान देने योग्य विचार विन्दु हैं, जैसे 
( १ ) सौ लोहे की कोट ( शतं आयसीः पुरः ) और (१) बाज के 
समान वेग से बाहर निकलना । इन दोनों घटनाओं का वर्णन प्रायः अझ्ि 
भर इन्द्र और सोस तीनों देवताओं के विषय में रूपान्तर से आयेगा 
१०० पुरी ९९ घुरी या ९० पुरी का वर्णन जैसे-- 
` इन्द्र के विपयमे- | | 
आया वीती पारिस्तव यस्त इन्द्रो मदेष्वा। अवाहज्ष वतीनेव | 
( साम० ड० अ० &।५। १। १) 
इन्द्र ने सोम के मद में ९९ पुरियों का विनाश किया है । 
हृन्द भौर अप्नि दोनों के विषय में औैसे--- 
इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरधूचुतम्‌ । साकमेकेन कर्मणा ॥ 
( खाम० उ० ० १६। १। १॥ २) 
दोनों को भन्नु के ९० पुरी का विनाशक बतळाया है । 


केवळ अभि के विषय में बैले-- 


प्रभूजयन्त मह्यानेपार्थां भूरेरसूरं पुरां दमोणम ।। ” 
( साम० पूव? २० १। ८। २) 
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उक्त सभी उदाहरणों में पुरो का या परफोटों का विनाश सवत्र 
समान है और संख्या भी ९९, १००, ९० समान ही है अतः इन सबकी 
संगति एक ही यथं सै होना आवश्यक है ! इस प्रकार उपनिषत्‌ ने एक 
मंत्र की संगति दप्ीऊर वेद के ऐसे समी स्थलों की व्याख्या कर दी दै । 
आयः उपनिषत्कारों, आरण्यकारों और प्राह्मणकारों की ऐसी ही व्या- 

ख्याव शैली देखने में अ'ती है, जिससे वेदमल्त्रां की अध्यात्मय्याख्या स्पष्ट 
' हो जाती है । परन्तु माष्यकारों ने इन व्याख्याओं पर विशेष ध्यान 
नही दिया । 


अब इम सामवेद गत देवताओं पर विचार करते हैं । 


( ६ ) साशवेद के देवता 


सामवेद गत देवताओं पर विचार करने के पूव देवता शब्द पर सामान्य 
रूप में विचार कर ळेना उद्धित है । इस बिषय पर वेद विषय में प्रमाण 
अन्य सचते अधिक यास्क का निरुक्त है । यास्क लिखते हैं-- 
“यत्काम ऋषियेस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
अयुड्क्क तद्दवतः ख़ मन्त्रो अबति” । 
जिस वस्तु को अभिलाषा करके मन्त्रद्रष्टा ऋषि जिस देवता में 
अपने असिप्राय का स्वामित्व निश्चित जानकर स्तुति करता है उस मन्त्र 
का वही देवता कहा जाता है । 
देदों की ऋचायें तीन प्रकार की हैं (१) परोक्षकृत ( २) प्रत्यक्षकृत 
'और अध्यात्मिक । परोक्षकृत मंत्रों में देवता को प्रथम पुरुष बनाकर क्रिया 
में भी प्रथम पुरुष का व्यवहार किया है। प्रत्यक्षक्त मंत्रों में “तूः इस 
अकार देवता को कह कर क्रिया मैं मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है और 
' आध्यास्मिक में “भह? इस प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है ! 


sorte 
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माहाभाग्याद्दवतायाः पक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्य 
आत्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवान्ति। अपिच सत्त्वानां प्रतिः | 
सूमभिऋषयः स्तुबन्तीत्याहुः। अकृतिलावनास्न्याच्छतरेतर- ` 
जन्मानो अवन्ति, इतरेतरप्रकृतयः कर्म जन्मानः आ्सजन्सानः |: 
आत्मेच एषां रथो भवत्यात्मा अश्व आत्मा आयुघस्‌। आत्मा 
इषवः आत्मा सबं देवस्य०।” इत्यादि ॥। 


र | 
अथ- देवता का बडा ऐश्वय होने से एक आत्मा का बहुत प्रकार से 

९ ~ पे 
चणन किया गया है । एक आत्मा के ही अन्य देवता अङ्ग प्रत्यङ्ग हो 
जाते हैं । और नाना प्रकार के सामथ्य देखकर भी अनेक नामों से ऋषि- 


` यों ने स्तुतियां को हें । और घइ आत्मा सब पदार्थों में समान रूप से 


सूलकरण होने से सभी नाम उस महान्‌ आत्मा के ही होने सम्भव 
हैं, इस कारण से भी उस ही आत्मा की नाना नामो से स्तुति की जाती 
हैं। उस महान्‌ आत्मा का ऐसा हो विशेष ऐश्वय होने के कारण वेद के 
देवता इतरेतरेजन्मा हैं अर्थात्‌ एक दूसरे के सूलकारण और काये हो 
जाते हैं, बहुत से कमभेद से देवताओं छी कल्पना है । परन्तु बह सब 
सहाच आत्मा से ही उत्पन्न हैं। घही उनका रथ है, घडी अश्च है, वही 
आयुष है, बही इपु है, वह सब कुछ देव परम आत्मा स्वयं हे । बहुत 
से स्थछों पर पुरुष के समान अङ्गाँ चाला देवता साच कर इनकी स्तुतिः 
की है, पुरुष झे.समाभ ही उसके कम भी दर्शये हे, अैसे- 


'आद्वास्यां हारेभ्यामिन्द्र याहि?'हे इन्र दो घोड़ों से आप आयो? 
और जैले” 'झद्धि इन्द्र पिव च? हे इन्द्र खा और पी इसी प्रकार 
अचेतन पदार्थों से भी देवता की स्तुति की है । जिस प्रकार अझि, वाचु, 
आदित्य, सोम, माधा आदि नामों से झी बहुतसी स्तुत्तियां हैं । परन्तु सब 
स्थानों पर पुरपों के समान ही कमं करने वाले देवता का निरूपण किया हे! 


दे ता का क्या स्वरूप दै? इसकी व्यक्त्या के किये निरूक्कार यास्कः 
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का मत है कि तीन ही देवता हैं थिवी पर अझि अन्तरिक्ष में वायु या इन्द्र 
और यौ सें सूर्य । या देवताओं के महान ऐश्वयं होने से और नाना कम होने | 
से एक के ही बहुत से नाम हैं। जहाँ कसं पृथक्‌ २ होने से देवता | 
एथङ्‌ पृथक्‌ हैं घहां जिस प्रकार बहुत से कम करने बाळे एक दी काम: 

को आपस में बांटकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार चे भी रहते हैं, वे एक 

दूसरे के उपकारक भी हो ज्ञाते हैं। यहां इनकी व्यवस्था नरराष्ट्र के. 

समान ही समझनी चाहिये । 


और सी स्पष्टता के लिये निस्कतकार ने इन देवताओं को तीन विभागों 
मेँ बांट दिया है। हवि का वहन करना, देवताओं का आवाहन ऋरना या 
दष्टिविषयक सब वाम अझिविपयक समझा जाय । प्रथिवी स्थानी देव" 
गण अइव, शकुनि आदि निघण्डु ( म्र० ५ ख9 ३ ) में पढ़े दिये हैं, अधि: 
के संस्तविक देव इन्द्र, सोम, वरुण, पन्य, ऋतु हैं । अर्थात्‌ इन नामों 
से सी अभि की स्तुति की गई है! . 


इसी प्रकार सध्यस्थानी देवता निघण्डु ( प्र० ५, खं० ४, ५ ) सै 
एढु दिये गये हैं । उनमें सुख्य इन्द्र या चायु है। सब बळ कम इन्द्र _ 
नाम पे कहे जाते हैं, इसका काय रस का अजुप्रदात करना और और बुन्न का 
वध करना हे । अभि, सोम, वरुण, पूपा, बृहस्पति, ब्राह्मणस्पति, पवत, 
॥ कुत्स, विष्णु, घायु आदि इसके संस्तविक देव हैं । तृतीय स्थान द क 
निघण्टु ( ५, > १ ) में पढे गये हैं। रश्मियों से रस का लेना कर र्‌्‌ का लेना और - 
जा कना प करना आदित्य का कायं है। इसके संस्तविक देव चन्द्रमा, बाउ 


आर संवत्सर हैं । 


निरुक्तकार यास्क का यह देवता विभाग केवळ भोतिक 3... भौतिक विज्ञान टे 
वर्णन सें ही लागू दोता प्रतीत होता. है। समाज क्षेत्र में सित को 
प्रू कराने इ शिवे यास की ब्याख्या कराने डे चिमे यास्क की व्याख्या केवर यही है कि ) सचेतक 
राष्ट्रभिच” बरराष्ट्र के समान ही वेड में देवराष्ट्र की व्यवस्था न 


वि नि 
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दाहिये। इस प्रकार उन्हे देवनामों से यथास्थान राज्यप्रबन्ध और 
समाज की चणव्यवस्था का भी वर्णन निकळ आयेगा । और अध्यात्म | 
इणन के लिये यास्क का सिद्धांत बही है कि 'महाभाग्याद्देवताना 
पक आत्मा चहुधा स्तूयते । एक ही महान्‌ आत्मा को उसके सहान | 
'ऐश्वय के कारण नानाख्प से स्तुति की गई है । | 
इसीलिये देवतकाण्ड या ज्ञान या कर्मकाण्ड की व्याख्या कर चुकने 
'पर स्वयं निरुक्तकार ने ऊध्वमागंगति या उपासना मागे पर दृष्टि डालकर 
छिखा है। अथेतदचु प्रवदन्ति अथैतं मद्दान्तमात्मानमेजग्गणः प्र. 
। 'दाति । इन्द्रस्मित्रे चरुणमग्निमाहुरिति। यह सब ऋचाओं का समूह: 
उस सडाजू ' आत्मा का ही वणन करता है । इस प्रकरण में यास्क ने 
“सोम, इन्द्र, आदित्य विष्णु आदि देवताक ऋचाओं का उल्लेख कर के 
आध्यात्म विषय को उत्तम रीति ले दशाया दै । इसमें यहो ध्यान देने 
योग्य बात है कि मडानू आत्मा के निन्नलिखित पर्याय यार ने दशोये हैं--- 
RS ह 
१५. ` हंस: । घमः । यज्ञ: | वेनः । मेधः । कृमिः । भूमिः । विसुः । प्रभुः। 
“शंसुः । राः । सुवनस्‌ । भविष्यत्‌ । आपः । महत्‌ । व्योम । यशः । महः । 
स्वर्णोकम्‌ । स्सृतीकम्‌ । सतीकम्‌ । सतीनस्‌ । गहनम्‌ । गभीरम्‌ । 
भह्वरम्‌। कस्‌ । अन्वस्‌ । इविः। सद्य । सदनम्‌ । ऋतस्‌ । योनिः । 
अस्य योनिः । सत्यम्‌ । नोरस्‌। हविः । रयिः । सत्‌ । पूणम्‌ । सवस । 
अक्षतम्‌ । बाइ: । नाम । सपिः । अपः । पवित्रम्‌ । अस्तम्‌ । इन्दुः । 
डेस। स्वः । सर्गाः । शस्बरस्‌ । अम्बरस्‌ | वियत्‌ । व्योम । बर्हिः । 
घन्व । अन्तरिक्षम्‌ । आकाशस्‌ । आपः । पृथिवी । भूः । स्वयंभूः । अध्वा । 
उपकरस । संगरः। समुद्र: । तपः । तेजः। सिन्धुः अणंबः । नासि: । 
_ इक्षः | ऊधः । तत्‌। यत्‌ । किस्‌ । ब्रह्म । वरेण्यम्‌ । इंसः । आत्मा । 
अवति । वधन्त्यध्वानस्‌॥ यद वाहिष्ठा शरोराणि । भव्यय च संस्कुरुते । ` 
. "यज्ञः आत्मा भघति यदेनं तन्वते । 
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इन हंस आदि उक्त शब्दों से आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को 
वेदमन्त्रा में दर्शाया गया है । इसलिये अध्यात्म तरव के खोजक को चाहिये 
कि वेद मन्त्र पर विचार करने के पूव ही प्रथम इन शब्दों की उपस्थिति को 
देखळे और फिर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करे तो निःसन्देह मन्त्रों का 
आध्यात्मिक रहस्य खुल जाता है । अब हम सामवेद गत देवताओं को. 
संक्षेप से एक २ की आलोचना करते हैं और बतलाते हैं कि किस प्रकार: 
उपसनाकान्ड मैं इन देवताओं की संगति लगती है। 


(१० ) अशि 


प्रथम आग्नेय काण्ड दै । इस काण्ड अर में अग्नि देवता को लकया 
करके ही सब मन्त्र हैं । चह अग्नि क्या पदार्थ 'है ? इसका विवेचन वेदः 
के सिद्धान्त या आश्रयभाग उपनिपदों में देखिये । 

( १ ) कठोपनिषद्‌ में जचिकेता ने गुरु यम से प्रदन किया है-- 
स त्वमग्न स्वग्येमध्येणि सत्यो म्र बृद्दि ते अद्धयानाय सह्यम्‌ ।' 

आप उस खर्ग देने बाळे अग्नि को जानते दो, सुझ्त अडाछ: 
को उसका उपदेश करो । इसके उत्तर में यम ने कहा है ` 


[a 


प्र ते त्रवीसि तदु मे निवोध स्वग्येमर्गिन नचिकेतः प्रजानन्‌ ।' 
७. ३. शच, he हितं र 
अनस्तदोकातिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतानिदितं गुद्दायास्‌। 
Re 

लोकादिमण्नि तमुवाच तस्म” 771 , इत्यादि । 
काठ० १। १। १३ । १४॥' 

मैं तुमको उसी स्वग देने हारे अग्नि का उपदेश करता हूँ। वदद 
अनन्त छोकों को प्राप्त कराता और अनण्त,लोकों दा आश्रयस्थान है। वह 

सब लोकों का आढि मूलकारण है । 


इस. अरिन का नाम भी “नाचिकेतः अग्नि ही है । ` 
पाठक समझ सकते हैं यह कौनसी अप है । यह नाचिकेत आई. 


[| 
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“व्यापत प्रणस्वरुए या आत्मतत्व को जानवे बाळा जोव, प्राणीरूए 
मञ्ज दै 1 } 
सात्मा का प्रतिपादन करते हुए पुनः छिखा so 
आरणयोनिदितो जातवेदा गर्म इच छुम्नतो गर्भिणीमिः। 
दिवे दिव इड्यो जागृव द्ि्ेचिष्म द्भिमेजुण्येभिरग्निरेतद्वै तत्‌ । 
(क०२।१।८) 
_ गर्भिणी जिस प्रकार यसं को धारण करती है, उनके समान अरणियों 
“सै जो जातवेदा विद्यमान है, जागने हारे हविष्मान पुरूषां हारा प्रतिदिन 
“स्तुति करने योग्य जो अप्ति है, वह यह “अथि आत्मा है । अर्थात्‌ आत्मा 
का प्रतिनिधि ही यज्ञाझि है दूजरा पदार्थ नहीं । फलतः यज्ञोक्त मंत्रों का 
-सुझ्य प्रतिपाद्य दह आत्मा ही दै । मंत्रों का तो केवळ प्रतिनिधिचाद ते 
यज्ञां में विनियोग किया जाता है । ( इस उक्त मंत्र की स्पष्ट व्याख्या 
देखिये अदि० सं० ७९ ) यह वही अर्नि है, हृदय मैं छुपे हुए जिसको 
“योगी छोग व्यान निमथन के अस्यास से साक्षात्‌ देख लेते हैं । 
(२) इस रइस्य को इवताश्वतर उपनिषद्‌ सें बड़े उत्तम रूप सें 
-रक्खा है। 
_ बन्हेयेथा योनिगतस्य सूर्तिन इश्यते नेव च लिडनाशः ॥ ` 
~ ० ७२, 
ख भुय पद्ेन्धनयोनिग्राह्मस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥ 
जिस प्रकार अपने कारण भूत अरणियों में अग्नि की मृतिं नहीं देख 
“पडती और न अग्नि के सूक्ष्ूप का दिनाश ही होता है और बाद में 
क सूः © चच 
भी डसको उसके सूलकारणभूत ईधन से. ही मधन द्वारा प्रास किया 
जाता है उसी प्रकार दोनों आहुमाख्य अग्नि सें झी इस देह सें प्रणव 
डे मनन से ब्रकट होते हैं । 


अर्यात--स्वदेहमरण कृत्वा प्रणयं योतसराराणेस्‌ ।: 
व्यानानमथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येन्षिगूढवत ॥ 
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अपने देइ आत्मा को अधर अरणि ओर प्रणव आकार को उत्तर 
अरणि बनाकर ध्यावझूप सन्धन दण्ड को पुतः रगड २ कर ज्योतिःस्वरूप 
सेव, अर्थात्‌ प्रकाशखख्प आत्मा का दशन करे । 
विलेषु तैले दयिनीच सर्पिरापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः । 

Se 

शचमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ रत्येचेनं तपा योऽचुपश्यति ॥ 

लिला में तेल, बडी में थो, बड्षियों में जळ और अरणियों में अग्नि 
जिस प्रकार उपलव्ध होती हे उती मकार आत्या में ही धद परमात्मा 


उापक रूप सें जाना जाता है, योगी जन उसको सत्य अर्थात्‌ भूतहित 
अहिंसा आदि यम, नियम, सत्याचरण और तप से प्राप्त करते हैं । 


इसी अभिप्राय को दाने बाले अन्य वाक्य भी देखने योग्य हैं 
जैले--- 
यञ्जानः प्रथम सनस्तत्वाण सविता चियः । 
झग्नेज्योतिनिचाय्य एाथिव्या अध्यासरत ॥ 
ध--अश्नि के प्रकाश को ही मानो सविता जगदुत्पादक ग्रु ने इस 
व्वविवीरूप देह सें. छिपाया था । अर्थात्‌ पुथिवी में जिस प्रकार अझि है 
उसी प्रकार देह सें आत्मा है । इसी भारा 


तदेवाग्गिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः 

तदेव शुक्रं तद्‌ ्रह्म ता आपस्तस्तछाजापादः ॥ 

नीलः पतङ्गो इरितो लोडिताच्स्ताडिद्गभः ऋतवः खुदा! 
अभादिमरव चिसुत्वेन वक्षख यतो जातान सुवचनानि विश्वा॥ 
इन दो मन्त्र ले अझि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र) त्रम, आप: 


नीळ, पतङ्ग, इरित, लोहिताक्ष आदि सघ नाम डसी ब्रह्म परमात्मा क 
एव स्वरूप के [दशक ह! 
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मैन्नायणी उपनिषद्‌ सेः ` 
` “अथ य एषोऽन्तरे हृत्पुष्करे पवाश्रितोऽञ्नमात्ते स॒ पषोः 
ऊञ्चिर्दिचि श्रितः सोये कालाख्योऽदृश्यः सर्वेभूतान्षस्ति !! 

( मैन्ना० ५1 २) 


' हृदय कमल में स्थित यह अभि ( आत्मा ) है जो अन्न खाता हे और 
बह मोक्चधाम, यौः में स्थित कालाझि नामक परमेश्वर रूप अशि है जो 
प्रलय काळ में समस्त भूतो को खाजाता है, भपने सें लीन कर लेंता है । 

एष हि खलु आत्मा इशान; शासुर्मंचो रदः प्रजापतिर्वि- 
श्वखुड्‌ द्विरणयगर्भः सत्य राणो हंसः शान्तो विष्छुर्नारायणो.ऽ- 
° ~ ~ १० ~ 
केः सावेता घाता सम्नाड्‌ इन्द्र इन्दुरिति य पष तपत्यग्निना- 
पिदितः सहस्लाक्षेच आनन्द्मयेनेष वा विजिज्ञालितव्योडन्चे 
छुव्य; । ( मैत्रायणी उप० ७ । ८) 
वही जात्मा इंशान, शम्भु आदि नामों से कहा जाता है वही अझि 
ज्योतिः अर्थात्‌ प्रकाश से आदत होकर प्रकाशित होता है । 
शिरः पक्षसी पुच्छ॒पृष्ठवानिषोडग्निः । "घ्राणे घे चायः 
आणो गतः । "असौ वा आदित्य इन्द्रः सैयोडग्तिः ॥६।३६॥ 
इद्धोअग्निरिव विश्वरूप: ॥ | 
इत्यादि स्थलों में वह परवरह्म ही अग्नि शब्द से लिया गया है उसक्को ही 
'तस्माद्गिनिरयष्ठव्यञ्चेतव्यः' ॥ ६ ॥ ३४॥ 
इत्यादि स्थलों में उप्रासना करने का उपदेश है । 
प्रश्नोपनिपद्‌ में--- 
२ ~ 
` “ख एष वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुद्यते ।” 
परब्रह्म की सूयरूप से उपासना का. मणः किया है। | 
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हम अझि के सम्बन्ध में और अधिक उपनिषद्‌ चाक्यों को उठाकर 
लेख नहीं बढ़ाना चाहते । पाठक स्वयं हमारी दिखाई दिशा से वेदसन्त्रो 
के भीतर रक्खे हुए विशेषणो पर विचार करगे और यथास्थान उनका 
आध्यात्मिक तत्व जान लेंगे । 
इसके अतिरिक्त अभि क सम्बन्ध सें एक वात यह भी लिखना अग्रा- 
सङ्गिक न होगा छि वेद में अग्नि ज्ञब्द जहां आत्मा और परमात्मा का 
झुख्य नास है वहां इसी अग्नि शब्द का प्रयोग वैदिक भाषा में आचार्य 
और ज्ञानी विद्वान्‌ के लिये भी आता है । जैसा उपनयन पद्धति मेँ 
आचाय वालक की अञ्जलि पकड़कर जळ छुड़ाते समय कहा करता है । 
५ज्निराचायेस्वव अख” । कस्य ब्रहाचार्यसि ? भवत: । 
इन्द्रस्य त्रझचायखि । अग्निराचार्यस्तवाहमायायंस्तच ॥ 
णार० का० २, कॅ० २ 
ये पद्धतियां प्राचीन वेदिक विशेष परिभाषा-पदो के प्रयोगों की 
सूचना देती हैं । हमें उनको सी सुलाना नहीं चाहिये । इसलिये हमारा 
अधिक वळू इस बात पर है कि विशेषणो को देखकर वेदमंत्र के अथं 
करने चाहिये निरुक्तकार ने अभि का निवचन इस प्रकार किया है 1 
` अग्निः कस्माद्ग्रणीर्भवाति । अग्रे यज्ञेषु प्रणीयते । अङ्गे 
जयति संनममानः। अक्लोपनो भवति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यो 
जायते शाकपूणिरितादक्काददग्याद्‌ वा नीतात्‌ ॥ 
अथोत्त--अग्मणी, यज्ञ में प्रथम प्रणयन करने योग्य यज्ञारिन, 
अङ्ग या देह को छेजाने चाळा जीव, न गीला होने वाला विद्युत्‌, ज्ञान 
' प्रकारक आचाय और दाहक ताप ये सब अर्थ असि के हैं। इन अर्था को 
यथास्थान लगाना उचित है । 


इन्द्र ( ११) 
लौकिक साहित्य सें इन्द्र का अथ राजा है । पौराणिक साहित्य में इन्द्र 
एक कल्पित स्वर्ग का राजा और अपनी देव-कथाओं का विलासी पान्न दै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj F ५ 100 Chennai and eGangotri 
9 y Ary | ५ क )) 9 


परन्तु वैदिक साहित्य सें इन्द्र का साहित्य सें इन्द्र का अथ आत्मा है। आत्मा शब्द से जींवा- 
'त्सा और परमात्मा दोनों का अहण है । जैसे इस देह में आत्मा है उसी 
प्रकार विमय ब्राण्ड में परमात्मा है जिसका वर्णन 'अग्निसूच्या च- 
खुबी चन्द्रस्य? इत्यादि विशाल अलंकारो से किया जाता है। इसी 
को यस्य भूमिः प्रमाऊन्तरिच्तलुतोद्रम्‌? इत्यादि अलंकारो से ज्येष्ठ 
ब्रह्म बतलाया है । - 
यह अन्तरात्मा इन्द्र है । इसके लिये सवं प्रसिद्ध प्रमाण देह को 
इन्द्रियां हैं जिनका नाम ही इन्द्र के आधार पर है । पाणिनि आचाय ने 
न्द्रिय' शब्द की व्युत्पत्ति लिखी है 
इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदष्टमिन्द्रष्टमिन्द्रजुष्टभिन्द्रदत्तामिति चा 
( पा० ५। ३। ९३) 
इन्द्र आत्मा का ज्ञापक (लक, उसका देखा, उससे उत्पन्न, उससे 
सेवित और उसकी शक्ति से युक्त होने के कारण ही 'इन्दिय' कहाते हैं । 
इसके अतिरिक्त सब कथा कथानकं में प्रसिद्ध पुराणगत इन्द्र कोई पदाथ 
नहीं है । वह भी आलंकारिक रूप से इसी इन्द्र आत्मा के सम्पन्न, सिद्ध, 
ऐश्वर्यवान्‌ आदि रूपों को दशाया है । दूसरा इन्द्र वह परमात्मा है जिसका 
चणंन वेद में स्थान २ पर आता है। जैले 'इन्द्रो मह्वा रोदसी एप्रथ- 
च्छु? ( साम० उक्त अ०. १६ । २८। २। ) 

अब यह तो पाठक भाष्य में देखंगे कि समस्त इन्द्र पव इन्द्र विषयक 

है और उत्तराचिक में भी इन्द्र विषयक बहुतसी ऋचाएं है २7 
यहां थोडासा उपनिषदों के सन्तव्यो का उल्ल करते हे-- 

( १ ) ऐतरेय उपनिषद्‌ से-- 

“ख एतमेव पुरुष जह्म ततमपश्यद इद्सदशेमिती { तस्सा 
दिद्स्ट्रो नाम । इद्न्द्रो इ चे नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्या- 
चक्षते परोक्षेण । परोक्षाग्रेया हि देबाः । 

चह सुसुक्ष इस पुरुष को ही ब्रह्मरूप से देखता हे । 
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ओर कहता है "इदस अदशंम्‌? इससे उस ब्रह्म का नाम इद्न्द्र? 
इसका ही परोक्षरूप “इन्द्र? है । 


छूढ्दारण्यक स 

इल्या इ च नास एष योऽय दाष्तणेऽक्षन पुरुषः | त वा 
'णतानन्ण सन्तासत्द्र इत्याच्तत । ४। २। २॥ 

दक्षिण चञ्चु से दरष्टा रूप से विराजमान आस्मा ही इन्ध” है उसको 

। इन्द्र कहते ह, स इन्द्रः ख एषोऽसपत्नः ( १। ५। १२ ), यथा 

न्हे गाणी (६।४।२२)। इन्द्रस्यायं जज: कृतः सागलः 
सपारश्रमः ( ३ । ४ । २३ ) इन स्थलों पर इन्द्र जीवात्मावाचक है ४ 

ताततरांय उपानपद सल 

स मे इन्त्रा मेघया स्णणोलु। ( ।४।१) श न इन्द्रो बह- 
सुपातेः। (१।१।१) स्वार्त न इन्दो चद्धश्षवा; । (सासवेद उत्तरा० . 
अ० १।४ ) इन स्थो पर इन्द्र शब्द परमात्सावाचक निर्विवाद है । 


यहाँ विवाद योग्य बात यही है कि सामवेद सें इन्द्र के साथ दो तीन 
विशेष घटनाएं प्रायः जुडी हैं । एक तो इन्द्र का सोसपान, दसरा एक तो इन्द्र का सोसपान, दूसरा इन्द्र का _ 
चन्र से पुर भेदच और तीसरा बृत्रहचन। उपनिषत्कार इनको क्या सानते 
इं इस पर भी कुछ प्रकाश डालना उचित है । 


$. सोमपाच के प्रकरण को सोमदेवठा के प्रकरण में स्पष्ट करगे । पुर 
00) फिजी 
भेदन के विषय को असि के प्रकरण में स्पष्ट कर आये हे । वज्ञ के विषय 
सें गीता में ब्यासदेच स्वयं अगचान्‌ को ही “आयधानामहँ वजञम” 
. सब आयुषां में श्रेष्ठ चञ्च स्वीकार करते हैं सब दुःखों के सनबन्धन के 
छेदन करने हारा इश्वर ही स्वतः ज्ञानस्वरूप सबले उत्तम चज्र हे। 
काठक उपनिषद्‌ मे-- 
११०० की ० >. 
ग्ण ssl (नतम्‌ । सहदू सय चञ्सुद्यतस्‌ । 
य एतद्‌ ।वदुरमुतास्त भचान्त। (६॥ २) 
इश्वर की शक्ति प्राण को वज्र कहा हे । 
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क्रुरिकोपनिषत्‌ सें--- SII 
मनसस्तु छुर गृह्य खुतीच्णं बाद्धानेमलम्‌ । `. 
इन्द्रवज्र इति प्रोक्तम्‌ ॥ छम याई दा ७८७-४ 

ज्ञान, ध्यान में तत्पर मन को ही वज्र लिखा है! उस चत्र दारा 
१ 


he 


सुघुस्ना सहित १०१ नाड़ियों के बन्धन को ध्यान थोग से करता है 
जैसे लिखा है-- | 02८ 


12०“ ० द्वाख्ततिसहस्राणि प्रतिनाड़ियु तेतिलम । 252 


| 


छिद्यत ध्यानयोगन खुषुम्नेका न छियत | 
गानिमलधारंण चरणानलवचसख्ा ॥ 
छिन्देज्लाड़िशत धीरः प्रभावादिड जन्मनि ॥ 

२ ये शत नाडी ही आयसी पुर है, जिनको कहीं ९९ या ९० भी कहा 
जाता है । इनसे व्यास तैतिल = अन्धकार को ही अध्यात्म योगी दत्र कहते 
हं । इसका विवरण स्थान २ पर पाठकगण भाष्य म ही देखंगे । इन्द्र 
अर चत्र की कथा की आलंकारिक व्याख्या का विस्तृत विवरण महाः 
दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में स्पष्टडप से अन्थम्रासाण्याप्रासाण्य= 

विषय? सें कर दिया है । उसको पुनः यहां उठाकर रखना पिथ्टपेषण होगा 1 


( १२.) सोम देवता ...- 20208: 


सोम क्या पदाथ हे इसका निणय कर्टिन है । याज्षिक लोगों का 
सोम एक लता है, जिसके रस-पान करने के लिये विशेष विधि हे । जो 
सोमपान तैयार करने की विधि महीधर आदि आाष्यकारों ने दी हे वढ 
बहुत सरल है। सजे की छाल, त्रिफळा, सूंड, पुननवा, पीपल, गजपीपळ 
आदि नाना ओपधियों में घान और जो की खील मिला, कूटकर उनको 
कलश में बंद करके, उसे तीन दिन तक रक्खा जाता है और फिर उसे 
कम्बल के टुकड़े से छानकर उसमें दुध, मशु. आदि मिलाकर पान किया, 
जाता है । छानने और पान करने की इन सब क्रियाओं को करते समय 
सोम देवता के मन्त्र का पाठ किया जाता है, परन्तु उनमें सोम कोई 
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- पदाथ नहों रिचा जाता है । उसमें प्रतिनिधि वाद से ही सोम की कल्पना 
करक सोसदेवताक सन्त्रों का प्रयोग किया गया है । महीधर के काळ के 

` सोस सोत्रामणि को देखकर यह कहना कि समस्त _सोमद्रेवताक मन्त्र 
इसी सुराखप सोम का वर्णन ही करते हैँ यह सारी भूल होगी । 
आहाण अन्थों चे यज्ञ सै रब्खी यज्ञक्रियाओं की व्याख्या करने का यत्न 
किया है । उससे वे सोस के निमित्त प्रतिनिधि पदाथा को मन्त्र में आये 

` "सव्या का अथ स्वीकार नहीं करते, प्रत्युत, जिस सुख्य भथ के अभिप्राय से 
जह शव्द सन्त्रों में पढ़ा गया है उसको ही वहां खोल कर बतला देते 
हस प्रकार व्राह्मण और ऋषियों के मत से बह सन्त्र सोमद्र्यपरक न 


डः 


होकर अध्यात्मपरक हो जाता है। यज्ञकाण्ड को खोलकर दिखाने पुच 

हसक चळव्याख्याचुसार सोसपरक मन्त्रों की अध्यात्म ब्याख्या कर 

, दिखाते के लिये यहां स्थान नहीं और न यहां अवसर है । तो भी व्राह्मण- 
कारों ने सोम, सवन के प्रकरण मे सोम के जो २ अथे किये हैं उनपर 
घाठकों का. ध्याज खींचते हैं । 

जैसे-- 

श्रीर्वै सोमः (श०४ । १। ३।९) राजा वे सोमः 
(श० १२॥ १ | ३ १२) यदाह गयोऽसि इति सोमं चा एतदाह 
( यो०।पू० ५। ९४ ) सोमो चे प्रजापतिः (दा ५। ३। ५। २६) 
यदाह श्येनोऽसि इति सोमं चा एतदाह । एष इ चा झरिन- 

सूत्वा सश्यायाति । ( यो० पू०.५। १२ ) यो चे विष्णः सोमः 

` सः (श० ३.।३। ४ । २१) । योयं ( चायः ) पवत एष सोम: | 
(श० ७।३।१।१) ख यदाह सम्राड अखि इति सोमं वा 
णतदाइ। एष ह चे चाँचेेत्वा अन्तारिक्तलोके खस्राजति। 
( गो० पू० ५॥ १३ ) एष वे यजमानो यत्‌ खोमः। (वै १॥ ३। 
२.) ५) क्षत्र वे सोमः । (० ३। ४। १ । १०) सोमो वे यशः 
(३० २।२।८।५) पषा केवला यत्सोमाइतिः। ( ग० ३ । 
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७।२।१०) ग्राणः सोम: (श० ७ । ३ । १ | ३५) रतः सास: | 
(ए० १३ । ७) | सोमो वे ब्राह्मणः । (ते ९।७। दे ! १ ) एज चे 


त्राह्खानां लभासाहः सखा | (श० १०। ७1११ १ ०) इत्यादि ४ 


णर्थाव---सोम के अर्थ श्री, राजा, प्राण, प्रजापात, गृढुखूप, अ, 
विष्णु, परमात्मा, वायु, सम्राट्‌, क्षत्रिय, वीय, यश, केवळ आनन्दमय 
परत्र का लय, वीर्य भोर ब्राह्मण आदि सभी सोम शब्द से लिये जाते 
हैं और प्रकरणानुसार सभी अथ सोम के स्थान २ पर लिये भी गये कीं 
प्रकरणों का परिज्ञान मन्त्र के भीतर आये विशेषणों घे जाना जायगा । 


यदि विशेषण कुछ अय बतलाव और वहां सोम के कुछ और अथ के. 


लिये जावे तो यह वेद मन्त्र के साथ बडा अन्याय होगा । 
सोम को सोमविक्रयी छे जरीदकर घड़े आदर से शकट पर लाडकर 


उसे पत्थरों से कूरा जाता है और पुनः उसे दक्षांपावित्रनामक वक 


न 


से एक द्रोगकलश नामक घर'में छान लिया जाता है । द्रोणकलश से 
जल होते हैं उनको 'घसतीवरी' नामक आपः कहा जाता है । (जस वस 
छे छाना जाता है उसको बालों से बना होने के कारण 'अव्या' या अ- 
ब्यय? या “अश्या वार? शब्द से पुकारा जाता है । उसी को दुशापवित्र या 
पवित्र नाम छे भी पुकारा जाता है । सामवेद के प्रायः बहुतसे मंत्रों मैं 
सोम को इस पवित्र! नामक वखखण्ड से छानने का वणन किया है । 
सायण ने प्रोयः बहुतले मन्त्रों में से सोम के छाने जाने परक कई अथ 
छ्य हें । परन्तु हमने सायणकृत अर्था की उपेक्षा की है क्योंकि 
सोमलता और कूरा हुआ सोमरस जो जड़ पदाथ हैं उसमें ऐसे विशेषण 
का आना जो जड पदाथ में नहीं ळग सकते हमें सायणकुत अर्थौ के न 
मानने के लिये बाधित करता है। उदाहरणाथ--- 
जे ; 


पुनानः सोम जाग़ाविरव्या वारः परिप्रियः 


चिप्रोऽभवोऽङ्गिरस्तम मध्या यक्ष [मामेक्ष णः ॥ 
( अवि ० ५१९ ) 
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सायण ने इसका अथ यह किया हे-- 


“हे सोम जागरणशीळ छाना जाता हुआ तू मेषी = भेड़ के बालों से 


जने दृशापवित्र नामक वख्खण्ड पर बहता हे, हे अगिरों में भ्रष्ट, मेधावी! 
"त पितरों-का. नेता होता ह » वह तू हमारे यज्ञ को मधु अथात्‌ अपने 
/ रस से सांच । 
सोमरस को अबश्य यज्ञ में भेड़ के बालों से बने कम्बल के टुकड़े 
से छाना जाता है इसमें सन्देह नहीं । परन्तु उक्त मन्त्र में 'जाभृवि'-जाग- 
रणशील, 'विप्र रमे घावी, 'अङ्गिरस्तंम=अङ्गिरसों सें श्रेष्ठ, ये विशेषण . 
ऐसे हैं जो कभी जड़ सोमरस पर लगने उचित नहीं हैं, इसलिए सायण 
कां अथे अशुद्ध है, क्योंकि इसमें योग्यतारहित पदों से वाक्य बनाया 
गया है । जिस वाक्य के पदों में योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति तीनों 
हॉ वही वाक्य कहाता हे अन्यथा उन्मत्तप्रलाप है । इसी प्रकार जा- 
शुधि? आदि विशेषण किसी चेतन की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि उनमें 
चेतन में छगने की ही योग्यता है, परन्तु सायण ने उन विशेषणों को 
पुक जड़ पदाथ पर लगा दिया है, इसलिए सायण का लिखा पदुसमुदाय _ 
ड्ाक्य नहीं बन सकता । क्योंकि जड सोमरस न मेधावी है, न अ सोमरस न मेधावी है, न अंगि- 
रसां सै श्रेष्ठ है और न जागरणशील है। तब प्रश्न यह होता है कि 
इसका सामथ्यं क्या है ( देखिये अवि० सं० ५१९ मन्त्र का आलोक- 
भाव्य पृष्ठ २६० ) 'अंगिरस्तम' सोम क्या है इस पर विचार कीजिये ! 
- इसके ऋषि बरष्टा सषि छा सप्तषि हैं । अथात्‌ उपनिपत्कार जिन' सात ऋषियों को 
शिर के सात प्राण बतळते हैं उसके ज्ञाता इस तस्व को साक्षात करते 
हैं अथात्‌ सात सूर्धागत प्राण अपने में मुख्य अंगिरस्‌-अंग के रसरूप 
सुख्य आसन्य प्राण या आत्मा को कहते हं कि हे 'अंगिरस्तम सबसे 
: अधिक्‌ प्रकाशमान ! हे 'जागूवि' जागरणशील ! तू कभी न सोने वाला है, 
शेष सब इन्द्रियां थक २ कर सो जाती हैं पर प्राणात्मा कभी नहीं सोता! 
यदि वह सोजाय तो मत्यु हो जाय, सांस न चले । वह सांस चलाने के 
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लिये उस समय प्राणरूप से जागृत रहता है, वह आत्मा “विघ्रः अथोत्‌ 
सेघावी है, मेथा बुद्धि उसके पास है, वह छात्सा ( प्रियः) सबसे अधिक 
प्रिय, सबका पोषक है । 


fe 


९. [oN नहीं प्र > ~ ha 
स्त्री भाया होने के कारण खी. प्रिय नहीं, प्रत्युत _ अपने लिये ये वह , 


= मा ऊनकः 


_ जाया प्रिय हैं । फलतः यह आत्मा सबसे अधिक प्रिय है, इंस-पक्‍ कार प्रिय 
हे सोम ! सब के प्रेरक ! तु ( अब्याः वारेः ) अवि के चारों, अर्थात्‌ 
अनि के बाल, भेड़ के बाळ नहीं, प्रस्युत अधि-चितिशक्ति, जो सब 
अंगों की रक्षा करती है, या अवि-ग्राण, उसके वरण-व्यापार, प्रद्॒ुत्ति इन 
द्वारा ( पुनान: ) परिष्कृत होता हुआ ( चः यर मध्या मिमिक्ष ) हसारे 
यङ को अस्त अथात्‌ तू चेतन्य से सींच । 

पाठक विचोर कीजिये अब कोई बात असंगत नहीं रहगई ।. इसी 
प्रकार साधक आत्मा के प्रति यह उपदेश है कि दह अपना चितिशक्ति- 
संचारों और प्राण के निरोधों द्वारा अपने को परिष्कृत शुरू करे भोर 
अपने यज्ञ, देवपूजा इंश्वरप्रणिधान को आनन्दमय और अस्तमय करे, 
अपने जीवन में आनन्दघन का दशन करे । इसमें कोई खांचातानी की 


बात नहीं है । स्पष्ट २ विशेषणों के बळ छे यहां सोम शब्द आत्मपरक है । 


/ हमारे इस विचार के पोषक प्राचीन घाह्मणकारों के सिवाय एक 


परम वेदज्ञ महर्षि यास्क ही हैं । महर्षि यास्क ने परमात्मा और आत्मा के 
तत का वर्णन करने के लिये सोस देवता के मन्त्रों का सी उल्लेख 
किया है । ० 
जेले-- 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
( अवि० स० ५२७) 
सोम मतिया का उत्पादक, यो का उत्पादक और पुथिची का उत्पादक 
है । यह तत्वाथं सोमरस पर नहीं कगता क्योंकि चह चो और पुथिवी को 
उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये यास्क ढिखते हं " 


Fd 
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“चैतं सहान्तसात्मानमेतानि सूकानि एता ऋचोऽनुप्रवदन्ति? 


अर्थात्‌ ये ऋचाएं सहाम्‌ आत्मा का वर्णन करती हैं । इसी को जी- 
-चात्सापरक भी छगाया है । लिखते हें--. 

&शथाध्यात्म॑ सोम आत्माऽप्येतस्मादेच इन्द्रियाणां 
जनिता इत्यथः | अपि वा लताःभिविभूतिसिर्चिभूतत आात्मे- 
स्यात्मणतिसाचष्े ।” 

अर्थात्‌ अध्यात्म पक्ष में सोस आत्मा सो इसो मन्त्र से कहा गया दद 
क्योंकि वह ( सतीनां ) इन्द्रियों का उत्पादक है । अथवा बढी सब विभू- 
“तिथों को प्राप्त करता है इस प्रकार आत्मा की गति कही है । 

ह्या देवातां पदचीः कवीनां ''लोतः पवितरसत्येति रेन । 

ई ( चछ्ु०८।९६।६) 

इस मन्त्र को यास्कसुनि ने आधिदेविक पक्ष में सूच जार अध्यात्म 
सं आस्मापरक लगाया है । और दशापवित्न'- पवित्र’ के सब रहस्य को 
स्वयं खोळ दिया है । इस सन्त्र में सोम का 'श्येनो ग॒शाणां “महिषो 
-़गाणां” इत्यादि विशेषणों से उपदेश किया है और अन्त में कहा है कि 
चह पचित्र' पर शब्द करता हुआ जाता है । सायण के अनुसार तो “घर- 
'बराता हुआ सोम दशापवित्र नामक वस्त्र पर पड्कर छन आता है” यह 
अर्थं हुआ ओर बाकी विशेषण सब असंगत रह जाते हे । यास्कसुनि 
कहते हैं-- | 

` “सहिषो मगाणामिति अयमणि मदान. भूवति सृगाणां 

माशणकमणामिन्त्रियाणां । शयेनो गधाणामिति शयन आत्मा 

मवति श्यायतेज्ञीनकर्मणः | ग्रश्नाणि इन्द्रिया गञ्राणि इन्द्रियाणि गुभ्यतेश्षान- 
-कमणः, यत णतास्मास्त्ठान्त । 

अर्थात्‌ खगो में सहिष अर्थात्‌ मागण करने वाळी, विषया को ढूंढ 
निकालने वाळी इन इन्द्रियां में सबसे बड़ा और गुम्रां में दयेन अर्थात्‌ 
खाज, के समान गुप्र अथात्‌ विषयों के ज्ञानसाधन इन्द्रियां मै से ययेन 
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अर्थात्‌ ज्ञान सम्पन्न वह आत्मा है । इसी प्रकार उक्त मन्त्र में देव, कवि, 
विप्र और वेन ये सब नाम इन्द्रियों के हैं जो उनके भिन्न २ गुण दर्शाते 
हें । उनमें यह आत्मा ही सबसे गुणशाली है, वह पवित्र अर्थात्‌ इन्दिय- 
गण पर ढी (रेभन) स्तूयमान अर्थात्‌ प्रशंसित होकर उत्तम रूप स (अत्येति)" 
अधिकवळशाळी होकर उनका भाग करता है, इस प्रकार 


सोमं गावो चेनबो वावशानाः० ॥ अकान्त्ससुद्रः० 
-"बहस्सोमो वावध खुवान इन्दुः॥ महत्तत्लोमो महिषस्थकार०।॥ 

ये मन्त्र सोमपरक होकर भी आत्मपरक ही यास्कमुनि ने माने हैं 
ओर स्पष्ट शब्दों में लिखा हे कि 

*खसद्र आत्मा) इन्दुरात्मा'। 

समुद्र ओर इन्दु दोनों शब्दों का अथ आत्मा हैं । 

जब यास्क जसा जुनि हमें सोमदेवताक मन्त्रों को आत्मा के वणन 
में लगाने को दिशा दिखाता हे तो कोई कारण नहीं कि उपासना काण्ड 
के परम वेद सामवेद के पावन काण्ड एवं सोम सूक्तों का परम चरमः 
अभिप्राय ईश्वर और आस्मापरक न हो । और इस विषय पर कुछ उप- 
निषदों के प्रमाण भी व्यान देने योग्य हैं जिनको इस क्रम से देते हैं--- 

१. मैत्रेयी उपनिषद्‌ में स्वहृद्याचेन प्रकार लिखते हुए लिखा है-- 
“विज्ञानोऽस्मि विशषो-ऽस्मि सोमोऽस्मि लकलो ऽस्म्यहम्‌ ॥* 

` यहां आत्मा को ही “सोम कहा है । इसी प्रकार-- 


“सोामसज्ञोऽय सतात्मा ।” 
स्पष्ट लिख दिया हे । छान्दोग्य में कितना सुन्दर लिखा है-- 
अथ यद्नाशकायनमित्याचच्तत अहझच्यमेव तद | एष 
दि आत्मा न नश्यति ये ब्रह्मचयणाचुचिन्दते । अथ यद्र” 
रयायनामित्याचक्तते व्रहाचयमेव तत्‌ । तदरश्च ह चे स्यच्ध 
अश्वो त्रह्मलोक तृतीयस्यामितो दिवि तदेरमदीयं सरस्त- 
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दुश्वत्थं खोमखवनं तदपराजिता पुत्रेह्मणः प्रभुविशिर्त 
हिरण्मयम्‌ ॥” 
` अथे--यह जो “अनाशकायन' और 'अरण्यायन' कहा जाता है ६ 
यह भी ब्रह्मचर्यं का ब्रत ही है क्योंकि क्षुधा पर वश करके और अरण्य 
चास में शुरु की अधीनता में रहकर जो ब्रझचय का पालन कर आत्मा के 
परस ज्ञान को प्राप्त करता है वह नष्ट नहों होता । त्रह्मलोक में 'अर' और 
` “बय इन नाम के समुद्र या दो तालाब हैं । उसी का नास तृतीय द्यौः, 
खग छोक में 'ऐरंमदीय' नामक 'सरः है और 'सोमसवन' नामक “अश्वत्था 
` हे । वहीं “अपराजिता” ब्रह्मपुरी है, वहां ही प्रभु परमेश्वर का दिया इश्वरः 
ज्ञान या ब्रह्मज्ञानमय खग है, यह सब्र अध्यात्म ज्ञान की कथा है । यहं 
सोमसवन नामक अश्वस्य आत्मा ही दै, वह ऐरंसद ज्ञानानन्द्सय ब्रह्मा 
ही यहाँ सरः? ताळ या रसमय मोक्षपद्‌ हैं । वही बह्मपुरी है वहं ही बढाः 
ज्ञान है । यह सब आलंकारिक वणेन है । इसी प्रकार 
यहां सोम का अर्थ प्राण हैं । 
५ झडे उद्रेतसोऽसुजत त ढ सोमा; ।” 
यहां सोम का अर्थ वीय है । मुण्डक में “सोमात्पजेन्यः” (१1१५) 
यहां सोम का अर्थ सूर्य है । “यास्ते सोम प्राणांस्तां डुहोमि” ( म” 
झानारायणोप० १७ । ३ ) यहां सोम का अथ आत्मा है । 
सोम पिव वुत्रहन्‌' ( महानारायणोप० २०२ ) यहाँ सोस 
का अर्थ ब्रह्मानन्द रस है । “अपाम सोममभुता असम” यहाँ आस्म- 
ज्ञान और ब्रह्मज्ञान ही सोमाथ दै। “सोमो सूत्वा रखात्मकः' 
( गीता ) यहां सोम का अथं परमात्मा की शक्तिरूप समष्टि रस है! | 
इसके अतिरिक्त सोमपान करने हारे पुरुषों के विषय में भी देखिये (. 
“स्ोमपाऽमयङ्करः? ( महानारा० उप० २०। ५) यहाँ सोम का 
अर्थ समस्त संसार है | उंसका पालन एवं प्रलयकाछ में पान कर जाने 
हारा परमात्मा सोमपा' शब्द से कहा गया है “जैबिद्या मां सामपाः- 
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सपा” घाठद से कहे गये हें। इसी प्रकार इन्द्रियं खोसंयी थः? ( ते० 
१।३।१०।२) यहां इन्द्रिय को सोम अर्थात्‌ ज्ञान का पान करने 
हारा कहा है । “ससिर्घ लोग्याहर” हे सोस्य ! शिष्य ! ससिधा ले 
'आओ । इस स्थान में ज्ञातपिपालु शिष्य भी सोस्य कहे गये हैं । ब्रह्म- 
विदिच मास सोस्य (छा० उप० ४। ९। २) यहां मी शिष्य को ही 
म्सस्चोघन किया गया है । उपनिषदों में सोस्य शब्द का बहुत ही अधिक 
प्रयोग आता है। गीता में सी--सत्वा पुनः सोस्यवपुमेहात्मा । 
:इत्यादि प्रयोग है । 


"णून पापाः” तीनों वेदों के हाता, योगाभ्यासी, ब्रह्मज्ञ, निष्पाप पुरुष 'सो- 


| 


इतने उद्धरणों से पाठक सहोदय अवश्य सोम शब्द के विशेष अर्थो 
ओर प्रयोगों को देखकर विचार कर सकते हैं कि वेद साहित्य सें सोम 
“विषयक मन्त्रों पर किस रीति से विचार करना चाहिये । विस्तारभय से 
ओर अधिक न लिखकर यही कहेंगे क्रि आप स्वरथं सामवेद का स्वाध्याय 
'कर और संत्रो पर विचार कर । 


उषा देवता ( १३ ) 


कुछ मन्त्र ओर सूक्त उषा देवता के सी हें । यह उषा देवता क्या 
'पदाथ दै इसका निरूपण हम इस स्थान पर विशेष नहीं करना चाहते 
परन्तु आग्रह करगे कि इस विषयक मन्त्रों पर ही हमने विशेष विवरण 
न्खोला है, वहां देखल । 
यों तो वेद का विषय बड़ा गम्भीर है । चेद ळे प्रत्येक शब्द सें ज्ञान 
अरा हुआ है । जिस दृष्टि से विचार करें उस इष्टि से नये २ सत्य और 
"गूढ तत्वा का प्रकाश होता प्रतीत होता है । परन्तु वेदों का स्वाध्याय छूट 
जाने से वेदमय सरस्वतीरूप कामधेनु के न तो परिपालक ही रह गये हैं 
और न उस रस का आस्वादन करने हारे भावुक हो रहे हैं, अस्तु । 


। 
न 
| 
। 
4 
| 
९ 
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( १४ ) उपसंहार 
उपसंहार में हम पाठको को इस भाष्य की कुछ विशेषताओं ऊेः 
सम्बन्ध में भी दो एक बात कहना चाहते हैं । वेदमन्त्रो की भ्राष्यशेली 
अहुत सरल रक्खी गई है । जहां तक हो सका है वेद के प्रत्येक पद को 
एयक २ कोष्ठो में रखकर घातुज अथं को दर्शाते हुए मन्त्र का सरल अथं 
, कर दिया है । अभि, इन्द्र आदि विशेष देवता वाचक 'शब्दो को प्रायः यथा 
स्थान स्पष्ट कर दिया है । केवल अथमात्र पढ़ने से ही उसका सरल अथ 
आप से ही आप स्पष्ट हो जाता है । विशेष मन्त्रों पर उपनिषद्‌ आदि प्रमाण 
झन्यो के उद्धरण देकर भावाथ भी दर्शाया गया है। जिन शब्दों का 
विद्येष अथं किया है उसको टिप्पणी देकर प्रमाणत भी किया गया है । 
प्रत्येक मन्त्र के साथ अन्य वेदसंहिताओं के जहाँ पाठभेद टिप्पणी नें 
दिये गये हैं वहाँ प्रस्येक मन्त्र के साथ २ अन्य वेदों की प्रतीक भी देदी है । 
( १५ ) सामवेद के प्रतीक संकेत 

सामवेद के तीन भाग हैं एक पूवाचिक, दूसरा उत्तराचिक और 
तीसरा मध्यभाग महानास्नी आचिक है । पूर्वाचिक के ४ भाग हैं ( ३ ). 
आग्नेय काण्ड, ( २ ) ऐन्द्र काण्ड, ( ३) पचमान काण्ड और ( ४ ) 
आरण्यक काण्ड । ये चारों काण्ड ६ प्रपाठक सें बरे इए हैं । सायण के 
अनुसार इनको पांच अध्यायों में बांदा गया हैं । अपाठकों सें अधप्रपाठक 
और दशतियों का विभाग हैं । अध्यायों में खण्डां का विभाग हैं । परन्तु 
अधे प्रपाठक के विभागों म॑ भी दशतियां की संख्या बराबर आगे चलती 
जाती है । इसलिये पूर्वाचिक में अधंप्रपाउकों को हमने अनावइथकता 
ही जाना है । उत्तराचिक मे २१ अध्याय और ९ प्रपाठक हैं । हन 
ग्रपाउको के भी अधप्रपाउक डे इनसे दशतियां का विभाग नहीं है | 


प्रत्युत सूक्तों का विमाग है । कई संहिताओं म पुर्वाचिक भाग म॑ द्षतियों'' _ 


की संख्या अलग २ करदी है । इसलिये प्रायः सामवेद के मन्त्र की प्रतीक. 
( पूर्वा०, प्र०, अद्ध, प्र, दुश०, ऋ० ) इस रीति से दर्शाते हैं । 
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निचे 
यन्तिसत निवेदन 
चेद के प्रगाढ विद्ठनां के समक्ष मेरा यह आलोक भाष्य एक बहुत 
"ही तुच्छ आलोक है जो चश्लुष्सान्‌ शास्त्रालोचक धीमान पुरुषों की इष्टि 


। 
| 


सै सी सामान्य दोपकालोक के समान है । यद्यपि नाना विद्यासूयोँ के 


-आलोका के समक्ष दीपकालोक नगण्य है, तो भी उनके अभाव से 
- दीपकाळोक भी लोचनों के लिये पर्याप्त आश्रय है । सागमात्र दशा देने 


का प्रयोजन ही इस आलोक से सिद्ध हो सकता है। गंभीर गुहागत तत्वों 


-का प्रदशन करने के लिये और भी अधिक विस्तृत सूयीलोक की आवश्य- 
-कता है । पुरातन विद्वानों के चरणचिह्वां पर चलते हुए इस तुच्छजन के 
-सालोक प्रदशन में यदि कुछ चुटि भी हो गई हो तो मानुष स्वभाव के 
` लिये चह असंगत नहीं, प्रत्युत बाळक के गिरने के ससान वह भी शोभा 
ही है । सेरे ग्रन्थ पर इष्टिपात करते हुए बहुतसे बिज्ञगण सेरी त्रुटि देख 
“कर इसलिये प्रसन्न होंगे कि उनको वह बात सी ज्ञात है जो सुझे नहीं 
"ज्ञात है । उनकी इस प्रसन्नता पर सें भी प्रसच होऊंगा यदि चे महाचुसाव 
' चुटिस्थळ पर अपना विशेष ज्ञान सुझे जनाकर सहानुभावता प्रकट करें । 
' जिससे अगला संस्करण भोर सी युणसम्पन्नरूप सें प्रकाशित हो । और 
"यादें केवळ अपना पाण्डत्य दिखाने के भाव से या किन्ही अत्य इभोवो से 
कोइ अन्यथा प्रलाप करगे ओर शुणञ्रहण की अपेक्षा दोषग्रहण ही करने 


` पर लगे रहेंगे तो ऐसे सहानुभावों की चोदना पर किसी का वश नहीं 


और न उससे कोई सत्फल ही प्रास हो सकेगा । इम भी कुमारिल् के 
शब्दों सै यही कहना चाहते हें : 
आगमप्रचणश्चाइं नापवाद्यः स्खलन्नपि | 
नहि सद्‌ वत्मेनागच्छुन्‌ स्खालितेष्वप्यपोद्यते ॥ इति शिवम्‌ | 
विद्वानां का अनुचर 
जयंद्व शसा 1वद्यालङ्कार. 
मीमांसातीथ 
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हितीय संस्करण की भूमिका 


वेद जैसे गम्भीर विषयों पर लिखे गये विशाळ अन्थों को खरीदने 

“और पढ्ने की प्रबृत्ति जनता सें बहुत कम है ! इस कारण मुझे यह भी 
“आशा न थी कि इस भाष्य का द्वितीय संस्करण मुझे मेरे अपने इस 
'जीवन में ही देखने का अवसर प्राप्त होया, परन्तु गुणग्राही सञ्जनों ने 
'मेरे प्रयास का बहुत आदर किया । और दो वर्ष के सोत्र ही भीतर 
ःसासवेदभाष्य का प्रथम संस्करण समाप्त हो गया ती भी वेदभाष्य के 
सहस्रां आहक उसको लेने के लिये उत्सुक हैं वे आय साहित्यसण्डळ 
के कार्यालय सं निरन्तर सासवेद्भाष्य का तकाज़ा करते ही रहते हैं। इसी 
प्रयोजन से सामवेद भाष्य का द्वितीय संस्करण सी शीघ्र ही छापना पड़ा । 
इस अवसर पर सुझे अपने सासवेदसाण्य को पुनः दोहरा लेने का 
उत्तस अवसर प्राप्त हुआ । मेरे'विद्यन्‌ सिन्नों ने तथा कुछ महाहुसाद 
:डदार चेद विद्वानों ने अपने डदार स्वसाव से ही सेरे भाष्य की 
प्रकाशन, सुद्रण, प्रफ संशोधन आदि की चाना छोटी मोटी चुटियां दशोई 
थीं, उसके अतिरिक्त अनेक त्रुटिय सुझे स्वथं उससे प्रतीत हुईं उन 
: सब चुटियों को इस संस्करण सं दूर करने का यत्त किया है। सें उन मित्रों 
और महाचुभाचों को धन्यवाद देता हूँ. जिन्होंने अपने श्रम से .सुझे मेरी 
चुटियां दर्शांकर अपनी महाजुभावता प्रकट की है । ओर आगे भी समस्त 
(विद्वानों से यही प्रार्थचा है कि वे बराबर झुझे मेरी चुटिया ओर अपने . 
'विशेष २ चेद विषयक बहुसूल्य विचार ले सूचित करते रहें, जिससे 
उत्तरोत्तर संस्करण उतक्के चिचारो से सद्ध जोर परिमाजिद होते जाव । 


विद्ठानों का अनुचर, 
केसरगंज, अजमेर, जयदेव शमो 
साध सुदी ददामी, १९८७ वि० विद्यालंकार, मीमांसातीथं 
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तृतीय संस्करण की क्षमिका 

. तुताय सस्करए खु 

. स॒वं भूगोलव्यापी युद्ध की विषमस्थिति के कारण सामवेदभाष्य के: 
समाप्त होजाने पर भी हम शीघ्र पुनः संस्करण छापने में असमर्थ थे। 
तो भी अनेक यत्नों से यह संस्करण वेद-प्रेमियो के हाथों में प्रस्तुत है । 

इसमें भी हमने अनेक प्रकार का परिष्कार किया है, अनेक प्रकार 

को चुटियां दूर करने का प्रयास किया है, इसी से कलेवर भी कुछ बढ़ गया 
है । मेरे अल्पजीवन काळ में यह इश्वर की इच्छा थी कि तृतीय संस्करण 
हुआ, चतुर्थ संस्करण भी मेरे जीवनकाल में परिष्कृत होकर छापने का 
अवसर होगा तो सुझे बहुत प्रसन्नता होगी । 

हे डन विद्वानों का अनुचर 


९ 
ज्ञानभवन आदशनगर दे प 
का आत जयदेव शो विद्यालंकार 
२००३ चि० 220736 मामासाताथ. 


ग्रन्थ संकेत सुची 
ऋग्वेद = ऋ० ! यजुर्वेद = यजुः । 
सामवेद > साम० । अथवेवेद = अथंब० । 
ऐतरेय ब्राह्मण = ऐ० ब्रा? । कौषीतकी ब्राह्मण = कौ० । 
शतपथ ब्राह्मण = श० त्रा० । तैत्तिरीय त्राह्मण = तै० ब्रा० । 
जैमिनीय तलवकार उपनिषद्‌ = जै० उ० | गोपथ पूर्वेभाग = गो० पू०॥ 
गोपथ उत्तरभाग = गो० ३० । सायण = सा० 
सत्यत्रतसामश्रमी = स० सा० । महर्षिद्यानन्द = द० । 
उणादि = उणा० । देवराजयज्वा = दे० य० | 
गीता = गी० । उपनिषद्‌ = उप० | 
छान्दोग्य = छान्दो० । दुर्गांचायंटीका = हु० टी ० । 
निघण्टु = नि०; निघ० । निरुक्त = नि०, निरु० । 
षड विश = ष० | 
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सामवेद-सुची 


पूर्वाचिकः 
आग्नयकाण्डम्‌ ( १-६१ ) | 
प्रथमः ,प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः ) २६ 
5) ` 99 ( द्वितीयोऽधः ) [ २६-५३ ` 
प्रथमोऽध्यायः १-६१ । 
पृन्द्रकाएडम्‌ ( ६२-२३७ ) 
द्वितीयः प्रपाउकः ( ग्रथमोऽधेः ) ५३--७९ | 
"१9 99 ( द्वितीयोऽधः ) ७९-१०२ | 
द्वितीयोऽध्यायः ६१-११८ | 
तृतीयः प्रपाठकः . ( प्रथमोऽधंः ) १०२ १२४ | 
2 33 39 ( द्वितीयोधः ) १ र ४--१५१० | 
तृतीयोऽध्यायः ११९-१८३ 
चतुथः प्रपाठकः 1५ प्रयमोऽधः ) १५०-१७८ 
00 र ( द्वितीयोऽधंः ) १७८--२०२ | 
सतुर्थोऽध्यायः द १८३--२३७ 
पञ्चमः प्रपाउकः . ( प्रथमरोऽधेः ) २०२-२२२ 
: की (९ द्वितीवोऽधेः ) २२२-२४५ 
Fe पावसान काएडस्‌ = 
ऽध्यायः एडस्‌ ( २३८-२९८) हर 28 
षष्ठः प्रपाठकः ( प्रथमो5धः ) २४६-- २७ द्‌ टा 
3. 2. 3 3 ( द्वितीयोऽधः ) २७६-२९८ 
शारणयक काण्डस्‌ ( २९९-- ३२६ ) 
षष्ठोऽध्यायः 
षष्टः प्रपाठक: पं गोळ त 
॥ ( तृतीयो5्ध: ) २९८-३२६ 


मद्दानास्त्यार्चिकः ( ३२७-६३१ ) 
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डत्तराचिकः 
( ३३२-८३१ ) 
प्रथमः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः ) मरयमोऽभ्यायः ३३२, 
११ 393 ( द्वितीयोधः ) द्वितीयोऽध्यायः ३५१ 
द्वितीय: ,, ( प्रथमोऽर्धः ) तृतीयोऽध्यायः ३७१ 
DRT) ( ्वितीयोऽथः ) चतुर्थोऽध्यायः * ३९० 
तृतीयः ,, ( प्रथमोऽर्धः ) पञ्चमोऽध्यायः ४१० 
99 १ ( द्वितीयोऽधः ) षष्टोऽध्यायः ४३७ 
चतुथः „, ( प्रथमोच्धः ) ससमोऽध्यायः ७६६ 
१9 ११ ( द्वितीयोऽधंः) अष्टमोऽध्यायः ३९५ 
पञ्चमः ,, ( प्रथमोऽधः ) नवमोऽध्यायः ५१७ 
११ 99 ( द्वितीयोड्घः ) दुशमो5ध्याय$ ७४६ 
षष्ठः ( प्रथमोऽधः) एकादशोऽध्यायः ५८१ 
39 99 ( द्वितीयोऽधः ) द्वादशोऽध्यायः ५९४ 
१३ 99 ( तृतीयो$धः ) त्रयोदशोऽध्यायः ६२० ` 
सप्तमः ,, ( प्रथमोऽर्धः ) चतुर्दशोऽध्यायः ६४८ 
1050 ( द्वितीयोऽधंः) पन्दृशोऽध्यायः ६६६ 
MF . ( तृतीयो5घः ) षोडशोऽध्यायः ६८४ 
अष्टमः „, ( प्रथमोऽधंः ) सप्तदशोऽध्याय ७०५ 
I य ( दितीयोच्धं: ) अष्टादशोऽध्यायः ७२०. 
9) ठा ( तृत्तीयोञ्धः ) एकोनविशोव्ध्यायः ७४४ 
नवसः ,, ( प्रथमोऽधेः ) विंशोऽध्यायः ७७६ 
33 39 ( द्वितीयोऽधं 3 ७६६ 
sm ( तृतीयोऽधंः ) एक्विशोऽभ्यायः ८३१ 


स काल्यामसमसितयल्यखिमगी 
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* थो दम्‌ # 


सामवेद-संहिता 


पूर्वार्चिक; ( छुन्द आंचकः ) 
आग्नेय काण्डस्‌ 


2... छठ त ५४७” 23804 a 
आ प्रथमप्रपाउकस्य प्रथमोऽद्ध Fo क्या १ 
2 ८, क्ट “ " त्त [| bY. पा १) 
BE प्रथमोऽध्यायः 2, < 12) 
टि XA ७८२ धन >> 0 
परमखर कीस्तुति “ पीर. 


॥ दशतिः १ ॥ १, २, ४, ७, ९ भरद्वाजो बाईस्पत्यः । ३ मेधातिथिः काण्वः । 
३ उशनाः काव्य; । ६ सुदीतिपुरुमीढावाङ्गिरसौ 1 ८ वत्सः काण्वः । १० वाम- . 


८ 4») देवः ॥ गायत्रीछन्दः ॥ rst 
१ २३ १ २ ३3२ ३3,२३१२ ७१0 ^ 
1). पर [१] अझ आ याहि वीतये ग्रणाना हव्यदातय । ९ डर 
८ १ र्‌ 
LN = 
(226 नि होता सत्सि द्विषि ॥ १ ॥ श्र० ६। १६। १८ ॥ 


. आ०--हे अभ्रे ! परमात्मन्‌ ! ( वीतये' ) सवेन्न प्रकाश देने और 
ब्यापक द्वोने और ( हव्य-दातये ) इव्य अर्थात्‌ दान और भोग योग्य 
पदार्या के प्रदान करने के किय आप हेमें ( आ याहि ),सदा प्राप्त हें । 

SD in A pie Dns isto TNL न SS 
२-१, वीतये ---वी गति-ब्या सि-प्रजन-कन्ति-भसन-खादनेषु । 
= 2070 1७:०९. १२२-१ 


ब्लक 
जीत i नहि (र IS ०2४८ न्‌ > 


= 


२ सामवदभाष्ये | प्र १ (१)। द° १। ३ | 
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sr 


आप ( गुण्गनः२ ) स्तुति करने योग्य, ( होता ) सब पदाथा के देने 
चाळे, यज्ञ में आसन पर होता, उपदेश के समान ( बहिपि%) यज्ञ, 


आत्मा या ब्रह्माण्ड में ( नि सरिस ) विराजमान हें । 
३२3३ २३ १ २ 3 २ 
ज ) [२] त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। 
४२ ३ २३५ 
557 .दुवाभमानुष जन जन ॥ २॥ ऋ० ६।२१६।१॥ 


भा० अमे! परमास्मन्‌ ! (त्वम्‌) तु आप ( विश्वषास्‌ ) 
समस्त ( यज्ञानाम्‌ ) यज्ञों, देव-उपासनाओं का ( होता) स्वीकार 
करने वाला और ( देवेभिः? ) देवों, विद्वानों द्वारा ( साचुषे जने ) 
* सचुष्य जनों में, यज्ञ में अभि के समान ( हितः ) सवेपास्यरूप से है । 
3२ 33२. 3 उ 2 «3 1.२ 
[३] आहन दूत वृणीमहे हातार विश्ववद्सम्‌ । 
3 २३१२३१२ 
अस्य॒ यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ २॥ ° १। २९२1 १॥ __ 
भा०--हम ( विश्-वेदसम्‌' ) सर्वज्ञानी, सवैधनी, सर्वेश्वर (होता- 
रम्‌ ) होता, सर्वेप्रद, ( अस्य ) इश ( यज्ञस्य ) यज्ञ ब्रह्माण्ड के (सु 
कतुस` ) सुक्रतु, उत्तम कर्ता, विधाता और ज्ञाता ( अभि ) अगि, सर्च 
प्रकाशक प्रभु को ( दूत ) दूत अर्थात्‌ उपास्यरूप से (वृणीमहे ) चरण | 


२. गृणानः-गृ स्तुतौ ! व्यत्ययेन कमणि कतेप्रत्ययः ¦ 

३. दोता-दाता । आह्वाता, बुलाने वाला | इश्वर सबकी अपने पास बुळाता हे | 
ओर संसार में सबको खाने और परोपकारे करने के लिये पदाथ देता हे | 

४. वदिपि-नर्दिः यज्ञ), अन्तरिक्षम्‌, उदकम्‌, आसनं, कुशः । 

१-१. देवो दानाद्वा दीपनाद्वा ओतनाद्वा डुस्थानो भवतीति वा । निरु० | 
* ७-१. वेदस्‌, वे्तेरसुन्‌ ओणादिः । विद शाने | वेरो धनं । नि०३।३। १०॥ 

३, कतुः कमनाम | नि० २ | १ | प्रज्ञानाम च। नि० ३1 ९॥ 

३. दृतं ॥ दवतेरीणादिकः क्त: | दुनोति गच्छति उपतपति वा स दूतः, बहुका 
साथको राजभूस्यो- वा ॥ दया७'उ० | 
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करते हैं । इसी प्रकार बहुत उत्तम विद्वान्‌ को भी कार्यसाघक दूत रूप 

से वरण करना चाहिये । 
| र्‌ [eo ) 


३ १ १७ १ २ 
[४] अश्निदत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युावपन्यया ! 
खामेंदः शुक्र आहुत: ॥ ४ ॥ "० ६ । १६ | ३४) 

भा०--(विपन्यया ) विशेष स्तुति द्वारा ( द्वविणस्युः ) उपासकों 
के द्रव्य, बळ और भक्तिभाव को स्वीकार करने वाळा 'अझ्नि', प्रकाश- 
स्वरूप परमेश्वर ( समिद्धः) चमकता हुआ, ( छुक्रः) शुद्ध, कान्तिमानू 
८ आहुततः ) भली प्रकार से स्तुति किया, या स्मरण किया हुआ ( बृ- 
ज्ञाणि* ) आत्मा को घेरने वाळे वा बढ़ते पापों, ब्वि्लों और अज्ञान- 


अन्धकारों को ( जघनदू ) नाश करे । 
३२ ३३ २ (१८९ 11 ४ 
[५] प्र वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव पियम्‌ Fr 
- २ 3२३ १ .र रर 
अग्ने रथ न वद्यम्‌ ॥ ५ ॥ १६० ६1 ८४ २ ॥ 


$ भा०--( वः ) तुम्हारे (प्रेष्ठम्‌ ) सबसे अधिक प्रिय, ( मित्रस्‌ 
इव प्रियसू ) मित्र के समान प्यारें, ( अतिथिम्‌ ) सर्वव्यापक, अतिथि 
के समान आदरणीय ईश्वर की ( स्तुषे ) भें स्तुति करता ह । हे भन्ने ! 
प्रकाशस्वरूप ! तू ( रथं न वेद्यम्‌ ) रथ के समान समस्त पदार्था को 


2 राने हारा, और रसके समान अनुभव मात्र से जानने योग्य हे । 
प रर 3 १ २ 
[६] त्वे नों अग्ने मद्दोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । 
3 
उत द्विषो मर्त्यस्य ॥ ६ ॥ ऋ० ८ | ७१।१॥ 


४--१, छन्दसि परेच्छायां क्यच । द्रविणमित्ि बळनाम ( नि० २। ९) पननाम 
पदनाम च ( नि० २ | १०) 
२, रक्षःप्रभृतीनि, तमांसि च । सा० । शत्रुकुळानि | मा० वि० । 
ल अपिम्‌ ? इति पाठभेदः, ऋ० । 
अत्तेरिथिन्‌ * भतिथिः । अभ्यतितो गृहान्‌ इति । नि० | 
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भा०--हे असे ! प्रधशस्वरूप ! (त्वं) तू ( नः) हमें ( विश्व- 
स्या: ) समस्त प्रकार के ( अरातेः ) सुख ने देने वाले, दुःखदायी, शत्रु | 
मनुष्य से ( महोंभिः ) उत्तम सुखसाधनों, धनों द्वारा (पाहि ) पाउने | 
कर, बचा ( उत्त) और ( द्विषः मत्येस्य ) द्वेष करने चाले मनुष्य से 
भी (पाहि) बचा | 

कंजूस स्वामी जो सुत्यो और प्रजाओं का भाग उनको न दे ओर द्वेषी 
जो क्रोध या चेर से दूसरे को दण्ड दे, उन दोनों से रक्षा की प्राथना हे। | 


२ 3१ २२३३ २ 3३२३3१२ 
[७] एह्यू घु अर्वाण तेऽग्ने इत्थेतरा गिरः । 

एभिवर्धास इन्दुभिः ॥ ७ ॥ ऋ० ६। १६ .१६॥ . ` 
21 भा०--हे अझ ! हे प्रकाशस्वरूप ! ( एहि उ ) आरा (ते) तेरे 
7% जिये ( इत्या ) इस प्रकार की वैदिक सत्य वाणियों ओर ( इतराः 
को । 'गिरः) उनसे दूसरी, लौकिक, या देववाणी से अतिरिक्त मानुष चाणियों 
छो में तेरी स्तुति में (ब्रवाणि) कहूं । उनसे भी तेरी स्तुति किया करूं। 
( एभिः इन्दुभिः) इन परम ऐश्वर्या से तू (वर्धासः ) महिमामें घडा है। 
इश्वर अपने सामर्थ्य, ज्ञान ओर सोम्य गुणों द्वारा सबेसे बढ़ा है 
और वेदिक और लौकिक सब वाणियां उसकी ही स्तुति करती हैं। 

„ „ उनसे उसी प्रभु की महिमा बढ़ती है । 


i १३ ३ ०१ रर ३१११ ३१ २ 
2 ५% [८] आ ते चत्सो मना यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । 


र ३ ३ १.२ 3 २ 
चळ अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ८॥ त्र ८ 1 ११५1७ ॥७ 


भा०--(ते बत्सः? ) पुत्र के समान तेरा स्तुतिकर्ता; उपासक (ते 


७--१, “ इत्या; , इति पाठो विवरणसम्मत; ' इत्या सत्या । मा० वि० । इत्येत्यादन्तः 
सत्यनामसु पढिता । इत्थमित्यस्य छान्दसमलोपे दोघं रूपम्‌ | ; 

२, इतराः सत्यतो अन्याः माँ विशश 7 ` 1 | 

दर, बदेरौणो दिक; सः | उणा० ३ | ६२। 1 3 इन, | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ३ 


० १ । खळाय०९०/]० 5०च्याजेयरक्रापडमु ०115 and 8991900. १ 


मन: ) तेरे मनन करने योग्य सत्यज्ञान को (परमात्‌ चित्‌ सघस्थात्‌) 
परम उत्कृष्ट स्थान से ( आ यमत्‌) वश छरता, प्रास करता है । हे 
( अग्ने) अभे ! परमेश्वर ! ( स्वां कामये ) में तुरे ही चाहता हू । 
अन्तरात्मा में साक्षात्‌. बहा से मनन करने योग्य सत्य ज्ञान को प्रा 
करता हे. और ईश्वर के प्रति प्रेम.प्रकट करता और उसे ही चाहता है । 


| 9 २..३. २३३ रर ३१२ ` 
[९] त्वामग्ने पुष्करादध्यथचा निरमन्थत्त । 
ड उस्‌. २ 


मूध्नो विशचस्य चाघतः॥ ९॥ त्र ६ । १६ ।.१३ ॥ 

.. भा०--हे अभ्रे ! प्रकाशस्वरूप ! (स्वाम्‌) तुझे (अथर्वा?) अहिंसक, 
ग्रजापति, ज्ञानी विद्वान्‌ (विश्वस्य वाघतः) समस्त ज्ञह्माण्डको वहन करने 
चाळ (सूत्नः) सूर्धा स्थान, सर्वोच्च (पुष्कराद्‌ अघि) पुष्कर अर्थोन्‌ सबको 
युष्ट करने वाळे तेरे शक्किमान्‌ विराट्रूप से ही (निर्‌-अमन्धत) अरणियों 
से अझ्नि के समान, मंथन करके तुझं प्रकट करता है,तेरा ज्ञान करता हें! 
३१ २३3१२ ३३.२ 3.२ 


[१०] अग्ने विचस्वदा भरास्मभ्यसूतये महे । 
३१ बर उड दु 
देवो ह्यास नो डरो || १० ॥ [क्रग्वेदे नास्ति ] 
`. भा०--हे ( अझे ) प्रकाश स्वरूप ! ज्ञान मागे में आगे ज्ञ चलने 

हारे ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारी ( महे, ऊतये ) घड़ी रक्षा के लिय ( वि- 
चस्वद्‌ ) विशिष सुखपूर्वक निवास योग्य ऐश्वय से युक्त, गृह, यज्ञ 
आदि को ( जा भर ) पास करा । क्योंकि ( नः) हमारे ( इशे ) देखने 
. और मार्ग दिखाने के छियि ( देवः हि असि ) प्रकाशमान, विद्वान, 
ज्ञानवान्‌ , परम देव तू ही हे । 


इति प्रथमा दशतिः । इति प्रथमः खण्ड: । 


——— CNET 


२. मन ज्ञाने ( भ्वादिः ) र 


~ 
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॥ द्रातिः २ ॥ १ आदुङ्चताहिः । २ वामदेवो गौतमः ' ३, ८, & प्रयोगो भागव; 
४ मधुच्छन्दाः वेश्वामित्रः । ४, ७ शुनःशेप आजीगत्तिः । ६ मेधातिथिः काण्वः + 


४ १० वत्स; काण्वः |। गायन्नी छन्दः ॥ 
३१२ 


er [११ | नमस्ते अग्न ओजसं ग्रुणन्ति देव कृष्टयः । 
अमैरमित्रमदेय ॥ है || ऋ० ८ । ७९ । १०॥ 
भा०--हे भन्ने ! हे ( देव )देव ! (कृष्टयः') मनुष्य गण (ते) तुझे 
( ओजसे ) बळ के लिय ( नमः गुणन्ति ) नमस्कार कहते हैं। तू 
( अमेः3 ) बलों से ( अभिन्नम्‌ ) शत्रु को ( अदय) पीडित कर। अक्त 
भगवान्‌ से त्राण मांगते और वन्दना करते हें कि खळ दण्डित हों । 
। [ १२] दूत वो विंश्ववद्स इव्यवाहममत्यम्‌ । 
यजिष्ठमञ्जस गिरा ॥ २॥ ऋ० ४ | ८६ । १ ॥ 
भा०--हे भने! प्रकाशखरूप ! (विश्व-चेदसम्‌ समस्त धनों के स्वामी . 
समस्त ज्ञानसंपन्न, (ह5प्रवाहम्‌)समस्त भोग्य पदार्थों को प्राप्त करानेवाले, 
(भमत्येम)कभी न मरने वाले, भस्त (दूतम्‌)दूत के समान परोप झारी, 
सवापास्य, दुष्टों को पीड़ा देने हारे, ( यजिष्ठम्‌) सृष्टिमय महान्‌ यङ्ग 
के करने वाळे, अथवा सबसे बड़े उपास्य, ( बः , तुमझो में ( गिरा ) 
वेदवाणी द्वारा ( ऋन्जसे' ) अपने अनुकूल करता हुं । अथवा, हे 


मनुष्यो ! ( वः दूत) आप लोगों के उपास्य, सर्वेश्वर, अस्रुत रूप देव: 
/^की ( ऋसे ) वाणी से स्तुति करता हूं । 
शी 


ES SF pO SONI SSS EA OE TU FMS NI 


८ 

>) [१३] उप त्वा. जामथो गिरा देदिशतीहेविष्क्ृतः । 
> वायोरनीके आस्थरन्‌॥ ३॥ अऋ० ८ । १०२ । १३ ॥ 
११-१. ऋग्वेद विरूप भांगिरस ऋषिः । कृष्टिरिति मनुष्यनाम | नि० २।३॥ 


२, ओन्‌, इति बलनाम | नि० २ । ६॥ ३, रोगेबलेभभेर्वा | माठ वि० ॥ | 


१२-१. ऋन्जतिः प्रसाधनकर्मा | नि० ४। ३ । 
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भा०--हे भग्ने !(इदिष्कृतः) स्तुति और हव्य सम्पादन करने वाळे: 

पुरुष की (जासयः गिरः) चाणिय्ां, भगिनियों कें समान, एक ही स्थान 

पर उतपन्न होने वाळी, अथवा सत्य फलको पैदा करने वाली,(देदिशतीः) 

तेरे गुणों को प्रकट करती हुई गुणों को प्रकट करती हुई ( वायोः ) सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तेरे ही 
| (अनीके) समीप (उप अस्थिरन्‌ ) पहुंचती हैं, अर्थात्‌ तुझ सें ही तेरे 
| ही स्वरूप वर्णन में ण रूप से घटती हें । 


| 


| 


3२३3२ 


a 94 


1२ > ड. १२३ 28 २ 
[१४] उप त्वाग्न दिवेदिवे दोषावस्ताधिया चयम्‌ । 


२३ १२ 3 १ ९ 


Fr 


नमो भरन्त एमाले ॥ ४ ॥ त्र १।१।७॥। 
सा०--हे अझे ! ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( दोषा-वस्तः' ) रा्निः 
के प्रकाशक सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( चयम्‌ ) इम सब लोग ( घिया ) 
अपनी श्रद्धा बुद्धि और सत्‌ कमै से (नमः भरन्तः) नमस्कार करते हुए 
या यज्ञळी इवि प्रस्तुत करते हुए (स्वा) तुझको (पुमसि) प्राप्त होते हैं । 
१३. 3.१/२, „IRR जा र 2120: 
67 1.१५] जराबोध तद्विविड्ढि विशविश यज्ञियाय । 
स्तोमे रुद्राय दशीकम्‌ ॥ ५॥ ऋः १1२७ | १० ॥ 
भा०--हे ( जराचोध ) स्तुरियों द्वारा ज्ञान करने, एवं प्रकट करने 
योग्य ! अमे ! ज्ञान प्रकाशय ! ( विशे-विशे ) प्रजा मात्र के हितके 
छिये ( ततत्‌ विविड्ढि ) उप परम स्थान या हृदय सें प प्रवेश करो 
जहां लोग ( ग्रज्ञियाय ) यज्ञ, आत्मा के योग्य द्वितषी, रास 
( रुद्राय ) दुष्टों को दण्ड करके रुळाने चाले भाप इश्वर के लिये 'इशी- 
कसू ) दशनीय ( स्तो प्रम्‌ ) स्तुति पाठ करते हैं । 
अर्थात्‌ जिस हृदय में कमेव्यवस्था का भय करके दुष्टों के दण्डकर्ता 
इश्वर के लिये स्तुति की जाती हे, हे स्तुति द्वारा हृदय में प्रकासित होने 
चाले परमात्मन्‌ ! आप भक्ति द्वारा प्रत्येक मनुष्य के उस हृदय स प्रकट 


'हों । फळतः, डर से इश्वर की स्तुति करने की अपेक्षा सब जोग प्रेम 
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ओर अक्कि से इश्वर. को हृदय में स्थान दें । 
१ र्र 3१ २०५ २३३२ 
१६] प्रति त्य चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे । 
3१ २ 
सरुद्धिरग्न आ गहि ॥ ६॥ अ्० १। १९॥ १ ४ 


भा०--हे भन्ने ! हे मागे दिखाने हारे प्रभो ! तू (स्मर) उस 

( चारुम्‌ अध्वरम्‌ ) सुन्दर, हिंसारहित यज्ञरूप, अमर आत्मा की 

' (योपीथाग्र) रक्षा करने एव, उत्तम ज्ञानानेन्द रस पान के 

' निमित्त (प्र हूयसे ) पुकारा या याद किया जाता हे | तु ( मरुद्भिः ) 

विद्वानों या प्राणों द्वारा उनकी साधना से इमारे इदप में (आ, गहि) 
प्रकट हो आनन्द रस पान करा | 


३ १२ 37१ २३१ श्र 
le ८३४ १७| अश्व न त्वा वारवन्त वन्दध्या अग्नि नमोभिः । 
३ १ २ 3 १ 
-ै सम्राज तमभ्चराणास्‌ | ७ ॥ ऋ० १।२७' १॥ 


लि आभाण्-हे अझ ! तु ( वारवन्तं अश्व ने ) कष्ट निवारण के साधन 
रूप बालों से युक्त'अश्व के समान ( वारचन्तं ) कष्ट निवारक साधनों 


से सम्पन्न, अथवा अज्ञान-नाशक ज्ञानदीसियों और विप्तनाशक साधनों 
से सम्पन्न और ( अध्वराणां सञ्चाज तं ) हिंसारहित धं कार्य, यज्ञों 


के महान्‌ सम्राट . उनके प्रकाशक और उनमें स्वयं प्रकाशमान उस तु 
€ अभि ) अभि, प्रकाशस्वरूप; अग्रगण्य इश्वर को ( नमोभिः ) हृदय के 


चिनयों द्वारा ( वन्दध्ये ) हम वन्दना काते हैं । 
२ 37 रेर 
[१८ ओवभूगुवच्छुचिमझवानवदाहुच ।| . 
3 ३3 २३१ २ १ 
आय समुद्रवाससम्‌ ॥८॥ प० ८5 । १०२।४॥ 


सा—( संसुद्र-चाससम्‌' ) समुद्र, महान्‌ आकाश सें व्यापक 
( छुचिम्‌ ) शुद्ध, ( भस्तिम्‌ ) वद्युत भरिंनवत इश्वर को ८ औधेश्रगुवत्‌, 
अझेवानवदु) 'ओवं भ्वगु' पृथ्वी के गमेगत और “अझवान' जलो अधात्‌ 
१८-१. समुद्र शत्यन्तरिक्षनाम, नि० १ । ३॥ | 
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ओषधि रसों में विद्यमान अभि के समान भापको धारक. व्यापक, सवा- 
धार (आ हुवे ) स्मरण करता और जानता हूँ । , 
“औवे स्यु अग्नि पृथ्वी के गर्भ में रहकर समस्ते पदाथा को अपने 
साय से भजन करती भौर पकाती हे। ' भझबान ' अग्नि रों और 
ओपक्षियों में झान्ते भाव से रहती है ओर रस, अर्ल क्षार रूप में प्रकट 
शोती है । उसी प्रकार तेजोमय कान्तिमान्‌ इश्वर को समस्त ब्रह्माण्ड ' 
सें सामथ्ये रूप में सवका आकर्षक थारक, थर निर्माता जानना चाहिये । 


3 १२ ७3.9 रर 3 3 २ 3 १२ <) > 
1१६ अग्निमिन्धाना मनसा धिय सर्चत मर्त्यः।८720-( -८> 


- 2 i च ८३ १ २८. ल 5६ 
अग्नमिन्ध विवस्वाभः ॥ & ॥ ४० ८। १०२ । २२ if 


भा०--( अरिनम्‌ ) भरिन प्रकाशस्वरूप इश्वर को ( मनसा ) | 
हृदय से ( इन्धानः ) प्रकाशित करता हुआ, (मत्यः) मनुष्य (धियम्‌) 
` श्रद्धा रूप बुद्धि या कमै को ( सचेत ) प्राप्त हो । ( विवस्वभिः ) सूर्य 
के समान ज्ञानप्रकाशक विद्वानों द्वारा में ( अग्रिम ) उस ळा यी 
इश्वर को ( इन्ध" ) हृदय में प्रज्वलित करता दय में प्रज्वलित करता हु ' ~ ७ HERES 
ईश्वर के मानस ध्यान से मनुष्य बुद्धि भौर कमे को सुधारे उत्तम 
विद्वानों के संग से इश्वर का ज्ञान लाभ करें। ८ 
| २३. 39१२१२७ १. २ IR 
५/ [२०, अ। दित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः प्यन्ति वासरम्‌ । 
परो यदिध्यते द्रिवि ॥ १०॥ ऋ० ८।६।३०॥ 
` भा०--( परः दिवि ) द्यौल्लोकसे भी प्रे, सवात्कृष्ट, अति अधिक 
दूर तक ( यत्‌ ) जो सूत्रे ( इध्यते ) प्रकाशमान हे ( आत्‌ इद्‌) और 
4 चासरस्‌ ) दिने को प्रकाश करने वाल्ञ जिस ( ञ्योतिः) सूयं को लोगं 
( पझ्यन्ति ) नित्य देखते हैं वठ भी ( प्रत्नस्थ ) अति प्राचीन, आदि 
काळ के परम ( रेतसः ) वीयचान्‌, सर्वात्पादक जगत्‌ के विधाता इश्वर 
PDS माम पसिना 


१ २९---ईघे! इति ऋ० । 


अपि 
७ 
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का ही ( उयोतिः ) तेज है । 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति | (कठ उप० २ | १) 
इति द्वितीया दशतिः । इति द्वितीयः खण्डः । 
MI. ७00 ०----- 
॥ दशतिः ३॥ १ प्रयोगो भागबः | २ ४, भरद्वाजो बाइस्पत्यः । ३, १० वामःवा 
गौतम; । ४, ६ वश्षिष्ठो मेत्रावराणिः | ७ विरूप आंगिरसः । ८ शुन! शेप आजीगर्तिः । 
९ गोपडन आत्रेयः 1३० अस्क्रण्वः काण्व: [११ मेधातिथिः काण्वः । १२ब्रिशिरा-- 
स्त्वाष्टः, सिन्धुद्वीप आम्बरी१:, त्रित आप्तयो वा ।१४ उशनाः काब्य: । गायत्री |॥ 
१ २३१ २३१२ 3१२ 
2) [२१] अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां ` पुरूतमम्‌ । 
अच्छा नप्त्रे सहरूचतें ॥ १ ॥ श्र० ८ । १०२। ७॥ 
भा०--( घः) तुम्हारे (अध्वराणाम्‌ ) वज्ञों, हिंसारहित परोपकारः 
के उत्तम कायो के ( नष्त्र ) बन्धु. सहायक, ( सहखते ) बलशाली . 
( दघन्तम्‌ ) तुमको वढ़ाने वाळे, ( पुरुतमम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ इन्द्रियों केः 
स्वामी, अन्तरात्मा के अमान .( पुरुतमम्‌) और महान्‌ लोकों के 
स्वामी सवोत्तम पालक पोषक ( अभिम्‌ ) अग्नि, परमेश्वर को ( अच्छ 


सबसे भ्रष्ठ जानो, उसकी साक्षात्‌ शरण लो | 
उ २३ ३१ २३२ ३ २३२ 3 २ १ २ 


[:२] आग्निस्तिग्मन शाचिषा यंसद्विश्वं न्यशत्रिणम्‌ । 
3 १ २ 3 २ 


आग्निनां बसते रयिम्‌.॥ २॥ श्० ६। ११. २८ ॥ 
भा०--( भ्ररिन: ) अग्नि, अग्रणी राजा के समान, हेइवर ( ति- 
रमेने, शोचिषा ) अपने तीचण तेज से ( विश्वस ) समस्त ( अन्निणम्‌ ) 
प्रजा क धन और प्राण खाजाने वाले दुष्टों कों ( नि यंसत्‌ ) नियमन 
करता है, कमफळरूप सुखदुःख में भी व्यचस्था में रखता हे । और वही 
( अग्नि; ) अग्नि, परसंतापक ( नः ) हमें ( रयिं ) धन और सुखमय 


५१२---विनते इति ऋ० । 
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जीवन ( वसते? ) देता हे, 
3 ~ 


१ उ १ रर 

[२३] भर्ने सुड मह अस्यय आ देवयु जनम्‌ । 
39 २ ३ १२ 

इयथ चाहरालदस्‌ ॥ ३॥ श्र० ४ । 8 ।१॥ 


भा०--हे अग्ने ! परमेश्वर ! तू (खड) हमें सुखी कर । तू (महान्‌ 
भसि ) बढ़ा हे । ( देव-युस्‌ ) विद्वान्‌ ओर देव के प्रिय ( जनम्‌ ) 
पुरुष को (अयः?) तुम प्राप्त होते हो । और ईश्वर ( बहिः) यज्ञ, उपा 
सन में (आसदम) उपस्थित होने के लिये (इयेथ) सदा प्राप्त होते हो ।' 
१.२3३ 


- २०309 ९ NSIS १.२ wR 
[२४] अग्ने रक्छा णो अहसः प्रति स्म देच रीषतः । 
१.२. 3 १६३ 
तापप्टेरजरों दह ॥ ४ ॥ फ०७॥ १५ | १३ ॥ 
भां०--हे ( देव ) उपास्य देव ! प्रमो ! राजन्‌ ! हे ( मझे) हैं 
भन्ने ! स्वप्रकाश ! ( नः ) हमें ( अंसः ) पाप और पापी ( रीषतः )' 
द्विप्तक शत्रु से (रक्ष ) रक्षा कर, वचा भौर ( अजर: ) कभी बळद्दीन 
न होने वाला, सदा बलशाली तू ( तपिष्ठैः) तपाने वाले तेजो, शन्नो 


से उसका ( अति दइ स्म" ) भस्म कर डाळ | 


। 
3 ३3३२३ १२३१ 


१ ९३ १२", देर (3 oR RS, 
[२५, अग्न युङ्क्ष्वा हि ये तप्राइचासा दव खाधबः 3.25. 
अर बददन्स्याशचः ॥ ५ ॥ ऋ० ६. १६।४२ tories 
भा०--हे देव ! हे अञ्ने! (ये) जो ( ते ) तेरे (साधवः) साधुः 
स्वभाव वाळे या योग साधना करने वाले ( अश्वासः ) अश्व के समान 
गतिशील. इन्द्रियां, व आज्ञाकारी, ज्ञानी साधक हैं, उनको ( युङ्दव ): | 
लगा. योगाभ्यास में प्रवृत्त कर ! ने गतिशील, ज्ञानी,(आशवः) हरएक | 
कार्यमें शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने वाले, साधक (अरम्‌ ) पर्याप्त उत्तम रूफ 
_( बन्ति’ ) ज्ञान धौर उत्तम कायं के भार को धारण करते और कार्य के भार को धारण करते और 
२ ३-- असि य ईम्‌' इति ऋ० । - | 
२४---प्रति ष्म’ इति, 5० । २१--१, 'युक्ष्वा', 'बहन्ति मन्यवः” इति ६० ॥ 
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उद्देश्य तक पहुंचाते हैं । | 
[२६] नि त्वा नक्ष्य चिइपते द्यमन्तं धीमहे बयम्‌ । 


खुचारमग्न आइत ॥ ६ ॥ ऋ० ७। १९ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (नद्दय) सब के सेवन योग्य शरण योँग्य!हे(चिइपते) समस्त 
'अजा के प्रति पाळक ! हे(ताहुत !)सब से पुकारे घौर बुछाये और याद 


'किये गये तथा हवि,भक्ति द्वारा आदर किये गये, पूजित ! हे(भप्ने)अप्ने! . 
'(द्यमन्त) प्रकाशस्वरूप (सुत्रीरम्‌) उत्तम सामर्थ्यं चान्‌, उत्तम मार्ग में सब 


-को प्रेरने हारे ! तेरा ( वग्रम्‌ ) हम ( धीमहे? ) ध्यान करते हें । 
1 ३ २ ३३ र 3 २ ३२ 

[२७] अझिमूवा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 

- 3 १ र्‌ 
अपा रतााल जन्वात ।। ७ ॥ ऋ० ८ । ४४ | १६॥। 

भा०--; भयम्‌ ) यह ( असिः ) अस्ति ( मूघो ) सब का शिरो 
“मणि. ( दिवः ककुत्‌) द्योलोक या सूय के ककुद्‌ अर्थात्‌ सर्व श्रेष्ठ, सर्वो- 
'परि भाग के समान उत्तम, वहन करने वाळा, आश्रय और ( एथिब्याः 


"पतिः ) एथिवी का पति, स्वामी है | वही ( अपास्‌ ) सब छोकों के. 


( रेतांसि ) बीजभूत समस्त स्थावर और जंपम प्राणियों . के बीजों को 
( जिन्त्रति ) तृप्त करता उत्पन्न करता है, जीवन देता है । 
णे ३.९ उ २४ 3 १२ 33, २ 3 9 २ 
0 (२८। इम सू घु त्वमस्माक सनि गायत्रं नव्यांलम्‌ । 
१.२ 3२३१ .१ 
छै अझे देवेषु प्र वाचः || ८ ॥ ऋ० १ । २७। ४॥ 


` / भा०--हे अग्ने ! (स्वम्‌) तू ( इमम्‌) इस ( नव्यांसम्‌ ) नवीन, , 


सम्पन्न, अति स्तुत्य, (सनिम्‌) धन्न आदि फे समान सेवनीय और ऐश्वर्य 

“कं दाता ( अस्माकम्‌ ) इमारे ( गायन्नम्‌ ) प्राणों की रक्षा करने वाले 

साधन, एव छन्द ज्ञान को ( देवेषु ) देवों. पांच भूतो. इन्द्रियों 
` सम्बन्ध में. वा विद्वानों में (प्र वोच; ) उत्तम रूप से -सम्वन्ध सं. वा विद्वानों में ( भ वोचः ) उत्तम रूप से कह, प्रकट कर 


२६-१, 'देव धीमहि’ इति ऋ० । 
t 
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२ 3३१ ८ 
(२९ । त त्वा गापचना गिरा जानिष्ट दम आङ्गर । | 
खस पावक श्र्घी हवम्‌ । ९ ॥ ऋ७ ८ । ७४ | ११॥ 

भा०--हे अग्ने ! (त, त्वा) उ पूव प्रकारसे स्तुत तुझको (गोप- 
चनः ) वाणियों लोर इन्द्रियों को चन्न करने वाला पुरुष (गिरा) अपनी 
वाणी से ( जनिष्ठद्‌ ) प्रकट करता हे - हे: अंगिरः ) प्रकाशस्वरूप या 
अंगों सें रस या बल के समान विद्यमान अग्ने ! हे ( पाचक ) मळ 
पाप आदि छुड़ाकर पवित्र करनेदार ! ( सः ) वह तू हमारी ( इवम्‌ )' 
. स्तुति को ( श्रधि ) श्रवण कर ! 

२३१२ ._ ३२३९१६३ १ २ 

[३०] परि वाजपतिः कविरञ्चिहेव्यान्यक्कमात्‌ । 

२३ १ २ 3१ 

दधद्‌ रत्नानि दाशुषे ॥ १०॥ ऋ० ४। १४।३॥ 


भा०---(वाजपतिः' ) बळ वीर्य, अन्न ज्ञान का स्वामी (कविः ) 
क्रान्तदर्शी. सेधाची, ( अग्नि: ) अग्नि परमेश्वर  दाञ्ुषे ) दान करने 
वाळे छो ( रसनानि ) रमणीय पदाथ, ( दधत्‌ ) देता हुआ, (हव्यानि) 
हवन करने योग्य पदाथा और भक्तिपूवेक स्तुति बचनों को ( परि 


अक्रमीत्‌) स्वीकार करता हे । 
3 २ ३१ ३१२ 
[३१] उढु त्यं जातवेदसं देव वर्हान्त कतवः । 
3.५ २३3१ २ 


इश विश्वाय सूयम्‌ ॥ ११ ॥ ऋ० १ । ४० | १॥ 
[1०--९ केतवः' ) ज्ञान करने, कराने वाले, रश्मियों के समान 
प्रज्ञाएं या विद्वानगण, ( सूयम्‌ ) सूयं के समान प्रकाशमान, समस्त 
संसार के उत्पादक उस सविता, ( जात-वेदसे ) सब पदाथा के जानने 
हारे या वेदों के सूल कारण (स्यं उ) उस (दवंस्‌ ) परमात्मदेव को ही. 
२३--९यं त्वा’ इति ऋ०। ङ्गाः शरीरस्थातहेतोरशितपीतरसस्य कर्ता | ` ` 
३०-३. बाजे इत्यज्ञाम । नि०२।७। २. कविरिति मेधावि नाम । निं०३।१ १ 
१-१. केतुरिति प्रज्ञानाम्‌ | नि० ३।१॥ “Sr 
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“( उद्‌ वहन्ति ) धारण करते हैं कि ( विश्वाय ) समस्त संसार तुमको 
(शे)देख ले,जान ले,अथवाडसके प्रकाशसे हमसमस्त जगत्‌ को देख । 


सब विद्वान्‌ उसे ज्ञान का सूळकारण ओर सब प्राणियों का प्रेरक, 


` "सबसे ऊपर बतळाते हैं कि सब्र उसको जानले और उसके दिये ज्ञान से 


“स्वयं भी सब जगत्‌ के कार्य व्यवहारा को जानें | 
३२ उ १ रर 3 3२ 3२ 
[३२] कचिमर्निसुप स्तुहि सत्यधमाणमध्वर । 
दूघममावचातनम्‌ ।। १२ | ऋ० १।१२।७॥ 
भा०--हे पुरुष! तु उस ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, सर्वज्ञ 
4 अध्वरे सत्य-धर्माणम्‌' ) यज्ञ में, जगत्‌ में सत्य धमा और घारण करने 
योग्य क्रिया शक्कियों को धारण करने वाले, (देवम्‌) दिव्यशुणों से युक्त, 
दाता संर्वद्वष्टा (अमीव-चातनम्‌ ) दुःखदायी रोगों का नाश करने वाळे 
( भग्निम्‌ ) प्रकाइस्वरूप परमेश्वर की ( उप स्तुहि ) दत्तचित्त होकर . 
स्तुति कर, उसके गुणों का चेणन कर । 
५ २३२३१२३१ २ 3 ३,२ 
[३३] श नो देवीराभिष्टये श नो भवन्तु पीतये । 
न याराभस्त्रचन्तु नः ॥ १४ || ४७० १० | ६ | ३॥ 
भा०--( नः ) इमारे ल्लिय ₹ देवीः ) दिव्यगुणों से युक्त जळ 
“ अभिष्टये” ) हमारे अभिढषित सुख काया के लिये ( शस्‌ ) सुख- 


कारी, कल्याणकारी हाँ ( नः, पीतये, शस) हमारे पान करने के... 


'लिय भी सुखडारी हों। ( नः ) हमारे लिय ( शाम्‌ ) कल्याणकारी  * 


'दोकर ही ( अभिस्तवन्तु ) सब ओर से बह और सुखों की वर्षा करें । 


. ( देवी:) सव सुखदात प्रभु की समस्त व्यापक द्वाक्नियां वा तल्मय 
RE ७ अ चा. 


३२-१, सत्यकर्माण |, मा०- वि० । 
३३-7१. ( द्वि.) , आप अपन्तु ?, इति ऋ०.। १.. अभिगमाय . अभिगमनं 


` स्नानाद्विभिः ठत्पुनरासेचनम्‌ | मा०, वि० | 


=! 
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अथ १ । पतर by १] 5गातीपअपक्रासडम. 141 and eGangotri ९ प्र 
हमें सव सुखदायी पदार्थ देने, हमारे पालन करने के ज्ञिय हमें शान्ति 
कारक हों ओर हमें सदा प्राप्त हों । 


र 
[३४ | कस्य नून पराणासि धियो जिन्वसि सत्पते । 
थ २३५१२७३ १ 


गोषाता यस्य ते गिरः ।। १४ ॥ ऋ० ८ | ८४। ७ ॥ 
भा०--[ प्रश्न ] हे ( सत्‌-पत्ते) सज्जनों के प्रतिपाळक ! तुम 
{ नूनम्‌) निश्चय से (कस्य) किसके ( धियः ) कमा और स्तुतियों और 
मनः-संकल्पों को (परिणसि) बहुधा ( जिन्वसि? ) पूर करते, स्वीकार .__ 
करते हो || उत्तर ] ( यस्य ) जिसकी ( ते गिर: ) तेरे निमित्त प्रकट 
हुईं वा णियां ( गो-साता ) अपनी इन्द्रियों को वश करने के लिय हैं । 
जो पुरुष अपनी इन्द्रियों को जीतने के लिय ईश्वर स्तुति, उपासना 
भाथेना करते हैं ईवर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं । 
इति तृतीया दशतिः | इति तृतीय: खण्डः |। 
पण SSRI 
` 0 दशतिः ४ ॥ १ दांयुर्बाईस्पल्यः ३ झंयुरुतुणपाणिरव | भर्गः प्रागाथः | ४ बृसिष्ठो 
मेत्रावरुण: | ९ भगः प्रागाथो भरद्वाजो वा । ६ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ ७ तृणपाणिः । 
= विरूपः । § शुनःशेप आजीगर्तिः । ८, ३ भर्गः प्रागाथो वा । १० सौभरिः 
; काण्व: || बहती ॥ 
[३५] यज्ञायज्ञा चो अग्नये गिरागिरा च देखे । 
१२३२३१२३५१२ 3२ 3 १ 
प्रप्र वयममृतं जातवेद्ल प्रिय मित्र न शसिषम्‌ ॥१॥ 
नो ह्खज्य स्की अ० ६ 1 ४८ | १। ७०३।| 
भा०--हे मजुष्यो ! ( चः ) भाप लोग ( दक्षसे) बलशाली, सब 


- ३४-१, ( प्र» ) परिणसः', ( द्वि० ) दम्पते’ इति च ऋ० | ३, परिणसि 
- इति बहुनाम, ( नि० ३1:११) है 
- १५-३० सुपां सुलग इति सप्तम्था/छुक्‌ (पा० ७ । १ । ३९) वीप्सायां द्विवचनस । 
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sn 
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पापों को भस्म. करने हारे, सर्वेशक्रिमान्‌ ( अझवे ) अझि, परमेश्वर के: 
( यज्ञा-यज्ञा ) प्रत्येक यज्ञ में और ( गिरा-गिरा च ) प्रत्येक चेद्‌- 
चाणी से गुण कीत्तेन करों ।(बंयम्‌) इम भी (अस्तम्‌) असत सत्यु से 
रहित ( जात-चेद्सम्‌ ) वेदों के एकमात्र उत्पन्न करने इरे. सचेज्ञ,पर मे श्वर 

1 ( प्रियं मित्र न | प्रि मित्र के समान (प्र शासिषस्‌) कोत्तन करें । 


5 हि १ २ ३ ३ २ ल्डै ३ २ 
/(३६] पाहि नो अग्न एकया पाहयूरत द्विंतीयया । 
LD 3२ 3.२ १२७५ २. 
4 पाहि गीभर्तिसरभिंरूजास्पत पाइ चनसरभिचसेो ॥२ 
A ऋ० ८1 ६० । & | १५४४ ॥ 


भा०--हे अशे ! परमेश्वर ! ( एकया") एङ वेदरूप चाणी से. (नः 

पाहि) हमारी रक्षा कर, पालन कर । (उत) और ।ह्वितीययार) दूसारी 

चेदमयी वाणी से ( पाहि ) पालन कर ( तिखुमिः ) तीनों ( गीर्भिः ) 

चेदवाणियों से ( पाहि ) पाळेन कर । हे (ऊर्जाम्‌ पते) सब अन्नों और 

बलों के अधिपते ! हे ( चप्रो ) सब के भीतर बसने और सबको 

_ बसाने वाळे वसो ! ( चतस॒सिः,, ) चारों बेदवाणियों से (नः पाहि) 
हमारा पाळन कर | 

ज्ञान, विज्ञान, क्रिया और उपासना इन चार का एथकू २ निरू 

पण करने से ऋगू, अथवे, यजः, साम चार वेद हैं । प्रत्येक से प्रजाभों 


का पालन करना ही मन्त्र का अभिप्राय हे । 
३१ २ २ ३ १२ 3 ५ २ 


[३७] बृहाद्वेरग्ने आचैमिः शुक्रेण देच शोचिषा । 
२ ३१ २ 


भरद्वाज सामेधाना यविष्ठ. रे्रत्पाचक दीदिहि ॥३७ 
चऋ० ६। 3८ ॥। ७४ 


३६-१: श्र _त्दणया २, यज्ुलक्षणथा ३; श्रगयजु; सामलक्षणाभिः ४, दु गय ज्ञु 
सामनिगइलक्षणाभिः | मा० वि० | + 
३ ३७ “रत; थुक रीदिदि युनसातक “इशिश्च० दीदिही ति बैदिको धातुदी मि कर्मा, 
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भ[०--हे (देव) दानादि गुणसम्पन्त ! (यविष्ठय ) सबसे महान्‌ 
' युवतम!सब से अधिक यौवन सम्पन्न,कभी निषेळ न होने वाले, हे (अग्ने) 
प्रकाशस्वरूप ! हे (रेचत्‌) समस्त घनों के स्वामिन्‌ ! हे कान्तिमन्‌ ! हे 
(पावक) सबको अपने तेज से पवित्र करने बाळे ! तू ( शुक्रेण ) निमेळ _ 
( शोचिषा ) तेज से (भरद्वाजे ) ज्ञान और बळ वीर्य को धारण करने 
घाले पुरुष में (समिधानः) विशेष रूप से ए्दीस होता हुआ, (बृहद्भिः) 
बड़े (आर्चिभिः) कान्तियों ज्वाळा थों,तेजो से (दीदिहि) प्रकाशमान हो | 
[२८ त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियालः सन्तु सूरयः । 

द यन्तारो ये मधवानो जनानामूर्च दयन्त गोंनाम्‌।।४॥ 

घऋह० ७।१६।७॥ 


भा०--हे अग्ने परमेश्‍वर ! हे ( स्वाहुत ) उत्तम रीति से यज्ञमें 
उपासित ! ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग जो सबकी मति को प्रेरित करते हैं 
चे ( प्रियासः ) प्रिय ( सन्तु ) हों | ( यन्तारः ) दान करने वाले या 
( जनानां ) प्रजाओं कों ( यन्तारः ) नियम-व्यवस्था में रखने वाले 
(ये) जो ( मघवानः ) धन-ऐइवर्यसस्पन्न हैं और जो ( गोनास्‌ ) 
गौओं, इन्द्रियों और वेदवाणियों से (ऊर्वम्‌) समूह रो (द्यन्त) पालन 
करते, वदामें रखते और औरों को दान करते हैं वे भी सर्वप्रिय हों । 


यहां ' गो? शब्द तत्सम समस्त उपकारक पश्चुभों का प्रतिनिधि हे। 
२३ ३२ 3 3३२ 3१ २ 3 १.२ 


[३] अझ्ने जरितर्विदपतिस्तपाना देव रक्षसः 
3२ 3१२ 3२ 


अप्रोषिवान गुृइपते महाँ आलि दिवस्पायुडरोणयुः।५. 
ऋछ ८। ६० | १९ ॥ 
भा०--हे ( देव) देव! हे अग्ने ! हे ( जरितः ) स्तुति या उप- 
३८--“जनानामूर्वान्‌? इति ऋ० | 
३ ६९--तेपानो', “गृहपतिः? इति ऋ० । 
२ 
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शम ` सामवे दभाष्ये [प्र १ (१) द्‌ ४ । ७ 
देश करने हारे ! तू (विइपतिः) प्रजा का स्वामी है । (रक्षसः ) राक्षसो, 
दुष्ट पुरुषों कों नित्य (तपानः) सन्ताप देने हारा है । हे(गुद पते) ब्रह्माण्ड 
रूप गृह के स्वामिन्‌ ! तू गृइपति के समान ( अप्रोषिवान ) कभी 
¦ प्रवास में न रहने वाळा, सदा विश्व में विद्यमान ( दिवस्पायु: ) चौ 
ज्ञोक के सूर्यादि कोकों की रक्षा करने हारा, ( दुरोणयु: ) सबके गुदों 
. या देहों के वीच हृदय में स्थिम एच सब जीवों को मंगळ कामना करने 
चाळा, तू. ही ( महान्‌ असि) सबसे बड़ा है । 


0 १२ ३१९५३५१ २२ 
{\/ [४०] अग्ने विवस्वदुषसश्चित्र राघो अमत्यं । 


NT नि 


३१२ ३ २३२३५ २३५२ 
Ks) आ दाशुष जातचदों चहा त्वमद्या देवा उषबुचः॥६॥ 
(५८ ०१।४४ । १ ॥ १५८० 
भा०--हे भग्ने ! ( स्च उषसः ) द्‌ उषाका ( ठिवस्वत्‌ ) कः 
करने योग्य, विविध सुखों, ऐइवयो का साधक एव स्वामी ( दाशुष) 
यज्ञादि परोपकार करने चाले पुरुष को ( चिन्न राधः ) नाना प्रकारका. 
ज्ञान ( आ वह ) प्राप्त करा | हे ( अमत्य) मरणरहित, नित्य! दे 
( जात-चेदः ) समस्तं उत्पन्न पदाथा में निवास करने वाले सबको 
जानने वाद्धे, वेदों के सूळ कारण ( त्वं ) तू ( अद्य) आज ( उषबुंघः-) 
सूयादय के साथ ज्ञानसम्पन्न एवं जागृत होने वाल ( देवान्‌ ) प्रकाश 
किरणों के तुल्य इन्द्धियगण च विद्वानों को (दापुषे/इस दाता मनुष्य को 


(आ चह ) पुनः प्राप्त करा । 
१२३२३ २उ उ १ २ 


^” / [३१] त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 


A 2/ 3 २३१ 3२३ ३१२ 3२ ३२ 33 3 रेर 
0010 अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुच तुन: ७! 
क्‍ र | ऋ० ६। ४८ | ६॥ १६२३ 


भा०--हे ( वसो ) सबको बसाने वाळे ! अग्ने ! (स्वं) तू (चित्रः) 
नाना पाक्तिसम्पन्न, दृशेनीय, ( ऊद्या) भपने रक्षा-स्ामध्यं से (राधांसि) 
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धर्नो, बलों, सामथ्या को ( नः चोद्य ) हसारे प्रति प्रेरित कर, हमें 
दे। (स्वं ) तू ( अस्य ) इस ( राय; ) धन-पेइयर्थं का ( रथीः ) रथ 
सें बठे महारथी के समान विज्ञता, या र अहण करनेहारा (असिं ) है 
और तु ( नः ) हमारे ( तुचे.) सन्तान के लिये ( गाधं तु ) प्रतिष्ठा 
णेदवये को भी ( विदाः ) प्राप्त करा । 
397 २३५ 
[४२] त्वमिंत्‌ सप्रथा अस्यग्ने चातक्रेतः कविः । 
त्वा विप्राखःसामेधान दीदिच आ विंवासन्ति वेधसः I= 
पअ० ८ | ६० | २.७ 
` भ्रा०--हे अग्ने ! हे ( त्रातः ) रक्षा करने हारे ! ( स्वम्‌ इत ) तू 
दी ( सप्रथाः ) सब प्रकार से विख्यात है । तू ही (ऋतः) सत्य, ज्ञान- 
स्वरूप, ( कविः ) मेधावी, क्रान्तदश हे | हे ( दीदिव:' ) देदीप्यः 
मान, तेजःस्वरूप | हे ( समिधान ) प्रकाशमान ! तुझको ही (वेधसः) 
स्तुति करने हारे ( विप्रासः ) विद्वान्‌ लोग ( आ विवासन्ति) भजन, 
झीत्तेन करते ओर तेरे गुणों को प्रकट करते हें । 


33 २ उ ५ 


[४३] आ नो अग्न वयावृथ& राये पावक सस्यम्‌ । A 
रास्वा चन उपमाते पुरुस्पूृद& सुनीती खुयशस्तरस्‌& 
ऋ० ८। ६०। ११ ॥ 

सा०—हे अग्ने ! हे ( पावक ) पचिन्न करने हारे ! ( नः ) इसे" 
द शस्यम्‌ ) प्रशा के योग्य, ( वयःड॒धम्‌ ) आयु को बढाने वाळा, 
( रबिस्‌ ) धनःऐरवये और बल ( रास्व ) दे | हे ( उपमाते) ज्ञान 
सम्पन्न, हे सृष्टि के कत्ता ! ( सुनीती ) उत्तम धमे की नीति से (नः) 
हमें ( एरु-स्पृइम्‌ ) जिंस धन को बहुत लोग चाहते हैं. और ( सु-यश- 


किड य की 27 मक >>> 
२२=१.'सप्रथाःसर्तःपृथुः। ने० ६।२।७। २, दीदिव : दानवनू इति | मा० वि० | 
9२--स्वयशस्तरस्‌” इति घ्छ० । | 5 
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( ट्र > न्यास —~ 
/ स्तरम्‌) जिसके प्राप्त करने से उत्तम यश भी मास होता हे वह(रोस्व)दे। 
शे [४४] या विइवा दयते वरु हाता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


२ ३१ 3 १ २ २ 
मधोने पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तामा यन्त्वग्नये ।१०। 


° ग्र० ८: १०३।६।१८३॥ 
भा८--( यः) जों अग्नि, इंडइवर ( विइचा वसु ) सब प्रकार के 
घास करने योग्य, जीवनोपयोगी धन ( दयते) दान करता हे या सक 
चास करने वाले प्राणियों की रक्षा करता हे वह ( होता ) सबको अन्न 
भादि पदार्थ देने वाला ( जनानाम्‌ मन्द्रः" ) और सब प्राणधारी जन्तुओं 
|. को आनन्द देने हारा हे । ( असम) इस ( अग्नये) अग्नि के लिये 
( मधोः ) मधु, ऋग्वेद के ( स्तोमाः ) स्तुतिपूण मन्त्र ( प्रथसानि ) 
% उत्तम या सबसे पूर्व प्रस्तुत ( मधोः पात्रा न ) मधु से पूण मधुपर्क के 
f पात्रों के समान ही ( प्र यन्तु ) पुरस्कार में प्रस्तुत किय जाय । 


22 उस भगवान्‌ की सबसे प्रथम स्तुति करनी चाहिये जों समस्त 


प्राणियों की रक्षा करता, सबको अन्न देता और आनन्द देत! हे । 
इति चतुर्थी दशतिः । इति चतुर्थः खण्डः । 
००५ सर बम 
॥ दशातिः ७ |! १ वसिष्ठो मेत्रावरुणिर्वामदेवो वा| २ भगेः प्रागाथः । ३.७ 
सौभरिः काण्व: । ४ मनुवेवस्वत: । सुदीतिपुरुमीदष्कमभा वा आंगिरसा: | ६ 
प्रस्कण्षः . काण्ये; | ८ मेथातिथिमेध्पातिथिश्व काण्वौ । ९ विश्वामित्रो गाथिनः । 
१० कण्वो घोर: ॥ वृहती ॥ | 
१ २२ उ 
[७४] एना वो आग्न नमसाजा नपातमा इवे । 
प्रियं चोतिष्ठमरति स्वध्वर विइवस्य दूतमस्ततम ॥१। 
ऋ० ७ | १६ । १ || ७४५ 
भा०--हे मचुष्यो ! ( एना ) इस ( नमसा ) अन्न द्वारा ( ऊजः 
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नपातं) बलको क्षीण न होने देने चाले, ( प्रियम्‌) सबसे उत्तम. प्यारे 
(चेतिष्ठम्‌' ) सबसे अधिक ज्ञानवान्‌ ओर ज्ञान कराने हारे, (अरतिम्‌) 
सर्चेब्यापक स्वामी, ( सु-भध्वरं) उत्तम, हिंसा से रहित, जो न मारे, न 
सरे, नित्य ( विइचस्य दूतस्‌ ) समस्त संसार कों ज्ञान का संदेश देने 
चाले या सबके स्वय सताप-निवारक, उपास्य और ( असतम ) स्वयं 
नित्य, अविनाशी ( अग्निस्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर का ( नमसा ) 


नमस्कार पूवक ( भा हुचे ) स्मरण करता हू । 
3२३ ३ 
[४६] शष वनेषु माठ्घु ख त्वा मत्तोस इन्धते। 
२ ३ २३ २ 
अतन्द्रा हव्य चास हाचष्छुत आाद्इचषु राजास 1२। 


ऋण =। ६० | ३॥। 
भा०--हे अग्ने ! परमेश्‍वर ! तु ( वनेषु ) जंगलों में अग्नि के 
समान, देहों में जीव के समान, सब प्राणियों के आत्माओं में और 
(मातृषु ) माताओं के गर्भो ओर भूमियों में चेतन, वीजरूप से (रेषे) 
असुप्त होकर व्याप्त रहता हैं । (त्वा ) तुझको ( मर्ततासः ) मरणधर्मा, 
डेहवान्‌ प्राणिगण ( इन्धते ) प्रदीस करते, प्रकट करते, तेरा ज्ञान करते 
हैं। तू ( अतन्द्रः ) आलस्य से रहित होळकर ( इृविष्कृत: ) हवि सम्पा- 
दुन करने चाले पुरुष के (इव्म्‌) प्रस्तुत किय ज्ञान को (वहसि) धारण 
करता है । ( आत्‌ इत ) और अनन्तर, तू ईइवर (देवेषु) देवों, विद्वानों 
ओर जीवो और इन्द्रियों के बीच में सबसे उत्कृष्ट होकर आत्मरूप में 
4 राजसि ) प्रकाशित होता हे । 75 व 
आतर की, (1 (४) 
[४७] अदाशि गातुवित्तमो यास्मन्‌ ्रतान्याद 
२.३२ उ 9 रर 


3 
डपा षु जातमार्यस्य चर्धनमझि नक्षन्तु ना गिरः ०३॥ 
ऋ० द | १०३ | १॥ १४१३४ 


३६-'मान्रो:?, 'इव्यंः । इति अऋ० | ४७- नक्षन्त नो गिरः’ इति ऋ"० | 
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भा०--(गातु-वित-तमः' ) समस्त मार्गों, लोकों को भली प्रकार 
जानने वाळा, पृथिवी का उत्तम ज्ञाता, बं अग्नि ( अदुर्शि ) प्रकट 
होता दै (स्मिन्‌) जिसमें, जिसके बळ पर दीक्षित लोग ( बतानि' ) 
अनेक झ्ुभकर्मो और संकल्पों कों ( भा दधुः) धारण करते हैं । उत 
( जातस्‌) उत्तम प्रकार से प्रकट होने हारे, ( आर्यस्य वर्धनं ) अठ 
पुरुष की उन्नति करनेह्वारे, ( अभिस्‌ ) अझि, परमेश्वर कों ( नः शिरः) 
हमारी वाणियां ( डप सु नक्षन्तु उ) अवश्य भल्ली प्रकार प्राप्त हों । 


२ 3 २ उ डे 


3 ० १२ १ २ उ १.२ ३3३२९ * 
[४८] अग्निरक्थ षुरोहितो ग्रावाणो वहिरध्वरे। 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अचो चरेण्यम्‌ iv 
पळ ८ । २७ | ५ ॥ 
भा०--( उक्थे) उक्थ नाम यज्ञ में (अमिः) अग्नि, ज्ञानी विद्वान्‌ 
(पुरोहित) पुरोहित होता हे और(भध्वरे) हिंसारहित यज्ञ सें(आवाणः) . 
सोमसस्पादन के लिये, एवं ज्ञानयुक्त कमै सम्पादन के लिये विद्वान 
पुरोहित नियुक्त होते हैं और (बहिं:) कुशा लाई जाती है । हे ( मरतः) 
देवगण, विद्वानों, प्रजाजनो, अध्यक्ष लोगो ! हे (बह्मणस्पने) वेदवित्‌, . 
सब विद्वानों के सुख्य ! हे (देवाः) विद्वान्‌ लोगो ! ( ऋचा) ऋग्वेद के 
अमुप्तार ( वरेण्यम्‌) सबसे अधिक वरण करने योग्य (अब: ) रक्षा या | 
शरण को ( यामि? ) मैं प्राप्त करू । ४ 
उ 
[५९] अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीदशोचिषम । 
3.३ 3१२ 3३३ 3 १ २३१२ ३९ 
आग्नि राये पुरुमीढ श्रतं नरोऽरिनिः सुदीतये छर्दि' ॥४ 
ऋ० ८ | ७१ । १४॥। 
१. गातुरिति एथिवीनाम | नि १ | १ | 
` २, व्रतमिति कर्मनाम । नि० २ ।१। ३, नक्षतिर्व्या सिकर्मा । नि० २।१८॥ 
४८7 मरुतो ब्रह्मणस्पतिर्देतान्‌' इतिऋ ०। } -यामिइतियाङ्चाकर्मेसुपठितम्‌।नि०३।१६। 
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भा०--हे मनुष्य ! ( शीर-सोचिषम्‌' ) सुप्त ज्योति वाळे, (भप्मि) 

अभि, परमेश्वर को ( अत्रसे) अपनी रक्षा, पालन के लिये ( गाथासिः ) 
नाना प्रकार के वेदमंत्रों भोर विज्ञान युक्त कथाओं से ( इेडिष्व) वणेन 
कर । हे ( पुरुमीढ' ) और बहुत ज्ञान से सिचे ! विद्या-सम्पन्न पुरुष ! 
( अर्निम्‌ ) अरिन, ज्ञानचान्‌ का आश्रय ( राये) धनादि विभूति प्राप्त 

' के लिये ळे । (श्रुतस्‌ ) उसी प्रसिद्ध या. बहुश्रत विद्वान्‌ अग्नि ज्ञानी के 
समान विद्वानों के उपदेशों द्वारा रवण करने योग्य प्रु को ( नरः) ) 
नेता और नरनारी भी अपना आश्रय बनाते हैं। ( सु-दीतेये ) प्रकाश 
करने के निमित्त मी वह ( अग्निः) अग्नि ही (छर्दिः) दीसिमय प्रकाश 
है । अथवा ( छर्दिः सुदीतये भरिनः ) घर को प्रकाशित करने के लिये 


दीपक के समान भी वही ज्ञानमय प्रभु हृदय, गृह और ब्रह्माएड कां 
भी प्रकाशक है । 


उ 
[५०] श्राध श्रत्कणे वहिभिदेवेस्थे सयार्वाभः । 
२ ३१२ 3 ३२३१०२३१३२ 
आ सीदतु बहिषि सिंत्रो अयेसमा प्रातयोवभिरध्वर ॥६ 
220002 ब० १। ४४ | १३ ॥ 


"९१४ (भा०--हे (श्ुतुकणे) श्रवण करने में समर्थे, कणेइन्द्रिय से सम्पच्च 
भरने ! ज्ञानवन्‌ ! ( श्रधि ) आप हमारा निवेदन सुनो । (स-यावभि: ) 
समान गति, ज्ञान से सम्पन्न ( वह्निभिः ) कार्यभार को उठाने में दक्ष, 


४ ९--'अग्नि: सुदीतये छदिः? इति ऋ० । 
१. शीर अनुशायिनमित्ति वा आशीनमिति बा इति । निर० ४ ।२ । १४] 
२. हे पुरुमीढ ! मदीयान्तरात्मन्‌ ! इति मा० बि० । 
३. नर इति मनुष्यनाम ! नि० २।३ । नरं नराकारम्‌ इति मा० चि० | 
४. “छदि छदे संदीपने चुराहि; । 

५०-आसीदन्त॒ बहिंषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌? इति घ्र० | 
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एवं प्रकाशमान ( देवे: ) देवों के साथ ( मित्रः ) मित्र. सबको स्नेह 
करने वाला, ( अयेमा ) न्यायकारी, स्वामी के पद पर स्थित, ( प्रात:- 
यांचसिः ) प्रातःकाल देचेयजन स्थान में आने वाले विद्वानों के सहित 
९ अध्वरे चषि) हिंसारहित यज्ञ एवं मान भादर योग्य उत्तम आसन : 


पर ( आ सीदतु ) विराजमान हो । 
(2. १ नर < ORS २३ ३२ 
4” ८८९१] प दैवोदासो अश्निदेच इन्द्रो न मज्मना । 
id १९३१२ ३५ ग्र 3 ३ रर्‌ 3 ५२ 
कर ~ a ~ er 

5 (अलु मातरं पृथिवी वि वाजते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ।७ 
“(9 1072 ५ ० ८ । १०३ । २। १५१७॥ 

i ४ ४पभा०---( देवोदासः अग्नि: ) द्युलोक में उत्पन्न होने वाला भरित 


० १ ९ 
५०] देवः क र 
Xf १ ) प्रकाशमान होकर ( इन्द्रः न ) चमचमाते विद्युत्‌ या सूर्य के 
समान ( मउ्मना' ) बलपूर्वक ( मातरं एथिवीम्‌-अनु ) सम त्त प्राणियों 
, की माता एथिवी की ओर (प्र वि वावृते ) नाना प्रहार से ढक रह। 
है, उस पर जालसा चिछा है और ( नाङस्य ) अन्तरिक्ष के ( शर्मणि) | 
आश्रय सें (तस्थो) स्थिर हे। ` | 
अर्थात सूयेलोक से भाया तेजःप्रभाव वेग से प्रथिवी पर शिरता हे 
और वायु में लीन होकर प्रथिवी को छाये रद्दता हैं सूर्य से निकलते 
इए जीवन के मूलकारण 'आयनूज़' ( [018 ) १थिवी माता पर पहुंचते 
हैं। यही वैज्ञानिकों का सिद्धान्त हे । 
इश्वर पक्ष में--(दैवोंदासः अगिन:) तेजोमय परमेश्वर के आ श्रयमें 
विद्यमान ज्ञानवानू ( देवः ) स्वयंप्रकाश (इन्द्र: न ) विद्यत या सूर्य 
के समान जीव ( मञ्मना) अपने बल से (मातरम्‌ एथिवीस्‌ अनु ) सब 
प्राणियों के उत्पन्न करनेचाली माता प्रथिवी पर ( प्र कि वावृत्ते ) विशेष 


२$-अग्निदवां "नाकस्य सानचि' इति भऋ० | 'मय्मना' इति बहुन्न, प्राय! 
च > छै ५ 
गानगरन्थेषु | $ मन्मनेति बल्नाम | नि २ | ६ | [eS 
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रूप से रहता हे भोर पुनः (नाकस्य) नाक, स्वरो, सुखमय, आनन्द- 
मय मोक्ष के ( शमेणि ) आश्नय में ( तस्थो ) विराजता हे | 
[५२] अध ज्मो अच वा दिवो त्रृहतो रोचनादाचि । 
१ उक्त २२ _3 २३ ड 
(8 अया वर्घस्त्र तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो प्रण ।८॥ 
रु ऋण ८। १। १८ ॥ 
भा०—दे अरने ! (ज्मः 3 पृथिवी (अध चा ) और ( दहत: ) 
विशाल, सब्र पर आच्छादित, ( रोचनात्‌ ) कान्तिमान्‌ ( दिवः ) सूय- 
मण्डल के (अधि) ऊपर भी (अया) इसी ( तन्वा ) रूप से (वद्धंस्व ) 
"तु सर्वत्र फैला हुआ हे । हे ( सुक्रतो ) सुन्दर संसार के बनाने वाले 
'कारीगर ! हे सर्व श्रेष्ठ ज्ञानवन्‌ !( थिरा) अपनी वेदमय ज्ञानवाणी से 
€ मम ) मेरे ( जाता) प्रजाजनों का ( एण ) पालन भौर पोषण कर | 


3 १ दश ३२ 
[४३] कायमानो वना त्वं यन्माठरजगन्नपः 
पर रर 3 १.२ १९३ २ 


~ 


न तत्त अञ्च प्रमृषे निचत्तेन यद्‌ दूरे सन्निहा सुवः ।।& 

धष्० ३। ९।२॥। 

भा०--हे अग्ने ! जीव ! (त्व) तु ( वना) बन अर्थात सब भोग्य 
देहों की ( कायमानः! ) कामना करता हुआ ( यत्‌) जो (मातृ: ) 
-मातास्वरूप उत्पादक ( अपः ) कमा को ( अजगन्‌ ) प्राप्त होता हे 
(तत्‌ ) वह ( ते.) तेरा ( निवतेनं ) अपने मोक्षमार्गं से भ्रष्ट होना 
(न प्र खुष ) सहन नहीं होता ( यदू ) कि ( दूरे सन्‌ ) विषय वा- 
सनाओं और कंमेबन्धनों से दूर रहकर भी ( इह ) इस कमेबन्धनमय 


१२-अध यम॒ इति बहुत्र पाठः । १. ज्मेति पुथिचीनाम | नि० । १ । १ ॥ 

` ६३-इदाभव:' इति ऋ० । ३.चाय॒ पूजानिक्षामनयोरिति चायतेः चोःकुत्वापत्त्या | 
कायमानश्चायमान इति वा | निर० ४ | २ । ३४ । 

_ २. मातरे ऽति नदीनास्‌ । नि७ १ । ४३ । ३, दुः । ए इति पदकारः । 
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जीवल्ञोक में ( आ सुवः ) पुन; प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुआ है । 
इश्वरपक्ष में-( बना ) भोग योग्य लोकों कों (कायमानः) बनाने 
की कामना करता हुआ (यत्‌ ) जब तू ( मातृ; अपः) सब जगत्‌ के 
उत्पादक सूल प्रकृति के परमाणुओं को ( अझगन्‌ ) थाम लेता हे (तत्‌, 
ते निवतेनस्‌ ) उस समय तेरा निगूढ़ ब्यापार (न प्र्ुप ) नहीं प्रतीके 
होता कि (यत्‌ दूरे सन्‌) उस प्रकृति से दूर, सर्वेथा भिन्न असंग रहकर 


भी (इह भा झुवः) इसमें व्यापक दोकर सृष्टि रचने में समर्थ होता हे॥ 4 
१ २२३१२ 3 २ 3१२३१ २ 


. [५४] नि त्वामझे मनुदधे ज्योतिजनाय दाइवते । ह 
3२३ १ २३१ २ 3 ५ २२३ १ २ 37२ 


दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षिता यं नमस्यन्ति कृष्टयः १० ` 

कोण १२।३६।१९॥ = 
भा०--हे अग्ने ! (उयोतिः) उयोतिःस्वरूप, ज्ञानमय, प्रकाशस्वरूप 
( त्वाम्‌ ) तुको ( झश्वते' जनाय ) नाना प्रकार की प्रजाओं के लिये 
( मच्ुः ) मननशील पुरुष ( निदघे ) पूर्णरूप से प्रकाशित करता हे | 
(ब) जिसको (कृष्टयः) मजुष्यगण (नमस्यन्ति) नित्य नमस्कार करते हैं, 
वह तू ( कथ्वे ) मेधावी पुरुष के हृदय में ( ऋत जातः ) सस्य ज्ञान 


या वेद रूप से प्रकाशमान होकर (उक्षितः) आनन्द रसरूप में सिक्त 
होकर ( दीदेथ ) प्रकाशित होता है । 
शति पञ्चमी दशतिः | गति पञ्चमी खण्डः | 
इति प्रथमोऽधेप्रपाठकः | 
Re ad 
॥ दशति ६ ॥--१, ७ वसिष्ठो मैन्नावरणि । २,३, कण्वोधौरः । ४ सौभरिः 
काण्व; । उत्कील आत्कीलो बा कात्यः | ८ विश्वा मित्रो गाथिनः ॥२ ब्रह्मणस्पतिः + 
३ यशः ॥ बृहती 1| 
५४-१, शश्वद्‌ इति बहुनाम (नि० ३ | १।) र 
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3.9. २ वि २ 3 १९ 3५ २ 
[५५] देवो चो द्रविणोदाः पूर्णा विंवष्ट्वासिचम्‌ ' 
8 २ 3१२ ३ 3 ३१,२ 


a he 


१२ 3 १ रर 
उद्घा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वेः देव ओइते ॥१॥ 
ऋण ७ [..१७न ११ ॥ सा० १५१३ ॥ 
भा०--हे मन्नुष्यो ! (वः ) तुम्हारा ( देव: ) देव. इष्ट, सक्तिपाक्त 


परमेश्वर, ( दविणोदाः ) सब प्रकार यी दव्यों, ऐश्वर्या, और नों, 
बढो क हारा हे । इसलिये वह (पूर्णास्‌ ) भरी हुड pe 
` खुवा वाआहुति की ही _(_विवष्टु) कामना करत! है (वा) और ( उत- 
सिन्नव्य ) खूब ऊपर तक आहुति मरकर डालो (चा) और ( उप- 
पुणध्य ) उसको पुनः भरो ( भात्‌ इ) तब शीघ्र ही (वः ) तुम्हारे 
लिये (देवः) वह दिव्य गुण इँश्वर(ओहते' ) अभिलषित फल देता हैं । 
जो ईश्वर सब प्रकारके पेश्वये देता हे उसके प्रति सवै समर्पण करना 
चाहिये, उसके निसित्त वा उसके नामपर कंजूसी से दान त देकर खुळे, कंजूसी से दान न देकर खुळे.” 
। हाथ दान करना चाहिये । पात्र में दान देने से फळ सी शीघ्र एक 
¦ उत्तम प्राप्त होता हे। 
२३ १२३ २,३ २ उकरर 3 
[५४] प्रेदु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृत 
१०९ ३.१. २२ 3 ३ २३३२ 
अच्छा वीरं नय पड्ाक्तराधसं देवा यज्ञ नयन्तु नः ॥ २॥ 
ऋ० १। ४० ३ ॥' 
भा०--( नह्मणस्पतिः' ) ब्रह्म, वेद का पाकक विद्वान्‌ या महान्‌ शी 
ब्रह्माण्ड का पाठक इश्वर ब्रह्मणस्पति ( प्र-एतु ) हमें प्रास हो । (सूत्रता) ८7 
वेदवाणी ( देवी ) दिव्यगुणों से सम्पञ्च ( भ्र-एतु ) उत्तम रूप से हमें 


प्राप्त हो । ( देवाः ) विद्वान्‌ या इन्द्रियगण ( नये ) मनुष्यों के हित- 
नास) \ TNR 


२ उक.२ 
२ 


₹५-' बिवष्ठ्यासिचम्‌ , इति श्व० । 
१. ओहते ब्रथयति | मा०वि०। वहते रूपम्‌ | सा० | ` 
२६-१. त्मणस्पतिः--मर्ष अन्नं, तस्व पतिः । मरहम वेदः; तस्य पति; । 
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कारक, (वीरस्‌ ) वीर्येसरप CE छै ) पांचों ज्ञाने निद्रयों. पांच 
फमेन्द्रियों से साधने योग्य या परिपक्व ज्ञानसे प्राप्य वा अनेक ऐश्वथ- 
'माल्ाओं से सम्पन्न उनके साधक ( यज्ञम्‌) यज्ञ को (नः ) हमें 
( अच्छः ) भली प्रकार ( नेयन्तु ) प्राप्त करावें । ` 
[५७] ऊ्ड्वे क षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सबिता । 
3 १ रर 3१२३२३१२ ३३२३ 5२ 
ऊध्व वाजस्य सनिता यदाञ्चमिर्वाघाद्धिवि ह्यामहे ॥ ३॥ 
ऋण० १ । ३६।१३॥ 
भा०--हे भरने ! परमेश्वर तू ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के 
"लिय ( अध्वेः ) उन्नत, सवोच्च, सब्रोएरि होकर (सु तिष्ठ ) भली प्रकार 
स्थिर रह । ( देवः सविता न ) दिव्य गुणों से सम्पन्न सविता, सूये या 
| अविद्वान्‌ के समान आप ( वाजस्य) अन्न ज्ञान; और ऐश्वर्य को (सनिता) 
न्हा हो । (यत्‌ ) जिल कारण (अब्जिभिः' ) गुणों का प्रकाश करने 
“ हारे ( चाघद्भिः ) यज्ञकार्यं का सम्पादन करने हारे विद्वानों द्वारा हम 
आपको (वि हृयामहे)डुळाते हैं और आपकी स्तुति-उपासना करते हैं । 
[५८] प्र यो राये निनाएति मतो यस्त वसो दाशत । 
दै ३२ उ ३ 


° क 


स वार धत्ते अन्न उस्थशंलिन त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥४॥ 
ऋण ८१०३४ | 
भा०--हे वसो?) समस्त संसार को आश्रय देने चाळे ! ( यः ) 
जो ( मत्तः) मरणधर्मा पुरुष ( राये ) अस्त धन के निमित्त (प्र 
निनी पति ) तुझ तक पहुंचना चाहता है या कोई श्रेष्ठ कार्य सर्पा इन 
२, अच्छ गाप्तुं समभावयितुमिति मा० वि । 
२७-१. अब्जिभिः त्बदूगुगप्रकाशकेः छन्दोभिः, इति मा० वि० । 
-#८- प्र यं राये निनीषसि’ इति ० । 
१, वासकाग्ने | सा०। २. णी प्रापणे (भ्वादिः | प्रणय रचनं; प्रणयः प्रेम | 
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करना चादतो है या तेरे प्रति प्रेम प्रकेट करना चाहता है और (यः ) 

जो (ते ) तुझे ( दाशत्‌ ) आत्म-समपंण करता है (सः). 

वह हे : अग्ने ) ज्ञानयुक्त परमेश्वर ! ( उक्थ-शसिनम्‌ ) चे्‌ कक पर्ल 
( सहस्र.पोषिणम्‌ ) हज़ारों को भरण-पोंषण करने वाळे (वीरम बोर 
पुन्न को (त्मना) भपने सामध्येसे(घत्ते)घारण करता या उतपन्न करता है ब 

श्वर कों स्मरण करने और उसको आत्मसमपेण करने चाळे याज्ञिक. 

धर्माव्मा के घर में जो पुञ्ञ उत्पन्न होते हैं चे स्वयं विद्वान्‌, वेदवक्का ओर' 
सहस्रों कों पाळने-पोपने में समर्थ होते टें । 


३ २३२ ३ १२ 3 


[५४] प्र वो यह पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । अध उसका 
3 २. 5२.५ २ 0 यसा तवाच | 
आझिं सूक्तेभिवेचोभिद्वणीमहें ये समिद्न्य इन्धत ॥ ४ ॥ 


ऋ० १।३६।१॥ 

सा०—(यं) जिस अग्नि, राजा या इश्वर को ( क झ्त्‌ वव 
पुरुष भी ( सस-इन्घते) प्रज्वलित, प्रदीस करते, हृदय में जुगोते टें उस 
( देवयतीनाम्‌ ) दिव्यगुणों से सम्पन्न होना चाइने वाळी प्रभु वा देव 
परमेश्वर की कामना करने वाळी ( पुरूणास? ) पालन पोषण करने सें 
समर्थ, बलवान, शरीर में इन्द्रियों के समान ( विशां ) राओ के. 
(यहम्‌ ) व्यवस्थापक, महान्‌ अधिष्टातारूप अभि, नायक को (सुक्केमिः)- 
वेद के सूक्कों द्वारा (प्र दुणीमहे ) खूब अच्छी प्रकार वरण करते हैं | 


यहां आत्मा और राजा का भी वर्णन हे । 
323 २ 3२३ 25 न 2 
[६०] अयमग्निः सुवीयस्यशे (हे सौमगस्य । 
3२ 3 १3.२ 33 २ 
दाय ईशो स्वपत्यस्य गोमत इंश वृत्द्दथानाम्‌ || ६॥ 
ऋण ३ | १६॥१॥ 


५३-'वचोभिरीमहे` इति ऋ० । जा कल ला च्या | शेळते? इति ऋ०। ` र 
4. पुरूणि इन्द्रयाणि | द० उ०। २. यद्व इति मह्ञाम । नि०३।३। 
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भा०--( अयम्‌ ) यह (अञ्निः) अथि, परमेश्वर और राजा (सुची - 
यस्य ) उत्तम वीये, साम्ये का और ( सौभगस्य) सौभाग्य का 
(हि) भी ( इशे) स्वामी, अधिष्ठाता हे। वही. 'अगि' ( रायः ) 
समस्त घनों का ( इशे ) स्वामी है । वही ( सु-भपत्यस्य ) सुन्दर पुन्न 
प्रजा का ( गोमतः रायः ) गो आदि पश्चुश्रों से सम्पन्न धन-धान्य वेद- 
चाणि से सम्पन्न ज्ञान-ऐश्वय का (इशे) स्वामी हे। वही (बृत्रहथानास्‌) 
त्न, चिज्लकारी पापों और पापी पुरुषों के मारने बाळे बळ ओर साधनों 
का सी ( इरे ) स्वामी हे । 


3१२३ १ नर 3 २ 


[६१] त्वमग्ने ग्रहपतिस्त्वे होता नो अध्वरे । 
रे 3 27 २ ३ १ २ 


त्वं पोता विश्ववार प्रचता याक्ष यास च चासमू | 1 ७ ॥ 

ऋण ७ । १६ | ५ ॥ 

सा०--हे भग्ने ! ( त्व ) तू (गृहपतिः) घर का स्वामी हे, (स्व) 

तू (न: ) हमारे (अध्वरे ) यज्ञ, हिंसारहित श्रेष्ठ कमे सें ( होता )यज- 
मान और समस्त भोग्य पय को देने और स्वीकार करने चाळा या 
विद्वान्‌, दिव्य गुणों पुरुषों ओर शक्तियों कों देने वा स्वयं वश करने 
चाळा है । हे ( विश्ववार ) समस्त संसार के वरण करने योग्य या सब 
-विघ्लो के निवारण करनेहारे रक्षक ! ( त्वं ) तू (पोता?) सब कार्यो का 
परिशोधक, निरीक्षक, ( प्र-चेताः ) उत्कृष्ट मति ओर ज्ञान से सम्पन्न 
'हे॥ वु ही (वार्यसु ) सब को प्रसन्न करने वाळे, वरणयोंग्य, श्रेष्ठ पदाथ 
'ऐेश्वये को (मक्षि) देता झोर(यालि च )६ में प्राप्त कराता या स्वयं प्रास हा 


६०--ईशे महः? इति ऋ० | 
३१-'यक्षि वेषि च? इति ऋ० । 

१, पोता-शोधयिता । मा० वि० । 
: ३, यासि याचसे अति मा० बि० । 
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[६२] सखायस्त्वा ववृमहे देवं मत्तास ऊतये । 
३३ रर 3१२३१ २ 39२ 3१२ 


अपां नपात सुभगे सुदंसस सुप्रतूत्तिमनेहसम्‌ ॥ ८॥ 
ऋण ३।३।२॥ 

भा०--हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! (सखायः) हम सब्र समान ख्याति 
चाले (मर्तासः) मरणधर्मा पुरुषं या इन्द्रियगण ( ऊतये) अपनी ३ क्षा 
के लिये (भपां नपातम्‌') अपः अर्थात्‌ कर्मा और ज्ञानों के नपात्‌ भर्थातू 
अपत्य, उत्पन्न हुए महाप्राण रूप, या इम प्रजाओं को चिनए न होने देने 
चाले (सुभगम्‌ ) सुखसे सेवन योग्य, उत्तम ऐश्वबैचान्‌, (सुदेससम्‌" ) 
शुभ कमै करने वाले, ( सुप्रतूत्तिम ) पापियों और पापों के विनाशक, 
( अनेइसम्‌' ) क्रोध और उपद्गवों से रहित (स्वा देवस्‌ ) तुझ देव को 
६ चदुमद्दे ) वरण करते हैं । 

इन्द्रियगण जिल प्रकार आत्मा को वरते हें उसी प्रकार मनुष्य 
अपनी रक्षा के लिय इन गुणों से सम्पन्न को ही राजा,सुख्य,पति नियुक्त 
करे और उसी प्रकार इश्वर को सी वरण करे । 

इति षष्ठी दशतिः । इति षष्ठः खण्ड; । 


( ७ || १ श्दाबाश्वो आन्नेयो वामदेवो बा गोतमो ।२ उपस्तुतो नीEँदव्यः।३ बृहदुक्थो 

बामरेव्य:|४ कुस्स मांगिरसः | ४, ६ भरद्वाजो बाहेस्पस्यः ।७वामदेवो गौतम: । ८, 

१० बसिष्ठोः मेत्रावरुणि । ९ न्रिज्ञिरास्स्वाष्ट्‌ः ॥ १, ३, ५, ३ निष्डमः | 
२, ४ जगत्यो | १० त्निपादूविराइगायन्री || ` 


MMM Sb 0. न 
६२-१. अपां नपाद्‌. । अपांपौत्रत्गां, यथा अद्भ थः ओषधयः । ततो रसजोग्निविधतु । 


“अथवा आपोमप्रः प्राण; इत मुख्यप्राणस्यादस्यो जन्यत्वांत्तदपत्यस्वस्‌ । 
-२, दंसः कमनाम (-ति० .२ । २ ), ३. तूर्शतििसारथः भ्वादिः । , 
४. अने उपद्र्रहित सा०।अक्ोषम्‌ ।मां०ति०। “सुभ सदीद्वितिं’ इति ऋ० 


& - 
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ररः ३१२ 


१ 
[६३] आ जुहोता हविषा मजंयध्वं नि होतारं ग्रहपाते द्धिध्वम्‌। | 
3२ 39 रर रे SRS 
इडस्पदे नमसा रातहव्य सपयंता यजतं पस्त्यानास्‌ ॥ १॥ 


( नास्त ऋग्वेद ) 

भा०--हे पुरुषो ! ( विषा ) स्तुति ओर अन्नादि द्वारा (भा 

जुहोत ) आदरपूर्वक आहुतिये दान करो ओर ( मजयध्वस्‌ ) सत्कार 
करो और सुखी करो । (होतारम्‌ ) सब प्रकार के भोंग्य,अन्न आदि देने | 
वाळे उस होतास्वरूप ( गुइपतिम्‌ ) पृह-स्वामी के समान प्रभु को | 
( नि दधिध्वम्‌) भच्छी प्रकार सेवा-छुश्रूपा और धारणा ध्यान द्वारा , 
उसका स्मरण करो | ( इडः ) इला-प्रथिवी, यज्ञचेदी और अन्नादि केः | 

( पदे ) स्थान या अवसर पर ओर ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों वा प्रजाशं के 
बीच सें ( रातहव्यं ) हवि, चरु आदि पुष्टिकारफ पदार्थ और आनन्द के | 
दायक स्वामी की ( नमसा ) नमस्कार ओर उपहार द्रव्यो द्वारा (सप- | 


~ बंत)पूज्ञा सत्कार करो | 
3२ 3 २उ' 3१२ 


[६४ |चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातराचन्वेति धातवे 
२ 3२ 3१२३१ २रः 


अनूधा यदजीजनद धाचिदा वचक्तत्सद्यो महि दत्य चरन्‌॥२ 

ऋ० १०। ११४। १ || 

भा०- परमात्मा, रिन का इळेष पूर्वक शिक्ष रूप से वणेन ग्नि का इळेष पूर्वक शिशु रूप से वर्णन । 
प्रथम शिशु के पक्ष में-(शिशोः' ) उस शिशु रूप इत्‌ ( तरुणस्य > 
तरुण अग्नि, आत्मा का भी (वक्थ: ) यह वहन करने का कार्य (चिन्नः 
इत्‌ ) आश्चयंजनक है ( य: ) जो ( धातवे ) रस पान के किये भी 


६३-१. पस्त्यानि गृहाणि | नि० ३।४। तेषु ये निबसन्ति ते पस्त्याः। मा० वि०। 

६४-'अप्पेति धातवे’ 'यदजीजनदू' “भथाचन ववक्ष सथो? इति पाठभेदाः}, श्व० । 
१. शिशोःशंसनीयस्य । मा० वि० । २, वृक्षथः-वृहनं गमनम्‌-। मा०वि० । 
२, चित्रः पूज्यः | मा० वि० | 


Famers ६७... ला 
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So 40 
(म7तरो ) माता पिता किसी के पाख भी (न अन्वेति ) नहीं जाता हैं । के पास भी न T 


और आश्चयं यह हे कि ( अन्याः ) दूध के थान के तुल्य चिना पोषक 
साधन के ही अब वह उत्पन्न हुआ ( भघ चित्‌ ) तब ही (सद्यः) तुरन्त 
(सहि ) ग्ड भारी ( दूरं चरन्‌ ) दूत के कार्य के समान गमनागमन 
करता हुआ ( आ चवक्षत्‌ ) क्राय-भार को उठा लेता हे । 

ईश्वर, परमात्मा व्यापक, सरत्र सुप्त के समान ; कब हे काए है म लस मे होने या. या- 
उप्तका विश्व को बहन झरने या घारण करने का कार्य अद्भुत है । वह 
अपना बल्न प्राप्त करने के लिय .मातरौ)मातृभूत यो और पृथिवी दोनों 
के अघीन नहीं रहता । वह संसार को स्वयं उत्पन्न कर चुरूने पर मी 
'अनूधा:? (भनु धा:) अर्थात्‌ स्वयं उसको धारण करता है । अतएव बह 
(सद्यः) निरन्तर (महि) बड़ा भारी (दूत्य चरन्‌) विश्व को उपतापन या 
तप का कार्थ करता हुआ इस संसार को (आ वबक्षत्‌ ) उठा रहा है| 

3३२ 3 १२ 3 २ 33२३१२३ १२ ३ ३ २ 

[६५] इद्‌ त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विंशस्व । 


३३२ 32 3२ ३१ २ 3 २३३२ 
RN > ~ 
सवरानस्तन्वरे चारुराथ प्रिया देवाना परम जनित्रे ॥३ ॥ 
र नर्म, किक कटा ऋ० १० | १३।१॥ 


भा०--हे आत्मस्वरूप अरने ! (इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष संसार और यह 
लोक (ते) तेरा (एकस्‌) एक रूप हे । (पर: ऊँ। और परलोक का स्वरूप 
(ते) तेरा ( एकस्‌ ) एक दूसरा स्वरूप है । तू इन दोनों कों अतिः 
क्रमण करके ( तृतीयेन ) तीसरे, उत्कृष्ट ( ज्योतिषा ) ज्योतिः स्वरूप 
से ब्रह्मज्ञान में ( सचिशस्तर ) लीन हो । बहां (संचेशनः) सुख से प्रवेश 
करने योग्य होकर ( तन्वे ) पुनः शरीर ग्रहण के लिये ( चारुः) भली 
प्रकार गमनशील .( एधि ) रह, ( परमे) उत्कृष्ठ (जनित्रे) उतपत्तिस्थान 
६४ सत्रेशने तन्व;' इति० छऋ० । 

दे 
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में ( देवानाम ) दिव्य गुण चाले भएने इन्ह्रियगण के सामर्थ्यो का 
( प्रियः;एध्रिं ) प्रमपान्र होकर रह । 

इश्वरपक्ष में--यह प्रत्यक्ष लोक तेरा एक रूप हे' पर कूस आदि तेरा 
दूसरा रूप है । तू हो नीणेतम,तृतीय सर्वोत्कृष्ट उग्रोतिरूप प्रवेन्न पापक है । 
तू व्यापक हो कर (तन्वे) जगत्‌ के विस्तार करने के लिये भी (चार: एधि) 
सवंत्र व्यास होता है । तू (देवानाम्‌) देव.पञ्चभूतों या झुक्तास्माभों के परम 
उत्पादक रूप में भी उनका (प्रियः) प्रिय अथात्‌ उनमें सबसे अधिक भेए हे। 


सायण ने इस मन्त्र को बृहदुक्थ ऋषि के सुख से अपने सूत पुन्न के 


प्रति कह्वाया है | तेरा यह एक अंश शरीर इस इमशानाग्नि सें जाय, दूसरा 
अंश प्राणवायु में सिछ जाय, तीसरा अंश सूख्रेज्योति सें लीन हो जाय 
सौर पुनः छरीर धारण के जिये तैयार होकर सूर्थल्ञो ऊ में प्रसन्न हो कर रह ।' 


3 २उ' $ > ३१२ ड १२ 3 १ २ 3१२ 
[६३। इमं स्तोममहेते जातवदस रथमिव से महेमा मनीषया । 
3 २उ 3 १२ ३ १ २₹ 3 १ २२्‌ 39१ रर 


भदा हि नः प्रमातरस्य ससचरने सख्ये मा रिषामा वयं तव.।४ 

टश ऋ० १ । ९४ ५ ॥ 
[०--( अहते ) पूजा सस्कार करने योग्य ( जात-वे इसे) समस्त 

ऐश्वयी के स्वामी, समस्त पदार्थ! के जानने चाले, वेदों के उत्पादक इश्वर 
के लिये ( इमं स्तोमस्‌ ) यइ स्तुति हम लोग ( २थम्‌ इचः ) रमणीय 
पदार्थ, उपद्वार करने योग्य वस्तु के समान ( मनीपया ) अपनी बुद्धि 
से ( सम्‌ महेभ ) उत्तम रीति से प्रत्तुत करते हैं । ( अस्य ) इस 


( भरते: ) अग्नि के ( सं्तदि ) सभास्थान, संगम या सत्सङ्ग में (नः) _ 
हमारी ( प्रमतिः ) उत्तम मति सदा ( भद्गा हि ) कल्याण संकल्प चाळी - 


बनी रहे.। हे अझ ! इश्वर ! ( वग्ने) हम लोग (तव) तेरे संग (परमे ) 


६६-१, रथमिव्र, यथा तक्षा रथं सस्फरोति तथा । सा० | यथा रथं गम्यात 


तथा स्तोम गमयेम, इति मा० वि० | 
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मित्रमाद.में ( मा रिपाम ) कभी कष्ट न पार्वे. कभी पीड़ित न हों | 


४ 2 
३१२ 3१२३१ २ ३ १ २ ३२ 3 २३' वॉ 


६७] सूघीन दिवो अरतिं पृथिव्या वेश्वानरसृत आ जातमर्निम्‌? 
3२३२७१ २ ३३ ३ 


चाच सप्नाजमाताथ जनानामासज्ञः पात्र जनयन्त देवा: ॥५॥ 
- ६४० ६ | ७। १५॥ ११७४ ॥ 2707 


आ०--(दिवः) दयोछोछ के (सूर्धान ) शिरो भाग और (पृथिव्या ) 
एथियी के (अरतिम्‌) स्वामी, ( ऋते) सत्य, यज्ञ या समस्त ब्रह्माण्ड सें 
. (भा जात) सर्वत्र प्रादुभून, व्याप्त, (वेश्वानरस्‌)सच प्राणियों में व्यापक, 
(कचिम्‌) मेघावी , क्रान्तदशी,(सम्राजम्‌) खूब प्रकाशमान, सब के सम्राट 
(जनानाम्‌ अतिथिम्‌) मनुष्यों में अतिथि के समान अति आदर से पूजा 
के योग्य, ( नः ) हमारा ( अग्निम्‌ ) अभि, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर को ही 
€ पात्रम्‌ ) हमारी स्तुतियाँ और सरकार का पान्न या पालक 
(देवाः) विद्वान्‌ पुरुष ( आसन्‌) सुख्य रूप से चा सुखद्वारा वाणीसे 


( जनंयन्त ) प्रकट करते, चतलाते ह |. २. झि 
[4८] वे त्वदापो न पर्व॑तस्य प्रष्ठादुकथाभरग्न जनयन्त देवा; 
उ ३२ ३ १ २ ३ $ २२३ १ २ 3१२ 


त त्वा गरःसुष्छुतयो वाञ्जयन्त्याज न।गेचवाहा जिग्युरश्वाः ६४ 
ऋ० ६ २४1६॥ 


भा०--हे (अशे) परमेश्वर ! (देवाः)स्तुति करने चाले या तेरे दिव्य- 
गुणा को जानने वाले विद्वान्‌ लोग(उक्थेभिः) यशो, ज्ञानचर्चाओं द्वारा 
(पर्वतस्य) पर्वत या सेघ के (शष्ठातू) तट या एक देश से ( आपः न) 
जिलधारा प्रो के समान (त्वत)तुझ से (वि जनयन्त)नानाप्रकार के कार्य 
सम्पादन करते या तुझे नाना प्रकार से उत्पन्न करते या प्रकट करते हैं । 


६७-१, पान्न पातारं | सा० | २, द्वाः ऋ स्विजः स्तोतारः । साथा -. 
` “६८-ऋंग्वेद पाठभेदो यथा--'बि त्वदापा न प्नेतस्प पुष्ठादक्थेमिरिन्द्रानयन्त यज्ञः | 
ते त्वामि: सुण्द्धतिमिर्बाजयन्त आजिं न जभ्ुगिर्वाह्ो अश्वाः ॥।! 


CC-0.Paninit Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६ Digiized by Aya ऽत्मचेदभाषसेः [RR दूं 3७1७ 


+ 
== 1 
७ sme ००० SN Arr Fo 
ANNA AAAS AP ००००५० NN) SoS A 


अथवा ( देवा; ) दिव्यगुण के सूर्य आदि पदार्थ तुझ से, मेघ से जल- 
धाराओं के समान स्वनं प्रकर होते हैं । हे परमेश्वर! (गिचंताहः) गिरा वाण 
या वाणियों द्वारा प्राप्त या ज्ञान करने योग्य अभे! (अश्वाः) अश्व(भाजिं, 
न) जिस प्रकार संप्राम भूमि में (जिग्युः) विजय करते हें. उसी प्रकार 
।सु-स्तुतयः गिरः) उत्तमरूप से गुणवर्णन करने वाली वेदवाणियां (तं. 
स्वा) उक्त प्रकार के गुणों से सम्पन्न तुझको (वाजयन्ति) बढ़ाती हे, पध 
करती हैं, तुझे ससद्ध करती हैं, अलंकृत करती हैं । 


२% २3२ ३१२३१ रब ३२३१२ ! 

[१९] आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययज राद्स्याः।' , 

3२ २१ २ ३ २३२ ३१२ SA ॥ 

| अग्निं पुरा तनयित्नोरचित्ताद्वरण्यरूपमवस कणुध्वम्‌॥७॥ 

| न््ु०४। ३ | १ ७४ 

` भा०--( अध्वरस्य ) कभी हिंसा का पात्र न होने वाले, कभी न 

मरने वाले हिंपाकर्म खे रहित यज्ञ के (राजानम्‌) अधिपति. (रुद्रम > 

घोर, गजेना के साथ गमन करते हुए, दुष्टों पापियों को रुलाने वाले, 

( रोदस्यो: ) धौः और प्रथिबी दोनों लोको को (सत्य-यजम्‌ ) सत्य के 

बळ से दान देने वाळे, उनमें व्यक्त जगत्‌ रूप से सत्य ज्ञ करने.बाल, 

(होतारं) आकाश और ऱथिवी से जल और भन्न की आहुति देने बाळे | 

(हिरण्य-रूपम्‌) मनोहर, सुवणवत्‌ उज्ज्बळ रूप को धारण करनेहारे, ` 

2000 तेजोमय ( जि ) तूयं के समान परमेश्वर को (अचित्तात्‌) चेतनारहित 

री ( तनयित्नो: ) अशनि अर्थात्‌ व्यापक विद्युत्‌ से भी (पुरा) पुवे 

he विद्यमान अर्थात्‌ उपसे भी उत्कृष्ट जानकर सर्च कारणरूप उसे (अवसे) 
भपने रक्षार्थ ( कृणुध्वप्र ) कर छो जानो । 


Hd 


~ 


६३-१. रुद्रो रोतीति सत: । रोरूयमाणो द्रवतीति बा । रोढयतेर्वा, यंदरदत्तद्रद्रुस्थ 
रुद्रत्वमिति काठकम्‌ ।यदरोदीत्तदरदुरूय ्र्रसिति हारिद्रविकम्‌ इटि नि०१०।१३॥ | 
रुद्रं रोदनस्व॑भावम्‌ । मा० वि० । २, तनथिर्नुरशनिः | सा० । : - | 
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७०० आञ्निरग्रम्‌? इति ऋ० । . १, प्रतीकं नाम मुखे । मा० वि० । 
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नाट 


श र्‌ 


3 रज 3 २३ i श्र 3२ ३ १२३१२ ४ 39 २ 
(७० | इन्ध राजा समया नमोभियंस्य प्रतीकमाइत घृतेन ' 
१ दे ३०९ २ 3 २३ १ २२३१ 
नरो हृव्येभिरीडते सबाध अस्नरग्रमुघलामशोचि ॥ ८॥ 


ऋण ७| ८ | १॥( 
सा०—(अर्यः)स्वामी, राजा,सब्र से अधिक कान्तिमान्‌ (नमोभि:) 
दर बचनों से (सम्‌ इन्ध) खुब प्र्वेलित होता हे | (यस्य) जिसका 
(प्रमी क्र ). स्वरूप (घृतेन ) घृत, स्ने, कान्ति या पुष्टिकर पदाथा खे 
(आहुतस) पूरित, हरा-भरा हैं । (उपसास्‌ अग्रम्‌) उषाकाल सें सबसे 
यूजर प्रकट होने बाळे उघ अझि को ( नरः ) विद्वान्‌ लोग ( सबाघः ) 
उद्वेगों या क्षुशों या विज्नों से बाधित होकर ( हव्येसि: ) स्तुति बचनों 
से और उत्तम २ पदाथा से ( इंडते ) भजन करते हैं। अशि के पक्ष 
में--अग्नि अन्नों से प्रज्वक्षित होंता है । रंगों से पीढ़िते लोग उसमें 
उत्तम चरुभों से होमते हैं। 
` राज्ञा के पक्ष सें--राजा आदर वचनों से आहुत होता हे ओर शबु- 
रं से पीड़ित प्रजाजन उसकी स्तुति करते हैं । 


३१ २ ३० देर. 311 मर 
1७१ | प्र केतुना बहता यात्यग्निरा रादसा वृषभां रारवात । 
३२३ २ १ रर 3२१ २ 3 9 


~~ ~ 


२ १ 
दिवश्चिद्न्ता दुपमासुदान्डपासुपस्थे माहिषा ववध ॥ = ॥ 
ऋ० १० | ८॥ १ । 1२३७३ 


भा०--(अझिः) भझि, परमेश्वर ( द्ृह्तता ) बढ़े भारी ( केतुना 
विज्ञानमय प्रकाश के साथ (प्र याति)प्रकट होता हे (रोद्सी)यौ जोक 
और प्रथित्री लोक दोनों में चड (वृषभः) सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानों ओर सुखों 
की वर्षा करने वाळा (रोरवीति) शब्द करता हे,नित्य उपदेश करता हैं। 
(दिचश्चिद्‌) अन्तरिक्ष लोक के भी (अन्तात्‌) एक प्रान्त से उदित 


७१--“रिवश्विदन्तां उपमा उदानडपां इति अ० । 
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होकर (उपमास्‌)समीप,हृदय देशमें ही (उदूभानड्‌ ) उदित हुआ, प्रका- 
शित हुआ हे।(भपाम्‌)ससुद्रोंके दीच मेघ वा सूर्यके समाने बोको एके 
कमा और ज्ञानों के ( उपस्थे ) बीच वह (महिषः) महान साभ्ये दान 
प्रभु !ववर्ध) सबसे यश और नाम सें बढ़ा हे । . 

केतु=ध्चजा, ज्ञान । उपस्थे=अन्तरित्ते । 


27 02 ३ र ३१२ ३२ ३१ २ ३ २ 
र |] आझ नरो दाधितिभिर एण्योहस्तच्युतं जनयत मृशस्तम्‌ 
९ १ दूरच्श गहपातमथव्युम्‌ ॥ १० ॥ श्र ७1 १। ह ॥ १३७३ 
~ भा८—हे (नरः) नेता, अंग्रणी उत्तम लोगो ! (दीधितिभिः) कि 
| रणों भोर अंगुलियों द्वारा (अरण्योः) अरणियों के बीचमें (इस्त-च्युतम्‌) 
हाथोंके बळसे उत्पन्न हुए, अभिके समान च और पृथिवीके बीचमें 
अपनी शक्ति से स्वयं स्थित, । प्रशस्तम्‌) सबसे उत्तम निर्दोष, ( दूरे- 
इशम्‌) दूर तक दिखाई देने वाळे या दूर तक देखने वाले (गुह-पतिम्‌) 
घरके स्वामी के समान समस्त प्रजा के रक्षक, ('अथप्युस) गतिशील 
वा स्थिर, नित्य, व्यापक ( अझिम्‌ ) अग्नि, परमेश्वर को आप लोग 
( जनयत ) प्रकट करो उसका स्वय साक्षात्कर अन्यों को भी उसका 
बोध कराश्रो । 
अथात्‌ जसे भरणियों के बीच अग्नि प्राण और अपान के बीच सें 
आसमा, माता पिता के बीचमें पुत्र हे उसी प्रकार द्यौः और प्रथिवी के 
बीच वह परमेश्वर शक्तिरूप से प्रकट हे । डसका ज्ञान स्वयं करें और 
भन्यों कों कराच । 
इति सप्तमी दशतिः । इति सप्तमः खण्डः ॥ 


७२ --- १ थर्गातिगत्यथः ।अगम्यम्‌ ने य: । मरतह्वामी च | अभिगन्तार | मा० वि०॥ 


अतनवन्तमिति यास्कः ! 
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॥ दशतिः ८ ॥ प्षिः--१जुधगविष्टिरावाजेयो | २, ४ वत्सप्रीभलिन्दन: | 
३ भरद्वाजो बाइस्पत्यः । ४, ७ विश्वामित्रों गाथिन; | ३ यसिष्ठो मेत्रावरुणः 


८ पायुभारदाजः || देवता-१, २, ४-८ अझिः। ३ सुरः पुढा । त्रिष्ट्प ) 
२ ३१२३५३२३१२ ३ २३ ३ २,29५ 
[७३] अबोध्याझेः सामे घ जनानां प्राने धनुमिवाय त। छुषास म्‌ू २ ८ 
37२ 3२३ २.३ ३ २३३ २7 २ 


यह्वा इच श्र वयसुग्जहानाःप्र भानवः सर्त नाकमच्छ ।१॥. 
ऋ० २।३।१॥ 


भा०--( जनानां समिधा ) लोगोंकी छगाई लकद़ी से जिस प्रकार 
( अग्निः ) सामान्य अम्निहोत्र की अभि ( धेनुम्‌ इव) दुधार कपिला 
णाय के समान (भायतीमू प्रति उपालम्‌ ) आते हुए प्रत्येक उपाकाळं सें. 
( अबोधि)प्रदोस होती हे उसी प्रकार यह (अझिः)अस्िके समान तेजस्वी. 
आरमा भी (जनानां समिधा) जनोंके प्रदीप्त प्राणळ्प काष्ठोंसे(प्रति उषा- 
सम्‌)प्रति प्रातःकाक प्राण्रायामों द्वारा[भचोधि)चेतापा आता हे (उज्जि- 
हाना:) ऊग्र उडते हुए पक्तिगण जिल प्रकार (वयाम्‌ प्र सिखते) शाखा 
पर जाते हैं ओर जिस प्रकार ( यह्वाः ) बढ़े पुरुष (वयाम्‌ इव) व्यापक 
उद्रारनीति की ओर बढ़ते हैं और जिस प्रकार (भानचः) सूये के किरण 
(नाकम्‌) भाकाश की घोर (प्र सिखते) व्यापते हैं, उसी प्रकार (यह्व) 
बढ़े २ शक्तिशाळी आत्मा (उद्जिह!नाः) उत्क्रमण करते हुए (बयाम्‌) उख 
व्यापक परमेश्वरी शक्ति की तरफ जाते हैं और (भानवः) ज्ञान प्रकाशसे 
प्रकाशित होकर आदित्य के समान तेजस्वी,योगी सुक्तजन ,नाकम्‌)परम-- 


सुखमय, आनन्दमय परम पद को (प्र सिखते) प्राप्त करते हैं | 
. २ 33२ 37२ 3 3 3१ रर 3 २३ ४२ 
[७४५] प्र भूजयन्त महां चिपाधां सूररसूर पुरा दमाणम्‌ ' 


३ २ ३ रर 3 १ २ 3१ रर 
(७ 


नयन्त गीमिंचेना थियं धा हरिइमश्रे न वमणा धनाचम्‌ ॥२ 
~ PE भै | ऋ० १० | ४६ (५ ४8 


शदे नल’ इति -प्र० | पक्षिण इट्यधिको भांवार्थ माधवीय विवरणे | 
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~ 


> * 


भा०--(भू:)' .सबेळे उत्पत्तिस्थान,भू आदि लोंकों को(प्र जयन्तम्‌) 
उत्तम रीति से विजय करने वाले(मूरेः मोहयुक्त जीवों द्वाराग्द्दीत (पुराम्‌) 
शरीर के (दर्माणम्‌)नाश करने वाळे,उनको मुक्ति दिलाने वाल्षे,(अमूरम्‌) 
स्वयं मोह रहित (विपोधां)विद्वानों ओर उत्तम कमे का धारक (गीर्मि:) . 
बेदवाणियों द्वारा (अनाम ) भजन करने योग्य (धिय नयन्तम्‌ ) इमारी | 
बुद्धि कों सन्मार्ग में ले जाने वाळ, ( इरिर्मश्र न) सुवण के समान | 
कान्तियुक्त किरण वाले सूर्य के समान (वर्मणा) कवच से (धनर्चिम्‌ ) 7" 


जे घा?) ha घारण कर । 
सुत्‌ चिद्ये [दि को शिवविषयक कल्पना / 


ब्रह्म के विषयपें इसी मन्त्र के आधार पर हे । इरिश्मश्च,हिरण्यकेश आदि 
शब्दों के घात्वर्थ समान हैं ! 
~“ ३ ३ २ ३ १२ 39३२ 3 ३ २२र 3 ५१२३ ३ २ 
श्रॉ&] शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्धिषुरुप अहनी चोरिवासि । 
व ३२ ३ १;२ ३ २ ३३ २ 
चरवा।ह माया अवास स्वधावन भद्रा त पूषाज्ञेह रपतरस्ठु॥२३ 
० ६ | ५८ . १२ ॥ 

[०--हे पूषन्‌ ! अग्ने ! (ते) तेरा(शुक्र) छान्तिमान्‌ प्रकाशमान्‌ू. | 
रूप (अन्यत्‌ ) दूसरा हे ! ओर (यजतम्‌) भापका भिळने चाळा.उपास्य | 
शिवरूप (अन्यत्‌) और हे । (अहनी) ये दिन और रात के समान दोनों 
(विषुरूपे, भिन्न २ रूप के हें हे अभे ! तू (द्यौः इव आसि!) सूर्य के 
समाने हे । हे ( स्वधावन्‌ ) अन्नपते ! प्राणपते!जीवेश्वर ! भूतपते! ( हि 


७४--( श्र ) 'भरा इति ऋ० | उत्तरां, नयन्तो गें, बनां थियं धु हिंरिश्मअं 
नार्बाण पनचमू ।? इति ऋ० । - 
१. भृमहणं प्रदशेनार्थ, त्रीनपि लोकान प्रयन्त इति मां० वि० । 

७२ स्वृधावो' इति ऋ"० ।. 
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SS So re क का क का ७२७० ३०.३ ०७० 


. सृष्टियो छो (अवसि) पालन करता हे,हे (पूषन)समस्त संसार के पोषण 


करने हारे ! (इह)इस लोकमें (ते) तेरा (रातिः) दान (मद्रा ) कल्याण 
-ओर सुख को देने वाला ( अस्तु) हो । 

इश्वर ने अझि और सोम, प्राण और रयि दोनों से समस्त संसार को 
चनाया हे! वह दोनों का सूर्य के समान प्रेरक हे । सब चराचर सगे जो 
अकृति के विकार से बनी € माया; ) सृष्टियां है, उनको वही पाळन 


. "करता है, यहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों रूपों का ऋम से वणन 


किया गया हे । 
3 २ ३३ २ र श्र ३३ रर 


[७६] इडामश्चे पुरुदेल- सनि गोः शइवत्तमँ हवमानाय साथ । 
१२३३ २२ शै छ ग्ड क प र्‌ 3१. २ ३ र 
ख्यानः स्ूनस्तनया वजाचाग्नसा त खुमातभूत्वस्म॥४ I 
“> 

अजज: १३) १ प्यारी: नय ३2९ १1, 
भा०--हे (अग्ने) परभेश्वर ! तू (हवमानाय ) स्तुति-भजन करने 
खाले पुरुष के लिये ( पुरुदंसम्‌ ) बहुत कम से सम्पन्न या इन्द्रियोंको 
युष्टिदाय्र 5, (गोःसनिम) गोधन,इन्द्रिय वाणी या सरस्वती विद्याके देने 
हारे, शश्वत्तम) चिरकाल के (इडाम्‌) अन्न ज्ञान, एवं भक्ति को (साथ) 
आप करा ; (नः) हमारा ( सूनुः ) पुत्र, ( तनेय: ) अगली सन्तान का 
बिस्तार करने वाला, चंशधर ( विज्ञावा' ) नाना प्रकार की सन्तानों का 
उतरन्न करने हारा (स्यात्‌; हो । (ते सा सुमतिः ) तेरी वही शोभन 

मति ( अस्मे ) हमार लिये ( भूतु ) वनी रहे । 


reel 


७६ पुरदंससं | सा० भ।० | | 
8. तनय; पुत्रः, ननोति विस्नारे यति सन्ततिमिति । विजावा विविध 


नयिता पुत्राणां, अनेन प्रकारेण । गंशस्याबिच्छेद द आशास्यते] मा०चि०। 
चिजावा खी छिजायते, भगिनी । 
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- ४२ घामवेदभाध्ये (6 


| ऋण १० । ४६। १ । 
सा०—(यः)जो अप्नि, व्यापक प्रसु (मदान्‌) बड़, (होता)स्तुति योग्य, 
नाना पदार्थो का दान करने वाला,(नमोवित्‌) आकारा ओर अन्तरिक्ष में 
ब्यापक या उसको उत्तम रूप से जानने वाळा ( जातः ) प्रकट है, वह 
(नुःसझा) समस्त प्राणियों में विराजमान हे । वही(अपां विचत्ते ')अन्त- 
रिक्ष में समस्त प्रजाओं के भीतर भी(घायी) धारक पोपक रूप खे चिद्य- 
मान है | वही ( ते) तेरे लिये (वयांसि) अज्ञादि पदार्थ ओर आयु, को 
( दधत्‌ ) घारंण करावे | ( तनूपाः) शरीरों की रक्षा करने दाळा बह 
(यन्ता) सबका नियन्ता (विधते) नियम से अपना कार्य सम्पादन कर ने 


वाले पुरुप को (वसूनि दधत्‌)नाना प्रकार के सुखसाधन देता हे । 

3 २३३२ 3 3 १ २३१२३१३२ 
[७5] प्र सम्राज़मस रस्य प्रशस्त पुसः कछृष्टांनामनुमाद्यस्य । 
५ १२ ३ २ ३१२ ३ ३.२ ३१ २ ३ १२ 


इन्द्रस्यव प्र तचसस्कतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विंवष्छु 1६ _ 
गर वरन Tan ऋण० ७ | ६।१। 

भा०--( असुरस्य ' ) प्राणों और ज्ञानों से सम्पन्न ( कृष्टीनास्‌ ).. 
प्रजाओं के ( अनुमाद्यस्य ) इषां और सुखों में सुखी होने वाढे, स्तुति 
योग्य, (पसः) अति ज्ञानी, पुरुष के (सम्राजम्‌) सबसे भघिक शोभा 
७७-नुपझा' 'अपामुपस्थे' 'दथिय।! घायी सते' ऋ० । 

१, अपां विबरत्तोऽन्तरिक्षलोकः | मा०वि०।३ धाथी सुत्त उत्ति पाठे घायी धार- 

यिता, 'सुते' इत्येकं पदम्‌ । अभिसुते इत्यथः । पजकारस्तु 'घायी ।सु। ते , 

७८-'प्र सन्नाजो 'प्रशस्ति! बन्देदारु वन्दमानो विवक्मि’ इति ऋ०। “बन्दृमानोः 

" विवड्मि' इति स० सा० । पुमान पुरुमनां भत्रति पुंसतर्वा । निरु० । 

१, गसुरिति प्रज्ञानाम नि० ३ । & ॥ तद्वान्‌ असुर: । ` ` ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sang] Foundation Chennai and eGangotri 
, छा० १ ख० ६ । ८ आगयक्ाएडम्‌ ७३ 


कान्ति से युक्त ( प्रशस्तम्‌) प्रशसनीय स्वरूप रो (प्र जानीत) जानों । 
मनुष्य ( इन्द्रस्य इव ) इन्द्र के समान ( तदसः ` ) बळशाळी उर 
पुरुष के (कृतानि) किये गये (अन्दमाना) स्तुति युक्त कार्यो की (वन्द* 
द्वारा ) नमस्कार पूर्वक ( प वित्रष्दु ) अभिलाषा करे | 


~ 


१.२३३१५९ ये 33 २ 
[७९] अरण्यानिद्ितों जातचदा गभ इवेत्सु सृता ग।भणाभ 


«डे १२.१.२ 3१२३ ' 5६६ २ 
दचादच इडया जाएव।द्धहावभ्माद मलुष्यासर अः ० ७ ॥ 
ऋण ३ । २५। रे । 


भा०--(अरण्यो:) दो अरणियों में जिस प्रकार (जातवेदाः) भक्ति 

( निदितः ) गुप्त रीति से रहता है, और (गर्भिणीभिः) गाभणी खिया 
द्वारा (गमै इव) जिस प्रकार ग्भ बड़ी सुरक्षा से पाळने किया जाता है 
उसी प्रकार यो और प्रथिबी के बीच सें उनेङा प्रकाशक अथि, परमेश्वर 
भी (लेडितः) उनके भीतर व्यापक हे । और (शभिंणीभिः) जगत की 

धारक शक्षियों द्वारा (इत सुश्रुलः) उत्तम रूप से सुरक्षित हे । (दिवे- 

दिवे ) प्रतिदिन ( जागुवद्धिः ) जागने चाले, सावधान, चंतन्य, ज्ञानी 

` ( इविष्सद्भिः ) दृज्य आदि पदार्थ और स्तवन भादि से सम्पस्त ( मलु- 
च्येभिः ) मनुष्यों द्वारा वह ( अभि: ) सर्वेप्रकाशक, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर 


_(इड्यः ) उपासना करने योग्य है । | 
| ३ २३२ ३१ २.३ १२ 
[८०] सनादग्ने सणा यातुधानाज्च त्वा रक्षांसिपृतनास जिग्यु : 
3१ ३ 3 २.३ १.२ 
अनु दह सहसूरान्‌ कयादो मा त द्या सुक्षत दव्याया: रे) 


* आ० १० । ८७। १९! 
भा०--हे अग्ने ! परसंतापकारिन ! तू (रुनात ) प्र.चीन कळ से 
( यातु-धानान्‌ ) दुष्ट पुरुषों को (रूणसि ) पीत, दण्डित करता रहा 


न —— 


७३-'सुधिता गमिणीपुः इति ऋ० । 
८०-क्रेयादो' इति घ्र । 
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Do 


०० FS TO 
SPT Ted ७७ ००००? 


'है.। ( पृतनासु ) सेना संग्रामो में ( रक्षांसि ) राक्षस लोग (त्वा ) 
-तुझको ( न जिग्युः ) कभी भी नहीं जीत सके हैं । ( झुरान्‌ ) मूड, / 
(कयादः? ) क्रव्याद, मांस खाने वाले, राक्षसों को (सह)एक ही साय 
न्तु ( अनु दह ) तेज से भस्म कर डाल । वे ( ते.) तेरी ( दृब्यायाः ) | 
यग्गरुणों से युक्त अझि आदि दिव्य शक्तियों से चलने वाली ( हेत्या) 
-इास-भअस्थों की घार से ( मा सुक्षत.) बच न पावे । 
इति अष्टमी दशतिः । अष्टम; खण्डः ॥ ः 


:॥ दशतिः ३ ॥ १ गय आत्रेयः । २ वामवः । ३, ४ भरद्वाजोबाहंस्यत्यः । 
-५ मृक्तवाहो द्विनमात्रेय वसूयव आन्नेया; । ७, ९ गोपवूनआत्रेयः | ८ पुरुरात्रेयः । 
१० वामदेव कश्यपो बा मारीचो मनुर्वा वेबस्वृत उभौ बा ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


१२३३१२ 3 २३३ २ @\’ 
[३१ | अझ ओजिष्ठमा भर झुम्नमस्मभ्यमभ्रिगो ' -“ ` 


~ 


4१० 
ट्ट 


A 


3 २ 3 १ २३१ २ 
भ नो राय पनीयसे रत्लि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋण ₹' १० | १ | 
भा८£--हे अझ्ने ! प्रभो ! ( यजिष्ठम्‌ ' ) कान्तियुक्ग ,घलकारी 
६ द्युस्नम्‌) धन, धान्य, सुवणे, रत्न आदि (अस्मभ््रस्‌) हमारे लिये(आ 
अर ) प्राप्त करा । हे ( अभ्रियो; अक्षय सामर्थ्थवान्‌ देव ! वे रोक 
द्वय, वाणी, ओर अश्व आदिवाले राजन्‌ ! ( नः) हमारे लिय (नी 

22) स्तुति योग्य, प्रशलनीय, एवं व्यवेहार, व्यापार आदि करने योग्य 
( राये) सम्पत्ति रे ल्रिय ओर (वाजाय) अन्न आदि पदाथा की प्राप्ति के 

लियर (पन्थास्‌) मार्गे, उपाय (प्र रत्सि ) तयार कर, हमें सुझा । 


+ = 


१, कयादूः । रेफवकारयोरछन्दति लोपः | कयाद; क्रन्यादो मांसभक्षकान सा ० । 
मांसस्य भक्षयिठुनू | मा० वि० ( स०सा० ) 
८१- प्र नो राया परीणसा? इति ऋ० । १. ओोजो वलम्‌ ! नि०२।३ ।२, अधृत 
शन्दस्याभ्रिमाबः । गमनं गौः । ( नि०भा० ) ३. रद विछेखने । भ्वादिः | 
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३९ उर्दु 3 २३१ 
[८२] यादि चारो अनुष्यादाश्चामेन्धीत मर्त्य: । 
3१२३१२३१ २ 
जुद्द्धव्यमाचुषक्‌ दाम भक्तीत देव्यम्‌ ॥ २।। ऋग्वेदे नास्ति' 
[०० ( यदि ) जब पुरुष (वीरः?) ब्रह्मचये से वीर्यवान्‌ ( अलुः 
स्यात ) ह्यो तच बढ (मत्यैः) मरणधर्मा पुरुप (अरिन्‌ ) अगिन के तुल्य 
प्रकाशस्वरूप एरसेश्वर की उपासनार्थ यज्ञ में अभि को (इन्घीत) प्रदी 
करे, अपने अन्तरात्मा में जगावे ओर (आनुषक्‌ ) निरन्तर ( इब्यम्‌ ) 
प्राण अपान रूप आहुतियों को ( आजुह्व्‌ ) उसमें समर्पण करता हुआः 
( देव्यस्‌ ) देव परमेश्वर से प्राप्त होने योग्य ( शर्म) सुख और झान्तिः 
को ( भक्षीत ) मोग करे । 
जच मनुष्य वीर्यवान्‌ हो तो वह ग्रुहस्थ-प्रवेश के साथ २ अग्नि 


साइन करे. और उसमें हव्य चरु को आहुति दे । 
3 १२ 3 १२ ३२७ ३ ३ श्र 
[८३! त्वेषस्ने धूम ऋ 


ति दिवि सच्छुक आततः 
पड 3 
क्र 


1 पावक रांचस ॥ २ ॥ 
अश० ६।२।६॥. 
भा०—हे अन्ने ! (वेषः) कान्तियुक्त जाउवण्यमान(ति धूमः) तेरा 

धूम, बळ कंपाने का साम्ये. विभूति, मन्यु ओर कोप(दिवि ऋुण्दति), 
समस्त चौ, सूर्य रूप में परिणत या प्रकट हो रहा हे । वह ( शुक्रः ) 
अत्यन्त झुझचणे, क्काम्तियुक्क होकर ( आततः ) सब ओर विस्तृत है । 


` (सूरः न) सूयं के समान ( कृपा ) सासथ्यस्बरूप (द॒ता) दसि या. 


सामध्यै, शक्रि से (त्व) तु ( रोचसे ) सवत्र प्रकाशित हे! 
३ उर श्र 


[८४] स्वं हि क्षेतवद्यशो$्ग्ने मित्रा न पत्यस । 


२ 80 त्र 3८३ 1 टे 
त्वे विचर्षणे श्रवो वना पुष्टि न पुष्यांस॥४॥  . 
- ऋ० ६।२।१॥ 


TT I = 


८२ हि बीर; पुन्नः । सा० । हि द ३--'दिदिव पञ्छुक इति ऋ० ॥ 


जता 
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on 2 212760 by Arya मद्याच्या अ० १. (२) । द्र FE ३ 
`. भा०--हे भभे! (हि, जिस कारण से (त्व) तू (छेतवद्‌ ) सबको 
निवास देनेवाली भूमि, ओर (यशः) अन्न, बलं को ( मिन्नः ने) सूये के 
समान ( पत्यले ) नाना प्रकार. से प्राछ या उत्पन्न करता उरो अन्न- 
प्रति धनपति के तुइ जगत्‌ भर को प्रदान करता हे । हे ( विचर्षणे ) 
विशेषरूपः से स के द्रष्टा ! वसो) हे सवको निवास देने वाळे अन्ने! 
चु (अवः) भन्न ओर ज्ञान को ( पुष्टि न) पोषण सामर्थ्यं दे समान ही 


{पुष्यसि)स्वयं बढ़ाता ओर पुष्ट करता है, उनमें बळ उत्पन्न करता है। 
३२३ १२ उ २ ३१ २३ ३ २ 


[८५] प्रातरग्निः पुरुप्रियो विंदा स्तवेतातिथिः : 

२३ २ 3 १२ ३ ३ रर 3२ २ 

विश्वे यस्मिन्नमत्ये दव्य मत्तास इन्धते ॥ ५ ॥ 

प फ०२९|१८॥१॥ 

भा०--( पुरुप्रियः ) बहुत से प्राणियों का प्यारा या इन्द्रियों को 
प्रेरणा या पूर्ति, सन्तुष्टि देने हारा ( अरिन: ) अग्नि, परमात्मा और 
आत्मा (अतिथिः) इस शरीर या अद्वाण्ड रूप गुड सें व्यापक (विशः) 
सब प्रजाओं का अतिथिवत पूज्य -हे । उस की ( प्रातः ) प्रातःकाळ, 
सबसे पूर्व ( स्तवेत ) उपासना, स्तुति करनी चाहिये ( चस्मिन्‌ ) जिस 
( भ्रमरे ) मरण रहित, अविनाशी आत्मा के निमित्त ( विइवे ) सम- 
स्त (मतोः) मरणधर्मा, शरोरधारो प्राणी (इडपरस) अन्न रूप हवि और 
सतुति को (इन्धने) प्रदान कर भक्षित रखते हैं, जीवित रखते हैं । 


[ १ २२ ३ २३३२ ३३२ > 
८६] यद्‌ वाद्दिछ तदग्नथे वृद्ददचे विमावसो । 
१.३. SRS S3२ उड ५१२९ । 
माहिषीच त्वद्‌ रयिस्स्वदू वाजा उदीरते ॥६॥ 
-०722य2र्‍र्‍----_--_--'०१।२९।७॥ ४ । क०२३९ २५।७॥ 
(८४२१ क्षितिरंव क्षेत भरप;। २, पत्यतिरेश्वयकर्मा । इह दाना; । मा» बि०्। 
<ण-विश्वानि यो अमच्या इच्या मत्त्येपु रण्यति’ इति ४० विशः धनस्य निवेशक/। 
सा० 1 विशः विदूभिः | मा० | ब्रिश: प्रजायाः अतिथि; । मरत; ॥ 
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भा०--हे (विभाषज्तो)विशेष प्रकार की कांति युक्त धन से सम्पक ! 
(चुददू) तू सब से अधिक (अर्चे) प्रकाशमान हो | (महिपी इव?!) जिस 
अकार इस बढ़ी भारी पृथ्वी से अन्न, रत्न आदि प्राप्त होते हैं उसी प्रकार 
{त्वद रयिः ) तुझ से ही समस्त धन ओर ( त्वद्‌ वाजा: ) तुझ से ही 
समस्त भज्न,उद्‌ इंरते)उत्पन्न होते हें । इस कारण (यदू) ज्ञा (वाहिष्ठम) 
आध्ठ करने था उपहार करने योग्य पदार्था सें सबसे अष्ठ भाव, पदार्थ 
अन्नादि है ( तत्‌ अग्नये ) वह उस पस्मेश्वर ढी प्रीति और अप्नि में 
भाहुति के लिय ही होने चाहिये। 


परमेश्वर के प्रति सदा उत्तम भावनाएं रहे और यज्ञ सें सदा उत्तम 
खुगेघ, पौष्टिक, रोग नाशक और शान्तिप्रद पदार्थ डालने चाहिये जिस. 
से प्रजा, रोगरहित स्वच्छ, अर पुष्टिकारक - वातावरण, च जलादि का 
[का 
उपभोग कर सुखी हो । ३०५८! 
3 3 १ २ ३३ २ ३ २ 
[८७] वचिशोचिशो चो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । [१ ध 
3 त व ३२ ३ २ ३२३ १२ * 
आन चो दुय वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ 


प०्व्द | ७४ | १ ॥ - 


. भा०--हे मनुष्यो ! (वः)तुम लोग (विशः-विश; अतिथिम)समस्त 
ग्रजाओं के अति समान पूज्य या सब प्रजाओं सें व्यापरु(पुरुप्रिय्रम्‌) 
खब के प्रिय (अझ्िम्‌) मग्निं, परमेश्वर को (दा जयन्तः) अर्चना करते और 
बढ़ाते रहते हो । में (शूघस्य) सुख-प्रसि के क्षिय (दु्थम्‌')गुद या इस 
देह के लिये हितकारी ( अझिम्‌) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर विषयक (वचः ) 
वाणी से ( मन्मभिः ) मनन करने योग्य साधनों से (चः) आप लोगों 
के. प्रति. स्तुषे ) ठीक २ प्रकार से वणन करता हूं | 


&६-१. महिषी यथा -राजमार्यामिति । मा० १० | 
८७-१, दुर्याः-गृहाः | नि० ३। ७ । ७ ॥ 
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[८८] बृद्दद्‌ वयो हि मानवेड्चो देवायाग्नये । 
ये मित्र न प्रशस्तये मर्तासो दिर युर:॥ ८ ॥ 
ऋ० ₹५। १६।२ ॥ 
` भा०--हे मनुष्य ( भानवे ) भानु. कांतिस्वरूप (देवाय) सब केः 
प्रकाशक ( अभय ) उस अझ, प्रकाशस्वरूप प्रभु के लिय (बृहद) सकः 
से बड़ा ( वयः" ) अन्नभाग या आयु का आग ( भूच) भहिरूप में 
;दे। (यम) जिसको (प्रशस्तये) उत्तम कीसि ) उत्तम कीति होने के कारण (सर्चासः) 
मनुः्य लोग ( मित्रम्‌ इव ) अपने हृदय के इष्ट मित्र स्नेही के समानः 
( पुरः ) सदा अपनी चक्षुझ्रों के भागे ( दधिरे ) रखते हैं । 


३१२३ ३२३,३५ रर 


[५९] अगन्म बृत्रहन्तम ज्येष्ठमाग्नमानवम्‌ । 
१२३२६३ २३५ IR थाई 
यः स्म श्रुतर्वन्नाक्ष बृहदनीक इध्यते || ६ || ऋ०८।७४.३।६ 
आ०--(इत्रहन्तम्‌ ) विध्न, उपद्रव और यज्ञविनाशक दुष्ट जीवों 

को नाश करने वाले (ज्येष्ठम)सव -से अधिक श्रेष्ठ, प्रशंसा करने योग्य 

८८ आनवम ) मनुष्यों के हितकारी (अग्निम्‌) अग्नि, परमेश्वर और आत्ता 
“ को ( प्रगन्म “हम प्राप्त हों ( यः )जो अरिन ( आरक्त! ) नक्षत्र लोकों 
से भोर ज्ञानेन्द्रियगण से सम्पम्न, (अतर्वन्‌)वड़े लोकों और प्राणेन्द्रियों- 
से थुक्त देह में और भोतिक बड़ी २ शक्तियों से युक्त ब्रह्माण्ड सें (बुहद्‌- 
अनीकः ) प्राणमयः बलों भोर विशाळ पंचभूतों के बळ से युक्क हों कर 
-( इध्यते) प्रकाशित, जीवित, जागृत रहता हे। - 


८८- प्रशस्तिमिमर्त्तामो' इति अऋ० । 
< ३- आगन्म' इति ऋ० । 'यस्य श्रतर्वा बृहक्षाक्षो अनीक एधते ` इति ऋः । 


४० ७७ 
3 


(2. 


“आश ९४९ 


० क्ष्य | ने 
१. आक्ष्य शति पाठ मा० भ० | अनबो मनुष्याः | तेभ्यो हितम्‌ । भ०स्त्रा०' 
४ | 3० ३ | ६६ । इन्द्रियम्‌ 


पति इति अक्षम्‌ | क्रपेतरौणादिक; स 
ऋपषेरिन्द्रियर्वूं बृहदारण्यकोणनिपदि सुस्पष्ठम्‌ सप्तेषिब्याख्याने । 
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३१ २३२ 3.7. २ ३ २३5१२ 3१२ ॐ 
[६०] ज्ञातः परेण धर्मणा यत्‌ सबाह्विः सहासुबः । 277, व्‌ 


3 २उ' 3 ११ 3 २ 3 २ ३ ३र १२२ 33 
पिता यत्‌ कश्यपस्याग्नि: श्रद्धा माता मनुः कचिः ॥ १० ॥ 


ना्यकेत): ह अषा ( ऋगवेदेनास्) 

भा०--हे अरने ! आत्मन्‌ ! तू ( परेण धमेणा) परम उत्कृष्ट तपस्या 
आर सदाचार के नळ से ( जातः ) उत्पन्न अर्थात प्रकट होता हे... प्रकट हो 
(यत्‌) क्योंकि (सबृञ्धि) अपने खाथ लरी हुए सहयोगी, कमचारी गण 
इन्द्रिों के ( सह ) साथ सिलकर ( भासुच: ) तू सब कार्य करने सें 
समर्थ हे । यह अग्नि आत्मा (कश्यपस्थ ) इस ज्ञान के पान करनेहारे 
मन का ( पिता ) पालक है और उसकी (माता ) जन्मभूमि (श्रद्धा )” 
सत्य का त्व हक बुद्धि हे और ( न कविः ) सननशील पुरुष 
आत्मा ही इसका विद्वान्‌ क्रान्तदर्शा गुरु है । 


परमात्मा के पक्ष में ( परेण घमेणा) परम उत्कृष्ट, धारण सामथ्ये 
से (यत्‌) जो ( सब्रृद्धिः ) साथ दत्तमान शक्तियों के साथ ( आभुवः ) 


. विद्यमान है । वह तू (कश्यपस्य पिता)सूर्य आदि लोक भौर ज्ञानी पुरुषों 


का पालक हे | ( भरिनः ) प्रकाशस्वरूप, ( श्रद्धा ) सत्य का धारक, 
( सात्ता ) जगत्‌ का कर्ता, ( सनुः ) ज्ञानवान्‌ ( कविः ) मेधावी भोर. 


- वारदशीं, उपदेष्टा गुरु हे । 


इनि, नत्रसी इशत्तिः । इति नवम; खण्डः | 


= हर 
RT TS ee सिसि 


।। दशतिः १० |: १ अझिस्ताप्रसः । २। ३ वामदेवः कश्यप; असितो 
देवळो वा । ४ सोनाहुतिर्भागंदो अगाहुतिः सोमो वा | ४ पायुर्भारद्वाजः । ६ 
प्रस्कण्तरः || देवता--१ विश्वेश्वा: । २ अंगिरस; ॥ अनुष्डपू ॥ 


= 


३०--'कदयपः पश्यकों भत्ति । शत० | २. श्रदितिः सत्यनाम; नि० ३। १० | 


थर 
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+ 3 १२३१२ 3.२3 १२ ८ 
[३१] सोम राजान वरुणमश्नेमन्वार मामहे । 
3 दड,  3..१ स ३१२ ३२३ १,२ ॥ १॥ 
आदित्यं विष्णु खयं ब्रह्माणं च त्रृरुपातम्‌ 


ऋ० १०। १४१ ॥ ३ |) . 


भा०--हम(सो मम) शान्तिदायक सब जगत्‌ के प्रेरक और उत्पादक 
(राजानम्‌) प्रकाशमान,(वरुणम्‌) सब वापों के निवारक,(भझिम्‌) ज्ञान” 
स्वरूप, सन्मार्ग के नेता परमेश्वर का (अचु भा रभामहे) प्रतिदिन स्मरण 
करते हैं। (च) भौर ( आदित्यम्‌ ) रसों के देने और ग्रहण करने हारे, 
अखण्ड, ( विष्णुम्‌ ) सर्वत्र व्यापक (सूर्यम) सब के प्रेरक, चे प्रकाशक, 
(रह्मोणम्‌ ) सब से महान्‌, ज्ञान के भण्डार (बुहस्पतिस्‌) वेदवाणी के 


स्वामी का नित्य स्मरण करते हैं, उसी का भाश्रय लेते हैं । 
3२३२३ २ ३२ 3 १ रर 


[९३। इत एत उदारुहान्दिवः पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
२३९३ १२३.१ श्र 
प्र भूजेयो यथा पथा द्यामज्ञिरसों ययुः ॥ २॥ 
| ( ऋग्वेदे नाँस्त ) 
_ भा०--(भूजयः')पथिवी को विजय करने हारे राजर्षि ल्लोग(यथा) 
जिस प्रकार के (पथः ) मागे से (द्यां प्रययुः ) तेजोमय, द्योलोक, यः 
आदित्य लोक, प्रकाशमयलोंक या ध्वर्ग को प्राप्त करते हैं | उसी प्रकार 
के मार्ग से (एते) ये (अगिरसः) योगी, आत्मज्ञानी लोग भी (इतः ) 
इस जोक से ( दिव: पृष्ठानि ) आदित्य के समान प्रकाशमान मोक्ष के 


भानन्दुमय,सुखमय लोकों को (उदू आरुहन्‌)ऊध्वंगति से प्राप्त करते हैं। - 


अपने ९ धर्मे के पालन से राजषि ओर ब्रह्मि दोनों समान लोक में 


३२-१. भूजेय: भृज्जति: पाककर्मा | हविवां पक्तारः इति सा० । भू-जयः इति 
. पकारः । भू; पृथिवी तां ये महाबौराख्येनानुष्ठानेन जितवन्तः, ते इति 
(मा० वि० ) भूयः कष्टिण'। | ट 
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जाते हैं । अथवा (भूः) गुस्थाश्रम कों विजय करके आश्रम परम्परा से 
निकलकर कनिष्ठ जोग जिस मार्ग से मोक्ष का लाभ करते हैं उसी प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ में न जाकर भी मोक्षमय लोकों को ज्ञान के बळ से 
प्राप्त करते हैं। मोक्षकोक, स्वर्गलोक, नरक भादि कोई एथक्‌ लोक 


नहीं, प्रत्युत इस सान्‌ विश्व में ही आतमा की घे दशाएं हे जिनमें 


वह बह्यानन्द के सुख प्राप्त करता है । 
3१३ २ he 3 १ २३ ३ २ £ 
[६३] राये अग्ने मदे स्वा दानाय खमि धीम हि । 
3२ 3२ 3१२३ १ २३१२ ३२ 


ईडिष्वा हि महे वृषन्‌ द्यावा होत्राय परथिवी ॥ ३॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 


भा०--हे अग्ने ! हे ( दृषन्‌ ) आत्मा और मानल में आनन्द की 
वर्षा करने वाले प्रभो ! ( त्वा ) तुझको ( महे ) बढ़े भारी चिज्ञाल 
(राये) अनुपम घन के निस्ित्त, (दानाय) अपने को आत्मसमर्पण करने . 
के लिये हम साधक लोग ( समिधीमहि ) उत्तम रीति से योग द्वारा 
प्रज्वलित करते हैं (हि) क्योंकि ( द्यावाएयित्री ) यौलोक और एथिवी 
लोक दोनों (महे होत्राय) उसी परमेश्वर रूप कालाझि में बढी आरी 
आहुति के लिये हैं । हे साधक ! तू. भी उसी की ( इंडिष्व ) स्तुति 


कर, उसी का भजन, उपासना कर। 
३ २ 3२३२३२३ शेड 3 २३२ 


[९४] दधन्वे बा यदीमनु वोचदू ब्रह्मेति वेरु तत्‌ । 
२३ ३ २.३४१ ०५२३२३१२ 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्तमिवाभुवत्‌॥ ४ || 
; ऋण २।५।३॥ 
३३---१. होमग्रणञ्चात्र प्रदशनाथंम्‌ | मा० वि० । 
१, दघन्बे घारयति धारणेनात्र श्रवण लक्ष्यते । मा० वि० | 
९४--'अक्षाप्रि वेश्‍तः इति ऋ० । 'मिवाभवत? इति श्र० । भर्गाइुतिः सोम 
ऋषिरिति सा०, दयाः० | 
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भा०--(इंम) इंस अभि को ल्द्धय करके ही ( दृधन्वे' ) भध्वयु 
आदि याज्ञिक जिसको धारण करते या शिष्यगण गुरुसुख खे श्रवण और 
स्मरण करते हें और वे होता या शिष्य आदि (बह्य)वेद्सन्त्र का (असुः 
चोचदू) पुन: पाठ या उच्चारण करते हैं (तत्‌ ड) वह सब भी (वेः उ) 
ज्ञानवान्‌ प्रकाशस्वरूप असि के सम्बन्ध में ही है । क्यों कि ( नेमिः 
चक्रम्‌ इव ) जिस प्रकार लोहे का हाळ चक्र के चारों ओर उश्चको ढके 
और थाने रहता है उसी प्रकार वह अझि भी ( विश्वानि काव्यानि ) 
समस्त विद्वानों के बनाये कास्यों, अन्थो और कार्या को ( आ सुवत्‌ ) 
| व्याप रहा है । अर्थात्‌ समस्त विश्वका पाहिलय, इस प्रभु की ही 
| महिमा का गान करता हे । 


३१२३ १२ ३ २ ३ २३१.२ 


| [३५] प्रत्यग्ने हरसा हरः श्टणाद्ि विश्वतस्परि । 
| 3 1 ३3 २ ह २३क र्र क 
यातुधानस्य रक्षता वल न्युब्ज चायम्‌ ॥ « ॥ 

ऋट० १० | ८७। २ ॥ 

भा०--हे अग्ने ! (यातुधानस्य) हिंसक दुष्ट पुरुष का (विश्वत;परि) 

समस्त संसार पर जो ( हरः ) उनके प्राण इरण करने वाला अत्याचार 

कारी बळ है उसको (हरसा) दुष्ट के प्राण निकालने वाले बल, क्रोध, 

मन्यु से (श्टणाहि)नाश कर। और (रक्षसः)दुष्ट राक्षस के (बलम्‌) वळ, 

सेनाबल, (वीयेम) सामर्थ्यं और बीज कों भी (न्युव्ज)नाशाकर डाल । 


१२३ १३३३२ 339 २३२,३२ 
[३६] त्वमस्ने वर्सुरिह सुद्र आदित्याँ उत | 
१२ रर 3 १.२ 3/ 3 ५.२ 
यजा स्वध्वर जनं मनुजातं घृतघुपम्‌ ॥ ६॥ 
ऋ० १। ४५।१॥ 
भा०-हे (अग्ने) प्रभो ! तू (इह) इस संसार में (वसून्‌)सु्ि को 
~ पयाय मळ 5. च्च्ंच्ं ंिाऑ॥" 8 >अ घ ्ल_ चच्च्ख्ऋअख््%ल्‍्०्थछ,  ससससरपरो 
३५ सणीहि! शति आ० । 'विरज बीथेम्‌? इति श्रु० | 


$६-घ क्षरणदीप्त्यो; । जुहोत्यादिः । घततप्रु षम्‌ तेज;प्रसारकम्‌ | मा० बि० | 
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भा द्योचे)बहुत्त अधिक स्तुति करता हू । और (सरहस्य) बड़े (तो दस्य इवः 
जवान मल म म 
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बसाने चाळे और जीवन के मूलकारण पृथिवी आदि आठौं चसुओं को 
(सद्रान्‌)दुषटों को रुलाने वाले, या मूढों को अन्तकाल में दुखदायी,११ 
रट्रों, राणो हो और आदान विपगे का काये करनेवाले १२ आदित्यो 
मासों को और (मनुजातम्‌ ) भपने मनन सामर्थ्यं से उन्नतरूप में प्रकट 
हुए, (घृतग्रुषम ) ज्ञान और कमे से भरपूर या तेज से पूणं, या ज्ञान 
के प्रसारक जरूवर्षी मेघवत्‌ सर्वप्रिय ( स्वभ्वरं जनम्‌) सब के रक्षक, 
अहिँशक, मनुष्य को (पज) अपनी संगति में रख ` 5-८८... टश ४ 

मनुष्य सत्र प्राणियों से इसी बात में उन्नत है कि वह १. 'मनुजात' 
मननशक्रि से चना हुआ. २. 'घुतपुषम्‌ अपना तेज दूसरों पर फेळाने 
वाला, सर्वसुखदायक, ३. 'स्वध्वरं' किसी प्राणहिंसा न करने चाला 
हो । इन तीन गुणों के कारण वह परमात्मा के संग झा लाभ करता हे 
और देवतुल्य हो जाता है। इति द्वितीयोधः । 

इति दशमी दशतिः । इति दशमः खण्ड; ॥ इति प्रेथमः प्रपाठकः समाप्तः ।। 


———— DO 


अथ द्वितीयः प्रपाठकः ( प्रथमोऽयं ) 
]] दशतिः १ ॥ १ दीघेतमा औचध्यः | २, ४ विश्वामित्रो गाथिनः । ३ गोतमो 
राहूगणः । ५ न्नित आप्त्यः । इरिम्बिठिः काण्वृः । ७,८१० विइवमना चेयदवः । 


३ अञिश्त्रा भारद्वाजः | ४ पवमानः । ६ अदितिः || उष्णिक्‌ ॥ आर्ट 
३१ २ ३३ २३ १५२३१२३ २ ZR 


[६७] पुरु त्वा दशशिवां वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा । 2 - 
33 २ 3 २३ 3१ २ 


तोदस्येच शरण आ मद्दस्य ॥१॥ ऋ० १। १९०।१ ॥ 
भा०--हे असे ! तू ( दाशिवान्‌ ) नाना प्रकार के पदार्था को देने 
द्वारा ( अरिः? ) स्वामी, इश्वर है । अतः में ( तव स्वित्‌ ) तेरी ही (पुरु 


३७--'दाइवान्‌? ऽति आऋ० । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal ष्य Ch [अं and ngotri | 
kg सामवेद प १(6 ६० १।३ ५ 


| 
गृहस्थ के आश्रय में सेवक के समाने तेरे दी (शरणे भा )शरण में भाता हू । 
क्र रर 3 र्ड 3, ०८ 3 २ 
[६८] प्र होत्रे पूव्यं वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । | 
3 १र रश 3 १ रवर १२ 
विपां ज्योतींषि विभ्रते न वेधसे ॥२॥ ऋ० ३ 1 १०।२॥ | 
भा०--हे मनुष्यो ! ( होत्राय ) होता, समस्त संसार को अपने 
महान्‌ जठरानल में प्रलय काळ के अबसर पर आहुति करलेने चाले, 
चा सर्वोपदेष्टा सर्वप्रद, कृपाळु, ( विपाम्‌ ) विद्वानों वा चेदवाणियों के 
( ज्योतींषि ) ज्ञान और ब्रह्मचर्यादि तपोयुक्त गुणों और सूर्य, भसि | 
विद्युत्‌ आदि प्रकाशों को ( बिभ्रते ) धारण करनेहारे, ( वेधसे न') / 
सर्व-विधाता के समान, सघ के उत्पादक ( अग्नये ) उस इंश्वररूप 
| अरिन के लिये ( बृहत्‌ वचः ) विशाळ. ज्ञानसम्पन्न व्यक्त वाणी चेद्‌ 


को ( भरत ) प्रा करो, उसका उपदेश कर थोरो. तक पहुंचाप्रो, | 
अध्ययन करो, कराओ । 
२३१२ ३ १२३१२ | 
2 अग्ने वाजस्य गोमत इंशानः सहसो यहो । Le i 
टॅ 39१ २ ८ :३२३ 1२ या २७ 
४६७ A ~ ~ DN ९ भे पि 
र डर ४१८ / अस्मे देहि जातवदो महि श्रवः ॥३॥ ऋ० १॥ ७९ ।४॥ 
; nA 24 भा०-है भग्ने ! तू (गोमतः) पञ्च ररिमयो और इन्द्रियों तथा | 
/ वेदवाणियों से सम्पन्न(वा जस्य )अन्न, धन, ज्ञान और वीर्य का(इंशानः) . ` 
स्वामी हे । हे ( सहसो यहो ) बलपूर्वक प्रकट होने वाले, महान, न 
( जातवेदः ) सवेज्ञ, सवेश्वर देव ! ( अस्मे ) हमें ( महि) बहुत उत्तम 
- ( अबः ) अन्न, घन, कीति और ज्ञान का CT SA शान का (पहि)वान कर]. देहि) दान कर । 
१. अरिरमित्र ऋच्छतेः | इश्वरोउप्यरिरेतस्मादेव नि (५ | २। २ |) 
अरिरीइदर इतिं मा० वि० । शिक्षकः अरिरतः सेवक: 
२. तोदः गृहस्थः इति मा० वि० । 


९ टु त) २ a बेथ lf गड वध [ता | यो ति 


इति सा० । 


विपां वाचाम्‌, भरतः ॥ 


PN, | 
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२.३३२ . ३.२.३१ ९ २ 
[१००] अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान देवयते यज । 
RE Sh SINT रर 3 २३ १ २ ,,”” 


a 


होता मन्द्रो चिं राजस्यति सिघः ॥३ ॥ ऋ० ३।१०।७॥ 

भा०--हे ज्ञानचन्‌ ! परमेश्वर! तू (यजिष्ठः) सब से अधिक यजन- 
शील, दानी, संगतिकारक है । तू. ( अध्वरे ) पुण्य दानादि कासं में 
(देवयते) विद्वानों और देव, इश्वर की कामना करते हुए पुरुष के क्षिये 
(देवानू ) विद्वानों को (यज) एकत्र कर, परस्पर संगति करा । तू स्वय 
€ होता ) सब को दान देने और देव लोगों को आह्वान करने वाला, 
( मन्द्रः) सब को प्रसन्न करने वाला होता हुआ(खिघः) हिंसक शञ्जुगण 
झो (भति वि राजसि ) अतिक्रमण करके विशेषरूप से उन पर शासन 


करता दै, उन पर विराट्‌ होकर रहता हे । च्या 
३3 २ ३२३१२३१ 3 रर 3 


Ro फटी 
८ 3 १ उ. टा हिट क्र 
[१०१] जज्ञानः सत्त मातुभिमघामाशासत थिय । जे स्य 
3२ 3१२ 3 १ ८४२. ३२ TS सटर 
अयं वो रयीणां चिंकेतदा ॥५॥ ऋ० ९ । १० 
दाळ (अयम्‌) यह ( घुव:) नित्य कमी विचलित न होने वाला, 
(सप्त सादुभिः' )सात माताओं, सृष्टि के निर्माता पांच भूत,महत्‌,अभहदकार 
इनसे (अज्ञानः) सृष्टि को प्रकट करता हुआ (ंश्रिये) अपने विमूतिरूप 
- शोभा या आश्रय के लिये (मेघास्‌ ) उत्तम धारणा शक्ति पर ( आ- 
शासत) दश करता है.। वही परमेश्वर ( रयीणाम्‌ ) घमस्त' ऐश्वर्या को 
आ चिकेतत्‌ ) मली प्रकार से जानता हे । 
अध्यात्म में--यद्द शुत्र आत्मा परमास्मा,इन्द्रियोंसे ज्ञान करता हुआ 
यास > जब 
१००--सृष;' मा० वि० । र 2 हि 
१०१ -- 'जज्ञानं सप्तमातरः', “वेषामक्षासत' 'चिकेतयत* इति ऋ० अचिके- 
तपतो इति । सा०। . ला , 
१, सप्त मातर!ः--सप छन्द्सि "सक्ष होत्रा? सत्त सोमसंस्था, ३ 
मा० बि० । है 
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( प्रिये ) अपने कल्याण के लिये ( मेधाम्‌ आशाघ्तत ) मेधा वुद्धि को 
i) धारण करता हे । ( रयीणाम्‌ ) सब' प्राणों के चीया को जानता हे | 
Be सप्त मातरः=सात प्रमाता, ज्ञान साधन,सात मुख्य प्राण हैं जिनको 
fi ८1 उपनिषर्कार सात ज्वाला, सात ऋषि, सात रथ, सात अश्व,सात अगिन 
ठी सात वह्नि आदि नामों से पुकारते हैं | 'नाचिकेत' अग्नि धुव अग्नि है 
री जिसका ज्ञान अधुव यज्ञकाण्ड से नहीं होता! “नह्यधुंवः प्राप्यते हि 
| पशत) सुव तत्‌” | का० उप० || इनको ही सात छन्द, सात होता, साठ 
/7 ) सोम संस्थाओं के नामों से भी पुकारते हैं । 
3२३ ३ १ २ 3 १ ब्र र 3 ३२ 4 
£१०२] उत स्था नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । 
कि १ २३-१२ 323 9 २ 
गन्ता ˆ सा शन्ताता मयस्करदप स्त्रिध; ॥३॥ ऋ०८। १८ 1 ७॥ 
पी या स्था) और वह ( अदिति; ) कभी खण्डित न होने 
टााली, दढ, ईश्वरीय बढवती,सत्य (मतिः) मननशक्ि, (दिवा) प्रतिदिन 
( उस्या ) हमारी रक्षा के लिय ( न; आगम्रत्‌ ) हमें प्राप्त हो । (सा) 
॥९ (शताता) शान्ति उत्पन्न करने वाली (मयः करत्‌ ) आाग्यन्तर सुख 
र आनन्द उत्पन्न करे । भौर ( खिघः" ) शत्र या दोष लिनका सत्य. 
-शान से बाघ होना सम्भव हे, ऐसे अम, सि 
१.८ ज्ञानो को वह (अप) दूर करे | 
चन १० 3३.१२३ २५२ उतर 
[१०३] इंडिप्वा हि प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदस 
रि ५२१ 3 द ३ दै म्‌ 
चारष्णु चममशभातशोचिशम्‌ ॥७॥ ऋ० ८। २३1 १ ॥ 
भा०--(जात-चेद्सं) पदाथा का ज्ञान करने न ० तकर वाले (रिसु) र (चरिष्णु) ब्या- 
१०२-*शन्ताठि,? 'उत्तत्था? इति । कुर 
१ औत्या इति पाठभेदो । "सः? 'त्रिघः' इति पाठभेदौ । 
1. सकल्प्रपञ्चघारणेष्वदीना इततिस्कन्दस्वामी 
२. खिषिर्वाधनाथः ( सा० ) 
१०३-प्रतीन्यं शति ऋ० | 


अज्ञान और विषयय मिथ्य! 
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PI ४४१९१ 
pe 


oN कातिक 


~ 


पक, दूरगामी ज्ञान-साधनों से सम्पन्न, (धूमस)सबको कंपाने वाळे,सब 
के प्रवत्तक, (अगुभीत-शोचिपस्‌) भतिहत कान्ति से सम्पन्न, कभी नः 
बुझने वाले ,अमर (प्रतिः व्यां) प्रत्येक देह या पदार्थे में व्यापक आत्मस्वरूप 
या ब्रह्मस्वरूप अग्नि को ढी,हे पुरुप/त्‌ (इंडिष्व हि)उपासना किया कर 


और (यजस्व) उसी को प्राप्त कर, उसी में आत्म छसपैण कर । 
३ प्र ३१ २ 3 २ ९9 र a १ ऽ, Se 
[१०४] न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्य; । | ८157: 


१ 2 
२ ३१५७ 3३१२३१ २ 


यो अग्नये ददाश इव्यदातये ॥८ । ऋण ८1२ ३। १७ ।। 
भा[०--यः ) जो पुरुष (हृव्य-दातये ) ज्ञानदाता (अग्नये) अग्निः ह 
ज्ञानस्वरूप तेजस्वी परमेश्वर, परमात्मा और आचार्य के प्रति अपने को 
(ददाश) समपेण कर देते हे (तस्य) उस पुरुष का (रिपुः) शह(मस्येः 
चन ) मनुष्य भी ( मायया ) बुद्धि द्वारा ( न इेशीत ) कभी उस पर 
वश नहीं कर सकता । 


३ 


1) 


डक २ 
३२.३१२ करर 


हग २ 3 १ १ «3 3 ® he 
[१०५] अप त्य जिन रिएु स्तेनमग्न दुराध्यस्‌। ` 
iS द्‌ विष्ठमस्यि सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥३॥ ०८४ । ५१ । १२४ 


डी ` आन्-हे (सत्पते) सत्पुरुषों, आजै के प्रतिपालक ! (त्यस्‌ ) उस 


jh 


(वृजिनम्‌ ) पापशी ल त्याग करने योग्य,(रिपुम्‌ ) हिंसक , शत्रु,(स्तेनम्‌)' 
चोर, (दुराध्यम्‌ ) दुःख से वश करने योग्य, (दविष्ठ) हृदय से हि 
द्वेषी पुरुध को ( अप-अस्य ) दूर कर । और हमारे लिय उसक 
(.सुगम्‌ ) सुख से वश करने योग्य ( कृषि ) बना । 


उेक २२.3 १ २ 3 १२ वें डर 
[१०६] श्रु यन नवस्य मे स्तोमस्य चीर विंदपतें । 


३१२३ १ २ ३ १. र 
__ नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह १०00 ८ ----- मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥१०।४० ८ ' २३ ।१४॥ 


१०४-'हव्यदातिभिः? इति ऋ० । 


१०६-१, सतां आर्याणां पाळथितः भरतस्वा० । श्रुष्टीति क्षिप्रनाम | मा० बि० १ 
१० ६-तपुपा! इति ऋ० । शर्ट प्रीत्या | भरतस्वा० ॥ | 
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त SASS Sn, 


भा०--हे (वीर) वीर्यवन ) हे विइपते ! प्रजाके पालक ! (अग्ने) 
अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! ( मे ) मेरे ( नवस्य ) नूतन ( स्तोमस्य ) 
स्तुति को (क्रष्टी' ) प्रेम पूर्वे श्रवण करके शीघ्र ही (मायिनः) माया 
“छल, कपट आदि से युक्त, मायावी (रक्षसः) राक्षसों जोर दुष्ट भावों को 
“(तपसा ) अपने तेज से ( नि दह) सवंथा भस्म कर । 
इति प्रथमा दशतिः | इत्येकादशः खण्डः |। 


५ दशतिः २ ॥ १,४ प्रयोगो भागव: सौभरिः काण्वो वा | २, ३, ५, ६, ७, 
सौभरिः काण्व: | ८ विश्वमनाः वेयश्वः ।। ककुप्‌ ( उष्णिक्‌ ) | 
१ यविष्ठ श्र 3 १२ 3 3.५ २.3 
| [१०७] प्र मंहिष्ठाय गायत क्रताडने बृहते शुक्रशोचिष । 
पृ 39.२ 
उप स्तुतासो अग्नय ॥१॥ ऋ० ८1 १०३ | ८॥ 
भा०--(मंदिष्टाय') सबसे अधिक दानशील (नहताइने) यज्ञ करने 
रे, सूयंवत्‌ सत्य प्रकाशमय, (बृहते) महान्‌, (झुक्र-शोचिषे )देदी प्य- 
"मान, कान्ति से युक्न ( अग्नये ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानी परनेश्वर का लै 
(उप स्तुतासः') हे स्तोतागण ! (गायत ) उत्तम रूप से कीतेन करो । ; 
[१० 11 व 3२३१२ ३१ ल 3 १२ ० 
[१०८ प्रसो अझे तवोतिभिः खुवीराभिस्तराति वाजकर्मभिः । 
र १ र | 
यस्य त्वे सख्यमाविथ ॥२।। त्र ८। १९] ३०॥ - च 
जी भा०--हे अग्ने ! (यस्य) जिसके (त्वम्‌) तू ( सख्यम्‌) मेत्रीभाव . 
क हा) प्राप्त कर लेता हे (सः ) वह ( तब ) तेरे (सुवीराभिः) 
उत्तम तिभिः Re 
श फ्सम्पन्न (ऊतिभिः) रक्षासाधनों द्वारा और ( वाजक्षमैभिः ) 


निज 


~~ 
._ मा नंकमममम सी ० 4०० 929 शक्ल 


TN 
१०७-१. श्रुष्टि इति स्नात्व्यादश्चेति निपातितः । बलोपश्‍छान्दस; | 
१०८-*सुबीराभिस्तिरते बाजमर्भभिः' इत ऋ० । 
"सख्यमावरः? इति ० | 'आबवरे' इति स० सा० | 
रे 
बाजभमभिः इति पाठः शुद्ध), साम्नो 'डाजभर्मीय! 


f 


इस्याम्नानात्‌ ( अनु ) ५ 
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त 
ति विमति pT > rrr rrr 
० 


झन्न के उत्पादन और ज्ञान के सम्पादन और बढ के काया से (तरति) 
सब चि्तों कों पार कर जाता हे, सम्पन्न होजाता हे । 


0८ ८.2 
१ २,३७ २२७, .3 १.२ 30१ २३३२ ००11 
(१०५ तं गूधया स्वणरं देवासो देवमरति द्घान्विर । पर्दो 0 
3 ३ १३ २ 
देवचा हव्यसूहिंबे ॥३॥ अर ८। १९1१ | 


न द्र 
भा०--हे सञ्चष्य ! ( त ) उस ( स्वः- नरं ) सब के नेता, उस 

सुखस्वरूप, मोंक्षमागे के प थदशक, परम ( देवस) देव की (गूंधय ) 
ळे य द जग लाज का कर,उसके गुणों का गान कर) (देवासः देव,विद्वान जोग,इन्द्रियां 
या पंचभत उस(देवम) प्रकाशमान देवकों ( अर 
ओतिमान स्वाप्री (दधन्विरे) स्वीकार करते हैं । वद (देवन्ना) दिव्यगुण 
“सस्पन्न विद्वानों पञ्चभूतों और इन्द्रियों सें (हव्यम) उनके भीतर शक्ति, 

च्छ ~ छ T 
ज्ञान और डु प ) इच ता हे | ॥ & ड | 
[१९०] मा नो हृणीथा अतिथि बछुरश्िः पुरुप्रशरुत पढ: 


: सहोता स्वध्वरः ॥४॥ ऋ० ८ | १०३ । १२ '। 

(नः)इमारे(अतिथिम्‌) अतिथि के समान पूजनीय 

देव के प्रति(मा हणी था: क्रोध या अनादुर भाच मतकर।(एपः)यह (पुरुः 

प्रशस्तः) बहुत उत्तम प्रशंसा और आदर करने योग्य हे ' वह ( चसुः ) 

चास देने योग्य सबके भीतर बसने वाला और सबको बसाने क 

_ ,( अरिनिः )अग्नि के समान ज्ञानरूप प्रकाश से सम्पन्न ह्े। ( यः ) | 

( स-होता ) उत्तम पदाथा का दाता और प्रतिगृहीता और (सु-अध्वर:) 
उत्तम हिंसा रहित श्रेष्ठ काया का अनुष्टाता पालक हे । 


4 ० ९-'गूधया,? 'हव्यमोहिरे' इति ऋ० । 
१, अरतिम्‌. अलंमर्ति सवेज्ञमिति मा० वि० | , १४ 
११०-मानो हृणीवामतिथिवसु' इति ऋ०।१. मा हृणीथा मा कोत्सीःइति |मा० 


वि० । हृणि ्ुष्यतिकर्मा | नि० २ । १२॥ 
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PS 
seven Perr 


३३ १ ३५र रर, 3 २ 3, २ ३३ he 
[१११] मद्रो नो आझंराहुता भद्रा रातिः सुभग भद्रा अध्वरः 

3२३५ रर ८ छ 

- भद्रा उत प्रशस्तयः ॥५॥ ऋ० ८ । १९ । १९ || 
भा०--( नः ) हमारा ( भाहुतः) भली प्रकार उपासित,(अरिन:) 
परमेश्वर (भद्र:२) हमारे कल्याण के लिये हो | हे(सुभग)उत्तम ऐश्वय- 
वान्‌ अग्ने ! परमेश्वर ! (राति:)हमारा दिया दान हमें (भद्रा) कल्याण 
कारी, सखकारी हो | हमारा(अध्वर:) हिंधारहित काय, यज्ञ भी(अद्रः) 

दे च € > 

कल्याणकारी सुख शान्ति और ऐरवये का दायक हों, (उत्‌) और ( अ- 


स्तयः)इमारे संकीत्तेन आदि भी (भद्रा ) कल्याणकारी सुखप्रद हों । 
A 39 र२र3 १२७५ 


॥ ८१८ ३ ८ ७ ~ र 3.२ ~ 
|S [११२] यजिष्ठ त्वा ववृमहे देव देवत्रा होतारममत्यम्‌ । 


3 २३१ २३५१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥६॥ ऋ० ८1 १६ 1 ३ ॥ 


भा*--(यजिष्ठम्‌ )दान आदि करने हारे,सचोपास्य(देवत्रा देवम्‌) 
देवों के देव. (होतारम्‌ ) सब पदाथा के दाता, (अमत्यैम्‌ ) अविनाशी 
मरणरहित, ( अस्य यज्ञस्य) इस जीवनयज्ञ के ( सुक्रतुस्‌ ) उत्तम 
प्रकार से भम्पादन करने हारे (त्वा ) तुझको ( ववृमहे ) हम वरण 


,करते हैं, तेरा भजन करते हैं ' 


श्र २ ३ २२३ १२३१२ 3.3 


A 


TS कब 
क 


] 


१२ he 009 ~ ~ ७ २ = 
[११३] तदग्ने झुम्नमा भर यत्‌लासाह) सदन कञ्चिद्त्रिणम्‌ ) ८” 


३ १ रर उक रर 5 


मन्यु जनस्य दूढ्यम्‌ ॥७॥ ऋण ८ । १६। १९॥ शॉ च 


भा०--(अग्ने)अग्ने!पर मेइवर!(तद्‌ ) वह (द्यु्नम्‌) अन्न धन,ज्ञान 


खोर बल (आ भर ) हमें प्रास का, जों (सदने) हमारे घरे, यज्ञगृह ` 


सें, हमारे शरणस्थान में (कञ्चित्‌ ) हर किसी प्रकार के ( अन्निणम्‌ ) 
पापभोंगी चोर (जनस्य मन्युम्‌ ) सषेसाधारण प्राणियों के क्रोधके पान्न. 


( दुढ्यस' ) दुष्ट पुरुष को ( सासाह ) दुबासके । 
११३-'यत्सासहत्सदने' „ जनस्य 'दृढ्यः' इति ऋ० | “दूढ्या? इति च स०सा० } 


१. दूढ्यः दुर्थियः पापधिय. इति नि० ५। ४। ३ ४ 
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CTO YR दर 3 21२० ऱ्डे २ | 
[९१ ४] यद्धा उ विप्र, जि सुप्रीतो मनुषा विदा 
रड पु 


ड ~ ~ 
विश्वेद्ग्निः प्रति रक्षांसि खधाति ॥ ८॥ ४० ८। २३।१३॥। 


भा०--(यद्वा उ ) जब भी ( शितैः ) मन्यु अर न्याय युक्त उग्र- 
चस्था के संग होने पर तीक्ष्ण हुआ ( चिइपतिः ) प्रज्ञाओं का पालक, 
ब्रु (मनुपः विरो) सलुष्यों और प्रजाओ के निमित्त ( सुप्रीतः ) प्रसन्न, 
दत्तचित्त होता. है, तब ( अरितः ) असि स्वभाव, पापों का दाइक 
तेजस्वी वह ( विश्वा इत्‌ ) सब प्रकार के ( रक्षांसि) राक्षसा को 
६ प्रति सघति ) दूर करता हे! | 

राजा प्रजा दो बलाने के लिय प्रज्ञा के घातक प्राणियों और 


= 


आततायी पुरुषा को तीक्षण स्वभाव होकर दूर कर और प्रजा पर सदा 


प्रसन्न रहे । 


अध्यात्म पक्ष सें--पिश्पति, इन्द्रिया का राजा आत्मा जन योगादि 
-लाधनों से तीक्ष्ण होकर इस देह सें स्वच्छ निसल, सुप्रसन्न हो जाता है 
दब चेह आसुरी चृत्तियों पर विप पाता हे और ब्युस्थानो। को दूर करता है 


= 
~ 


ति द्वितीया इशतिः | इति दाब्श३ खण्डः | 
इत्याग्नय ( पचे ) काण्डम्‌ । 
इलि प्रथमोऽध्याघः। 


डति प्रतिष्टितविद्याळकारमीमांखातीर्थदिरुदोपशोभितश्रीमतषंडितजय देव 
शसैणा विरचिते लामवेदालोकभाष्ये आग्नेय काण्ड समाप्तम । 


ERAN ळा 


१ ९४-'मनुष्यो विदिः इति ऋ० ॥ 


HS पप्पा पे सतत जाए 
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ओम्‌ 
अथ एन्द्र काण्डम्‌ । 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
॥ दशतिः ३ || ऋषि:--१ शयुर्वाइस्पत्य; | २ श्रतकक्षः सुकक्षो वां आंगिरसः ९ 
३ हर्यतः प्रागाथः । ४ » १ शतवश्चः (च९०) सुकक्षोवा ४ ( सुकक्षः ) आंगिरसः । ६ 
इन्द्र्मातरो देवजामय श्रषिकाः । ७, = गोषृक्तयश्चसूक्तिनौ काण्वायनौ | 


९ मेषातिथिराङगिरसः । १० काण्वः ॥ गायत्री ॥ 
if १ २ 3 श्र ३13१ 0 
११५. तदधो आ सुते, सचा पुरुहूताय सत्वने । 
नजी एकेन !!१॥ श्र? १।७५।२२॥ 
! (वः) चुम लोग ( सत्वने! ) आरीर्यवान्‌, सत्य- 
स्वरूप, सदा विद्यमान रहने वाले ( पुरुहूताय ) इन्द्रियगण, प्रजां 
ओर मनुष्यों द्वारा ज्ञान धन और भक्ति द्वारा पूजित ( गवे ) गौ, 
पृथ्वी भोर चेद्वाणी के विद्वान्‌ वा वृषभ के तुल्य ( शाकिने न ) शक्तिः 
मानू राजा, बैल या किसान के समान ( यत्‌ ) जों (श॑) कल्याणकारी 
हे ( तत ) उस इन्द्र का ( सुते ) अपने यज्ञ में ( सचा ) एक साझ 
मिलकर ( गायत ) कीतेन करो । ॒ 


३,२१२, 39 २ ०3 खद ३ 1२३५२ 
[११६] यस्ते नून शतऋत विन्द्र झस्नितमो मदः । 

जा मटर. 

तन नून मद्‌ मद्‌ः ॥९॥ ऋ० ८] ६२ । १६ || 

भा०--हे ( शतक्रतो ) सैंकड़ों प्रज्ञाओ और क्रियाओं में कुशळ !: 

हे ( इन्द्र ) ऐइवर्यशीळ ! (य: ) जो ( ते ) तेरा ( द्युम्बितमः ), 
कीत्तिजनक, ऐश्वर्यपूर्ण ( मदः ) हर्ष का कारण आनन्द रूप हे ( तेन) 
११५-१. ससने “शत्रूणां सादयित्रे' सा० | ससत्य तद्गते । 

२. पुरु इति इन्द्रियम्‌ । द्या उणा० । | 
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न 


उप्तीसे ( मदे ) तृसिकारी आनन्दरस में तू ( मदे: ) स्वय भी प्रसन्नः 
रह और हमें भी प्रसन्न कर । 


२३१२ ३२ ३२ 35 २३१२ | १६०८ gf 
१७] गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्पुदा । Rt न्दी 
[२ ` 1 ] उक >*< प डाक २ नार ८३ | ५ 


| ० उभा कणी हिरण्यया 11२ अऋ० =। ७२ । १२॥ हे > 

"न्स यजु० | ३३। १६ ॥ 
भा०--हे (यावः) गोओ ! वाणियः । रश्मियो !नदियो !(अचरे') 
यज्ञस्थान, रक्षास्थान (इश्वर रूप.गेभीर स्थान में (उप वद) आझं,भपनाः 
तारपर्य प्रझाश्षिते करों । अर्थात्‌ गौएं जिस प्रकार रक्षास्थान में, रश्मियः 
सुर्येमें और नदियें गंभीर गत्त,जलाशय या सझुद्रमें आश्रय पाती हेंइसी 
प्रकार हे वाणियो ! तुम सकळ रक्षक परमेश्वर में लगती, है वाणियो ! तुम सकळ रक्षक परमेश्वर में लगती 24 । (मही)' 
विज्ञाल यह पृथ्वी और यह चौल्लोक (यज्ञस्य) यज्ञ का (रप्सुदा) उत्तम 
फल देनेवाळे हैं । (उभा) दोनों (हिरण्यया) इरणशील, सा बोळ 

के प्राप्त कराने में ( कर्णा ) साधनभूत हैं। 2 DAA 


च चट्टा 


[ठि०--इस मन्त्र पर सब भाष्यकारों के मत न्न २ हैं | यजुर्वेद 
में महीधर और उवट के मत में-“'चे गोएं कूए के समीप भावे और > 
पृथ्वी और दो यज्ञका फल देने वाली हैं और इनके दोनों कान सोने के हैं।' | 
सायण के मतसे-''हे ( गावः) यज्ञकरत्ताश्रो ! तुम महावीर के पान्न की 
स्तुति करो यह यज्ञ का फल देता है । उस कूण्डे के दोनों कान सोने के: 
हैं।” स्वामी तुळसीराम के मत से-'यज्ञकुण्ड के समीप हे वाणियों ! 
> RRR 


११७-उपाबतावतं इति पाठभेद्‌ः, ऋ० न जर 
१. यजुर्वेदे अवतं इरपस्य मवटं गत्तेमिति उटमहीषरयो सम्मतोयः अवती- 
त्यचतं रक्षास्थलं । अवर कूपम्‌ । रक्षादायकलाएप nl 
शरण्यलादेव । अततोत्योन । ` । समानधादुबशाद्‌ ओंकारः परमेश्वर एवः 


re 


मबेस्तुत्िवाचां शरणमित्यवदातम्‌ । 
पयाया 
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जुम इन्द्रकी स्तुति करो जिससे यज्ञ भूमि वेदपाठके प्रवाहवाली हो और 


शओताश्रों के दोनों कान प्रकाशमय हों ' इनमें कमेकाण्ड कों लक्ष्य करके . 


Rc विनियोग के अनुसार सायण महीधरादि की जा संग संगत 
| है | परन्तु अध्याहार और उन्नेयार्थेता का दूषण है यही दोष तुलसी- 
रामजी के अर्थ में भी है । हमारी सम्मति में ओ्रोम', आवत” 'भवट' 
-ये तीनों शब्द रक्षा थक अब घातुसे बने हैं,इसलिये यह मन्त्र परमात्मा 
'की स्तुति पर लगना घाहिये । ] ८ / 9 
इ २ ३ १२३२३३९२ Be 
[११८] अरमश्वाय गायत थुतकक्षार गवे । 55 ही ८८ 
२३१ २ 3 १ We 


~ 


अरमिन्द्रस्य धार्त ॥४॥ ऋ० ८ । ९२ । २५ ।| 
भा०--हे (श्रुतकक्ष)हे येदविज्ञान को अपने कुक्ति अर्थात्‌ हृदय में 
रखने वाले या कक्षा, ज्ञान-प्रकाशक वेदवाणी का श्रवण करने हारे ! 
'विद्वन्‌ ! ( अश्वाय अरं गायत) व्यापक प्रभु या शीघ्र गमनशील, भोका 
आत्मा के गुणों का वणेन कर | ( गवे भरं ) गो ज्ञानस्वरूप आत्मा 
या इन्द्रियों में श्रेष्ठतम,इन्द्रियस्बुखूप अन्तरात्मा का या ज्योति, र शिमि- 
"रूप भीतरी रत्न का उत्तम रीतिसे वर्णन कर। हे विद्वानों ! (इन्द्र स्य”) 
"सब इन्द्रियों के मालिक स्वय इन्द्र, महान्‌ आत्मा के ( चाग्ने तेजः) 
सामथ्य का ( अर गायत ) खूब गुण गाश्रो । 


३, २२ ८ 3२23२३३५३६ 
(११६ ] तमिन्द्रं चाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 
५ रर 35 २ 
2 प वष नो 
Joe „ स वृषा वृषभो सुचत्‌\।५॥। श्र ८ | ३३ | ७।स०१२२२ 
भा० -“7(तम)उस (इन्द्रस्‌) इन्द्र ऐश्व्यवान्‌ प्रसुकी हम (वाजयामसि) 
.ज्ञानपूवक स्तुति करते हैं । (महे) बड़े भारी (बृन्नाय ) विज्ञकारी ज्ञान 
२१८--'श्रतुकक्षी अर! इति घ्र० | गण ज्ञा 
१, इन्द्रियमिन्द्रलिङ्ग मिन्द्रच्टमिन्द्रसष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा { पाश अप 
५ । २ | ६३ ) इतीन्द्रन्डाद्‌ घच्‌ | इस्द्रियन | 


PR २0" 
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के आवरण करने वाली तामस प्रवृत्तियों को (हन्तवे) विनाश, करने के 


लिय (स: ) वह ( वृषभः ) ज्ञान और सुखों की वर्षा करने वाळा 


ओर ( वृषा ) समर्थ, बड़ा बलवान्‌ ( भ्रुवत्‌ ) हे । 
१ २ ३ २३२३१२ डे १ र्र. 


[१२०] त्वामन्द्र चलादाघ खददलो जात ओजसः । 
त्व खन्‌ चषन्‌ वषदास ॥६॥ ऋ० १० । १५३:। २॥ ` 


भा०--हे इन्द्र ! (स्वम्‌) तू (बळाद्‌)बल से,भर(सहसः) शत्रुदमन- 

कारी सहनशक्ति से (ओजमः) कान्ति और प्रभाव से ( जातः सन्‌ ) 

. पकट होकर ही ( जुषन्‌ ) हे वृष तुल्य ! सबके भीतर उत्पादक शक्ति 

के देनेहारे ! समस्त सुखों के वर्षक ! ( त्वं ) तू (वृषा इद्‌) दृषा, वीर्य 

सेचन में समथे ही ( भसि) हे, त ही सबसें बलवान्‌ श्रेष्ठ और सबका 
जन्मदाता और मूल कारण हे । 517172 ट्रेकर | २% ) द 


~ शड 3 १२ 

[१२१] यज्ञ इन्दमवघेयद यद्‌ भूमे व्यचत्त॑यत का ^ 6५.०2 
चक्राण आपदा दाच । ७ ॥ ऋ० र्र 1$१४॥७५॥ ` - 

भा०--(यज्ञ:)यज्ञ, प्रजापति (इन्द्‌) आरम! को (अवधेयत) बढाना यज्ञः)यज्ञ, प्रजापति [ 

है (यदू) क्योकि यज्ञ ही (दिचि) सूर्थके आश्रय, माकाश में (ओपशम) 
लटकाकर (आ चक्राणः ) चक्र के समान चलाता हुआ ( भूमि ) समि 
> कों (चि अवतंयत्‌ ) विशेषरूप से वृत्तगति में घुमाता हे 5% अर्थ से 
इन्द्र' का अर्थ “सूय? ओर “यज्ञ का भं 'सौर जगत्‌” या प्रवत्तेक प्रजाः 
पति होता है । समस्त ब्रह्माण्ड में इस सौर जगत्‌ के अनुकरण सें ही यह 


| थज्ञरेदी और छोटे अनुपात सें यह देह रूप यज्ञभूमि बनी हे, छोटे अनुपात सें यह देह रूप यज्ञभमि बनी हे, चेद्मनन्नों 


में समान रूप से तीनों का वणन किया गया हे । अध्यात्म पक्ष में--हस 
जीवन बज जे इन्र बका समिय का कह इन्द्र, आत्मा के सासथ्य को बढ़ा दिया हे अर्थात्‌ देहरूप 

_ कसेभूमि को नाना प्रकार की प्रबृत्तिथों सें बहने दिया और चौलोक 
रूप मस्तक में वंह विद्यमान हे, इत्यादि । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
शा क क Pes, ६६ 


रे Digitized by ^आामवेद्माष्ये मनेक व्रात्य १° 


ann TS 2८000 SS = 
PPR id प्र 
er 


ree oo 
momar 


ड २ ३२३२ 
[१२२] यदिन्द्रा यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ ' 
स्तोता मे गोखखा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ ०८1 १४1 १ ॥ 

भादे इन्द्र ! ( यथा ) जिस प्रकार ( स्वस्‌ ) तू ९ एक इत्‌ ) 
अकेला ही ( वस्वः ) धन, विभूति, ज्ञान, जीवन-शक्ति को ( इशीय) 
वश करता है उसी प्रकार ( यद्‌ ) यदि ( अहम्‌ ) म जीव सी अपनी 
इन्द्रियों ओर वसुरूप प्राणों छो वश करने में समर्थ होजाऊं तो 
( गो-सखा ) इन्द्रियों के समान ही ख्याति से सम्पन्न यह ( मे ) मेरा 
आत्मा भी ( स्तोता) इस इेइवर, महान्‌ आत्मा की रतुति करने 


हो (९ 
टील (स्यात) बनाय (ही, 


॥। १२ 3.१ २ ३ १२ 
८ तू 1२३] पन्येपन्यमित्‌सोतार)आ घावत मद्याय । 
१२३२३ ३ 
|; 4५ सोम वीराय शूराय ॥ ६ ॥ ४०८ । २ | २८ डॉ 
0 ),,,सा०- हे (स्मितारः ) ज्ञान सम्पादन करने वाळे साधन मेरे 


इन्द्रियो ! अथवा हे. ज्ञानयोगी पुरुषों ! ( मद्याय) सबसे अधिक 
प्रसन्न होने चाल ( वीराय ) सामर्थ्ययुक्ग चीर, विशेष प्रकार से तुम 
सबको प्रेरणा देने वाले, ( शूराय) बलवान, पराक्रमी आत्मा या 
परमात्मा के विषयक ( पन्थ-पन्यम्‌ ) प्रशंसनीय, उत्तम २ ( सोमम्‌ ) 
यथार्थं अनुभव रूप आनन्द्रस को .( आ घाचत ) प्रास करने क लिय 
शीघ्र पहुचो, शीघ्रदा करो | 
संवित:प्िद्धि प्राप्त करने वाळले साधक की यही भावना होती है । 
३१ २, उरड 3 २३१२ 39२ 
[१२४] इद वसो छुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुद्रम्‌ । ` 
अनामयिन्‌ ररिमा ते ॥ १०॥ ऋ० ८ शव ॥ 
भा०--हे ( वसो ) शरीर में बसने वाले देव! या शरीर में दश 
१२२.--'गोषखा' इति ऋ० । 
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इन्द्रियों और अन्तःकरण आदि को बसाने वाले इन्द्र ! आत्मन्‌ ! तू 
{इदस ) इस ( सुतेम्‌ ) उत्पन्न किय (अन्धः) अन्न, जीचन-घारण सा- 
मध्ये को ( सुपूणेम्‌ उद्रस्‌ ) खूब पेट अर कर ( पिब ) अहण कर । हे 
अनाभयिन्‌ ) अयरहित वीर ! यह सब सोम आदि आत्मा (ते) तरे 
लिये हम ( ररिम ) देते हैं. भेट करते हैं ।: 
“'अयादुस्यारिनस्तपति अयात्‌ तपति सूर्य; इत्यादि, उपनिषद्‌ की 
यहीं संगति होती हे। आत्मा को राजा के दृष्टान्त से बृहदारण्यक सें 
उत्तम रीति से समझाया हे । 


इति तृतीया दरत्तिः । इत प्रथम; खण्ड; ॥ 


“eK 
॥।दशतिः ४॥ ऋषिः--२,२ सुकक्ष ृतवक्षावांगिरसौ ।३ भारद्वाजः ।४ अतकक्षः । 
५, ६ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः 1७, ३, १० न्रिशोकः काण्वः । ८ वसिष्ठो 
मेत्रावरुण: । गायत्री ॥ न्य 


] 


रड 3२ ३१ २ 39५ २ 
1१२५] उदू घेदाभे श्रुतामघं वृषभ नयोपसस्‌ । (१४ |. 
अस्तारमेषि सूर्य ॥ १॥ ऋ० ८ । ६३७ १॥ | 
भा०--हे (सूर्य) समस्त जगत्‌ को प्रेरणा करने वाल आत्मन्‌ ! तू 
( जुतामघम्‌ ) प्रसिद्धि, धन ज्ञान थोर कीत्ति सम्पन्न ( वृपभम्‌ ) सुख 
और आनन्द की वर्षा करनेवछि, सर्वश्रेष्ठ (नर्यापसम्‌) मनुष्यों के हित- 
कारी कार्य करने ओर मनःसंकल्प करने वाले,(अस्तारस) अपने प्रतिपक्षियों 
और काम, क्रोध आदि शबं को मार गिराने चाले.पराक्रमी वीर पुरुष 
के प्र/तें ( इद्‌ इ ) ही तू 'उद्‌ एषि) ऊपर उठता हे, डदित होता हे । 
सदाचारी, परोपकारी, काम,क्रोधादि के जीतने वाळे पुरुषपुगव का. 
आत्मा सूये के समान उन्नति को प्राप्त होता हे । . 
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भा०-हे (शत्रन) सूय के समान मेघ और लास अन्खकार य 
लिघ्नों के नाश करने हारे ! हे (सूथ) समस्त जगत्‌ क समान डल वे ® 
प्रेरक ! हे आत्मन्‌! ( अद्य ) आज ( यव कत च अभि ) जिस किं 
पदार्थ के सन्सुख (उद्‌ अगाः) व उदित होता है ( सव तत) वह सब 
(ते) तेरे ही (वशे) वशा में है । आत्मवान्‌ पुरुष जिस बात पर अपना सा 
अ संकल्प बांघते हैं वही उनके वश में होजाता है । शौनक ने यह मन्त्र, 
पाप नाश करने और जगत्‌ भरे को वश्य करने की साधना का सूळमन्क 


|. | 
Nt 
शर र; 


22८ १ रर ३२३ २ २, "3२28. 9 २, 
८८०१२७] य आनयत्‌ परावतः खुनात तुत्नेश यडुम्‌ ' . 
| इन्दर स नो युवा सखा॥ ३॥ त्र०६॥ ४५ | १ ॥ 
भा०--(यः) जो (इन्द्र) पेइवयेवान्‌ पुरुष (सुनीती) उत्तम नीति, 
उपाय, साधन द्वारा(तुवेशम)कामनाथयो से बंधे ओर(यदुस)कुपथ में र कामनाओं से बंधे और(यदम)कुपथ में गये 
पुरुष को (परावतः) बहुत दूर से भी ( आनयत्‌ ) सन्माग पर जाला 
'है (सः) वह ( नः ) हमारा ( युवा ) सदा जवान, अजर, अमर, 
नित्य, (सखा ) इष्ट मित्र ओर समान ख्याति चाळा, इमारे आत्मा, या' 
हृदय देश में विराजमान परमात्मा या आचाथे है | यहाँ इन्द्र भात्मा,. 
परमात्मा, आंचाये तीनों पर समान भाव से लगता हैं। 
` »तर्वश--तुर्वी हिंसायाम्‌ | भ्वादिः । कक्षेरशच | हिंसन्ति आहिं- 
स्यन्ते ब्याध्यादिसिर्वा ।-यद्दा तूर स्वरणहिसनयोः दिवादिः । तुवेशः 
काम एषामिति तुबेश्चाः । यद्वा चतुषु भर्मार्थकाममोच्षेषु वश एषासितिः 


यदद्यकच्चत्युदिते रवौ स्तुस्वा पुरंदरम्‌ । 
गृणज्षपाहते रिप्रं इयं वा ङुरुते जगत । (ऋग्विधाने २१८९) 


, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


च्य २२ १४०” णड and eGangotri & & 


sm esr 


सतुवेशाः सन्तः, चकारलोपेन तुवेशा | दे० य०। तुवेश इति मनु- 
स्यनास । नि० २।३। 


यहुसू--यदुः, यमेडुंक इति भोजः । यम्यते नियस्मते आचायण 
अप्रथप्रवुत्तो राज्ञा चा । यद रिति मनुप्यनास ' नि० २। ३॥ 


ुर्षश, हुह्लयु अनु,ग्रढु और एरु ये ऐतिहासिक पुरुष भी हुए हैं । 
सायण ने इतिहासपरक ही अर्थ किया हे । परन्तु चेद में ये सब मनुष्य 
के पर्याय शब्द हैं । धात्वर्थो के मेद से सिन्न २ गुण के मनुष्यों के ये 
चाचक हैं जेसे-(१) तुर्वी हिंसायां घातुसे अशच्‌ प्रत्यय करने से तुर्चश= 
शब्द बनता हे | जो प्राणियों को सारें या व्याधिसे पीडित हों। ( २ ) 
जिनको काम अर्थात्‌ एषणा हो बे तुचंश कहाते हैं ।या(३)जो धमे, अथे, 
काम,मोक्ष चारों छो अपने वश करले चे'तुनेश' कहाते हैं । उसी प्रकार 
यहु? चे मनुष्य हें जो ङुमार्गपर पेर धरमेपर राजा द आचायंद्वारा नियम 
व्यवस्थासें ळाये जावे| आर्यसाहित्य में 'देव” को दृष्ट चन्छु कहा जाता है 
ओर आचार्य को सी सुहृत्‌ माना गया हैं । सुहृदू भूत्वा आचार्य उप- 
'दिशति' ( पात० महाभाष्य ) । 
२ उ २ २ ३ १२5३१ रर 
[१२८] मा न इन्द्राभ्या३ दिशः खुरो अक्तुष्वा यमत्‌। 


त्वा युजा बनेम तत्‌॥४।। इ० ८ 1 ६३। ३१॥ . 
आ०--हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वयेचन्‌ ! ( आ दिशः ) चारों दिशाओं 
से भी ( नः ) हमारे ( असि ) प्रति ( अक्तुषु ) रान्नि, भन्धकार युक्त 
कालों में,राजस, तामस अवेस्थाथॉ में भी (सूरः) चुपके २ छापा मारने 
चाळा चौर या हिंसरु जन्तु या काम, कोष आदि शत्रु (नः मा अभि आ 
यमत्‌) इम पर काबू न करले, फांस ने छे, बहिर हम ( तत्‌). 


nnn ३ शाणी” रै ळी ~= क -- - 


१२८--“माय॒मन्‌? इति ऋह० । 
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डस समय ९ त्वा युजा ) तुझ अपने सहायक द्वारा उसे ( वनेम ) 
मार डालें। 
अङ्कः रात्रिनाम । नि० १ । ७॥ २. यम परिवेषणे । भ्वादिः ९ 
३. श्रथ क्रथ हिंसाथाः वन चेति भ्वादिः । 
५ २ 3२ उ २ 3 १ २ 3१२ 
[१२९] एन्द्र सानसि राये सजित्वान सदासहम । 
१२ ३१.२ ~ 
बर्षिष्ठमूतये भर ॥ ५॥ ऋ० १। b । १॥ 
भा०--हे इन्द्र( सानसिम्‌ ) उत्तम प्रकार से विभाग करने योग्य 
( स-ज्निस्वानस्‌) अपने ग्राचु पर विजय दिलाने वाळे,(सदासहम्‌) निरन्तर 
आने वाले आक्रमणों को सहन करने वालले.(वार्पेष्ठम) शत्रु पर बाणों और . 
भायुधों की वर्षा करने वाले या बहुत अधिक ( रयिम्‌ ) सेनाको (ऊतये) 
रक्षा के लिये ( आ.भर ) प्राप्त कर । आत्मा के पक्ष में रयिः-प्राण या! 
आतिसक ज्ञान,बळ जो शरीर में स्थान २ पर बरा हुआ हे,सब दोषोंपर 
विजय करता हे, सब कष्टों को सहता है, सच सुखों को उत्पन्न करता है 
ओर निरन्तर गति करता हे । tr 
रयिः, रीङ्‌ गतौ । रीयते गच्छति इति रथिः । यद्वा रातेर्दानार्थस्य । 
गच्छत्याक्रामति शत्रून्‌ इति रयिः सेना । कोशायत्तस्वाद्‌ भ्वतिरक्षिता सेनः 


चा रयिः । सजिस्वान सदासहमिति विशेषणबळादूरयिः से नार्थः | 
१२३१ २३ र्‌ ३५२. 13220 


[१३०| इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभै हवामहे। * 

१२ 39१२३५२ 

युज दृत्रेषु वाञ्चिणम्‌ ॥ ६॥ ७० १।७। २॥ 

भा०--(मद्दाधने ) बढ़े २ संग्राम के अवसर में और ( अभे ) 

छोटे मोटे परस्पर के कळह या चोरों आदिके अवसर पर भी (दयम्‌)ह मः 
लोग (बत्रेषु)विज्ञाभौर उपद्रवो और विश्नकारियों पर(वञ्चिणम ) स दऽ 
तलवार या सेना=बळ को या दण्ड को धारण करने हारे,( युजम्‌)सदा के. 
सहायक, (इन्द्रम्‌) राजा को (वयम्‌) इम ( हवामहे ) बुडाते हैं, उसके. 
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sees कल 


गुण कीत्तन करते हें यहां इन्द्र शब्द राजा बाचक है।राजा के दृष्टान्त से 
उपनिषदोंमें सुख्य प्राण भौर भात्मा का चणेन कियागया है । आत्मा पक्ष 
सें-(महाघने) बड़े भारी थोगसाधन ओर ( अभें ) सूक्ष्म विचारें भी 
( दत्राणि ) आत्मा पर पदो डाळने वाली तामस. य्युस्थान वृत्तियॉ पर 
( वज्रिणम्‌ ) सूइमगति या वजेक शक्ति अर्थात्‌ असत्‌ कों छोड़कर सत्‌ 
को अडण करने वाळे विवेक से युक्त आत्मा का स्मरण करें । 

जैसे काठक उपनिषद्‌ में 'यदिदं किन्च जगत्सवे प्राण एजति 
निःसृतम्‌ । महदूभयं चच्रमुद्यतम्‌।' कठ० वली २ ॥ 


महाचनसिति संग्रामनाम ( नि> ३।१८।) । अभा हरतेः | 
३3१२१ 3४१ रर 371 २ 2 ६ { 
। १३१] अपिबत्‌ कटुचः जुतामेन्द्रः जनवाद । टे 


21211 
तत्रादांदश पॉस्यम्‌ ॥ ७ ॥ ऋ० ८ | ४९ | २३ ॥ 
भा<--( इन्द्रः ) राजा ( सहस्रवाद्ध ) हजारों प्रकार से शंत्रु को 
परास्त करने के लिये ( कहुवः ) विद्वान्‌ ज्ञानी के ( सुतम्‌ ) ज्ञान का 
( अपिवत्‌ ) पान करता, उपयोग करता है ( तत्र ) तभी ( पाँस्यम्‌ ) 
उसका बळ ( आदिष्ट) अधिक चमकता हे । 522 
बाहुबाघतेः,परान्‌ बाधते इति बाहुःइति देवराजो यज्वा !कदुः कचतेऽसौ 
कहुर्विद्वान्‌। जः्वा दिषु ्ोणादिकं निपातनम्‌ | उणा० ३ | ३०२ ॥ 
आत्मपक्ष स कण्व मन । बाहुन्कमै, मेघ | बाहु=्जळधारा इत्यादि । 


{ १३२) वर्यामेन्द्र त्वायचाऽभि प्र नोनुमो वृषन्‌। 
3 १ ९ 
विद्धी त्वारेस्य नो वसो ॥ ८॥ ऋ० .७ । ३१॥ ४ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( बुषन्‌ ) हे सबसे श्रेष्ठ सुख के 
चर्षा करने हारे ! (वयस्‌) हम वयस्‌) इम (आयवः) ज्ञानशीछ मनुष्य (त्वा) तुझ ज्ञानशीळ मनुष्य (त्वा) तुझ 


` १३१- -अत्रादेदिष्ट इति ऋ० । जत्राददिष्टति स सा० | न 
१३२--'प्रणोनुम' “विद्धी त्व? इ ऋ० । 
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~ 


को ( अभि प्र नोनुमः) निरन्तर प्रणाम करते हैं । हे ( वसो ) सबैके 
आतर वास करने हारे (नः) हमारे ( अस्य ) इस सबको तु ( चिद्धि ) 
निश्चय पूर्वक जानता ही हे | 


~ ३२३२३ १.२ ३१,२ ३१२३२ 
७ [१३३। आ घा ये अझिमिन्धते स्तृणान्त वाहरानुषक । <; 7 ७.२२ _ 
ख. २-३ 3 

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ९ ॥ ऋ० ८ ४४९॥१॥ 


आ०--( ये ) जो विद्वान लोग ( अझ्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ आत्मा को 

९ इन्घते ) प्रज्वलित करते हैं ओर ( येषाम ) जिनका ( युवा ) अजर 
अमर, सदा तरुण, अक्षय बळ वाला (इन्द!)आत्मा (सखा ) मित्र हे । 
| चे ( आनुषक्‌ ) निरन्तर (बरहिः') अपने कमेबन्धन,देइ को (स्तृणन्ति) 
काट डालते हैं । आसमा के ज्ञान और प्राण दोनों स्वरूपों को जान केने 

` चाळे विद्वान्‌ कमेबन्धन से सुक्त होजाते हैं । 
'खहि' धान्य को कहते हें | देह की उपमा उपनिषदों सें धान्य 

ओर वृक्ष से दी हे जेसे १. 'सस्यप्रिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते 
सुनः। २. 'ऊर्ध्वमूळ अवाकूशाख एषोऽश्वत्थः. सनातनः ।? ( काठकम्‌ 


उप० ) 'भहं वृक्षस्य रेरिवा' ( ते० उ०) । 
3२३ 3 २ परे ज़ी 
[१३४] भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाघों ही सधः 
क्न ध्या न पि नी 


नः 
9 पु? चखु स्पाह तदा भर ॥ १० ॥ ऋ० ८। ४१।४०॥ ` 
९४५४० भा०--( विश्वाः द्विषः ) सब द्वेष करने वालों को हे राजन्‌! 
7 आत्मनू ` (अप भिन्धि) दूर ही काट ` डाळ और (बाधः) पीड़ा पहुंचाने 
१३३-१, इहेनेलोपश्च | वृहि वृद्धो । यस्थ त्रिधात्ववृर्त बढि :, ऋण ८। १०२। 
४ अत्रापि बिः शरीर त्रिधातु वणितम्‌ । यथा आगवते- 'यस्यात्मवुद्धि 
कुणपे त्रिघातो?० इत्यादि म मे 


बे वृश्चति कुन्तत्ति स्तृणात्यादय३ पयाया धातवः सवे बधकमाण$ 1 
1न० २। १६ ॥ 


९ 
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जि जि 


RIS SECIS SITIO BI TIN 


चाळे, (स्रघः) संग्रामकारी, हिंसक, सेनाओं को ( परि जहि ) सब ओर 
लाश कर ! { स्पाहंम्‌ ) हमारी अभिलापा के पान्न (तंदू ) उस ( वसु ) 
'इसारे भीतरी आत्मरूप चन को ( आ भर ) हमें प्राप्त इरा | 
बृह ददू-आरण्यक उपनिषद्‌ में “नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय मवति धट 
आत्मनस्तु कामाथ सर्व प्रिय भवति । चेद के शब्दोंमें आत्मा 'स्पाहं वसु 
या सबसे अधिक प्रिय धन है । 'तत यह शब्द उस विस्सृत को याद 
-कराता है जिसको हम अविद्या के कारण भूल गये हैं जिनको मेत्रेयीने 
याज्ञवल्क्य से पुछा-'यनाह नास्टतास्या किमह तेन कुयास्‌।यदेवं भगवान्‌ 
खेद तदेव से व्रहि' । इस पर याञ्ञवढ्क्य ने उक्क सिद्धान्ते कहकर कहा 
एतावद्रे खळु अस्तम्‌ ।? यह 'तत्‌' अन्य उपनिषदों सें भी हे जसे- 


` "तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदु नात्येति कश्चन । तत्त्वमसि इवेतकेतो' इत्यादि । 


इति चतुर्थी दशतिः । द्वितीयः खण्डः ॥। 
= 

॥ दशतिः. ५ ॥ १ कण्वो धोर; । २ त्रिशोकः काण्वः । ३, वत्सः काण्वः | कुसीदी 

"काण्व: । & मेथाति; काण्वः । ६ श्लनवक्ष आङ्गिरसः । ७ इ्याचाइ्वः आत्रेय 

८ प्रगाथः काण्वः | १० इरिम्विठिः काण्वः || गायत्री ॥ 


३१२ ३ २३३२३१ 1 
अ 
(१२५) इहच शरण्य एषा कशा हस्तंषु यद्धादान रि 207 


4 रर 39 २ ८172 
नि यामं चित्रसृळ्जते || १॥ ऋ७ २।३७।३॥ नीर 2 
भा०--( एषास्‌) इन मरुततो, प्राणों के (हस्तेषु?) हाथों में (कशा) 
कशा? चाबुक है । (यदू चदानू) यह जो बात कहते हैं ( इह एव द्वाण्दे) 
-उसको में यहां ही सुना हूं। वह कशा ( चित्रम्‌ ) अद्सुत प्रकार से 
९ यामम्‌ ) नियम, व्यवस्था को ( निक्रुन्जते ) साध रही दे । 
कशा? का वणेन वथर्ववेद (का० 8 । सूळ १) में किया हे । जसे- 


कट, 


२३-१, इस्तो हन्तेः, प्राशुहनने इति | निरु० १, २, ३ । 
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SS >>> 


“ध्य एति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदस्तं निविष्टम्‌ ।” 

: पश्यन्स्यस्याश्चरितं पृथिव्यां इथक्‌ नरो बहुधा मीमांसमानाः । 
“।अननेर्वातान्‌ मधुकशा हि ञ्ञ मरुतामुग्रा नसिः । / 
साधक प्रत्यक्षदर्शी ऋषि कहता हैकि में उन मरुतों की कशा(इन्टर) 

के नाद को सुनता हूं वृ विचित्र प्रकार से सबको व्यवस्थामे बांधे हैं। 
अथच में इसको 'मरुतामुग्ना निः प्राणियों को उग्र रूप होकर बांधने 
वाली बतलाया हे | इसका स्पष्ट विवरण 'त्रिपुरदहन' के अल्षकार कीः 
> ज meee > 
| व्याख्या में शिव के श्वगन्नाथ के महारथ पर मरुत्‌ सारथि के हाथों में 
'ओंझार! क्रा इन्टर धतळाया हे | शि० पु० योगी लोग उसी ओंकार 
के अनाहत नाद को सुनते हैं । उसी का यहां विवरण हे । 
0 २३ I २ 3 1२ ३३ ९ 
[१३६] इम उत्वा चि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । 
३१२ 39५ २३२ 
पुष्टाचन्ता यथा पशुम्‌ ॥ २। ऋ० ८ | ३४ । १६-॥। 
भो०--त्युशवन्त: ) पुष्टिकर पुष्टिकारक पहाथे घास दाना आदि को हाथ 
में सिये पञ्चुपाळ पुरुष (यथा) जिप प्रकार स्नेह से अपने ( इशुम्‌' ) 
पालतू पञ्च॒ को देखते हैं उसी प्रकार हे (इन्द्र ) ! परमेश्वर ! (इमे) थे 
( सोमिनः ) सोमरस, या आत्मज्ञान के धारण छरने वाळे पुरुष तेरे 
( सखायः ) मित्र ( त्वा ) तुझकों देखते हैं । 
स्नेह-प्रदशनसात्र समान धर्म दिखाया गया है । आत्मज्ञान साधक 
पुरुष नानास्तुति, ज्ञानचर्चा एवं ध्यान, साधना द्वारा अन्तरात्मा एढं बह्म 
८ गे हैं, उसके प्रेमसेँ उसको निरन्तर निहारते हैं कि “अब दशन 
ता हे, अब देता हे अब! अब ! गीता (११ | ५२ ) में जेसे-- 


"च अप्यस्य रूपस्य नित्य दशेनेकांक्षिण: । ! 
१२ 3२३ २ ३ ५ २ 


oe [१३७] लमस्य मन्यवें चिशो दि इ 
४... ` ४00 २ बम शा वश्वा नमन्त कृष्टयः । 
समुद्रायव [सन्धवः || ३५ ऋण ८। ६। ४॥। 
न्न न! “व 
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न-_ “>या 


जज 


` आ०--(अस्य ) इस इन्द्र के ( मन्यवे) क्रोध के सामने या मनन, 

ज्ञान-संकढ्प के समक्ष ( विश्वाः) समस्त ( विशः) प्रजाएं (नमन्त) एसे' 

झुकती हैं, जेसे ( सिन्धवः) नदियां ( समुद्राय इव) समुद्र में समाजाने; 

. के लिय आप से भाप बढ़ती ही हुई चली जाती हैं । ` 32» म 
इस 'मन्यु' कों गीता में व्यास ने कहा हे । ठ प्र र 


4५१५ 
“कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धो लोकान्‌ समाहतुमिह प्रदृत्तः ।' gk 
इस ऋचा की व्याख्या की गई हे । जैसे ps 
ग ३ गमम 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः ससुद्रमेचाभिसुख द्रबन्ति । 7 
तथा तवासी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविउवळन्ति ॥ >> 
_ शीता ११ | २८ | र 
झुकना, जेसे--'सवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः? । (गीता ११1३६). 


3 २ 3 3 /ट२रर 3 १ श्र 
[१३८ देवानामिदेवों महत्‌ तदा वृणीमहे चयम्‌ । 
२३१५२३३२ 
वृष्णामस्मभ्यसूतये ॥ ४ " ० ८। अरी ॥ 

'आ०--( दृष्णाम्‌ ) सुखों और ज्ञानों की घार वरसाने वाळे 
(देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ गुरुओं या प्राणों की (इत्‌ ) ही (महत्‌ तत्‌ अवः) 
बड़ी भारी उस रक्षा या शरण को इम (अस्मभ्यम्‌ ऊतये) अपनी रक्षाः 
के लिये ( आ वृणीमहे.) सब प्रकार.से चाहते हैं । 

_ त्ञैत्तिरीय उप० ( व० १ । अनु० १० ) में जसे---'थदि ते क्कि 
चिकित्सा बृत्तविचिकित्सा वा स्यात, ये तत्र ब्राह्मणा; सेमर्शिन; युक्राः 
आयुष्ता .अलूक्षा . धर्मकामाः स्युः । यथा ते तन्न वत्तरनू तथा तक्र 
वर्तेथाः | एष: आदेशः | एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ | एतदनुशा- 
सनस्‌ एवमुपासितव्यम्‌ | एंवञ्चु चैतदुपास्यम्‌ । 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रभेन सेवया । 

उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदार्शेनः || 
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Cae यउत्ञात्वा न पुनमोइमेवं यास्यति पाणडव । गी०अ० ।३४-३॥ 
3 २ १२ 
[१३९] सोमानां स्वपणं कृणुददि ब्रह्मणस्पत । 


२ 
कक्षीवन्त य ओऔशिजः ॥ ५॥ क्र०१।१८:२१॥ 


भा०--हे (ब्रह्मणः पते) ब्रह्मणस्पते ! ज्ञानिन्‌ ! (सोमानाम्‌ ज्ञानों 

के चोगसाधन से प्रास अनुभवों या रसों कों प्राप्त करने के लिये ( कषी 

चन्तम्‌) कक्ष, छाती में रहने वाले या प्रसिद्ध प्राण को(स्वरणस्‌)सुख से 

रामन करने वाळा एवं देदीप्यमान, बढसम्पन्न ( कृणुहि ) कर ( यः) 
जो प्राण ( औशिज्ञः ) वश द्वारा साध लिया गया है। 

१ इस प्रकरण को तैत्तिरीयशाखा में इस प्रकार स्पष्ट किया है-“सोमे 
स्वरणमित्याह सोमपीथमेव अवरन्धे। कृणुहि ब्रह्मणस्पते इत्याह बह्मचचेस 
“मेबावरुन्थे इत्याह । ? अथात्‌ ब्रह्मचर्चस्वी बह्मणस्पति है । उसको ज्ञान में 
:अखरता प्रास करने का उपदेश है । इसी प्रकार 'कचीचान' के विपषमें 
र्‍यास्क कहते हैं “कक्तीचान्‌ कक्ष्यावानू । उशिग्‌ वष्टेः कान्तिकर्मणः । (नि० 
६।३।१) कक्षो गाइते: क्सः इति नामकरणः | ख्यातेर्वा अनर्थझो5- 
-भ्यासः किमस्मिन्‌ ख्यानमिति । कषतेवा तस्सामान्यान्म चुष्यकक्षः। (नि० 
:-२॥ १। ९)” इस प्रकार कक्षीवान्‌, ज्ञानवान्‌ ख्यातिमान्‌ सहायवान्‌ । `` 
-ओशिज=कान्तिसर्पन्न या कामनासम्पन्न कक्षानमुप्य या ग्राणीकी को खें 
उनमें निवास करने बाळा कक्तीवान्‌ हे । और वही शरीर में जडराम्नि के 
बळ से उत्पन्न होने के कारण 'ओशिज' कहाता हे । ज्ञानी पुरुष उसको 


ज्ञान और योगसाधनों द्वारा स्वरण-अधिक शस्पन्न बलवान्‌ देदी 
प्यमाच कर । 


[१४०] बोधन्मना इदस्तु नो इत्रह्दा भूया स्रुतिः 
श्टणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ८ । ९३ | १८॥ 


TI eo oe मम 
२३९--“सोमानं’ इति ऋ० | २४० बोधिन्मना? इति ऋ७० | 
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भा०--( नः) हमारा ( शक्रः ) शङ्गिशाली आत्मा (वृत्रदह्वा ). - 
तामस आवरणों का नाश करने वाला ( भूरि-भासुतिः ) अति अधिक. 
समाहित बृत्ति चाळा होकर, ( पोघन्मनाः ) ज्ञानशील चित्त वाळा 
( इत्‌ ) ही ( अस्तु ) हो । और वह ( आशिषम्‌ ) आशीर्वाद, उत्तमः 
कामना को ( श्य्णोतु ) सुने । 


3 ५२ 


3 १२ दा वी देव सवितः भजावे सावीः सौभरम्‌ EE हे 3 = २ 
[१४१] अद्या नो देव सवितः प्रजावंत लावीः खौभगम्‌। . _.- 
३३ ॐ र (fren | 
परा ठुःष्ष्वपन्य खुब ।। ७॥ ऋ ९। ८२ । ४॥ [` > 
भा०--((सवितः)सबके प्रेरक, उत्पादक,प्रकाशमान देव आंत्मन्‌ !' 
(नः) हमारा ( प्रजावत्‌ ) अपनी प्रजाओं के समान ( सोभगम्‌) उत्तम 
कल्याण (अद्य) आज, प्रतिदिन ( साचीः ) उत्पन्न कर । (दुः-ष्वप्न्यम्‌ ). 
चित्त मेंसे दुःसंकलपों के कारण होने वाले तन्द्राकाळिक प्रमाद को 
( परा सुव ) दूर कर । झडी 
Es योग के साधनों को करते हुए साधक के जाइपूैक संयम द्वारः 
२/ईन्द्वियों का बाह्य निरोध होजाने पर व की पूवे चासनाए तन्द्वाके | 
अवसर पर दुस्वभों का कारण होती है! उनको दूर करने और झुभ 
`` विचारों के प्रबळ दोंने की इस मन्त्र में प्रार्थना हे । 


3.1 २२ ,3 ३ नडे १ २ 9 
1२४२] कडे स्य ब्रषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः! द 
त ३ १ ड २२ ८११९ ह मम क्ष प) 
ब्रह्मा कस्त सपयति ॥८॥ त०८॥। ३६४ | ७ 0 
भा०-(बृषभ:) इन्द्रियरूप गोओं में बेळ के समान 2 सर्वः- 
रेष्ठ, मेघ के समान सुखों का वर्षक, (युवा) सदा भजर, 
कभी किसी के आगे न झुकने वाला,स्तब्ध, (तुनिप्रीवः) षहुतसी ग्रीवा 


“वाळा तदनः (स्या छा) वह आत्मा कह (वप) ब यी ( स्यः क्क ) वह भात्मा कहां है!(तम्‌) उसको (कः) कोळ 


99 


१४ १--“अया नो?, 'दुःष्वप्ल्यं', दुष्ष्वप्न्यं’ इति ऋ० | 
आहे. ४ २--कर्य' पांठमेदः, ऋ० । 
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¦ ( ब्रह्मा ) ब्रह्म को जानने वाला विद्वान्‌ ( सपयेति ) उसकी पूजा करता 
'है। अथात हे ज्ञानी पुरुषो ! तुम उस ' भप्रतक्ये, अचाङ्मनसयोचर 
-सहखशीषा पुरुष की विवेचना करो और उसके सच्चे उपालक नमज्ञानी 
'की भी पहचान करो | 
कथमिन्द्रो बहुग्री वः? उच्यते। परमात्मस्वरूपत्वात्‌ । 'सर्वत्‌ः पाणि 
"यादे तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोसुस्रम्‌ । सवतः श्रुतिमल्लोके सबप्रावृत्य तिष्ठति 
इति मा० वि० । तुवीति बहुपयायः । (नि० ३। ३ ।३ । ) आवा निग 
-गरणात्‌ रस्येति अनुदात्त प्रश्नान्ताभि पुजितस्रेरिति प्छुतिर जुदात्तश्च (पा०) 
इन्द्र बहुओव किस प्रकार है ? गीता कहती हे-- 
| १००८ ०घहुवकत्रनेत्न महाबाहो बाहुबाहूरूपादम्‌ | ? 
बहूदरं बहुदंष्टाकराळ ॥ अ० ११ । २३ ॥ 
भनेक वकूत्रनयनमनेकादूसुतदशनम | 
सबोश्येमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखम्‌ ।। 
_ जसा वेद में भी लिखा हैं-'सहस्रशीषा पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ 
10. ६ ३ २ ३५३३ पा यजु० ३१ । १॥ 
' १) उपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदोनाम्‌ । 
थिया विप्रो अजायत ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ६। २८ ॥ / 
भा०--(गिरीणास्‌)पचंतों के (उपह्वरे )तट प्रान्त में थोर .(नदीनां 
'च) नदियों के (संगमे) संगम स्थान पर (चिया ) ज्ञान शक्ति य र्म 
के अभ्यास से (विपः) मेधावी पुरुष (अजायत) तेयार हुआ क हे । 
तपस्वी लोग एकान्त गिरिकन्दरा और प्राकृतिक स नदीसंगमों 
पर ध्यान शान, तप, जप करके शक्तिमान होते हैं । आत्मा के पक्ष में 
(गिरीणाम्‌) मेरुदण्ड के पोरुओं के समीप और इडा पिंगला ४ 
1111201111 ॐ समीप और इडा. पिंगला झै और सुषुस्ना 


१४३--'संगम च नदीनास्‌? इति ऋ० | वर का 
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इन (नदीनास्‌। नाडियाँ के सगमस्थान त्रिकुटी में ध्यान लगाने से दिव्य 
ज्ञानबान्‌ पुरुष सिद्ध हो जाता हे । अथवा--गिरयः स्तोतारः | नद्यः 
सरस्वत्यः । धीरध्ययनम्‌ | कवियों ज्ञानप्रवक्ताओं के पास वेदयाणियों के 
परस्पर खंगम स्थळ, सभास्थानोंमें अध्ययन करने और मनन करने से 
विप्र, विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी होजाता हे । 


२३ ३ २ २२ ३ ३ २ ३ २ 
AON 


१४५] प्र सम्नाज चषणीनामिन्द्रं स्ताता नब्य गोभिः . 
3२३ २३५२ 


नर नूषाह माहेछम्‌ १ १० ॥ ० ८ । १६1१ ॥ 

-मा०--( चर्षणीनास ) तत्वदर्शा, आचारवान्‌ पुरुषों के बीच 
(सम्राजम) प्रकाशमाज़(नव्यम्‌ ) स्तुति करने योग्य,(इन्दरस्‌) ऐश्वषंसम्पञ्च 
£ नरम ) सबके नेता, (नषाहम्‌) सब मलुष्यों को अपने तेज से दबाने 
वाले. (संहिष्ठम्‌) सबसेः अधिक पूजनीय परमेश्वर की ( प्र स्तोत) उत्तम 
नीति से स्तुति करो । 

चर्षणयः-चरणवन्तः चरणशीला: । चरतेरनिरौणादिः । कृषेदा । 
अद्दा चायितारो द्रष्टारः | विचर्षणिः पश्यतिकमा (नि० २। २ ) । 

चर्षणिश्वायिता दृष्टा इति स्कन्दस्वामी । चर्षणयो मनुष्याः | नि० 
-२॥।३॥ 


इति पञ्चमी दशतिः । तृतीय खण्डः ॥ 


1 CIDNRHED लिड 


4] दशतिः ६ ॥ रषिः --१ श्रुतकक्ष. सुकक्षो वाङ्किरसः | २ मेधातिथिः काण्वः | 

३ गोतगोराहूगणः । ४ भरद्वाओो वाईरूपत्य; । & विन्दुः पृतदक्षो चाङ्गिरस; | ६, ७ 

“श्चनकक्षः सुकच्चो वाङ्किरसः । ८ वत्सः काण्वः । ३ शुनःशेप आजीगतिः । १०शुन:- 
रोपो आजीगततिर्वामदेवो वा || इन्द्रो देवता ॥ गायत्री ॥ 


` १. णु स्तुतौ ( तुदादिः ) नब्यं स्तुतियोग्यमित्यर्थः । 
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39२ 2 २ 
[१४५४] अपादु शिप्र्यन्धसः खुद्त्तस्य प्रहाधिण: । 
इन्दोरिन्द्रो पवाशिरः ॥ १ ॥ ऋ० ८। ९२ | ४ ॥ 
भा०--(शिप्री ) एकं शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला या 

प्राणों का स्वामी, (इन्द्रः) ऐश्वर्यणील आत्मा ( सु-दक्षस्य) काषसरपादन 

में कुशल, बलसम्पन्न, (प्रहोषिण; ) उत्तम रीति से हवन, दान-आदान 

करने वाले ( इन्द्रः ) प्रदीप, (यवारिरः) अन्न के सारथूत अंशसे मिळ 

कर परिपक्क ( अन्धसः ) प्राणघारण सामथ्यं को ( अपात्‌ ) घान या 

पाइन करतो है । 

“प्रहोषिन्‌'--इसकी व्याख्या देखिय ( गीता अ० ४ । २३-३१ ।) 
इसमें बहुतसे यज्ञ दशाये हैं जसे १. ब्रह्मापंण ब्रह्मह वियोग | २. इन्द्रियों 
की संयम में आहुति । ३. शब्दादि ग्राह्म विषयों को इन्द्रियोंमें आहुति 
४. ज्ञानेन्द्रिय ओर २. प्राणेन्द्रिय कर्मो की संयमाग्नि में आहुति, ६. 
द्रव्ययज्ञ, ७, तपोयज्ञ, ८. योंगयज्ञ, ९, स्वाध्याय यज्ञ, १०. ज्ञानयळ, 
२१. अपान में प्राण की आहुति, १२. प्राण सें अपान की आहुति, १३ 
ग्राणों की प्राणों में आहुति इत्यादि । इनके कर्त्ता सभी 'प्रहोषी' हे । 
इनमें सबसे श्रेष्ठ सुदक्ष ज्ञानी वह हे जो अपने ज्ञानाझि अर्धात्‌ चेतना 


शक्ति में सव कमे-शक्रि अर्थात्‌ अन्न की जीवन शक्ति को एक फरके 
कमेबन्धन से सुक्त हो जाता हे । 


१ 


[९४६] इमा उ त्वा पुरूवसाभि प्र नानव॒ुगिरः । (5) बै 
गावा वत्स न धनव; || २ ॥ त्र ६ ४४ । २५॥ `` | 
. भा०- दै (पुरुषो ) ऐश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! एवं हे इन्द्रियों में भी 
सामथ्यं रूप से बसने वाळे आश्मन ! ( इमाः ) ये ( रिरः) वाणियां 
चेदवाणियां ( घेनवः ) दूध देनेहारी ( यावः ) भएं (न) जेसे अपनेः 


१२६-१. इमा उ त्वा शतक्रतोऽभिम्रणोनुधु्गिरेः | इन्द्र वत्सं न मातरः । श्र). - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.- 


मळे 


कद ) 
एन्द्र सरे 
० %। स, ०३०; sam RRR hennai and eGangotri 
ANNAN NAAN Arr नीच वश चर सत्र धार २४५ 


((वत्स ) बछडे के पास चली जाती हैं डसी प्रकार-( त्वा ) तुझको ही 
€ अभि प्र नोंनजुः) साक्षात्‌ स्तवन करती हैं । तेरे गुण चणेन करती हैं । 
जञसे--सर्वे वेदा यतपदमासनन्ति'' इति क० उप०। 


रर ३ १२ 3 २३ १२ उकररः न नल द 
[१४७] अन्नाद्द गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । SN 
१८3 २.३ १२९... 35२ एन 


इत्था चन्द्रमसो ग्रहे ॥ ३ ॥ ऋण १। ८४1 १५ ॥ द 
आ०--( भन्न इ 2 यहां निश्चय से ( स्वष्टुः) दीसिमान्‌, तेजस्बी 
सूर्य की (गोः) गमनशीळ किरण का ( अपीच्यम्‌ ) कुछ सुषुप्त अंश ही 
(चन्द्रमसे गृहे ) चन्द्रमा के घर में ( नाम ) गया हुआ हे । ( इत्था 


०७ ~ > 2D न्वा ध्र "र > 
असन्वत ) ऐसा मानते हैं । लप झेल ६ळ<£ CMs 34५. 


इस प्रकरण सें प्राण त्वष्टा है जो गर्भगत पुरुष छो ९, १० मास 
से घनैः२ बनाता है । गर्भाशय का गुसभाग चन्द्रमा का घर है। जो१६ 
कलायुक्त है, जो क्रम से एक पक्ष सें घथ्ता ओर १४ दिन में घड़कर 
घुनःऋतुकाल में वेळा के समान उत्थित होता हे । उस स्थाने पर भी 
सष्टिकर्ता परमात्मा की ही यह जीचसमे-कारिणी शक्कि हे जो गर्भ में 
अर गुप्तरूप से प्राणरूप में विद्यमान है। उस गर्भ सें भी गति हे । 
उसमें भी मुख्य प्राण, आदित्य का ही अंश प्रसुप्ररूप सें शनेः २ बढ़ता 
है । अथवा त्वष्टा पुरुष कों कहते हैं, पुरुष का बीयाश ही गर्भाशय सें 
जाता हे | जसे उपनिषद सें लिखा है । पुरुष ह वा अयं मादितो गभा 
अचति । यदेतद्‌ रेतस्त ेतेरतभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतमास्मन्येवात्मानं 
बिसर्ति । तद्यदा स्त्रियां सिञ्चति अयेनञज्ञनयति तदस्य प्रथम जन्म, 
इत्यादि ( ऐत० डप० अ० २। १-६ ) | प्राण रयि को fs 
करते हुए उपनिषत्कार ( प्रइंन० उ० ) ने पुरुष को आदित्य और प्राण 
और खी को 'चन्द्र' और रयि माना हे । क 


दि 
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इंस मन्त्र को उद्धत करके यास्कने लिखा हे-- 'अथाप्यस्येको 
ररिमश्चन्द्रमस प्रति दीप्यत्ते तदेतेनो पेक्षितरयम्‌ ! आदित्यतो$स्य दी छि 
भवति इति | सुषुम्णः सूयेररिमश्चन्द्वमा गन्धर्वः इत्यपि निगसो भवति । 
सोऽपि गौरुच्यते, भत्राह गोरमन्वतेति तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः |& 


अर्थः—भादित्य भी 'गौ? कहाता है । इसकी सूयंकी सुपुर्ना नामः 

एक रश्मि चन्द्रमा को प्रकाशित करती है । जैसे यजुर्वेद (१८ | ४० ) 

में लिखा दै । इस सुषुम्ना को भी “गौ? कहते हैं जैसे 'अन्राह गोरम- 

'ब्वत' इत्यादि मन्त्र का व्याख्यान आगे यास्क ने (७ । ४ सें किया है), 

कि 'भन्नाह गोः सममसत आदित्यरइमय:ः । स्व नाम अपीच्यं अपगत- 
` मपचितमपहितमन्तंहिंत वाऽत्र चन्द्रमसो गृहे। ? 

__ आधिदैविक पक्ष में यास्क का यह व्याख्यान है। परन्तु शरीर पक्षमें 
उपनिषदों का मूल सिद्धान्त ग्रहण करने योग्य है । उपनिपदों में गरः 
में जीव की स्थिति एव पुष्टि ओर जन्म चौर शरीर-र चना जीवनयात्रा 
आदि के प्रश्नों की खूब सूक्ष्म विवेचना की है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
तृतीय प्रपाठक में आदित्य कीं सब रश्मियों की विवेचना मख्य प्राणः 
को लक्ष्य करके की हे | भिक १ 


[ ] रड 3 १२३ १ ३ २३५ रर र Fey 
[१४८] यदिन्द्रो अनयद्‌ रितो महीरपो वषन्तम;। ` 
८ १२३.५१ २ र अश्युः i 


तत्र पूषा सुवत्‌ सचा ॥ ४॥ ऋ० ६ | ५७| ४॥ - 
भा०--( यद्‌) जब (दृषन्तम;) सर्वत्र, लोम २ में रस का घर्षणः 
उत्तम खूपसे करने वाळा ( इन्द्रः ) आत्मा ( रितः ) गति करने वाली 
.( महीः अपः ) वड़ी नाढ़ियों में रुधिर-धाराश्रों को ( अनयद्‌ ) समस्तः 


न गोशन्देनापि“सुपुम्ना नाम आदिस्यड्मिः चन्द्रमस प्रतिगतः | अल्पत्वा- 


च्चन्द्रमण्डकसय रिम; प्रतिगतः तत:पराबृत्य पृथिव्यांज्योत्स्नारूपेण दीप्यते || मा०|, 


® 
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BAS 


शरीर में पहुंचाता हे (तन्न) वहां ( सचा )साथ ही वह ( पूप), पोषण 

करने वाले सामथ्ये से युक्त ( सुचत ) होता है । ः 
आत्मा हो देइ में सर्वेन्न रस पहुंचाता हे और पुष्टि भी करता हे । 

विज्ञाल ब्रह्माण्ड सें इश्वर की शक्ति वषा भी करती है ओर अज्ञ भी 


उत्पन्न करती है । लॉक में सेघगत आदित्य का. तेज.“पूपा' द्वोकर बृष्टि 


करता है । | | FE 
३२ ३१२ 3 २३२ 3 9 २९ 
[१४६] गौधियति भरता श्रवस्युमोता मघानाम्‌। . 
युक्ता वही रथानाम्‌ ॥५॥ श्र०८॥ ६४ | १ ॥ 

सा०--(मघोनास्‌ ) जीवन-यज्ञ के सम्पादन करने वाले ऐश्वर्य- 
चान्‌ ! ( मरुतास्‌ ) प्राणों की ( माता ) उत्पादक, जननी ( गौ: ) 
च्चेतनस्वरूपा चितिशक्कि ( श्रवस्थुः ) भन्न या ज्ञान की कामना करती 
हुईं (धयति) अपना सोम-रूपं ज्ञान पिलाती और वह स्वयं (रथानाम्‌) 
र॒थस्वरूप दूर तक जाने वाळे प्राणेन्द्रियों और ज्ञानेन्दियो सें ( युक्ता ) 


. जुतकर ( वही ) उन को उठा रही है । आत्मा की चेतना शक्ति इन्द्रिय 
को चेतन करती हे वही उनको पदाथा तक पहुंचाती हे । 


मरुतों की गौ की व्याख्या देणिये--भथवेवेद ( का० १० । सूक्त 


१०) यह 'वशा रूप गो है । 


शर्त कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारः उषे अस्या: | 
थे देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकथा ॥ 
. उसी गौ कों पक्षि कहा है ! इसका वर्णन ऋग्वेद (८।१००।१०, 
१३ ) में इस प्रकार हे । ह 
... ५ यद्वाम्‌ वदन्त्यविचतनानि राष्दी देवानां निषसाद मन्द्रा । 


चतस्रोऽनुदि्ञ ऊज दुदुहे पयांसि क्कचिदस्याः परमं जगाम ॥” 
= कल्क 


१४.३१. रथो रहतेगेतिकमेण; । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बो क रा DSSS SST 


na 
८3 र Arya उन्ननाद. [2 RR द्० ६ 1.७ | 
० ) 


, १२३ 3२ 3२३१ २ | 
२ [१४० डप नो हरिभिः खुत याह मदानां पत । ` | 


उप नो हरिमिः सुतम्‌ ॥ ६॥ ऋ०-८। ९३।२३॥ 
[०--(मदानां पते) सब आनन्दों, सुखों और ज्ञान, विदेकों के 
पालन करने.हारे, (नः) हमारे ( हरिभिः) अश्वों के तुल्य जञान-इन्दियों 


द्वारा ( सुतस्‌ ) उत्पादित ज्ञान को ( उप यादि ) तू भास कर ( सुतम्‌ ) उत्पादित 
हमारे ( हरिभिः-सुतम्‌ ) घाण `इन्द्रियों द्वारा किये कसें अर उनसे 


उत्पन्न सुख भोग को तु ( उप याहि ) प्राप्त हो । 
३१ २,३3 1 २ 


[१५] इष्टा होत्रा असच्ततन्द्र चृघन्तो अध्वर । 


„ अच्छावभूृथमाजखा ॥ ७ ॥ ऋ० ८ 1९३ । २३ | ` 

भा०--( अध्वरे ) हिंसारहित या कभी नष्ट न होने वाले जीवन- 
मय या आत्मज्ञानमय यज्ञ में ( इष्ट ) याग करने वाळे बिपयरूप. 
हवियो की आहुति प्रास करने चाळे, ( होत्राः ) ग्राह्य दिषयाहुति कों 
भीतर की चितिशक्ति की ज्वाळा में हवन करने वाले सात ऋषि, सात | 
इन्द्रियां ( इन्द्रं वृधन्तः ) आत्मा के ऐश्वर्य, ज्ञान गौरव को बढ़ाते हुए | 
.( ओजसा ) ज्ञान ओर बळसे ( अवभ्टृंयम्‌ ) पूणे समाप्ति के अवश्य . 
स्नान पर्यन्त ( अच्छा ) उत्तम रूप से ( असक्षत) यज्ञ करते हैं और. 
विप्तजन करते हैं | 

इस मन्त्र में ब्राह्म यज्ञ की आध्यात्म व्याख्या हे । शिर सें सात 
छिद्र, २ आंख, २ नाक. २ कान, १ मुख ये सात ऋषि, सात होता हैं 
मुख्य आसन्य प्राण आत्मा 'इन्द्र' है, चाकू सरस्वती यज्ञ व्ही सम्पादिका 
सिषक्‌ हे..चितिशक्ति शची हे । इत्यादि वेदिक भलकार हें । विशेष 
देखो छान्दोग्ये उप० ( अ० ३! ख० १६ , १७.। ) 


RR 


पपल 


१५१-१. सप्तहोत्रका;, इत्‌ सायणः। . . १: 
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3१ २३१२ (१ 0५०९" / 
[र] मिध रुष घातस्य जभ्र ` 
झट स्‌य्ये इवाजनि ॥ ८४ श्र० ८1 ६1 १० ॥ 
भा०--( भइस्‌) में ( इत्‌ हि) ही निश्चय से (पितुः ) 
अपने पालक पिता परमेश्वर के ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, चेद और 
शङ्कि सामथ्यै के लिये ( मेधास ) घारणावती बुद्धि को परि-जम्नद ) 
सब ओर से अहण करूं । ( अइम) में ( सूये इव ) सूय के समान 
॒ पुस को उपासना का फल उपनिषत्कार कहते है" >) 
च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ्रह्मवर्चसेन य एव चेद्‌। है 
(छान्दो०भ०,३-1 ख०१८। ) ऋते की सेधा का ग्रहण देखिये छान्दोग्य विरा 
(अ°३। ग० १४ ) इसमें वसुघान, कोश ( खज्ञाना ) अपने पिता ज्ञ 
. से प्राप्त किया जा रहा है । जिसका वर्णन उपनिपत्कार ने किना हे 
अन्तरिक्षोदरः कोशो भूसिबुञ्चो न जीयेति । 
दिशों हस्य जक्तयो द्यौरस्योत्तरं बिलम्‌ ॥ ` 


) ' स एव कोशो वसुधानस्तरिमिन्‌ विश्वमिदं थितेस्‌ ॥ 


इसी का वणन देखिये तैत्तिरीय उप० ( अनु० ४) | 


2 3१२ 3२३१. क TSR 
¬ [१५३] रेचतीनः खघमाद्‌ इन्द्र सन्तु तुविवाजाः ।. 
5 3२ 3 


he ~ 


श्वुमन्तो योभिर्मदेम ॥९॥ ऋ०.१।३०।१३॥ 
आन ड्न्द्रे ) आत्मा के ( सघ-मादै 2 हमारे साथ २ हर 
सुप्रसन्न होजाने पर (नः) हमारी (रेवतीः) प्राणेन्द्रिय भोर जेत [ 
(तुवि-चाजाः) खूब बलवती होज्ञायें । (याभि जिनके साथ 0000“ 
अज्ञ, सोंग, ग्रह आदि से सम्पन्न होंकर (मदेम) आनन्द ज्व करें ४ 
गृहस्थ पक्ष मॅ--रेवतीम्टलिय: | राष्दू पष मा में-- रेवती>जिय: । राष्टू पक्ष म-रेवतीःलप्रजाई |. : .. 
ल त 


2.12 ७ fn 
1८ 


१ १४५९-- पितुष्परि', 'जप्रम? इति ऋ० । ` ` ` 
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Inn 


१२ ३१-२ - 3.१-२ ;` ३3 २ =`; 
[१५४] सोमः पूषा च चेततुविश्वासां सुच्चिती नाम्‌ । 

3 २३क श्र 3 २ 

देवत्रा रथ्योहिंता || १० ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति) 
भा०--(सोम;) सबका प्रेरक और सबका उत्पादक और ( पूषा ) 

सबका पोषण करने हारा परमात्मा ( देवत्रा ) समस्त देवं, पांचोंभूतों 
ओर समस्त भौतिक शक्तियों में और आत्मा देहस्थ इन्द्रियोंसें व्यापक | 
हैं ओर वही ( विश्वासां सुक्षितीनाम्‌ ) समस्त निवास योग्य भूतो, दुनि 
याथों भोर समस्त प्राणियोनियों के (रथ्यो:) दोनों प्रकार के कमे और . 
भोग योनिवों के बीच ( हिता ) हितकारी होते हुए स्थित ही (चेततुः) 
आहार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं, एवं सन्मार्ग पर चलने, के लिये 


॥ र्‌ 


~ 11५ 26 rac 
त्ते UY sn eA Al 
चेताते हैं । शि 0८०७४ Fides 
दो दी मार्गसे ज्ञान प्राप्त होता है एक उपदेश से,दूसरी आवश्यकता 


या निज अबुभवसे।परमात्मा प्राणियों कों एक तो सोम अ रथातू/ज्ञान- 2 
चान्‌ परमगुरुके रूपमें ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रेरित करता हे । दूसरा 
उषा अथात्‌ प्राणी शरीरकी आवश्यकता भूखप्यास आदिसे प्रेरित होकर 
पदार्थों को खोजते हैं और निजी अनुभवसे अपने हित अहितेका ज्ञान 
करते हैं । इश्वर दोनों रूपसे उनको ज्ञान देरहा है।जिसे रोटी के टुकड़े 
से कुत्ते को सधाते हैं उसी प्रकार इश्वर भी अन्नादिकी वासनासे ए्थ्वी ुँ 
पर अच्चादि र रखकर प्राणियोंको उसके खोजने और प्रास करनेके मागम 


सघाता है | जीव ,भी सल दल मर हे सुख दुःख मोग २ कर पुनः ज्ञानमार्ग ` 
_ परं आजाते हैं ।जीवंकि भोग की व्यवस्था करने बाळा वह पूषा है। 
विद्वानोंके हृदयर्म ज्ञान प्रेरणा करने और सबको उत्पन्न करनेखे वह . 


सोम! है दों भिन्न २ व्यवस्थाओं के भिन्न भिन्न ॥ 
दशाने - डड | 
दशाने के निमित्त द्विवचन का प्रयोगहै। .. | हन 


इति षष्ठी दशतिः | चतुर्थः खण्ड; ॥ 


“२.८ 
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|| दशतिः ७ ॥ आरपिः-79, ३ शुकः सुकक्षो वा आंगिरसः ।:२ ब्रसिष्ठो | 
जैत्रांवर्शाणः । ३ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चांगिरसः | ५ इरिम्बिठिः काण्वः । ६५ 


SS] 


शोक: काणबः ८ कुसीदः काण्बः । ९ शुनःशेप 
१६ मधुच्छन्दाः वेश्वामित्रः । ७ त्रिशोकः काण्बः ८ कुसीद र 


आनीगर्ति: ॥ इन्द्रो देवता ॥ गावन्नी ॥ 
get 359 RNS) YURI BR. 
[१५५] प्रान्तमा चो अन्धस इन्द्रमभि ् गायत | 
हर 3 ३ २ 39१२३ 
७]: विश्वासाह शतक 


ww 


भा०--( वः) आप लोंग (अन्धसः ) जीवन धारण कराने घाले. 


मेँ 
अज्ञके सूक्ष्म, रस रूप सोमको ( आ-पान्तस्‌ ) अभिमुख य र 
प्राप्त करने वाले (विश्वासाहम्‌) सबको भभिभच करने,समस्त इन्द्र 


३२ हि 
न महि चर्णणीनाम्‌॥ १०।ऋ०८।३२।१॥ 


र 
से बढ़ जाने वाळे, सबको परास्त करने वाले, (शतक्रतुम्‌) wp 
करने में समश, घडो प्रज्ञानोंसे युक्त, ( चषेणीनाम्‌ ) तस्वदांशय के . 


' (मंहिएम) परमा आनन्द देने वाले या इन्द्रियों में शक्ति देने वाळे, : 


र त) 
दे ज. और परमात्मा की ( असि प्रगाय 
युज्ञनीय, उपास्प दुव, आत्मा. ओर परमार 


साक्षात्‌ स्तुति करो, उसका साक्षात ज्ञान प्रा्तकरो। - FS 


२३१२३ ३९२ 


[१५६] प्र च.इन्द्राय मादक हयेश्वाय गायत । 
२ 3 


१ ~ 


०4 ॥ 
सखायः सोमपाव्ने ॥२॥ ऋ० ७ | ३१1 १ ॥ 


. आ०-- हे (सखायः) समान कीर्ति वाल मित्र ! (वः) आप लोग 


` 4 सोमपाव्ने ) लोम ज्ञान, अन्न रस का पान करने वाले, ( हयेश्वाय ) | 


ले. इरि (इन्द्राय) ऐश्वये 
चिंच ति लेज्ञाने वाळे, इन्द्रिय साधनोंसे सम्पन्न 
अ र अपने अन्तरामा को (मादनम्‌ ) प्रस करने के (प्र 


गायत) उत्तम रीतिसे गान करो, उसका कीत्तनकरो, उसका ज्ञान करो। 


१ २ 
3 २ ३3 २ 3 इनक यत्ता हत 
[१४७] चयमु त्वा तदिदर्था न्ड त्वायन्तः सखाय 
___ कण्वा उक्येभिजरन्तें॥ २॥ २5 57 उक्थेभिजरन्ते ॥३॥ १०३ 1२॥। १६: 


३७५६--१. के गै स्तुतौ । स्तृतिः प्रज्ञा इति यास्क (नि०२।७। ३ i) . 
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सा०--(वेयस्‌) हम और(कण्वाः) मेधावी विद्वान्‌ लोग. हे(इन्द्र) 


आत्मन!(त्वायन्तः) तेरी कामना करते हुए, तेरे प्रेमी तुझे प्राप्त करने सें 
लगे इए, (सखायः) समान ख्याति वाले, (तदु-इदु अर्थाः) उसी परश 
आत्म तत्व तुझको ही. एकमात्र अपना दृष्ट प्रयोजन जानते हुए. ( त्वा) 


. तेरी (उक्थेभिः) मन्त्रा द्वारा ( जरन्ते ) स्तुति करते हैं, तेरे स्वरूप क! ' 


वर्णन करते, तेरा साक्षात्‌ लाभ करते हैं.। 
१ २३१३२ ३ ५ रर 3 १२ 


[१५८] इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोमन्तु नो गिरः । 
3 ८ २ र 397२ 
 अकमचन्तु कारवः ॥ ४॥ ऋ० ८ । ९२। १९ |; 
भा०--( नः ) हमारी ( गिरः) वेदवाणियां (मद्वने ) हर्ष, प्रसाद 
युक्त (इन्द्राय) आत्मा के योग्य (सुतम्‌) सोम, ज्ञान और उत्तम पदार्थ 
को (परि ष्टोभन्तु) वर्णन करें । (कारवः) कर्मण्य विद्वान्‌ लोग (अकम्‌) 
उस पूजा के योग्य उपास्य देव की (अचेन्तु ) उपासना करे । 
इसके पूवे सी 'अन्धस' सोम भादि शब्द आये हैं जिनका अर्थ यज्ञ- 
` अ्रकरणमें याज्ञिक लोगोंने सदा सोंमलता का रस ही लिया हे, परन्तु 
उपासना या आत्म-विज्ञान काण्ड में 'ज्ञान' और अन्न का सूद्धमरस और 
भोग्य पदार्थ कर्मफळ ही लेना उचित हे । वेदने भी इन शब्दों को उन 
भया मे प्रयोग किया है । जैसे ( ऋ० ८ । ६४ | १० )--भयं ते 
माजुषे जने सोम पुरुष सूयते। तेश्येह प्र मवा पिब ||? प्रत्येक मनुष्य 
में उसकी ( पुरुष) इन्द्रियों में वह सोम उत्पन्न होता है जिसके लिये 
हे आत्मन्‌ ! तू भा और पान कर । 
" 3५२ 3 २ ३१२३ १-२०३५१ LF 
[१५९] अयं त इन्द्र सोमो निपतो अधि बह्तिषि । 
१३३.२३. 3 पि > 2, 
एहामस्य द्रवा पिव ॥ ५॥ 3०८ । १७। ११ ॥ 


. भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( अगं ) यह (सोमः) खो 
(ते) तेरे लिये ( अधि बहिषि ) प्रति यज्ञ और प्रति ह मीत - 
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प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा संशोधित, संस्कृत किया जाता है । (इम) इस' 
समय ( अस्थ ) इसके पान करने के लिये ( एदि ) आ झर ( द्वव ) 
शीघ्र आ, ( पिच ) पान कर । 


बाहिः यज्ञः, धान्यम्‌. कुशाः शरीरस्‌, अन्नरस इत्यादि ब हैं। नै 

ः 3१.२ ३१ २ जीवे Oot 

[१६०] खुरूपछत्लमूतये सुदुघामिव गोंडुह । Fe | 
उ 


~ 


टु सि था वि॥ ६॥ अ०१।४।१॥ 
गो के दोहने के लिये जिस प्रकार ( व 
उत्तम रूपसे दूध देने वाळी गाय को प्राप्त किया जाता हे उसी भ र 
(सुरूप-कृत्नम्‌) उत्तम ज्ञान जौर कमे सस्पादून करने Hy ps 
(ऊतये) अपने को पापा धरण से बचाने के लिय ( यवि द्याव ) 


( जुहुमसि ) डम स्मरण करते और उसकी स्तुति करते हैं । 


3 
3 २ 3.२ 


१ 3१ २ , 3.9 वी 
[१६१] अमि त्वा वृषभा खुत खुत सजामि पी 
स्पा डर आ र ऋछ ८ । ४११ । २२ ॥ 
स्पा व्यदनुदी मदम्‌ ।; ७ ॥ शकती 
मर (वृषभ) अन्तरात्मा में सुखों की वर्षा करने हारे, दद 
( सुते) सोमन्ज्ञान या साधना, कमे के उचित रूपसे रोज 
- (पीतये) रसपान करने के लिन (सुतस्‌ ) उत्तम ज्ञान का ( 07 र 
सुजामि) तेरे सन्सुख दी सम्पादन करता हूं । (तृम्प) च उस 
और ( मदम्‌ ) इषे सुख को ( वि-भश्नुहि ) प्रास कर | 


योगी अवधूत लोग समाधि-रस को मद्यरससे तुछना नः झल ह 
आत्मा को बुळाते हैं । घमेमेघ समाधि की सिद्धि प्रास. होजाने ' ) 


आत्मा की वह अवस्था रोजी हे 2 
| १६२] य इन्द्र चमसष्वा सोमश्चसूछु त सुतः । 


र _ पिवेदस्य त्वमीशिष ॥ ८ 55 रर - ऋण दह।८२।७॥ 
र पिबेदस्य त ॥८॥ ire 


-१६०--द्वि-अवि इति अहर्नाम। नि०१। २॥ ` | 
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भा०--(य: सोमः) जो, सोमहे (इन्द्र) आत्मन्‌ !(चेमसेघु') चसस 
पान्नो में (सुतः) तय्यार किया है चहद (ते) तेरे लिय ( चमूषु ) छोटे २ 
"पीने के पात्रों में भी हे | (अस्य इत्‌) इसको ही तू ( पिब ) पानकर 
'( त्वम्‌, इंदिषे ) तू ही इसका समथ स्वामी हे। | | 

“चमसेषु --पूर्यपक्ष मे 'चमस? मेघ हे,आत्मपक्ष में प्रत्येक पुरुषका 
"मस्तक 'चमस' है। जैसा उपनिषद में “अर्वागबिलश्वमस ऊध्वेजुध्नः'?। 
“चम्बो चावाएथिव्धौ?' चौलोक और एथिवी कोक 'चसू हैं । शरीर में 
आओ स्थान मस्तक ही है | उसमें भी रात इन्द्रियाँ उस इन्द्रके आचमन 
“पात्र हैं, उनसे वह ज्ञान ग्रहण करता या मस्तक के कोष्ठ (0615) ही 
'उसके नाना प्रकार से सोमास्वादन के निमित्त पान्न हैं । इन्द्र ही आत्मा 
है। इस सिद्धान्ती विशद व्याख्या देखो (ऐतरेय उप०अ० १ । १३ | 
१३-१३) "स एतमेत्र पुरुष रह्म तत प्रपञ्यद्‌ इदम दशमि दम दश्च मित्ती ९ । 
तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वें नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः ।' 


त SR 
8 यागे योगे तचस्तर चाजचाजे हवामहे । 
१ २३ ३ २७९५.२ 


सखाय इन्द्रसूतय ॥ ६ ॥ ऋ० ३। ३० । ७ ॥। 
भा०--(योगे-योंगे ) प्रत्येक समाधि काल सें और ( वाजे-वाजे ) 
भ्रत्येके ज्ञानप्राप्ति के अवसर में, या प्रत्येक बळकमे के अवसर सें 
“(तवस्तरम्‌) अति चळशाली, भति वेगवान्‌, (इन्द्रम्‌) इन्द्र, आत्माको ह्म 
(सखायः) सब सिन्नके समान प्रेमी जन (हवामहे) चुछाते हैं या उसका 
गुणगान करते हैं । 


योंग/--“तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरा भिरब्रियधारणाम्‌ । यीता०। 


१६२--१. चसु, अवने स्वादिः । चमन्ति भक्षयन्ति अन्नेति (सा० ) चमस इत्ति 
मेघनाम | नि० १०। १ ॥ | 
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० २। ख० ५। १० ] पएन्द्रकाण्डम्‌ ३२ 
Ms ae 
निरोधः । पात० योगसूत्र १। १ ॥ 

be बळसे सम्पादन किये जाते हैं एक घोर संग्राम कडे 

दूसरा ध्यानयोग । दोनों में बळी आत्माको ही स्मरण किया और ने 

2 ही पुकारा जाता हे । योगीको ''बलेपु इस्तिबळादीनि” । हाथि र 
जक तक भी प्राप्त हो जाता हे । संग्रामके अवसर पर भी मोया 
अञ्न के आत्मा को चेताया वह चाज ला संग्राम के अवसर पर इन्द्र 


यु [चाहन था । : 
३३ पा 3 ३ २३३२ 3 परं २२ 


[१६४] आ त्वेता नि पौद्तेन्द्रमामे प्र गायत । 
सल सखायः स्तामचाहस्तः ॥ १० ॥ ऋ० १।% । १॥ 
भादि (सखायः) मित्रो! ( आ पुत तु ) आभो र टे 
-निपीदत) आमने सामने आकर बेड जाश्रो! हे ger 
को धारण करने हारे विद्वान्‌ लोगो! ( इन्द्रम्‌ आरि मगा चत कड. 
का उत्तम रीतिसे साक्षात्‌ दशन करके उसका यथार्थ वन व्‌ 
ग टा ब्राह्मण में त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदुश , - पुकार्चेश, न्य 
अयस्तिश और चतुर्विश, चत्वारिश और अष्टाचत्वारिंश इस कक 
स्तोमों का वर्णन किया है । इनका विशेष प्रकार से गान कर 
अकार उक्क ब्राह्मण में दर्शाया हे । 
इति सप्तमी दज्ञतिः । इति पञ्चम; खण्डः | 
IRR र 
4 दशतिः ८ ॥ १ विश्वामित्रो गाथिनः 1 २ मधुच्छन्दै 
काण्वः | ४ प्रियमेष। आङ्गिरसः | ५. ८ वामदेबो गौतमः की > आघ. 
सुकक्षो वा आांङ्गिरसः ।७ मेघातिथिः काण्वः । १० बिन्दु पूरवो वा सङ्ग प 
इन्द्रो देवता ॥ गायत्री ॥ 


य डू 
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९२ Digitized by Arya ऽन्सामवेदमाच्ये [०२११०१०६५ दे। छे 
बिकनी जमरा हित तिति ति 


LIAR 
पर जज क 42 गौर षो, रियो के “है मनुष्य ! ( गोपतिं ) वाणी और रश्मियों, इन्द्रियों के: 


SRST nme ७ ७004 


3 
[१६५] इदं ह्म्योजसा सुतं राधानां पते । 
पिबा त्बा३ स्य गिर्वणः ॥ १॥ ७० ३। ४१ | १० ॥ 
आ०- हे (राधानां पते) हे समस्त धनों, ज्ञानों और साधनों के 
स्वामी ! (इदम्‌ ) यह (झोजसा) बक्षपूर्वक श्रम से (सुतस्‌) निष्पादितः 
है । ( गिर्वेणः ) हे वाणी से कथन या प्रशंसा करने योग्य ! ( अस्य ). 
इस ज्ञानको (तु) भी ( आ पितर ) पान कर, प्रास कर | 
[१६६] महा इन्द्रः पुर नो माद रस्त दोर 
(र स्तृ वज्रिणे । 
यौन प्राथेना शवः ०२॥ ऋ० $ । ८ । ४ ४ 
भा (महान्‌) बड़ा आत्मा (नः) हमारे ( पुरः च ) आगे सदा 
विद्यमान रहता है (वज्रिणे) सब भोके वारण करने हारे उस आत्सा 
की (महित्वम्‌ अस्तु) महिमा बनी रहे | उपका ( शवः ) बळ ज्ञानः 
(प्रथिना) विस्तार में (द्यौः न) चौलोक या सूर्य के जाब ८ कः | 
भौर महान्‌ हे । क 


१ र्र 35२ ३ प 
[१६७ ह्या न्न गम ~ 3 3 ° रर 
1]! तू ड्‌ द क्षम तं चित्र ग्राभ सं गृभाय । 
कं महाहस्ती दाच्षणन ॥ ३ ॥ ऋ० ८ 1८१ । १ || 
प र | ho 
च टक हे इन्द्र ! (महाहस्ती) बढ़े भारी हस्त=धारक प्रयत्न वाला 
र का स्‌) अन्न भौर गृहसे सम्पन्न ( आभम्‌ ) ग्रहण करने योग्यः 
ठ दसत, आश्चर्यजनक ज्ञान को ( दक्षिणेन ) उत्तम, सम्पन्न 
ठ झा ख़ भाय 2 सब प्रकार से सग्रह कर | | 
१६८] अभि प्र गे रन्द्रम पछ उन 
2० आकार पति गिरेन्द्रमच यथा विदे । 
¢ ] वेड सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४॥ त्र, ८। ६६। ८ ॥ 


१६५-- 'अन्नोजसा' ऽति ऋ० | ६: 
ते ऋ० | १९६--'परश्च नु' इति ऋ० । 
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स्वामी, पालक (सस्यस्य सूनुम्‌ ) सत्यको उत्पन्न करने हारे, (सत्पतिम्‌ ) , 


सत्य पदार्थं या सजना के पालक (इन्द्रम्‌) इन्द्रको (यथा चिदे) यथाथे 
ज्ञान के लिये ( अभि प्र-भचे ) साक्षात्‌ रूप से स्तुति कर । 
3२३१२३ १२ - 
[१६९] कया नश्चित्र आशुवदूती सदावृधः सखा । 
कया शाच्या वता ॥ ५॥ ऋ० ४ । ३१ | १ | 
कर सा०--( सदावृधः ) सव्य के बळ से अधिक बढ़ने वाळा इन्द्र 
(चिन्न३) ज्ञान करने योग्य, पूज्य, अद्‌सुत, (नः ) हमारा (कया) किस 
अपूर्व (ऊत्या) रक्षण करने वाळे सामथ्ये या ज्ञानसे और (कया) किस 
(शचिष्ठया) अति शक्ति सम्पन्न, बलयुक्त या बुद्धिमत्तायुक्त आश्चयं शक्ति 
से, ( कया वृत्ता.)- और किव व्यबहार से ( नः सखा ) हमारा मिन्न 


६ आ सुवद्‌ ) हो रहा हे 


२.३3 


१.१७०] व्यसु बः सत्रासाह विद्वासु गीप्चायतस्‌ । 


आ च्यावयस्यूतय ॥ द ॥ अ० ८ | ९२३ । ७ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ स्वोतः ! (सन्नासाहम्‌ ) सबको एक साथ,ः सदा 
(विजय कर लेने हारे ( वः ) तुम्हारे ( विश्वासु.) समस्त ( गीषु ) वा- 
णियों में ( आयतम्‌ ) विद्यमान, वर्णित ( त्त्‌) उस आत्मा छो 


( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिये (आ च्यावयसि ) साक्षात्‌ प्राप्त कर । 
39 २ र्र 3 १ २ 


[१७१] खद्खस्पातमदूुतं प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ । 


शनि मेधामयासिषम्‌ ॥ ७ ॥ श्र० १| १८। ६॥ ` 
1*--( सदसस्पतिम्‌ ) शरीर के भीतर यथास्थान विराजमान, 
इन्द्रियों के पालक (अद्सुतम्‌) अभूतपूर्व, (इन्द्रस्य प्रियस्‌) अन्तरात्मा 
के अत्यन्त प्रिय, (कास्यम्‌) कामना करने योग्य (सनि) छत्‌ असत्‌ 
का विभाग करने हारे; सर्व-प्रदाता (सेधास्‌) धारणावती उत्कृष्ट आत्म- 
खुद्धि को देने हारे विवेक को (अहस्‌) में ( अयासिषस्‌ ) प्रास होङ । 
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२३१ २ 3.३ 3 २३. टेक हूर3 3 २ 
[१७२] ये ते पन्था अघो दिवो येभिव्येश्‍वभेरय; । 
3१.२ 3.9 १२ CS “७००० 


> 


उत ओषन्तु नो भुबः ॥ ८ ॥ ( वेदे नास्ति ) “| 
, भा०--हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ¦ (ये) जो (पन्थाः ) मागे (ते) तेरे 
(दिव: अधः) चौल्ोक, ब्रह्माण्ड, मस्तक कपाळ के नीचे है ( येसिः ) 
जिन्होंसे (व्यश्वस्‌) नाना प्रकार के अश्वों.जीवों,वा इन्द्रियों को (ऐरयः). 
तू प्रेरित करता हे वे और ( न: सुवः) हमारे प्राण या कर्मेन्द्रिय (उत). 
भी ( भ्रॉषन्तु ) तेरी भाज्ञा को खुनते हें i तेरे ही अधीन हैं ८ 


३१ २ 3२३२३५१ 
[१७३] भब ब ना भरेषसूजे शतक्रतो । 
यदिन्द्र मृड्यासि नः ॥ ६ ॥ अ० ८। ३३ । २८॥ 
| भा०--हे शतक्रतो ! हे शतप्रज्ञ ! ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! (यद्‌)जदः 
(नः) हसें आप (स्ृडयासि) सुखी करते हो तब (अद्र भद्गम्‌) कल्याणः 
कारी, सुखकारी, ( इपस ) अन्न और ( उजेम्‌ ) घळ को (आभर) . 


क्र कराते हो । | 
A २ 3 १ २ २३ ३५ 
८१७५] अस्ति सोमों अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः 
; 3२ 3१२ ३ १५२ 
९2८ ' उत स्वराजो अश्विना ॥ १० ॥ ऋ० ८ । ६४ । ४ ॥ 
भा०--( अयम्‌) यह ( सोंमः ) सोम, ज्ञान या सूक्ष्म अन्न रर 
(खुतः) निष्पन्न हुआ है । (अस्य) इसको ( स्वराज: ) प्राण के बळ से 
गति करने वाळे, या स्वयं चेतन ( मरुतः ) इन्द्रियगण प्राणणण . या 
विद्वज्चन(पिबन्ति) पान करते हॅ (उत) और (अश्विना) प्राण ओर ~न 
या विद्वान्‌ खी पुरुष भी उसी का पान, साक्षात्‌ करते वे. 
. इत्यष्टमी दशतिः । इति षष्ठः खण्ड; ॥ | 


-- ७ 
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॥ दशतिः & ॥--१ इन्द्रमातरो देवजामयः। २ गोधा | ३ दध्यङ्‌ माथवणः | 
४ प्रस्कण्वः काण्वः । १ गोतमो राहूगणः । ६ मधुच्छन्दाः वेश्वामिन्नः । ७ डाम-. 
देवो गोतमः । ८ वत्सः काण्वः । ६ शुनःशेपः आजीगत्ति' | १० उलो वातायनः; 
इन्द्रो देवता । गायत्री ॥ 
३१ २ 3 २८३८१ २७ ३ DC 
५] इंङ्कयन्ती न्द्र सपासत । 
[te] ई Mb es जातसुपास Re 
बन्वानाखः सुवीर्यम्‌ ॥ १॥ ऋण १० । १५३। ३ °` 
भा०--(ईखयन्तीः) गतिशील, ज्ञानशील, (अपस्युवः) कमे करने 
की इच्छावाळी इन्ट्ियां(जातम्‌) प्रकैट हुए (सुवीयंम्‌) उत्तम बलशाली 
| (इन्द्रम्‌ ) आत्मा को राजा को प्रजञाप्रों के तुल्य ( वन्वानास: ) अजन 
. करती हुईं या उसको प्राप्त करती, ( उपासते ) उसकी उपासना 
करती हैं । [ 
सायण ने इन्द्र- माताओं पर यह मंत्र लगाया है | इन्द्र आत्मा कैः 
माता, प्रसा के साधन इन्द्रियां ही यहां अभिप्रत हैं । जैसा ऐेतरेयारण्यङ. 
में लिखा है-- इन्द्रियें ' कहा करती हैं “तव डप स्मसि” इम तेरी ही 
हें । इत्यादि र 


२" 
हु, 
"3. 3 श्र १; 


७०, (a Laie SD rw) 7 
- ~ [ ~ {HT ११४ ॥ ~ 
[१७६] नकि जा इनीमास न कया योपयामास । [# ४02 त 


मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ॥ २॥ ऋ १० । १३४।७॥ 
भा०--हे इन्द्र ! (देवाः) हम इन्द्रियगण ( नकि इनीससि) कुछ: 

भी नाश वधादि नहीं करते, ( नकि आ योपयामसि ) और न कुछ भूळ 
करते हैं । (मन्त्रश्रुत्यं ) मनन, संकल्प द्वारा जो कुछ हम सुन सकते हैं 
० "के कश ">>> ७ ७ गो 


१७४-िजानासः!, सुवीयेस्‌' इति ऋ० । 
१७६-नकिदेवा? “मिनीमसि' इति च ऋ० । (पज्रेभिरपिकक्षेभिरत्राभि संरभामहे: 
इति अधिकः पाठः, "७० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
SF, SIT sind be SY I AT 


५७" 


~ a 
FSSA SENS WNP Ce ended 


रद Digitized by Arya ३००१ गे बे ॥ Chennat and २ i द्० & |) र्‌ 
olen नि ७ 


तदनुसार इमं (चरामंसि) आचरण करते हैं! प्रजा, लोकों के पक्ष सें- 
हम संत्र और श्रति वेदके अनुसार चलें । हम दोष न करें। 
[१७७] दोषो आगाद्‌ ब्रृहद्गाय झुमद्‌ गामन्नाथ्वण | 


३२.३१२ 
स्तुहि देव सत्रितारम्‌ ॥ ३ ॥:. अथवब० ६।१.। $ ॥ 


भा०--साधक ' अपने ही आत्मा के प्रति कहता है, हे (बृइद्धाय) 
बरुहतूसाम का गान करने वाले या प्राण-स्वर से गान करनेहारे ! हे(आ- 
'थवेण) जीवन का नाश न करने हारे आरमन्‌ ! हे (यामन्‌ )गतिशीळ 
| आत्मन्‌ ! स द्युमद्‌ दोषः ) दीप्तिमान्‌, सब अन्धकारो का नाश करने 
हारा इश्वर (भागात्‌ ) अब अन्तरास्म। में उदित होंगया दै। अतः उस 
(सचितारस्‌)सवको प्रेरणा करने हारे(देवम्‌ )प्रकाशस्वरूप देच का(स्तुहि) 


तू कीत्तेन रुर | विशोरा उनोतिष्मती_ प्रज्ञा के उद्य के अवसर पर 
साधक की यह दशा होती हे । १. 
१ क त्व] बे २३२ 
1१७८] एषा उषा अपूव्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 
स्तुषे चामश्विना बृहत्‌ ॥४॥ ऋ० १ | ४६। १॥ 
भा०--(एषा ) यह (उ) ही ( उषाः ) ज्योतिष्मती प्रज्ञा ( अ- 
"पूव्या) साधक के अनुभव में पहले कभी न आइ हुईं, अपूर्व, ( दिव 
“प्रिया ) मस्तक या सूधाभाग को प्रण करने वाली या सूर्य के समान 
तेजस्वी आत्मा कें अति प्रिय. होती है | हे (अश्विना) गमनशील प्राण 
'और अपान!आप दोनों. के इस उत्तम दशा की प्राप्ति निमित्त(वृहत)खुब 


“(स्तुषे) अच्छी प्र रार गुणगान करता हू।साघारणत्तःउषाके पक्षसें स्पष्ठ हे । 
न 3 ३२३५ 
[१७६ | Sd द्धांचा अस्थाभज्जत्राण्यप्रातष्कतः. । 
३२ र. 
प्न न क UR Ms ist 11 31 5 Ha । ५॥ 'उ्०१ ६ ८४1 १ ३३ 


१७७-'दोषो गाय वहदृगाय द्यमद्धेहि । आथवण स्तुहि देवं सवितारम्‌? '। इति अंथन ० 
१, स्त्रात्मानमेवमामन्त्रयते । सा० | 
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भा०--( इन्द्रः ) आत्मा (दधीचः) ध्यान द्वारा प्रा करने योग्य 
परमात्मा की ( अस्थसिः ) तमोनाशक शक्षियों द्वारा ( अप्रतिष्कुतः ) 
किसी से भी पराजित न डोकर ( नवं नवतीः ) ८१० (त्राणि ) ज्ञान 
के आवरण करने वाले विज्लों को ( जघांन ) नाश करता है । ५ 

भात्मा की शक्ति प्रकृति के तीन गुण सत्व; रजस्‌, तमस्‌,तीन काल 
के भेद से ३ प्रकार की हुई । प्रभाव, उत्साह और सन्त्र तीने शक्तित्नों 
के मेद से २७ प्रकार की हुई । फिर सारिवकादि तीन गुणों के सम 
विषम होने से ८३ प्रकार की, दुश दिशाओं के भेद से 5१० भकार 


| || 
की होजाती हैं । इतनी प्रक्रार की शक्तियों से वह इतनी ही व्युत्थान' )) 


वृत्तियां पर विजय करता हे । 


इन्द्र की कथा आलकारिक हे, स्थानाभाव से नहीं लिखते । 
र्ड 3 १ र्र टं प विडी ER NR कुन 
[१८०] इन्द्रे मत्स्य न्चसो विश्वंमिः सॉमपव सिः । | 
गा अरभिष्टरोजला ॥ ६ ॥ ऋ० १ । १९) 3 ॥| 
मा०--हे (इन्द्र) भास्मन्‌ ! तू. (इहि) आ. साक्षात्‌ हो । (अन्घसः) 
प्राण की सूक्ष्म घारणाशक्कि छी (विश्वेसिः) घमस्त (सोम-पत्रेलि:) वीर्ये के 
पाढ नकारी सामध्यों से तू (मत्सि)पसन्न और तृस होता हे भौर (ओजसा) 


अपने बळ से (महेँ! अभिछिः)बढ़ा प्रबळ, भद्भ्य शक्ति वाला होजाता है। 
3 २ 


[१८१] आ तू न इन्द्र वृच्रहन्नस्माकमडमा गहि । (८९ 28% १० 
| 3२ 39 २ 3:१ २ Yi sh 
` महान्‌ महीसिरूतिमिः ॥७॥ ऋ०.४ ३२ । १1 


:-(बृत्र प्रों के निवारक! हे 
आ०--(बृत्रहन्‌) हे तामस आवरणों और वि 
(इन्द्र) र ! ( महीमिः ) बड़ी .२ ( ऊतिभिः ) शक्तियों र 
( महान्‌) मदान हे । तू (अस्माकम्‌ ) हमारे ( भडेम्‌ ) समीप पै 2 
सयढणको ( आ गहि ); भा, प्राप्त हो प्रती शी 
७ > 
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३ सामवेदआष्ये [भ्र० २ (२) | द्‌० ९ |१० 
a कक 9 (101 1174-10 yarvaSamaLlEoundation Chennaiand 262910017 | >> 
२. ३१ २ नान ७७,३२३ 3 १ २ शा 
[१८२] ओजस्तदस्य नित्विष उभे यत्‌ समवतयत्‌। ५४८ got 
: २ 3१३३.१२ RED tt 
इन्द्रश्वमेच रोदसी ॥८॥ ऋण ८।१।९॥ 
भा७--९ तत्‌ अस्य झोंजः) उस महान्‌ आत्मा का सूर्य के समान 
यह ओज ( तित्विषे ) चमकता है ( यत्‌ ) जिससे वह ( उसे रोदसी) 
द्यौ और एथिवी दोनों को ( चमे इव ) चमे अर्थात्‌ चमड़े की ढाळ को 
चीर के समान तरह ( समवत्तयत्‌) सब ओर घुमा फिरा रहा हे, . 
उनको संचालित करता हे | भथवा--इस आत्मा का वह सामर्थ्यं हे 
जिससे वह प्राण अपान दोनों को चमे या घोंकनी या आथी के समान 
८ घाता है । 
डः 3493830039) २. 3001२ ,| 7 ७5१२ 
2/[ २८३] अयसु ते समतस्ति कपोत इच गर्भधिम्‌ । 
८: २ 
। चचस्तश्चिन्न ओहसे॥९॥. .. ऋ० १।३०।४॥ 
भा<--(अयस्‌) यह साधक जिस प्रकार (कपोतः ) कपोत.( गर्स- 
घिस्‌ इव ) कपोती के पास आता है उसी प्रकार ( ते ) तेरे पास 
(सम्‌ अतसि ) आता दे, इसी कारण ( नः ) हमारे ( तद्‌ वच: ) उस 
वचन को (झोहसे ' आ ऊहसे) प्रेम से श्रवण करता. जानता है | 
१ २ 3२ 3 १ २ 1८१ २३ 
१८४ |, उवात अ > गो क 
पाळ अन अपयाष तारषत्‌ ॥ १०।. क १० । १८६॥ १ ॥ 
2 साड वात; ) वायुरूप सवेब्यापक, सब. का प्राणस्वरूप, आत्मा 
( नः ) हमारे ( हृदे ) अन्तःकरण में ( शस्भु ) कल्याण और शान्तिः 
र (मयो-सु,सुखडारी, (भेषजम्‌) भाषि व्याधि को शान्त करनेडारे 
षधि को : भा वातु) प्रास कराए और (नः) हमें ( आयूंषि ) समस्त 
जीवन को ( प्र तारिषत्‌ ) पार कराए । 35 
जैसे । 
'जसे भक्त जगन्नाथ पण्डितराज ने कहा हे-- 
आधिव्याधिजरापराहत यदि क्षेमं निज्ञ वान्डस्ति। 9 
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श्रीकृष्णेति रसायनं रसय रे झान्यैः किमन्ये रलः ॥ 
फलतः, इष्टेव में ओषधि आदि की भावना भक्त कर लेते हैं। “7 
इति नवमी दशतिः । इति सप्तमः खण्डः । 
— LOCC = i 
॥ दशतिः १० || अइषिः--१ कण्वो घौरः | २, ३, & वत्सः काण्वः । ४ अतकक्ष: 
भुकक्षो वा आंगिरसः । ४ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः । ६ वामदेवो गौठमः | ७ इरि- 


` स्विठ; काण्वः | = सत्यधृतिर्वारणिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ 
पश ररः 3 १२ 3 ३२ 3१ २३२ 


~ ~ ~ 274 
[१८४] ये रक्षन्ति प्रचेतस वरुणो मित्रो अयेमा। __...... 2 हु 
3 १ २ ३३ २ no 
नकिः स दभ्यते जनः ॥ {॥ ऋ० १। ४१ | १ ॥ 


-भा८--(प्रचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न (वरुणः) वरुण, सबसे श्रेष्ठ 
(भिन्नः) मिन्न,सबका स्नेही और(अयेमा)अन्तर्यामी, न्यायकारी जन(यस्‌) 
जिसकी (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (सः) वह (जनः)मजुष्य (नकिः दभ्यते) 
कसी सी नाश को प्राप्त नहीं होता । बुहदारण्यकोपनिषदू के (अ० ३)में 
इन देवों की पिण्ड और ब्रह्माणंड में स्थिति का निणेय किया है । | 


3 र्ड 39 २.३२३ १ २र 3-२ 
> ८.२ त? 
[१८६] गब्यो छु णो यथा पुराश्वयोत स्थया। 0 इहो 


त ,बरिवस्पा, महोनाम्‌ ॥२॥ - त्रद०८।३६। १०॥ 
A ५ आ०- हे साधक! (यथा पुरा) पूवे के समान (गध्या) गौ आदि 
i ,” 


पशुओं की इच्छा से, (अश्वया) अश्व आदि शोप्रगमी साधनों की कामना 
से भोर (रथया) रथो की कामना से (उत) और ( महोनास्‌) घना के | 
आप्त करने के लिये तू (वरिवस्य) उपासना कर । अध्यात्म में-गौ-इन्द्रियां, 
अश्चसंमन जोर रथ-शरीर | इन तीना को रीति से वश करने ओर बलवान 


बनाने की कामना से इन्द्र=आात्मा ओर परमेश्वर की उपासना आवेश्यक हे. 
RUINS YF अ ahs Sis 2 28 


` 


4८४--''नु चित्स’ इति ऋ० । 
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३१ २ 3 १ २ ३१ २ , 35 २ 


[१ इमास्त इन्द्र पृश्षयों घृत दुहत आशिरमू। 
२ 
एनासृतस्य पिष्युषी ॥३॥  ऋ०८।६।१६॥ 
र रीः (इन्द्र) अप्मन ! ( ते_)-तेरी ( इमाः पृक्षयः ) ये 


के छ चने वाली इन्त्रियां (ऋतस्य पियुषी:) ऋत-सत्य ज्ञान को पान 
करती हुई 'एनाम) इस अनुभवगम्य (आशिरंस) प्रस्फुटित हुए {घृतम्‌ ) 912 
विशेष ज्ञान, दीसि, कान्ति को (ऋतस्य) जळ पान करके दूध को गोअ 
के समान (दुइते) उत्पन्न करती हैं । काहे, 


(१८८) अया घिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत । 


रसम्‌ 


टर: “४४० 


Ss ० 


(९2५१८८६ यत्‌ सामसोम आभुवः ४॥ %० ८1 हई | ३७। 
| भा०--हे (पुरुनामन्‌ ) हे सहखों, बहुतसे नामों से पुकारे जाने 
वाळे, हे (पुरुनामन्‌ ) बहुत से भक्त, दु:खी, पीडित जन जिसके. आगे 


प्रेम, भय, अद्धा से नमस्कृत हों ! हे (पुरुस्तुत)नाना प्रकारा से स्तुति के 

पात्र ! आत्मन्‌ ! (अया राव्यया) डस इन्द्रियो के अनुकूल कासना, (थिया 
| | च) ओर ध्यान द्वारा भी (यत्‌) जो. तू (सोमे.सो मे) प्रत्येक सोम अर्थात 

ज्ञान में (भाझव:). प्रकट होता हे इसीले तू साक्षात्‌ किया ज्ञाता है। 


'प्रतिबोधविदित मतम्‌ | इति केन उ० । 
डे २ उ १२ 3 १ २३ १ २ 


(१८९) पावका नः सरस्वती वाजेभिवोजिनीवती | 


यज्ञ वष्ठु घियावखुः॥५॥. ऋ० १।३। १०) 

- भा०--( सरखती ) ) वेदवाणी ( पावञ्चा ) हृदय को पबित्र करने 
वाली, ( वाजेभिः ) ज्ञान और कर्मों द्वारा ( वाजिनी वती ) शक्तिसस्पत्न- 
होकर (धियावसुः) ध्यान, धारणा और ज्ञानाभ्यास द्वारा अन्तःकरण सें 


SD RENEE 
१८६ वबरिवस्य महामह? इति.1 आऋ० । मघोनाम्‌? इति पाठो विवरणसम्मतः | 
१८८--'आभवः' इति । त्र०। 


है + १५ 
क 
. 
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_(हि अवः) बदी भारी रक्षा और (दुराधप यतम) असद तेज (अस्त) हो 1. अवः). बढ़ी भारी रक्षा और (दुरा युक्तम्‌) असह्य तेज.( 
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rrr 


वास करने, द्वारी (यज्ञ वष्टु) हमारे जीवन-यज्ञ को धारणा करे | ज्ञान- 


योगः के. साथ तदनुसार कमैयोग द्वारा ही चेद के मन्त्र हृदय को' 


पविन्न करते और जीवन को चिरायु और सफल करते हैं। 


रर 3 रड उ 


२३१५ १0२ | 
[१६०] क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तपेयात्‌ । ` 
७ 3 क 


ख़ नो वखून्या भरात्‌ ॥६॥ ( अरबेदे नास्ति ) 
सा०--(इमम्‌ इन्द्रमोइस इन्द्र आत्मा को (नाहुषीु ')कमे-वन्घन 

में बंधी मचुष्य प्रजाओ सें ( सोमस्य ) गुण-कीत्तन और झ्ञान-सम्पादन 
द्वारा (कः ठर्पयात) कौन तृप्त कर सकता हे ! अथवा (कः ) सुखमय 
प्रजापति ( सः ) बह परमेश्वर ही ( नः ) हमारे (वसूनि) ज्ञानों ओर 


शेश्वयों को ( आ अरात्‌ ) सदा प्रदान करता हे । 
पं २ ` 'उय्ड 3३२३ २३१२३२ 

[१९१] आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र खाम पिबा इमस्‌ | 

२ 


२ ड 3, 


५ उ ५ 
एदं बाहः सदो भम ।। ७।। ऋ० ८ । १७। १ ॥. 


भा०--हे (इन्द्र ! (हि ) क्योंकि हम (ते) तेरे लिये (सुषुम) 
ज्ञान को उत्तम रूप से सडन, सम्पादन करते हैं, अतः तु(आ यांहि)आ, 
अल्यक्ष हो । और (इसम) इस (सोमस्‌). सोम रूप ज्ञान को (पिव) पान 
कर । (इदम) यह (मम) मेरा दिया (बि) यज्ञ या हृदयरूर आसन 
है, इसमें (आ सदः) विराज । j ~ 


२२ 


दुराधष वरुणस्य ॥ ८॥ . ऋ७ | १ 0 । १०५ । १॥ 
“आ०--( मित्रस्य ) मित्र आदित्य या प्राण'( अर्थस्णः ) अयेमा, 
अन्तर्याभी आत्मा और (चरुणस्य)वंरुण, अपान, (त्रीणाम)इन तीनों का 
| पूब॑कृते 1. 


५ 
बजे 


३६० -- २, नहु( इति मनुष्यनाम ( नि० २ । ३ ) नद्यन्ते कमेमिः 
२९२--*मवोस्तु दुक्षम' इति। ऋ०। ` ` 3 छो छ जेसर 
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= नमर “फक 

१२ ३१ ३ ३,३१ २.३२ ' सिक रत 

. (१६९२) महि च्रौणामवरस्तु द्युक्षं मित्रस्यायेस्णः । 2००५ 
र ३ २.३ २ 


स्तु) हो। ` 


Fee 
०034-22 
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अथवा, आदित्य या सिन्न चक्ष में स्थित है । यम या अर्यमा हृदय सें वैरा 
हुआ अद्धा और दक्षिणा में विराजमान हैं । रेतसू>चीर्य सें वरुण स्थित हैं 


(२६३) त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । 


स्मास स्थातहेराणाम्‌ ।। ६ ॥ ऋण ८ | ४६ । १ ॥ 
भा०--हे ( पुरूवसो ) शरीर और इन्द्रियों में आवास करने 
हारे ! ( इन्द्र ) भास्मन्‌ ! ( देरीणास्‌ प्रणेतः ) हे इन्द्रियों के प्रेरक ! . 
हे ( स्थातः) नित्य अविचाली, कूटस्थ पुरुष ! हम ( त्वांचतः ) तेरे 
समान स्वामी के ( स्मसि ) ही हैं । उससे ही आत्मीयता दशति हैं । 
इन्द्रियगण आत्मा को एव प्रजागण ख्रत्यादि राजाको इसी प्रकार कहे 
इति दशमी दशतिः । इत्यष्टमः खण्डः |। 
इति दवितीयः प्रपाठकः समाप्त; ॥ 


अथ तृतीयः प्रपाठक: ( प्रथमोऽधः ; 
॥ दशतिः १ ए अ्षिः¬१ प्रगाथः काण्वः | २ विश्वामित्रोः गाथिनः | ३. १० 
डामदेवो गौतम्‌ः । ४, ६ श्रतकक्ष अंगिरसः। ९ मधुच्छन्दा वेश्वा मित्रः। ७ गृत्समदः । 
शौनकः । ८, ९ भरदाजो बाहंस्पत्य: | इन्द्रो देवता । गायत्री । पडज; ॥ 


२ 3 ५ २ 33 
१ (१६४) उत्‌ त्वा मदन्तु सामा: छृणुप्व राधो अठिव: । 
A अव ब्रह्मद्विषो जाहि ॥ १॥ =ऋ० | घ । ६७ | १॥ 


_ भा०्हे (भद्रिवः') संहारकारी भमेद्यशङ्कि से युक्त! हे आत्मन्‌ 
जीव ! ( त्वा) तुझको ( सोमाः )सोम,. ज्ञान, और ऐश्वर्य ( सदन्तु.) 
हषे दें | तू ( राध: ) ज्ञान, घन ( कृणुष्व) सम्पादन कर | (ब्रह्म-द्विषः) 
१९४---स्तोमा' इति । ऋ०। . - : १, अत्तेरद्रिः । . 

२. राधं साध संसिद्धौ, स्वादिः | मी 
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डा 


चेद ज्ञान से द्वेष करने हारे पुरुषों और देषयुक्त भावों को (अव जहि) 
नाश कर । 
५२ 3 ५ २ 3३२३ 3 १ पक हे 
[१९४ | गिवेणः पाहि नः सुत मधोधोराभिरज्यस । 
` २3३ १२३१ २२ १ 3 
इन्द्र त्वादातमिद्‌ यशः ॥ २ ॥ ऋ० ३। ४०। ६ ॥ 
भआा०--हे (गिर्वेणः) वेद्वाणियों द्वारा कीत्तन करने योग्य! तू (न:) 
हमारा ( सुतम्‌) छस्पादन किया स्तुतिरूप हव्य ( पाहि ) पान कर, 
स्वीकार कर | ( मधोः ) मधु-बह्मज्ञान, अस्त, ऋग्वेद की. (घारासिः) 
घाराओं, ऋचाओं द्वारा ( अज्यसे ) तुम्हारा स्तवन, सेवन, भजन, ज्ञान 
किया जाता हे । हे आत्मन्‌! ( त्वादातस्‌ इद्‌ ) यह समस्त तुम्हारा 
ही प्रकाशमान ( यशः ) यश. सामथ्ये दै । 
देखो--''य हमे मध्वदं चेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌?” इत्यादि 
( कठ० उप०४।२। ) 
१२३२३१ २ 3 २उ' ह १ ररर छ २ - 
[१६६| सदा च इन्ठ्रखकुषदा उपो चु स सपयन ।' 
२3२३ 


इन्द्र! परम शूरः ) शीघ्ष,गति चा छया श्र न 
पक डिप हि 


वरण करने योग्यहै। रु घ 7 हन बुल Re वरण करने योग्यहै। री 05 0 
श्चित्‌ कस्मैचि | 
१.९६--सपयेतिः परिचरणकर्मा | परिचरन्निव | यथा करिचप करम ए. परिचरन 


प्रीतिमुत्पादयति तथेस्यथ; | मा० । ढक र ला) हि 
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707 र व्य pis 
fn 3 १ 
® [१६७] आ त्वा बिंशान्त्विन्द्वः समुद्रमिव सिन्धवः । ` 
न त्वामिन्द्रातिरिच्यत ॥ ७ ॥ ऋ० ८। ३२ ।२२॥ 


भा०--( इन्दवः) समस्त ज्ञानी पुरुष ( त्वा ) तुझमें ( सिन्धव 
ससुदम्‌ इब ) जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार | 
( विशन्तु ) प्रवेश करें । हे ( इन्द्र ) आव्मन्‌ ! ( स्वास ) तुझसे (न. 
अतिरिच्यते ) कोई भी बढ़ नहीं सकता, तुझसे पृथक्‌ नहीं रह सकतां। 
आस्मपक्ष में (इन्दवः) द्रवणशी छ इन्द्रियां,प्राणणण आत्मा रूप समुद्र 
सें नदियों के समान प्रविष्ट हैं । उनमें से कोई भी बढ़ नहीं शकता | 


३3-१. २3३5 २३ रर२ 

। [१&5] इन्द्रमिद्‌ गाथिनो ब्रृहदिन्द्रमकेभिराकिणः । 2४४ कत 

| इन्ढ बाणारनूषत ॥५॥ अ० १॥ ७1 १॥ 3 (११८८ १ म 
. भा०--( गाथिनः ) गाथाभाँ का गान करने वाळे, सांमगायक 
( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) आत्मा को ही ( बहत ) बहत्साम द्वारा या सद्ीपरि 
महान्‌ रूपमें बृहत्‌ नोम ओर “बुहत्‌” के पर्यायो से ( अनूषत ) स्तुति ` 
करते हैं । (अर्किण:)अर्चा करने हारे ऋग्वेदी (अकेभिः) अपने स्तुतिपाठों 
व ऋग्वेद के मन्त्रों से (इन्द्रस्‌)आत्मा की द्वी स्तुति करते हैं और(वाणीः) 
यजुर्वेद के मन्त्र भी (इन्द्रस्‌) आत्मा की ही (अनूषत) स्तुते करते हैं. । 


सव वेदा यत्पदमामनन्ति? इति काठक उप० | 
fF २३३ इन्ठ इष ददातु'न क्रभुक्षणसूभ रयिम्‌ । 
८2” बाजी ददातु वाजिनम्‌ | ६॥ ऋ० ८ । ३३ | ३४ ॥ e 
१|).. सा०-(इन्द्रः) परमात्मा .( इषे ) हमारी इच्छानुकूल (नः) हमें 
22, ( अत्र ) घड़े भारी, महान ( क्रमुम्‌ ) तेज सम्पन्न, सत्यसामध्ये 
युक्त, मेधावी, ( रयिस्‌ ) धन, अन्न, ज्ञान का ( ददातु ) दान करे । 
(वाजी) सर्वज्ञ, ऐश्वपेचान्‌ चह हमें ( वाजिनम ) ज्ञान एच कर्मेबल का 

भी ( ददातु) दान करे। : 
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3.२ 3 5 
[२००] इन्डो अङ्ग मंहृदभयमभोषदप चुच्यवत्‌।. 


रो विचषाणिः ॥७ ॥ ऋ० हे | ४१ १० १ 
li हे मजुष्य ! वह परमेश्वर (महदू सयम्‌) पढ़े भारी | 
अयं को ( अभि सत्‌ ) दूर इरता हे । मयको सुकावळा कर द चह 
(अप्रचुच्यवत्‌)परे भगा देता है| (सः हि) क्योकि वह (स्थिर ह थर, 
कूरस्य और (विचपेणिः) सच को देखने वाळा, सबका निरीक्षक हैं । 


3. २ 
[२०१] इमा ड स्वा सुतेखुते नक्षन्त गिवणो गिर: 
3 १२ 
गायों बत्ल न धनवः ॥ ८ ॥ ऋ० ६॥ ४९ । २८॥ 
विकी क आळी कळक रळ 


भाग्य है (गिवणः) वेदवाणियों द्वारा जानने ओर भजने ०22 ! 
(त्वा उ) तुझको ही (सुते-सुते) प्रत्येक ज्ञानयज्ञ में (इमाः गिरः द है 
'बाणियां, स्तुतियाँ ( घेनवेः गावः वत्स ने) दूध पिछाने वाली.गोपु बै 
प्रकार स्नेह से बछडे के घास जाती हैं उसी प्रकार स्नेह से (नक्षन्ते ) 
पहुँचती हें. तेरा वर्णन करती हैं । 
२ 3२ उर २3 २ १ | 
[२०२) इन्द्रा चु पूषणा चय सख्य।य स्वस्तये | . छ 
यू ।। ३॥। चुः ६। ५७ 
आ त नु ) सवेश्वये सम्पन्न इन्द्र आर सबके om 
'यूषा, परमात्मा को ही इस लोग अपने (सख्याय ) मित्रता, (सू 224 
अपने कल्याण और (वाजसातये.) ज्ञान, भरू और अन्नादे य ये छ 
DET के लिय ( हुवेम, ) प्रार्थना, कर हें । पुरु ही. प्रभु से इन्द्र 
-चूषा दो स्वरूप पुक साथ दीखने से द्विवचन का भयाग 


[२०३] न किं इन्द्र त्वदुत्तर न ज्याया अस्ति वृत्रहन | ` उ. 
के वं यथा त्वम्‌ ।! ९० 0 : आ० ४,। ३०, । १-॥ 
न क्य FUT 3 7 


PRD न क 
२०१---'वत्से .गाबो? इति पाठमेंदः, च? । 
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भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( त्वदुत्तरस) तुझ से ऊंचा और तुझ 
से अधिक सूक्ष्म, परम कारण (न कि) ओर कोई नहीं है । हे (इश्रहन्‌) 
आद्ररणकारी तामस विघ्नों को दूर करने हारे ! (धवत्‌ ज्यायो न अस्ति) 
ओर कोइ तुझ से अधिक बड़ा, एवं प्रशसा करने योग्य भी दूसरा नहीं । 
( यथा त्वस्‌ ) जैसा तू है ( एवं नकि ) इस प्रकार का और कोई नहीं 
तू अद्वितीय हे । . ५ 
न स्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः । गी० || 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायो5स्तिं कञ्चित्‌ ॥ कठ० उप० ॥ 
इति प्रथमा दशतिः । इति नवमः खण्ड: ॥ 
बा] Ta. 
॥ दशतिः २ ॥ ऋषिः १, ४ त्रिशोकः काण्वः | २ मधुच्न्दा वेश्वामित्रः । 
३ वशोऽरध्यो वत्सो वा काण्वः । ९ सुकक्ष आंगिरसः । ६, ७ वामद्वेवो गौतमः । 
७ विश्वामित्रो गाथिनः । ८ गोषूत्तयश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ | १० अतकक्ष: सुकक्षो 
वा आंगिरसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ ni मो 432, पु ॥ । 
[शा दर 200 क 
5 उप चद्‌ वाजस्य गोमतः । 
र 14] Sn ॥ १॥ ऋ० ८। ४४ | २८॥ 
०—ह्‌ मनुष्या ! (बः) आप 1 
तारने वाले, भवसागर से १०५ करने रेशो 
कष्टों को काटने वाले, ( गोमतः ) इन्द्रियों और पञ्च॒ आदि से डस 
कय ह स ज्ञान के (समानस्‌ ड) सबके प्रति न 
य पूर्वक 
24 व्यय 2402 | निष्पक्ष, सबैव्यापक प्रसु की मैं (म शेसिषस्‌) , 


a f ५ | 
heen) ३.2, ge | 


[२०४] 91२१: ०७ 

२०४] अगाम र |) \ | 

दोर इर पम गिरः प्राति त्वामुदहासत | जे 277 
सजाषा वृषभ पति 0२ || ऋ० १ | ६1 ४॥ 
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RS So तय तय तसतसययसयसयस य जूक 


भा०-हे (इन्द्र) परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लिये (गिरः) ये वेदवा- 

` शियां ( असुर ) प्रकट की जाती हैं। क्योंकि ( सज्ञोणाः ) सत्य 

प्रेम से कामना से प्रेरित स्त्री जिस प्रकार (पतिम्‌ ) पति के प्रति जाती 

है उसी प्रकार ( डुषभस ) सर्वश्रेष्ठ, धसे से देदीप्यमान, सबके a 
( त्वां प्रति) तेरे प्रति ही समस्त ( गिरः सजोषाः ) चाणियां पेम 


र ठी जा रही हैं । 
से पूणण (उद अदालत ) १. bs 
` [२०६] खुनीथा घास मत्यो ये मरुतो यमयेमा। =, (त्रः 
3 २३ 3१२ 1411 Ti 
मित्रास्पान्त्यद्रुंहः ॥ ३॥ ° ८ । ४६ के 
भा०--( स मत्येः ) वह पुरुष (खु-नीथः) उत्तम म सुख 
चला जाता है (यसू) जिसकी (मरुतः) देव, विद्वान्‌ लोग ओर ८ रे 
जिसकी ( अयेमा ) न्यायकारी, ( मिन्नः ) क स्नेही और (अहुः 
हि न् । ५10५ 2615 
बिना गोह रहित र्य 1... रब वा 
[२०७] यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशाने पराध्चतम । 
१२ ३१ २२ = 


बसु स्पा तदा भर, ई तदा अरु ॥ ४ १ ऋ० ८ । ४५ ' ४१ ७ 
र [ ॥ बीडौ) जो शत्रुओं से न दबने क 
स्थिरे ) जो स्थिर रहने वाले, और ( यत्‌ पर्शाने) जो विडाच क 

में (पराश्तम्‌), रदा करता है ( तद्‌) वह (स्पाह बसु) स र i 
द्योग्य बळ, घन और स्थिरता और ऐश्वयं ( णा झर ) हसें प्रा 


3१ २ ३१ २३ ५ 


२२ 
[२०८] श्रुतं वो वृचदन्तमे प्र शध चषेर्णानाम्‌ | | 
| दा 3.५ २. ३०२ - ५ [ 
| __ आशिष राघसे मे ॥ “ ॥ 0 = _ राचले महे ॥ „ ॥६०८। ७३। १२ | 


न्त्यद्रह्दः भेदः ० ॥ sr 5 $ 15 8 ७३ 
२०७--(परिशाने' इति पाठ: प्रातिशाख्यानुसारी, कौ्मानामपिः। न 
२०८-आाझवे शतिक्०. „` ` RSE 


नत 
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२०८7५४०५ by Arya उ०पलञतेद््ाष्ये |. प्र्त ळे । द्र २ 1७ ण 

भा०--( प्र; ) आप लोग ( श्रुतम्‌ ) वेद सें. विख्यात या जगतमें 
असिद्ध (शद्धम्‌ ) उत्कृष्ट बलशाली ( दृत्रहन्तमम्‌ ) चिध्नों के नाश करने 
चालो में सबसे श्रेष्ठ की (चर्षणीनाम्‌ ) प्रजाओं की ( आशिष) उत्तम 
'कामनायओ की पूर्ति और. ( महे.) श्रेष्ठ ( राधसे ) साधना या ऐश्वर्य 


'आसि के लिये ( प्र ) खूब उपासना करो | 
१२ 07७४६ %४ कज 


[२०६] अरं त इन्द्र अवसर गमेंम शू चाचतः । 
TR " 
अरं शक्र परेमणि ॥ ६॥। ( ऋण्वेदे नास्ति) .. 
[ भा-हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! हे (शूर) शञ्ुओं के हिंसक !- (त्वावतः 
तते ) तेरे समान ! अद्वितीय तेरे ही ( श्रवसे ) कीर्तिगान करने के लिये 
द (अरं 2 खूब लगे रहं । हे ( शक्र ) संवंशक्रिमन ! (परेमणि) ` 
चेरी परमता, सोंद्य, परम रूप में ही हम ( अरम्‌ 
१ १ स्‌ ) अच्छी प्रकार 
( गमेम ) छीन रहें, प "फो 
[२९०] Pe 3... १२३9२ ३ ५२ 
, 0) न न «> ह कु ३५ 
, थानाव रक रम्भिणम पूपचन्तसुक्थिनम्‌ प 
इन्द्र आतजुषस्व न: ॥ ७॥ ऋ० दे ९२ । || 
2 भा०--हे ( इन्द्र) आत्मन्‌ ¦ ( नः ) हमारे (प्रातः) प्रात:कालके 
दा में (धानावन्तम्‌) ध्यान, धारणा से सम्पन्न, (करम्मिणम्‌ ) सुख 
“को प्रारम्भ करने वाळे '( अपूपचन्तम्‌ ) भति 'समीपंता दिलाने वाले 


अथवा दूर और निकट सर्वेन्न विद्यमान, ( उक्थिनम्‌ ) ज्ञानसम्पन्न, सोम 
आत्मा को ( जुषस्व, प्रेम, पूवेक ग्रहण. करो, उसे स्वीकार करो । 
भुने जौ 'घाना' कहाते हैं, दही से मिल्ने सत्तू 'करम्भ? कहाते हैं। 
'पके पुरोडाश को 'अपूप?(कहा जाता हे | प्रतिनिधिवाद्‌ से र [चमतस्व जब 
स्पष्ट होजाय तो बे 'धाना' हॅ. । ध्यानयोग से विवेक रय किक 
सत्य ज्ञान 'सक्‍तु' हे । उसका विशेष रस. भजु भव 'दधि' हे, जिसका र 
करने पर या विशेष परिपाक होनेपर प्रास ब्रह्मज्ञान ' अपू जिसमें आत्मा 


मझ हों | 


[| 
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PARANA SNS SA STAINS 


AS 


उप्त ब्रह्मके ससीपतम ऐोजाता है | अथवा [अप उप-वत्‌=भषूपचत्‌ | वह दूर 
और निकट के सब पदार्थों को प्राप्त हे। उस समयः अपूव बह्मास्वाद्‌ उक्थ' 


है, तद्वान्‌ आत्मा 'उक्थी है । उसको स्वीकार करने की प्राथना है । 
१ २२ 37२३ १.२ 3 १ २ 


[२११] अपां फेनन नसुचः शिर इन्द्रादवतयः | 
3 १२ ग्र १. २ 
[चश्दा यदजय स्प्यः ॥ ८ .। ऋ० ८।१४।१३॥ 


भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जब ( विश्वाः स्परघः ) अपने 
से स्पद्धो करने वाळी बाधक सब तामस व्युस्थान वृत्तियो को (अजयः) 
विजय करले तब. ( नसुचेः ) कभी न पीछा छोड़ने वाले रूत्यु वा 
वासनामय :कमैबन्धन का भी ( शिरः): शिर या आश्रयः (अपा फेनेन) 
ज्ञान और कमें के बळ से अथवा आप्त. पुरुषों के शुद्ध ज्ञानोपदेश से 


( उदू मवत्तयः ) उखाड़ डाळ । . 
२ २३१ NIRS SIO ७ ० कप “२ 


[२१२] इमे त इन्द्र सोमाः खुतालों ये च सोत्वाः। 
तेषां मत्स्व प्रभूचलो ॥ ९ ॥ ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (इमे) ये (सोमाः) सोस, ज्ञान (ते)- 
तेरे लिये ( सुतासः ) निष्पादन किये हैं ( ये च ) और जो ( खोत्वाः ) 
भविष्य में निष्पादन किये जावेंगे ( तेषाम्‌) उनसे हे (प्रभू:वसो) साम 


¬ थ्येसस्पन्न ! शरीर के वासी आत्मन्‌ ! ( मत्स्व ) तू सदा प्रसन्न रह । 
ग १ २ 393 २ ४९ २ 


[२१३] तुभ्यं खतासः सोमाः स्तीर्ण बर्हिर्विभावसो । 
स्तोतृभ्य इन्द्र सुडय ॥ १०॥ ऋ० ८ । १३। २५ | 
भा०--हे ( विभावसो ) तेज-कान्तिंसम्पन्न ( इन्द्र) आत्मन्‌ ! 
(“सोमाः ) सोम ये समस्त भन्तः-आनन्द रख (तुस्य) तेरे लिये 
( सुंतासः ) निष्पादन किये राये-है। ( बाहः ) देहरूप यह आसन” 


चत 0 > >>> > न्स््ॅ्व्च्क्क्््््् 
२११--स्फयायते बत स फेन; । अपः इति परजानाम, कमेनाग च, नि० । 
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अथवा बहास्वरूप महान्‌ आश्रय ( स्तीणेम्‌ ) विस्तृत किया गया हैं | तू 
< स्तोतृभ्यः.) सत्य २ गुणकी तन करने व्ों को ( सूडय ) सुखी कर| 
इति द्वितीया दशतिः | इत दशमः खण्डः ॥ 
PF 
हा दशतिः ३ ॥ शुनःरोषः प्राजीगतिः । श्रुतकश्षः आंगिरसः । ३ तरिशोकः कण्वः । 
3,६ मेधातिथिः काण्वः | ४ गोतमो राहूगणः । ६ ब्रह्मात्िथिः काण्वः । ७ 
विइवामित्रो गाथिनो जमदअिर्वा भागवः । ८ प्रस्कण्वः काण्व! । इन्द्रो देवता ॥ 


` गायत्री ॥ कन: | 


२3२ ३२३१२ ` ३१.२ ३३ २ द उ 
Bo २१४] आ च इन्द्रं क्रिवि यथा चाजयन्तः शातक्रतुस्‌। ` 
दी महिष्ठ सच्च इन्दाभः भिः ५ १॥ ऋअ० १।३०।२॥ 
जर भा०--(वः) आप लोग (इन्द्रूभिः) सोमों, ज्ञानों, स्तुतियों द्वारा | 
(शत-क्रतुम्‌) सेकदों प्रज्ञाओं और कर्मों से युक्त (मंहिष्टस्‌ ) दानशील, _ 
पूजनीय, (इन्द्रम्‌) आत्मा को (वाजयन्तः) बळ और ऐश्वय की कामना | 
` करते हुए (आ सिन्च) इस प्रकार स्नेह से मिलो ( यथा ) जिस प्रकार 
““(क्रिविम्‌ )कार्य-साधन करने वाले हथियार या यन्त्र को घृत तेळ आदिसे 
सींचते हैं । अथवा-जिस मकार(क्रिविस) जछपूणे कूप के आश्रय से (चाज- 
यन्तः) अन्न चाहने वाले कृषक खेत को जल्ल से सेचन करते हैं उसी प्रकार . 
असु का आश्रय लेकर समाधि रसों से क्षेत्ररूप आत्मा को सेचन करो । 


| 


१ २, 3 २२ ०१२ 
[२१५] अतश्विद्न्द्र न उपा याहि शतवाजया । 
3२-३१२ - 


इषा लहस्त्रचाजया ॥ २ ॥ पु ऋ० ८ । ६२ । १० ॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ !.राजन्‌ ! ( अतः चित्‌ ) इस कारण 
से ही ( शत-वाजया ) सेकड़ों प्रकार के बलों से सम्पन्न और ( सहख- 


१४-१. करोति येन स क्रिविः (.वा० ३० ) 
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चाजया ) सइखरों या अनेक. बलों से युक्त ( इषा ) या इच्छा शक्कि या 
सेनासहित ( नः ) हमें (उप याहि ) प्राप्त हो । . 
२. 3 ५२३5१२ 3.३२ 3 3 १२ 


[२१६] आ बुन्दै वृत्रद्वा द्दे जातः पृच्छद्‌ CR ळी 


क उग्राः के ह न्टण्विरे ॥ ३ ॥ ऋ० ८। ४५1 ४॥ 
भा०--( शृत्रहा ) दिघ्नों को निवारण करने हारा राजा ( जातः ) 
शाक्कि सम्पन्न होकर ( बुम्दम्‌ ) दण्ड देने और दाचु का नाश करने हारे 
बाण या हथियार को (आ ददे)घारण करता है । और (मातरम्‌) अघने दु 
` उत्पन्न करनेहारी सातृतुट्य प्रजा से (चि पृच्छात) नाना प्रकार से पूछता 
है कि (के उग्नाः)तुझे कष्ट देने वाळे भयंकर कौन है और(के ह शण्विरे) 
. कौन हिंसा करते हैं । अथवा तुझ में (के इ श्टण्विरे) कौन भ्रवणशीळ | | 
नहश्रत विद्याश्यासी और ( के उग्मा: ) कोन उम्र, बलवान्‌, वीर क्षत्रिय 
हें ? शक्तिधारी पुरुष को जब प्रजा राजा बनाती है तब वह राजदण्ड 
दाथ में लेता हे ओर प्रज्ञा के दुःखदायी आततायी लोगों कों खूब छान- 
वीन करके उन को दण्ड देता हे अथवा उनमें बलवान्‌ ओर विद्वान्‌ 
जनों को प्रजा के शासन थोर शिक्षण में नियुक्त करता है, । आस्मपक्ष 
में-माता-यथार्थ अनुभवशीळ चित्‌ शक्ति, चुन्द्ःओंकार, बुन्ननभज्ञान, 
डग्न-विज्ञेपक भाव या प्राणगण ओर अवणशीलछ ज्ञानेन्द्रियगण हें 


३३ २ ३३२ ३१२ द 
[२१७] बृबदुक्थं इचामद्दे खप्रकरख्जमूतये। 0 & (ध्य 
साथ क्रण्वन्तमवसे ॥ ४ ॥ श्र० ८।३२३।३४॥ i 


भा०--हम (ऊतये ) रक्षा के लिये ( सप्र-करस्नस्‌ ) अपने हाथों 
को फेलाये (वृबदुक्यंस्बहद्‌-उक्थस)अति अधिक ख्यातिमान्‌ और (अवसे) 


i ळे a 


राजा के समान परमेश्वर को बुल्लाते हैं । 
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१२ ३ १ २ 


[२१८ ऋजुनीती ना वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌। . 


२३२ 33 उ 
अर्यमा देवैः सजोषाः ॥ ५॥ : -ऋ०१। ३०।१॥ 
भा०--(वरुणः) सब कष्टों का निवारण करने हारा . (मित्रः ) सब 
का स्नेही ( विद्वान्‌ ) सवेक्ष,( अर्यमा ) अन्तर्यांसी, न्यायकारी (देवः) 
विद्वान्‌ पुरुषों से | सजोषाः ) समान रूप से प्रेम करने हरे राजा के 
समान परमेश्वर ( ऋजुनीती ). घमेयुक्न. नीतिमागे से ( नः ) हमः 
सब को ( नयति ) लेजाचे । 


3२३२३२ 3२ ३२ ३३२ >, 


[२१४६] दूरादिहेव यत्‌ सतो 5रुणष्सरशिम्वितत्‌ । 
3२: 3 १ 


९९४९० बि सानु विश्वयातनत ॥ ६॥  अऋ०।.८। ३.१1 


2 .. भा०--( दूरात्‌ ) दूर और ( सतः ) समीप विद्यमान रहकर भी 


परमेश्वर सूर्य के समान (यत्‌ ) जव ( अरुणप्सु: ) प्रातःकालिक प्रभाः 
के समान. कान्तिमान्‌ ( इह एवं ) यहां ही. ( भशिश्वितत्‌ ) चमकता 
है तब:( मान्नुम्‌ ) कान्ति, प्रजा या दीप्ति को ( विश्वथा वि अतनत्‌ ) 
सब ओर. फेलाता हे | । 

. साधक की साधना की सिद्धि के लक्षण विशेष दीलियों का मस्तकः 
पर विशेष रूप से चारों और दीखना ही हे । जैसा लिखा हे-- 


“यद्युतद्‌ व्यद्यतदा न्यमीषदू' इत्यादि । केन उ० | तद्‌ दूरे तुः प 


अन्तिक इत्यादि । इश उप० । 
उ पर रर 
[२२०] आ नो मित्रावरुणा घृतैगेन्यूतिमुक्ततम्‌ । 


मध्वा रजांसि खुक्ततू ॥७॥ ऋ०३।६२।२६॥ 


२१८-¬`नयतु. विद्वान्‌' इति ० । ... 
२१ ३-यत्सत्यरणप्सुः', 'विश्वधातनत* इति अ० | ` 
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: -आ०--हे (मित्रावरुणौ ) मित्र, वरुण, प्राण और अपान ( घृतेः ) 
दीस्तियों द्वारा (गव्यूतिम्‌ इन्द्रियो के मिलने के स्थाने न्निपुटीभारा को 
अथवा गायों के बाड़े के समान एकमात्र आश्रयस्थान आत्मा को ( आ 
- उक्षतम्‌ ) योगज आनंद रसों से खूब सेचन करो ) योगज आनंद रसों से खूष सेचन करो । हे ( सु-कतू ) उत्तम 
अज्ञा और कर्म के सम्पादन करनेहारे तुम दोनों! (नः) हमारे (रजांसि) 
. रजीभाव से युक्न इन्द्रियों को अथवा हमारे जोकों को द्यौ ओर ५थिवी 
- या दिन और रात्रि के मान ( मध्वा ) मधु अर्थात्‌ बिशेष चेतन या 
संवित्सिद्धि द्वारा ( उक्षतम्‌ ) सेचन करो । 
/ ५1ण और अपान की साधना से त्रिपुटी में दीसि और इन्द्रियों में 
“विशेष मधुर स्फूर्ति उत्पन्न होंती हे जिसको संवित्‌ ज्ञान कहते हैं | 
२३ २ 3२ 3723 १ २ 33 २ ४ 020 
. {२२१] उदु त्य सूनवो गिरः काष्ठा यज्षष्वत्नत ! .,_,>- आजम मैं 
चाथा आमजन यातवे ॥८॥ ऋ० ३ । ३७ | १० ॥ 
भा०--(त्ये) चे ( गिरः सूनवः ) बाणी के उत्पादक मस्द्रण. 
प्राणणण ( यज्ञेषु ) यज्ञोंमें वेदोच्चारक विद्वानों के तुल्य अपने निवास 
. स्थान इन्द्रिय-स्थानों, कार्यव्यापारों में ( काष्ठा: ) अपने जानेकी दिं- 
आयो, मागे पर इस प्रकार गमन करते हैं जैसे ( वाश्राः ) गौए हंभा- 
रते समय ( याते ) गति करने के लिय ( अभिज्ञु ) घुटने के प्रति 
, झुककर ९ अत्नत ) ज्ञाती हैं । यहां पाणों के ट का स्वरूप घत” श्र 
| Fi ः 72 
आयाग हे pe बु १०० 
“ पृ«२] इदं विष्णुविचक्रम न्रेघा निदधे पद्म्‌। >> | 
0100 समूढमस्य पा ॥३।। ऋ० १ | २२ । १७ । यजु०५ ३३ 


2 


~ भा०--( विष्णुः ) देह में सर्वव्यापक वह आत्मा (इदम्‌ ) इस 
र .-:::><><><<>>>>> SS Si 
, २३१-*मम्मेष्ब्त्नत? इति पाठः, चह० 5 

२२२-“पांशुरे?, पांसुरे इति पाठः, यजु०. । 


८ 
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प्रकार ( वि चक्रमे) गति करता है कि ( त्रेधा) तोन प्रकार से (पद्म्‌!) 
अपनी शक्गि को ( नि दधे) स्थापन. करता है और ( अस्य ): इसकी 


चह शक्ति, सामथ्ये, ( पांसुले ) इन्द्रियों के शयन करने फे स्थान, देहके. 
( समूढम्‌ ) उत्तम रूपसे प्रकट हे । परमात्मा पक्ष में-इश्वर की शक्ति 


तीनों लोकों में है । 'पांसवो छोकाः । इस ब्रह्माण्ड . भर सें उसकी 
शक्ति समूहित या व्यास हें । 1: ३ 
आत्मा की तीन प्रकार की शक्ति अन्न से रसका प्रहण, इन्द्रिय से 
ज्ञान निष्पादन और देह में प्राण और रस का सचरण | 1 
शँत तृतीया दशतिः । इत्येकादश; खण्डः | 


OR न, १32 
॥ दशतिः ४ ॥ क्रपिः-१, ७, ८ मेधातिथिः कण्व: । २ वामदेबो गौतमः ।३,५ 


मेधातिथिः काण्व: प्रियमेषश्चांगिरसः । ४ विइवामिन्नो गाथिनः | ६ दुर्मित्रः 
सुमित्रो वा कोत्स; । ९ विश्वामित्रो गाथिनोऽभीपाद्‌ उदळो बा | १० श्रतकक्ष 
. आंगिरसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः | 


३५२ 3२३१ रर 
[२२३] अतीहि मन्युषाचिणं सुषुबांसमपेरय । 


अस्य राता सुन पिब ॥ १॥ ऋण ८। ३२। २१ ॥ 
>क्षा०--हे आस्मन्‌ ! तू ( मन्यु-साविनम्‌ ) क्रोध को उत्पन्न करने 
वाले भावको (अति इहि ) छोड़ दे। ( सु-सुवां पम ) उत्तम रूपसे 
संचाङ्न-करने या उत्तम रस वा सत्यज्ञान सम्पादन करने वाजे के पार 


( द्षईर ईय ).सेदा स्वस्थ रूप से प्रास हो । ( अस्थ रातौ ) उसके भा- 


१, पदं पयते गतिक्रमण' 


२. पांसवः पाए; सूथन्ते शति वा, पत्ता: शेरत इति वा(नि० ३ १। 
२२३-'समुपारये’, "इमं रात सुतं पिन? इति ऋ० । 


नन्द की दुा में ही तू ( सुतम्‌ ) उत्तम ज्ञान का (पिब) भासवादूनकर । 
IN 


१८) ४ 
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` थोड़ी आराधना भी आत्मा के बल को बढ़ाती है । 


~ 


अ०२।स्त् फक रिन) छि As ऽवद्च्छरकाएकHn Chennai and 8081५०९ १७% 


२ 3 १.२ . ३.३ उ स ड 
[२२५] कडु प्रचेतसे महे बचो देवाय शस्यते । द 

9 २२ ३ १2 ग्वेद 

तदिद्ध्यस्य वर्धनम्‌ ॥ २। ( ऋग्वेदे नास्ति ) 


सा०--(महे प्र-चतेसे) घड़े भारी ज्ञानवान्‌, (देवाय ) इष्टदेव के 
लिय (कदू उ) कुछ भीं तुच्छसा भी या किसी सामान्य अभिप्राय से 
भी (वचः) वचन (शस्यत) स्तुति रूप में कहा जाय (तदू इत्‌ हि) वह 
ही (अस्य) इस वश] का ( वर्षनस्‌ ) दृद्धिकारक होता है । क्योंकि व 
प्रभ महान्‌ और सर्वोपरि चित्त वाखा “प्रचेता है। 
2 “अणुरप्पर्व घमैस्य त्रायते महतो अयात” गीता० । ईश्वर की निल 


/ 

(00% सादः 

३२.३ २३१ २३१३३. रर, 222८ 8 
[२२५] उच्थे च न शस्यमाने नायोरयिरा चिकेत 06000 
मे शाय तायमानम्‌ 1 ३॥ "० ८।३१४॥ 
आ०--(अयिः) सर्वव्यापक, परमेश्वर ( अगोः ) इन्द्रिय या वाणी 
रहित, अज्ञानी सूक के (शस्यमाने) पढे हुए ( उक्य चन) स्तुतिपाठ को 
भी (न आचिकेत) क्या नहीं जानता ? और वैया (गोयमानं) याये गये 
(गायत्रम्‌) गायन्न सास को भी नहीं जानता £ जानता ही हे वह उसको 


i 
भी स्वीकार करता ही हैं । 
9 2.3 २३१ २३: RI ७ 
[२२६] इन्द्र उक्थभिमन्दि्ा वाजानां च वाजपातः । 
२ 3 २ 3 १ २ 
हरिवान्स्सुतानां सखा ॥ ४ !! ( ऋग्वेदे नास्ति) 
भा०--( इन्द्रः ) आत्मा, परमात्मा ( उक्थेभिः ) गुणकीतेनो से 
( मन्दिष्ठः ) प्रसन्न होने वाळा (चाजानांच ) और ज्ञानसर्पन्न पुरुषों सें 


( वाजपतिः ) ज्ञानों का एकमात्र स्वामी, ( हरिवान्‌ ) इन्द्रिय आढि 


है 


_ज्ञानसाधनों से सम्पन्न है । इेश्वरपक्ष से-पत्नसूत आदि प्रकृत को चार है । इश्वरपक्ष सें-पञ्चभूत आदि प्रकृति को विकारों 


२२४--किमो विभक्तेरत्‌ । 
२२२ --“मगोररिराचिकेत’ इति ऋ० । 
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से सम्पन्न, ( सुतानाम्‌) निष्पादित कर्मों, ज्ञानों और उतपन्न लोकों का 
(सखा) मित्र है । र उ 

3 ८५ 
[२२७] आ याह्युप नः खत वाजेभिमाँ हृणीयथा 


3 १ २ 
महा इच युवजानेः !! ५ ॥ जरप्ट। २ । १९॥ 


: आ०--हे परम आत्मन ! (नः ) हमारे (सुत्तम्‌) प्रस्तुत ब्रह्मानन्द- 
रस या आत्मा रूपं सोम के (उप आयाहि)ससीप आइये, भ्राप्त की जिये । 
(चाजेमिः) अन्नों, ज्ञानों ओर बलों से ( मा हणीयथाः) हमें मत हारिये, . 
हमें कोध से वञ्चित न कीजिय । आप ( महान्‌ ) बडे वीयेघान्‌ ( युव- ; 
जानिः इव) प्रपौत्र को भी अपन समक्ष देखने वाळे वृद्ध के | 
समान पूज्यतम हैं, इम आपके समक्ष अति अति बालक हैं । न 

युवज्ञानिः--'जीवति तु घइये युवा (पा० ४ । १ । १६३ ) शाल- 

क्षेयुवापस्यं पुमान्‌ इत्या दि व्याख्या नदुशेनाद्युबसंज्ञा लौकिकी शास्त्रसिद्धा च 


ग्राचीनकाळपरि चिता । जनेरोणादिकोऽनिज्‌ बाहुलकात्‌ (3० ४ । ५१ ) 
र3 7१ रर 3५२ 3२ 


[२९८] कदा घसो स्तोत्र हयेत आ अब इमशा रुधद्‌ वाः। 
3 


दौ सत वाताप्याय । ६॥ ऋ १०। १०९1 १ ॥ 

भा०--हे (वसो) सबके प्राणाधार, सबमें बने और सबको बसाने 

चाळे ! ( स्तोत्र हत: ) स्तोन्न या चेदुज्ञान का आहरण या छास करने , 

चाले पुरुष के लिये तुम (कदा) कच (इमशा ) शरीर के भीतर संचरण 

_करने वाले (वाः) जीवनरूप जळ को,( आ अष अरुघदू ) रोकते हों ? 

कभी नहीं । (दीघेम) दीधे,छम्बा चौड़ा (सुतम्‌) जीवन (वात-आप्याय) 
प्राण को आयमन करने वाले संयमी को ही प्रदान करते हो । 


२२८-'साव़ इमशा इति ऋ० । १, इम शरीर, ( निरु० ) वातम्‌ प्राण 
माप्याययति इति बाताप्यम्‌ उदकम्‌ | आपोमयाः प्राणाः इति 
श्रत, । भ० स्वा० | 
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TITS TTT SET 


अथवा--सर्वेब्याप+ देव ! हे वस्तो ! ( श्मशा वाः ) जिस प्रकार 
नहर जलको रोक कर उसे अपने मागे से चछाती हे, उसी प्रकार हे 
हर्यत ! कमनीय ! हमारी स्तुति प्रार्थना आपको कब्र रोकेगी, आपको 
हमारे प्रति कब्र द्रवितत करेगी ? और जिस प्रकार ( दीघ सुतम्‌ ) दीघ 
काळ का यज्ञ, महायज्ञ ( वाताप्याय) वात-आप्य अर्थात्‌ वायु सें 
व्यापक जळ को वृष्टि रूप से प्राप्त करने के लिये होता हे उसी प्रकार 
भगवन्‌! ( दीर्घ सुतम्‌ ) आपकी- दीघेकाळ तक की उपासना ( बात- 

_ अप्याय ) वायु, प्राण चत्‌ प्रिय आपके स्वरूप में 'अप्यय' अर्थात्‌ लीन, _ 


आपके स्वेरूप में अवस्थित होने के लिये ही होता हे । 122 स 
१ २ २ 3 १२३ २ 3 १२ २ ड र्र्‌ री यी छ 

[२२६ | ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोमसतूरय । ८: न 
३२ 3 १ रर ENA 

तवेदे सख्यमस्तृतम ॥ ७ । श" १।१५।५ 11.6 = 


et 


भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( ब्राह्मणात्‌) बहा को जानने हारे = " 
(राधसः) साधना करने वाळे विद्वन्‌ के (सोमम्‌)ज्ञान और अन्नादि रस 
को (नऋतून्‌ अजु ) प्राणों और इन्द्रियों के साथ ( पिब्र ) तु पान कर । 
` (तव ) तेरा ( इदम्‌ ) यह (ख्यम्‌) इन्द्रियों के साथ आत्मा का या 

साघकों के साथ प्रसु का मेन्रीभाव ( अस्तृतम्‌ ) कभी नहीं हूरता । 

° [२३०] चयं घा त्त अपि स्माले स्तोतार इन्द्र गिणः । 
त्वे नों जिन्व खोमपाः ॥ ८॥ अ० =। ३२।७.॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) आस्मन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ' हे ( गिर्वणः ) एंक 
मात्र वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! (वयस्‌) हम इन्द्रियगण शर हस 
_ साधकगण (अपि) भी (ते हृ) तेरे ही (स्तोतारः स्मसि) स्तुति करने 
चालले हैं । (स्वे) त्‌ (सोम-पाः) सोम को पान करने,जीव-जगत का पाङन 
करने हारा होकर (नः ) हमें भी ( जिन्व.) तृप्त कर, हमें सी बलवान्‌ 


ह २३०---'अपि ष्मसि’ इति ऋ० | 
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कर । जो सम्बन्ध प्रजा का राजा से और साघको का प्रस से हे, वही 

इन्द्रियों का आत्मा से हे । 

9 २३३ २र ३ २ 39२ 
| 


[२३१] पन्द्र पृक्षु कालु चिन्नुन्ण तनूषु धेहि नः | 


खन्राजिदुग्र पोस्यम्‌ । 8 ॥ ( श्म्वेदे नास्ति ) 
भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! हे ( उम्र! ) हे बळचन्‌ ! (इशु) तुझे 
स्पशे करने वाले (कासु चित्‌ तनूषु) किन्हीं देहों में (नः) हम(नुमणम्‌) , 
चुष्यो के मनन करने योग्य ज्ञानरूप धन को (धेहि) धारण कर और 
करा । हे ( सन्नाजिद्‌ ) समस्त सत्‌-पदार्थो पर विजय करने हारे! 
(कासु चित्‌) किन्हीं में ( नः पौस्य) हमें बल धारण करा । 


अर्थात्‌ तू किन्ही को ज्ञानी, ब्राह्मण बनाता और किन्डीं को क्षन्नि 
उत्पन्न करता हे । 
३१ रर 3२३ १ रश 3२ ३२ 


[२३२] एवाह्मसि बीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । 
एवा ते राध्यं मनः॥ १० ॥ ऋ० ८। ३२। २८॥ 
भा०--हे इन्द्र ! भात्मन्‌ ! क्योंकि तू (हि ) निश्चय से ( वीरयुः) ही 
सासथ्यवान्‌, दीर को चाहने वाला (एव असि) ही है । और तू ( झूर:) त 
शूर और ( स्थिरः एव) स्थिर ही है, इसलिए (ते मनः) तेरी मननशीळ 


मति या ज्ञान भी (राध्यम्‌ एवं) आराधना या साधना कस्ने योग्य ही 
है, अनुकरण करने योग्य है । 


इति चतुर्थी दशत्ति; । द्वादशः खण्डः | 
इति दितायोञ्ध्यायः । 
Ors है| 
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( झ० दे। ख०१॥२] ` पन्द्रकाणड्म्‌ 


DE 3.....०२००००००--२----+-5८६७८5०४४४४5:-६४######छ ७: 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 


0 दशतिः ४ ॥ अषिः--१, ६, & वसिष्ठ मैत्रावरणिः | २ भरद्वाजो वाहेस्पत्य; | 


३ बालखिल्याः । ४ नोषा गोनम: । ५ कलिः प्रागायः । ७ मेषातिथि; काण्डः । 
` ८ भरग; । १० प्रगाथो धौरः काण्वो वा : ॥ देवता-३-८, १० इन्द्र; । ९ 
मरुतः ॥ वुहती ॥ ` 
Ri 


SE 2-0 २ ८: शेन 2 LW 
सिं त्वा शूर नोनुमोऽदुर्या इव धनच: ' 02“ 
- [२३२] य 39 शर , 3२39१ २ ३ १२,” 


१४ € 4५ ~ ११४ 
डु जगतः स्वर्देशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥ 
या ऋ० ७ | ३२ | २२ ॥ 
भा०--हे ( शूर ) शूर ! सर्वेत्र व्यापक, हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! 
( अस्य जगतः ) इस जगते के और ( तस्थुषः ) स्थावर संसार के भी 


`  (इशानस्‌) सामथ्ये देने बाळे प्रभु, (स्वः-इशम्‌ ) आदित्य द्वारा सबको 


अकाशित करनेहारे, या आदित्य के समान सबको समान भाव से देखने 


॥ ड्वारे (स्वा) तुझको हम (जदुर्घाः घेनवः इव) न दुही गई, दुधार गौपुं 


` जिस प्रकार अपने वछडे को देखकर झुकती और इम्भारती हैं उसी प्रकार 


.(ज्ञोचुमः) आदर से, प्रेम से देखते, झुकते घौर आपकी स्तुति करते हैं। 
१र र्र 


3 17 २२ ३ १२ 


मोदि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः ' 
[२३४] त्यामिडिं हवामहे सातो वाजस्य कोर, स 
त्वां वत्नेष्बिन्द्र खत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ ` 
सचा दुत्नाष्य्‌ त्पात [ न र 
 'आ०-हे (इन्द्र ऐश्वयवन्‌ !,( चाजस्य सातो ) धन, भन्न, ज्ञान 
झर बढ के विभाग और प्राप्ति के अवसर पर (त्वाम, इत्‌ हि ) तुझकों 


डी इम (कारका ) स्तुतिकर्ा कोत (षि का हम (कारवः ) स्तुतिकर्त्ता क्षोग ( हवामहे ) स्मरण करते, पुकारते 
छ हर 


` २३४ साता ' इति ऋ० । स्तः अन्तर्मघस्य | मा० । काष्ठाशब्देनइष्टि 
: लक्षणः आपः उच्यन्ते बि० । अथवा काष्ठा शन्देन संग्राम उच्यते । 
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| 
हैं । ( बत्रेषु) विघ्न के:अवेसरों पर ( सत्पतिम्‌ ) सञ्जनों के प्रतिपालक | 
९ चाम्‌ ) तुझको ही याद करते हैं। ( अवेतः ) गतिशील सूर्य आदि 
पदार्थो के (काष्ठासु ) सीमाएं नियत करने के लिये अथवा ज्ञानशीळ- 
सोक्ता इन्द्रियों की ओोग-मर्यादाओं को सीमित करने के लिये (भरः) 
विद्वान्‌ लोग तेरा ही स्मरण करते हैं । 

अथवा--(भवेतः) मेघ के ( काष्ठासु ) जलों के निसित्त भथवा-- 
(भवेतः काष्ठासु ) वेगवान्‌ साधनों, हिंसाकारी शत्रु के साथ. होने वाळे 


खग्रामों में विजयार्थ भी तुझे ही स्मरण करते हें | | 
३१ २२३ ५२३१२ ३१ २ 3 २ | 


| 
[२३५] अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे । | 
PRT, २३१२ 3१२ २१२ ७3 ५१२ 
यो जरित्रभ्यो घवा पुरूवसुः सहस्रेणव शिक्ताति ॥३॥ - 
ऋ० ८।४६।१९॥ 
भा०--हे मचुष्यो ! (वः) आप ज्ञोग ( सु-राधसम्‌ ) उत्तम ज्ञान- „ 
रूप धनसम्पन्न (इन्द्रस) परमेश्वर को (यथा) यथार्थ रूप से ( चिदे ) 
जानने के लिये ( अभि-प्र.अ्चे ) उसकी अच्छी प्रकार उणसना करो। . 
(यः) जो (मघवा ) धन-यज्ञादि से सम्पन्न ( पुरुःचसुः ) भति धनाढक, । 
या सब शरीरों में व्यापक रहकर (सहस्ण इव ) मानो हज्ञारों प्रकारों 
से (शिक्षति ) शिक्षाएं देता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है | - 


१ २३१०२३२३१२ 3१ २२ 
[२३६] तं वो द्स्मख्रतीषहं वसोमन्दानमन्धसः । 
{४-5 २ वत्स ई र 3२३३ २३१ २ 

अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिनेबामहे ॥ ४ ॥।. 

स > ऋण ८| ८८॥ १॥|॥ ` 
भा०--( वः ) आपके ( द्स्मस्‌ ) बाधक शत्रुओं का नाश करने 

वाळे, (श्रति-सहम्‌) बाधाओं को दूर करने हाले, ( वसो: ) शरीर सें 
आत्मा रूपसें वास कराने वाले, सबसे बसने वाले, (अन्धस;)प्राण धारण 
कराने वाले अन्नरसको प्राप्त करके (मन्दानम्‌) भसन्त प्रसन्न होने वाळे ९ 
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र्‌ ने २ देहो में हम इन्द्रियगण और 
न्द्रम्‌) आत्मा कों (स्वसरेषु) भप र 
। Sis उसी प्रकार ( अभि नवामहे ) स्तुति करते हैं जिस प्रकार 


ह ( वत्स डे के प्रति दस्सारती हैं ।- 
~ च ) नवप्र्सता गौएं ( वत्सं न ) बछडे | 
। कक २ र ३3३१२३१ २ 3 १२.३१२ 


७० ९००० ०७ 45७ ~ न ७, ऊतये | 

[२३७ परोमियों विदइ छु मि द्र स क ५ 
७९ ०० ऽवरे e न कारि ॥। ८ 
बृहद्‌ गायन्तः सुतसाम अध्वरे डन अ क 
भा०--हे इन्द्रियगण ! हे साधकजनो ! (वः) तुम्हारे कळ. 
| बाधः) 
चेयं. गतियों द्वारा ( विदद्‌ चसुम्‌ ) ज्ञानके प्रास क हरे कि 
आप लोग जब पीड़ा सहित हों तों ( ऊत्तये) ) अप रक्षा क. 
( बइद्‌ ) बृहत साम द्वारा ( इन्द्रम्‌ 2 इस Pe कर 
(गायन्तः) कीर्तन कर्ते हुए ( सुत-सोमे अध्वर ) सोम ॥ हः 
योग्य याग में जिस प्रकार (कारिणं भरं न) ऋ्विजू जोंग अप के 

कर्ता यजमान को बुलाते हैँ उसी प्रकार बुलाया करा, उसका 


किया रो ४5 र्त i 


शत सिषासति वाजे पुरन्ध्या युजा । 
[२३८] तरित सिषासति वाज इत हर ४ 


' नभे गिरा नेमि तशव सड यय. ~ ~ \ F 
आ च इन्द्र पुरुहत नम गिरा नेमि तब युदय, 


कु ७। देरे) २० Ir 

सा०--(तरणि;) अति वेगवान्‌ या संसार से क कै की 

(पुरन्ध्या ) देहरूप पुरको धारण करने हारी बुद्धि क क रळ 

साथी बनाकर, योग समाधि द्वारा ( वाजम) अन्न जना का 
ज्ञान ऐश्वये को ( सिपारूति ) ठीक ,धृरार से विवेक कर 


ने योग्य, 
इव ) जिस प्रकार बदड, शिल्पी ( खु-दुबम्‌ ) उत्तम गति करने योग्य. 


हे इन्द्रियगण ! में 
के हालको झुकाता है। उसी प्रकार हे इमि ८: 
कडा बल ) प्रत्येक देह वा इन्द्रियों में बल संचार करने (व: 
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MNS 


इन्दस ) तुम्हारे स्वामी, भात्मा को (गिरा ) चेद की ऋचा पुद स्तुति 
से ( भा नसे ) अपने प्रति झुकाता हूं उसका साक्षात्‌ करता हूं । यह 


< थारमाके सनोचेग को लक्ष्य करके कहा है । 
€ १ २३१ २ उ २ 3 ३ २ ३ १ २ 


A |) ~ ७ 

9 १२३२] पिया सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 

210) यक CR र उ 2 3 १२ 

१ / _आपिनों बोधि सधमाये वृधे३5स्माँ अवन्तु ते घिय:॥७॥ 
कण ८ | ३।१॥ 


भा०--(इन्द) हे आत्मन्‌ ! ( नः ) हम इन्द्रियों के ( गोमतः ) 
ज्ञ ह से सम्पादित ( रसिनः ) भोग या ज्ञान के सुख या बल से 
पन्न ( सुतस्य) उत्पादित ज्ञा 
< मत्स्व ) और असन्न त्यार | Cs vo 
| “साथ आनन्द भोग करने के स्थान, शरीर में ( भापि: ) धन्धु के समान 
मे सदा प्राप्त होकर तू (नः) हमें (बोधि ) शञानवान्‌ कर । (ने धियः) 
तेरी ज्ञानमय वृत्तियां (वृषे) और भी अधिक उन्नति, वृद्धि के लिये ,__ 


( अस्मान्‌ ) हमें ( अवन्तु ) रक्षा करें कह 
"LOOPNET 201 0. 

, ७ पल ° 5 
च तन्‌ स्ह चर्व [भ ये। न न | 


~ ~ ~ 
` “उदेबाइषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्चग्निष्टय ॥ = ॥ ० 


१ र a (इन्द्र ) भ चरवे ) हा परिचयों र करने 
पक केके पास (भा इहि) भा, साक्षात हो । अपने सेवक के आ इहि) भा, साक्षात हो । औं (वसुत्तये) 
'खुखसे प्राण धारण करने योग्य चसु या प्राणों का दान करने के लिये 
{भगम्‌ ) भजन या सेवन करने योग्य ऐश्वर्य, या सेवन योग्य प छो 
(विदा: ) प्राप्तकर, उसका ज्ञान कर । हे (मघवन्‌ ) शक्तिमन्‌ (तिये) 
'इन्द्रियों के इष्ट साधन करने के निमित्त (उदू बाबृषस्व) कर निमित (बह पर) उत्तम रीति से रीति से 


nnn 


२३९ --'सधमाये:! इति ऋर० 1: ॥ 2 
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खो की वर्षा कर । (असू इय उत ) और इर्ट्रियां केन. हो 
म्ोक्ता रूप आरमा अश्व है उसके भक्त के लिय भी उत्तम री 


। 
रप चरा प रर 3 २ 39 रर 3 


१ 
1२९४१] न हि वश्चरमं चन चसिष्ठः परिमसत । 


१ 


२ 
शव पिबन्तु कामिनः।।६॥ 
अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा व | ५६ | ३ ॥ 


भा०-_(वसिष्ठः) सुख्य प्राण (चः ) तुम इन्द्रियों (४ “7. 
च्चन ) भन्तिम का भी ( न हि) नहीं (परिमसते) ण लत म 

मरुतः) इन्द्रिय मागी में विचरण करने चाले प्रा 002 स) 
se उत्पन्न किये हुए ज्ञानरस में he pa bs 
की कामना करने चाळे आप लोग 2 

का विवरण देखो छुहदा० उप०(अ० 

CeO Tr । अधचा--(चेसि्ः) परपेश्वर ( चरमं चन नेह वन नट 
दि मंसते) सबसे पिछडे हुए का भी अनादर नहीं करता! डे ॥ म 
2 यो ! (अस्माकम्‌ कामिनः) इसमें से जो भी परम रसके अ टर 
है च (विले सचा पिबन्तु ) सव आकर समाहित होकर आनन्दुरस 


पान कर । 


अपि चेत्स राचारो भजते सामनन्यभाक । धी) 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यरा वग्रचसितो दिं सः ॥ 


3 १ २ 
१ २ 3 १ २२ १ २ 


खाया मा रिषण्यत । 
[२४२] मा चिदन्यद्‌ व दुखत सखाया मा 


॥१०॥ 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषण सचा छत मुहुरुक्था च शंसत॥ 


८घ।१।९॥ 
की 
चार मिन्नो ! ( अन्यत्‌ वित) ग वित) और कुछ वस्तु 


२४ १- पिवत कामिन;' इति अ० । 
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( मा वि शंसत ) स्तुति मत करों । (भा रिषण्यत ) व्यर्थे के जाल सें 


अपना नाश मत करो, खिन्न मत होंभो । (इन्द्रम्‌ इत्‌ ) आत्मा, परमात्मा 


का ही ( स्तोत ) रतृत्ति करो | ( सुते ) उत्पादित ज्ञानयज्ञ या आनन्दसें 
( सचा ) एकसंग ( दृषणम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ सुखों के वर्षक आत्मा के प्रति 
( मुहूः ) बार बार ( उक्था घ शसत ) वेदके सूक्नों का गान करो । 
है इति पञ्चमी दशतिः प्रथमः खण्डः | 
॥ दशतिः ६ ।! श्रषिः-- १, पुरुहन्मा आङ्गिरसः २, ३ मेधातिथिेध्या ति शिक्ष 
काण्वौ | ४ विश्वामित्रो गाधिनः । ५ गोतमो राहूगणः | ६ नृमेषपुरुमेधावांगिरसौः 
- ७,८५९ हु मेव्यातिथिः काण्वः । १० देवातिथिः कांण्वः | इन्द्रो देवता ¦ 
१ छ, हि ११३, छन्दः ॥ 
१३१ रेड ३ २ 3१२ ३ ३ २ 


NF 20 
`” [६४३ | नकिंश कमणा नशद्‌ यश्चकार सदावृधम्‌ । 
न्द्र १००३ १ २9 २३ २०२ 3100 एरर 
 ईन्द न यज्ञावेश्‍वगूतसभ्वल्मधष्ट धृष्णुमोजसा ॥१॥ 

१ ऋण पर | ७०। हे ७ 


भा०--( यः ) जो पुरुष ( यज्ञैः) यज्ञो द्वारा अपने को ( विश्वः 


0 
1 
w 


गुत्तेम्‌ ) सबसे प्रशासित, ( ऋभ्वसस्‌ ) ्ञानसम्पञ्च, महान्‌ ( ओजसा ). . 


अपने तेजसे ( अध्ष्टम्‌ ) किसी से न पराजित होने वारे, ( शष्णुम्‌ > 
विपत्तियों को थैंये से सहने वाले, ( इन्द्रम्‌ न ) ऐश्वर्यवान राजा कें 
समान ५ कमेणा ) कमै द्वारा अपने को ( सदाबृधम्‌ ) सदा उन्नतिमार्गः 
पर बढान वाळा ( चकार ) बना लेता है (तम्‌ ) उसको ( नकिः 
_नशदू ) कोडे नाश नहीं कर सकता | ळे 


Re र कचे परर २६०2 रा टी 
[२४४] 27 ला चिदाप्रेश्रिष परा जत्रभ्यः आतृद्‌ः Be 
खर «श 31२ 3२३ २ ३१२ ३ 
न्घाता सान्ध मघवा पुरूवसुनिष्कर्ता विडुन पुनः ॥२॥ 
ऋ० ८घ। १। १२ ॥ 


२४४-श्क्त बहु इति छ० । इराक कामपा विहृतं? इति ऋ० । २४ ३---धुष्ण्योजसम्‌ इति ऋ० 8 
३ . < 
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५ ३८५ | बा० ६। क० २८) और (अर्थबेचेद का०११।सू 
*..-> ढु २ 


अआ० दे जल्ष£०%०॥॥४व Bama फेडकाएडम,....८ and eGangotri १२६ 
ल ८277 
भा०--( यः ) जो आत्मा, इन्द्र, ( अभिश्रिषः ) आाइलेक्षण करने 
जोड्ने चाळे द्र्य के ( ऋते चित ) बिना ही (पुरा) पूचे ही (जचुभ्यः) 
जीवों के गदैने आदि के मोहरों को उनके ; आतृदः ) अळ्ग २ चिखर 


. जाने के पूर्व ही ( सन्धिम्‌) जोड़ों को ( संघाता) जोड देता हैं वह 


4 पुरु-वशुः ) समस्त देहों में रहने चाळा ( मघचा ) जीवन यज्ञ का 
स्वामी आत्मा ( विहुतम ) शख से कटे को भी (पुनः ) फिर २ 
(निष्कर्ता ) खुब अच्छी तरह से चैसा ही बना देता हे । इस रहस्य का 
-सपष्ठीकरण देखो ब्राह्मणों के प्रति याञ्चबल्क्ष्य का प्रश्न ( छृह० उप० अ० 


०१८| म० ११-१४) 
२ ३२३२३२ 3 १ र्र 3. १२ 


॥ 

° > ho 5 ९ 
इ२४५] आ त्वा.खहस्नमा शतं युक्ता रथ 'रण्यन 1 = 14 (21-35 
हि, ] ३२३ १२३ १ २ EE 


१०१ 73. २-3 १% 


id Lhe १00 | ~ “> ~ £ has ~ 
॥/( (0 “ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केंशिनों वहन्तु सोमपीतये ॥३॥ 


७७. 


घ्यू० ८। १ | २४ ॥ 


MS Mp | 
(70५४८. आ८--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! परमेश्वर ! (हिरण्यये) एक शरीर से 


दूसरे शरीर में जाने वाले आत्मा युक्त ( रथे ) रथ में, देह में (शक्ताः) 
गे हुए योंगाभ्याही (आ सहस्रम्‌) हजारों और ( भा शतम्‌ ) सेंकडों 


` (नरह्मयुजः) ब्रह्म=भन्नकी पोषक शङ्कि से जुड़े हुए, अथवा (मह्य-युजः ) 


जहां, परमेश्वर को समाहित चित्त से योंगद्वारा साक्षात्‌ करने वाळे 
( केशिनः ) केश, जरावान्‌ तपस्वी या जञानतन्तुओं से सम्पन्न ज्ञानी 
{ हरयः ) हरण करने वाले घोड़ों के समाने प्राणगण एव विद्वानूजन 


( सोमपीतये) सोमरस का पान करने के लिये (त्वा) तुझकों (वहन्तु) | 


चहन, घारण करें, तुझ तक पहुंचे । उपा 
२ 3 


i 
१२३१२ 3२३3१२ । १८ . 


Cr नम 
[२४६] आ मन्दैरिन्द हरिमियोदि मयूररोमभिः । 
[२७६] आ मन्द्ैरिन्द दरिमियोडि यूर १3) २ 


मा त्वा के चिक्षियमुरिज्ञ पाशिनो ऽति घन्वेच तां इहि॥४॥ 
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3९०६० t ६ 


Darr 


भा०--हे (इन्द्र) भात्मन्‌ ! (मन्द्रैः) भत्यन्त प्रशसा योग्य, उत्तम 
इष के देने वाले, (मयूर-रोममिः)मोर के लोमों के समान लोंसों तथा 
आनीळ विद्युत्‌ कान्तियों से सम्पन्न ज्ञानतन्तुभों से युक्त (इरिसिः) अबु 
सवों को तुझ तक पहुंचाने बोले ज्ञानसाधनों कों ( आ याहि ) प्राप्त 
हो 1 (त्वा) तुझ को (कचि) ) कोई भी (पाशिनः न) जाल वाले लोगों 
के समान बन्धनकारी प्रलोभन (न नियेझुः ) न बांध लें। और तू 
( तान्‌ ) उनको ( धन्वा इव) धनुंधारी के समान (अति इहि ) घनु 
से बाण के, विमान. से अन्तरिक्षचारी के तुल्य हमें प्राप्त हो, अतिक्रमण 


कर । अथवा, राजा के पक्ष में स्पष्ट ही है । 
२ 


प्र २३१ -२₹ . ३9२ , ३ १ ब्र aC 
१/18 ] त्वभङ्ग प्रशाखषा देबः शचिष्ठ मत्यम्‌ । 4 छ 


रै ३२ ३१३.३. 9२ 


. १. २३ ३ 
4 ठरे क्रो त्वद्न्यो मघचन्नस्ति मडितन्द्र व्रवीमि ते बच: ॥५॥ 
1 र का CE .. ऋ० १ ।॥ ८४ | १९ ॥: 
८४-----'भॉय्य्न्(अज्क, हे (इन्द्र) भात्मन्‌ ! (त्व) तू ( देव ) स्वयं सक 
'का प्रकाशक होकर भी हे (शविष्ठ)सघ गतिमान्‌ और शक्तिमान्‌ पदार्थों 


और ज्ञानवानों में श्रेष्ठ ! (मत्येम्‌ > मरणघर्मा देह को ( प्र शसिषः ). 
-अशपा योग्य, उत्तस चेतन बनाता हे. । हे.प्रभो ! तू मर्ये, मरणधर्मा 
मनुष्य को उत्तम बना देता । को उत्तम बना देता हे | हे 'मघवन्‌) ऐश्वर्यवन ! (व्वदू-अन्य:;) 
तेरै से दूसरा कोई (मर्डिता) सुख का देने हारा (न अस्ति) नहीं है ।. 
इसलिये ( ते ) तेरी ही ( वच: ) स्तुतिपरक वाणी को मै ( ब्रवीमि) 
_ कहता हूँ. 16 | 
Dri 0 २ 3१२ ३ १ रर3 १ २ 
४5) त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पाति: । 
२ 5/१२४ „२3.२ 3 33 ५३. 5५ ३.३ २. 
: त्वे वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुवेनत्तश्चर्षणीध्ृतिः ॥६।। 
| कण ८ | ६० | ५ | 


छ ~ २ ४८- एक इदनुत्ताचपणीषृता' इति ७० । 
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rrr re 
५ 


भा०--हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ) ( स्वम्‌ ) तू (ऋजीबी)ऋजु, कुटि 
लता रहित मार्ग में अपने भक्तों को प्रेरणा करने वाळा, (शवसस्पतिः) 
बल का स्वामी शक्तिमान ( यशा: असि ) यशःस्वरूप कीत्तिमान्‌ है । 02 
( स्वस ) त्‌ ( एक इत्‌ ) अकेला हो ( पुरु-अलुत्तः) देहों में विना 
किसी से प्रेरित होकर स्वतन्त्र रूप से, (चषेणी'ड तिः) स्वतः सब मचु- 
यों में धारक प्रयत्न, चैसे रूप, उनका अन्तर्यामी होकर (अप्रतीनि) नः... 
दबने वाले (वृत्राणि) विन्नों को भी ( हंसि ) नाश करतो है । yo 


२३२ 397 २ उ 1२ उक्त रर 3 २ च) 
[२५६] इन्द्रमिद्‌ देवतातय इनके प्रयत्यध्वरे । ( ९५९ 
३ नभ ३3१२ 3 २३ १२ 3 केर 


इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातय! 9 
ऋण =! ३1७५1 
भा०--(देवतातये)देव, विद्वानों एवं इन्द्रियों की भलाइ के लिये 
(इन्द्रम्‌ इद्‌) आत्मा या ईश्वर को ही हम (हचामहे) पुकारते हे । (अध्वरे 
प्रयति) हिंसारहित यज्ञ के प्रारम्भ होने पर भी(इन्द्रस) परमात्मा को हम 
पुक!रते हैं, (समीके) समान रूप से ध्यान, बिचार, ज्ञान गति करने केः. 
अवसर पर या संग्राम में इमु (वनिनः ) सब भक्तजन ( इन्द्रम्‌ ) उस 
ईश्वर को ही राजा के समान हरण करते हैं और (घनस्य सातये) घन 
के विभाग और प्राप्त करने के लिये भी (इन्द्रम्‌) इश्वर को ( हवामहे). 
,* आह्वान करते हैं ! 


छि 
३१ २ 3 qn १८ ण ०1 चत 
[२५० , इमा उ स्वा पुरुवसो गिरो वघेन्तु या मस |. द्वेद/ ° 


3 १२३ १२ 3 २३७ 9 वाम BS 

भः शचयों विपश्चिता$भिस्तोमैरनूषत ॥ ८ ॥ 
हट ) पावकबणोः शुचयो विप और नूषत 2 5 
भा०--हे ( पुरूवसो ) बहुत ऐशरपे वाले एवं बहुत लोंको को 
बप्ताने और उनमें बसने वाले ईश्वर ! (मस ) सेरी ( याः जो (इमा 
शिरः ) ये वाणियां ( त्वा) तुझको (वर्धन्तु) बढ़ाती हैं, प्रसिद्ध करती हैं 
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र्‍या 


|... और ( पावकवर्णाः ) सबको अपने तेज से पवित्र करनेहारे, इश्वर का 
'वर्णन करने नाले ( झुचय: ) शुद्ध चित्त वाले ( विपश्चितः) कमे और - 
अज्ञा का संचय करने हारे, विद्वान्‌ लोग (त्वा) तुझको (स्तो सैः) स्तुति. 
-सम्त्रों से (अभि अनूषत) साक्षात्‌ कर स्तुति करते हैं | 
२३ दु २२ 3२३ १२ 
1१४१] उड त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमाप्त ईरते । 
१३३१८ OU a 
सत्राजितो धन्न यन्ते 
ye क Dl पा चाजयन्तो रथा इच ॥३॥ 
$ ११०६४०६ - "० ८।३।५५॥| 
स।०--(त्ये) ८4७ (मधुमत्तमा: $ श्रेष्ठ अह्मविद्या से सम्पन्न (गिरः) 
)' 'चेंदुमन्त्र और (स्तोंमासः) स्तुतिमन्त्र (सत्राजितः ) सदा सब कष्टों पर 
“विजय पाते हुए, (भक्षितोतय:) अक्षय बलशाली (वाजयन्तः ) ज्ञान से 
सम्पन्न, वेगवान्‌, युद्धगामी ( रथा इव ) रथों के समान ( धनसाः ) 
टी धर्नो को प्राप्त कराते हुए ( उत्‌ इरते ) उत्पन्न होते हैं, ऊपर नाचे क ८ 
4 3 'से प्रकट होते हैं । > 
), क शि छ 5 
V6 १ २ 3२ 3२ उर्ड ३३ उ ८ 
१0; २५२] जा रचे आपा कते तुष्यचेत्यवारणमू गोरो पा उम | 2 
व _ १ २ रड 3 ५२१ २३ रड 3 9२ 
gf 0. न पत तूयमा गदि कण्वे खु सचा पिथा।१०॥ 
छ A, त ऋ० ८।३।३॥।। 
ER यथा ) ज्ञिस प्रकार ( गौरः ) गोर सग या इन्द्रियों के 
अछि भागने वाळा हृन्द्रिय-भोंग्य विषयों में रत व्यसनी पुरुष (तृष्यन्‌) ` 
॥। “प्यासा, तृष्णा से सताया हुआ ( अपाकृतम्‌ ) जल्न से या रस से भरे 
) ( इरिणम्‌ ) जलाशय या भोंग्य पदार्थ के प्रति (एति) जाता हे उसी 
अकार हे ( इन्द्र ) भासमन्‌ ! आप ( न; आपित्वे प्रपित्वे ) हमारी 
बन्थुता को प्राप्त करने पर ( कण्वेषु ) मेधावी पुरुषों में ( तूयम्‌) 
जीक्ष.ही ( आ गहि ) प्राप्त हों और (सचा ) साथ ही (सु पिब्र) 
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` उत्तम रूप से सोमरस का:पान कर, हमें स्वीकार कर, भपत्ता-। 
इति पछी दश्ञतिः । इति द्वितीयः खण्डः || 


MER 

॥ दरति? ७ ॥ ऋषिः १ भर्गः प्रागाथः | २, १८ रेभः काशयपः । ३ जम- 

दृसिर्भागेवः । ४, ६ मेधातिथिः: काण्वः | ५., ६ नमेधपुरुमेधावांगिरसौ । ७ 

चसिष्ठो मेंत्रावरुणिः । १० भरद्वाजो वाहरूपत्यः । देवता-१, २, ४-१० इन्द्रः । 
३ आदित्याः ॥ वृहती छन्दः | 


3 २ १ २ 3२३ १ २ उ १२ ४2८2 
(8४३ | शग्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । १, नी 
द 0३3१ र रर 3३१२ ३२३१२ 3 १२ 5) 
fv 0% ८ सग न एहे त्वा यशस व्ावद्मसु शूर चरामास ॥१॥ 
त डगॉनि०००५०७०७०००यमधकी र वव 
Se "काम्य मक? mold Rat टात 


भा०--हे ( शचीपते ) सब शक्तियों और प्रज्ञाओं के पालक ! हे 
(इन्द्र) परमेश्वर ! ( विश्वाभिः ) सब प्रकार की ( ऊतिभिः ) शक्षियों 
से (सु शग्धि उ) तू हमारी इष्ट पूति कर । हे (शूर) झार ! (वसुचिदम) 
श्राणों के प्राप्त करने, कराने भौर जानने हारे, ( यशासख्‌ ) इन्द्रियों के 
वीर्येस्वरूप, एवं यशस्वी ( भगं न) पुश्वयवान्‌ के पीछे सेवक के समान 
त्वा) तेरे (हि ) ही (अलु चरामसि ) हम अनुकूल चलते हैं । 


~ 


| 7 २३ १२३क २र 3 १ २ 


[२५४] या इन्द्र सुज आभरः स्ववा असुरेथ्यः । = 
२ 


स्तातारमिन्मघवन्नस्य वधय ये च त्वे वृक्तबाहेषः॥२॥ 
ऋण ८। ९७ | १ ॥ 
1०—हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( याः सुजः) जिन भोग करने योग्य 
शक्तियों को ( असुरेभ्यः असुररूप ध्राणों से तू ( भा अरः) प्रास करना 
तया भाणों रो प्रदान करता है ( स्वर्वान्‌ ) सुख और प्रकाश से युक्त 


६ 
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डे ( मघवन) यज्ञ के स्वामिन ! तू ( अस्य ) इसके द्वारा ( स्तोता- हि | 


DD डड 51 1० | ष” PPR पिई 


१३० Digitized by Arya श्वॉर्मवेदभीष्ये [भ्र A लइ ७1 ड | 
रस्‌ इत्‌!) अपने यथार्थ गुण कथन करने वाले को ही ( वर्धय ) बढ़ा 
झर (ये च ) जो ( त्वे) तेरे छिये ही. ( वृक्त-बाहिंषः ) अपना यज्ञ 
फेळाकर बैठे हैं या तेरे में लीन होने के लिये अपने देह का बन्धन 
फाट चुके हैं उनको बढ़ा । आत्मा प्राणों के बलो से साधक को ही 
आनन्द देता हे और शक्ति को बढ़ाता हे! राजा भी जिन ऐेश्वया को 
ढुष्ट पुरुषों से डीन के छावे उपसे बह विद्वानों को ओर गुहस्थों तथा 
शत्रुनाशक वीरों को बढ़ावे | उसी प्रकार परमेश्वर जिन भोग्य ऐश्वये 
को प्राणचान्‌ जीवों को प्रदान करता हे उनसे ही वह अपने स्तोता और 


सङ्गों को बढ़ावे। 
२ उ २ उ २ 3 १ २ उक्त २२ 


[२४५] प्र मित्राय प्रायेस्ण सचथ्यसतावसलो । 
3 २ १२३ २ ३ १२ 3 १ रश 


वरूथ्ये $वरूणें छन्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥ ३ ॥ 
`  ऋ० ८। १०१ ५० 


“ भा०--हे ( ऋतावसो) सत्य सें बसने हारे, सत्य वेदज्ञान के धनी 
ज्ञानिन्‌ ! तू ( सित्राय ) सर्वेस्नेह्दी न्नाणकारी प्रभु को प्रसन्न करने के 
लिये ( सचधथ्यं 'छन्य वच: प्र गायत ) सुन्दर छन्दोबद्ध वेदमन्त्राबुसार 

' बचन से उसकी स्तुति कर ! इसी प्रकार ( अर्यम्‌शे ) न्यायकारी' उस 
प्रभु की स्तुति कर ओर ( राजसु ) तेज, यश से देदीप्यमान सूया के 
बीचेमें राजाओं में ( बरूथ्ये वरुणे ) सेनासमूह के सेनापति होने योग्य 
_सवेश्रेष्ठ शूरवीरवत्‌ सबके नायक प्रभु को ळय क्षर ( छन्द वचः प्र गाः 


(यत ) छन्दोवद्ध वाणी का गान किया करो | FE 
१ २ 39२ 3२३ १२ 3१२ 
२५६] अमि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
२३ १ 3 


समीचीनास ऋभव: समस्वरनरुद्रा ग्रणन्त पूव्यम्‌॥४॥ 
ऋ ८।३।७॥ 
2९ स सासा ६-१. स्ट्राः रोदनस्वभाबकाः स्तुत्युपचरणशीला इत्यथः ।. रुदन्ति उपगायन्धि 
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साहे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( आयवः ) दोघं जीवन छी कामना 
करने चाळे मनुष्य (पूर्व-पी तये) पूणे जीवन का रसपान करने के अमि- 
प्राय से ( त्वा ) तुझको ( स्तोमेभिः) वेद॒ के स्तोन्रों द्वारा ( अभि-सम्‌- 
, "अस्वरन्‌ ) साक्षात्‌ ज्ञान कर गान करते हैं । ( समीचीनासः ) सम्यकू 
- दृष्टि से सम्पन्न ( ऋभवः ) प्राणविद्या के चेत्ता, ज्ञानी छ लोग (.त्वां 
` सम्‌ अस्वरन्‌ ) तुमको प्रारूप से साधते एवं स्तुति करते हैं । और 
(रुद्राः) ज्ञान के उपदेशक विद्वान्‌ भक्त जन अथवा प्राणगण भी (पूवय 
स्वा ) पुरातन, या पूण, या सबसे पूर्व विद्यमान, पूजनीय तुक्षको ही 
 (ग्रृणन्त) स्तुति करते हें । 
3 1 २ १ रर.3 १ २ 
[२५७] प्र च इन्द्राय बृहत मरुता त्रह्माचेत । 
3२ 3१२३५२. 3५१२ 
वच हनात चत्रदा रातकऋतुवञ्रंण रातपचणा ०७५ ॥ 
क्र २९ ऋण ८ । ८९1 ३ ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) प्राणो ! वा विद्वानो | ( वः ) आप ळोग 
( बृहते इन्द्राय ) बढ़े सामथ्यंचान्‌ आत्मा के लिय ( ब्रह्म अर्चत ) जे 
द्वारा स्तुति करो : अथवा उस महान्‌ आत्मा के साक्षात्‌ के लिये अञ्न और 
चळ को प्राप्त करो या ( ब्रह्म अचेत) ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करो । 
चह ( शत-क्रतुः ) सेकद़ों कमो और प्रज्ञाओं का स्वामी ( दातःपदणा 
` वञ्रेण ) सकड़ों पाळनकारी, पचे वाले ज्ञानवञ्र द्वारा ( वृन्न-हा ) विश्ञों 
का नाश करने हारा ( वृत्न हनति) आवरणकारी मेघ को सूयं के समान 
और पात्र को राआ के समान, अज्ञान या पाप का नाश करता है । 


३'१ २ 
[२५८] बृह दिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रदन्तमम्‌ । 
i 3१२ 3१२३२३२३ १ 
येन ज्योतिरजनयन्नुतावृधो दब देवाय जाग़रवि ॥ ६ ॥ 
अ० ८ )। ८३। १॥ 


errr अअ 


इति रद्रा; स्तोतारः | भ० स्वा० । भा० वि० | 
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भा०--(मरुतः) हे श्राणगण ! हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वृत्र-हन्तमम) 
उभज्ञान, पाप का नाश करने में सब से श्रेष्ठ साम ( बुत्‌ ) वृहत्‌ 
का उस ( इन्द्राय ) ऐश्वयेवानू प्रभु के लिय ( गायत ) गान करो -। 
( येन ) जिससे ( ऋतावृधः ) सत्य ज्ञान को बढ़ाने घाले, सत्य से स्च 
बढ़ने चाले विद्वान्‌ लोंग ( देवाय ) परमेश्वर छी प्राप्ति के लिय ( दवस) . . 
प्रकाशमान ( जागि) सदा जागे रहने वाले, अमर ( जयोतिः ) प्रकाश 


२४ को ( अजनयन्‌ ) प्रकट करते हैं । 1 Hs bh 
<> ८[२५६] इन्ड कतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । - 


४४९ क i SR 
द) `"? शिक्षाणों अस्मिन्‌ पुरुहूत यामानि जीवा ज्योति रशीमदि७ 


te ऋ० ७।३२।२६। 
भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार 
( पिता) पिता ( पुन्नभ्यः ) बेटों के लिये घन घौर विद्या भादि देता है 
उसी प्रकार ( नः ) हमारे किय ( कतुं ) प्रज्ञा को ( आ मर) प्राप्त 
करा । हे ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रजाओं द्वारा स्मरण किये गये राजा के 
समान आत्मन | परमेश्वर ! ( अस्मिन्‌ यामनि ) इस विद्वानों के गमन 
| योग्य जह्ममार्ग में ( नः) हमे ( शिक्ष) शिक्षा दो । जिसमें इम 
( जीवाः ) गण ( ज्योतिः ) ज्ञानमय ज्योति को ( अशीमहि ) 
आप कर । है 
[९६०] मान इन्द्र परा वृणग T भवा नः सघमाये । 
१ २ 
5 आप्ये मा न इन्द्र पराव्रणक ॥ ८॥ 
० ८। ९७। ७1 
भा०--हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( न; ) हमें ( मा परा वृणक्‌) कंभी 
परित्याग मत कर । ( नः) हमारे (सघमाये ) एक संग आनन्द प्रास 
SIME) YO 


६०० सधमादः? शेति ऋ० । 


र 
२ ३१२३ १ २ ३ २ ३५ 3 प्या 
| 
। 
। 


0 rn 


| 
| 
| 


(> 
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करने के स्थान, यज्ञ देइ आदि स्थानों सें (अव) हमारे खग रह ।(स्वम्‌) | 


तू (नः) इमारी (ऊती) एकमात्र रक्षा है । और (स्वस्‌ इत्‌ ) तू ही (नः 
आप्यम्‌) इसारा एकमात्र प्राप्त करने योग्य उद्देश्य, ऊचय च बन्धु है। 
हे । इन्द्र ) प्रमो ! त्‌ ( नः) हमें आप ( सा परावुणक्‌ ) कभी सत 
त्यागे । 

यह इन्द्रियों का आत्मा के प्रति और भक्कों का भगवान्‌ के प्रति 
वचन है | देखो ब्रृह० उप० ०० ६। मा० १। ` ते प्राणा दोचुमो 
भगव उत्क्रमी न शक्ष्यामस्स्वदते जीवितुमिति ? । प्राण बोले-हे भगवन्‌, 
आप न ज्ञांय, भापके चिना हम जीवित न रह सकेंगे । 


३१ २ 3 ३२३२३२ ३ १२ 


॥ <६१]-वयं घ त्वा खुतावन्त आपो न आपो न चुक्तवाहब' वः । 
लट श्‌ ९--८८८-०0-->” 


३१ २९ ३१ २ 3 १२ 3 २२ द्‌ 

पवित्र त्य प्रस्नवणणु वृत्रहन्‌ पारि स्तोतार आसत ॥९॥ 
5० ८ । ३३। ३ ॥ 
भा०--,ब्चे) हम प्राणणण या भक्तजने (सुतावन्त:) अपने कमेफल 
प्राप्त करके या ज्ञान सम्पादन करके ( बृक्क-बाहिंषः ) बढि-भर्थात्‌ जीवन- 
यज्ञ को समाप्त कर या ज्ञान द्वारा देह के बन्धन को काटकर ( आपः 
इच ) अपने तट बन्धनों को तोड़कर बहने वाळे जलो के समान 
( पवित्रस्य ) पचिन्न जळ के तुल्य वेद के पचिन्र ज्ञाने के ( प्रखवणेषु ) 
प्रवाहो क॑ तटों पर गुरुजनों के समीप, हे ( इच्रहन्‌ । अज्ञान + अन्धे 
कार: आवरणों को छिन्न भिन्न करनेहारे देव ! ( स्तोतारः) सत्यगुखों का 

गान करने हारे ( परि आसते ) बैठते हैं, सेरी उपासना करते हैं । 


प्राणों का ज्ञानमय स्तोता के रूप में चेउने का अलनार देखो-- 
(बृहदा० उप० अ० २ | आ० २ | ३ | ) “तस्थासत ऋषयः सस तीरे 
बाग अष्टमी ब्रह्मणा संविदाना? । : 
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१३४ 001700 by Arya 5गालासनेळ्म्मच्ये/॥! त्रच १901 द० ८ १ . 
Toro, 
१२. १२३ १ रर 3 १ २ 39 २ 
[२६२] यदिन्द्र नाहुषीण्वा ओजो न्रृम्ण च कृष्टिषु । 
ss) Io :2 A 3 १ रश 3 १ २२ ३ १ २ 
` यद्‌ चा पश्चक्षितानां झस्नमा भर सच्चा विश्वानि पौंस्या १०, 
ऋ० ६। ४६| ७॥ “9 
भा०--हे इन्द्र ! ( नाहुषीषु ) शरीर-बन्धनो में बंघी हुई प्राण- 
घारी प्रजाओं में ( यत्‌ ) जो ( ओजः ) तेज और ( कृष्टिषु ) कृषिचत्‌ 
श्रम से कमे करके कर्मफल प्रा करनेहारे मनुष्यों में जो ( नग्णस्‌ ) 
धन है (यत्‌ वा) और जो (पञ्च-त्षितीनास्‌ ) पांचों प्रकार की अजाओं 
चा भात्मा की पांचों भूमियों में ( द्यन्नम्‌ ) कान्ति या ऐश्वर्य है वह और 
( सन्ना ) बढे २ ( विश्वानि पौंस्या ) समस्त चळ, पराक्रम ( आ भर ) 
इमें प्राप्त करा । | 
कघिमा, गरिमा आदि अष्ट सिद्धिय और नव निधियों तथा अन्यान्य 
बल की प्रार्थना हे । 
इति सप्तमी द्शतिः । इति तृतीय: खण्ड; । 
I 
॥ दश्ञतिः ८ ॥ ऋषिः १ मेथात्तिथिः काण्वः 1 ३ रेभः काइयपः । ३ वत्स । 
४ भरद्वाजो वाइस्पत्यः । १ नृमेधः आंगिरसः । ६ पुरुहन्मा आंगिरसः । ७ 
नुमेबपुरुमेथावांगिरसौ । ८ वसिष्ठी मैत्रावरुणः । ९ मेथातिथिमेंध्यातिथिश्व कांण्बौ । 
१६ कलिः प्रागाथः |। इन्द्रो देवता ॥ बहती । IA 1 
3 २३ ३१ ग्श ३१२ उ ८२ र | 
[२६३ सत्यमित्था वृषेदसि बुषजूतिनोऽविता । 
२३क रर ह १२३२ ३३३२ 39२ 3२ 
वृषाह्ुप्र म्टाण्वष परावति चुषा अवोचति श्रुतः ॥ .१॥ 
पअ० ८ । ३३। १० ॥ 
भा०--हे ( उ ) बलवन्‌ ! ( सत्यम्‌ ) सत्य ही ( इत्या ) इस 
प्रकार का ( इषा इद्‌ असि ) तू सुखों का वर्षक हो हे। और ( वुष- 
जूतिः ) श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित तू ( नः ) हमारा ( अवितां ) पाळन 
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- करने द्वारा प्रेमी ( वृषा हि शयिवषे) वृषा' साक्षात्‌ घमेमय, सब सुखो 
का मेघवत्‌ वर्षक ही सुना जाता हे और ( परावति ) दूर और ( अर्वा-: 
चति ) समीप भी तू ( बृषा उ ) वृषा! अर्थात्‌ आनन्दूघन ही (शुः) 
प्रसिद्ध है ! 


२ 3 १२ ३२3३१२ जज ra 
[२६४] यच्छक्कासे परावति यद्चावाते वृचहन । 
१२ ३ २ 33२ ३.३ २ उ २ 3 १ २ 


४९ ७७ ~ ७५ ९० २. 


अतस्त्वा गी मिंद्ुगद्न्द्र केशिभि: खुतावॉ आ विवासति२ 
ऋण ८। ९७। ४ 
' आा०“--हे ( शक्र) शक्किमन्‌ ! ( यद्‌ ) चाहे तू ( परावति ) दूर 
मुक्ति की दशा में हो और ( यद्‌ ) चाहे ( अर्वावति ) अति ससीप, 
देइ में विद्यमान रहे हे ( दृत्रहन्‌ ) हे पापों के नाश करने हारे ! 
( अतः ) तो भी हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! प्रभो ! ( केशिभिः ) विशेष 
ज्ञान-दीसियों सै सम्पन्न ( गीर्मिः ) विद्वानों और चेद्चाणियों से ( युः 
_ शद ) प्रकाश की तरफ शीघ्र जाने चाळा होकर ( सुताचान ) भाननन्द 
“रस का शस्पादरु होता है । साधक पुरुष (स्वा) तुझको दी ( भा 
विवासति.) प्रकट करता, तेरा ही साक्षात्‌ करता हे! छ 
39 २ 39१ रर 3 १.२ ३ २ वित पस 
1२६५] अमि चो वारमन्धसाो मदेषु गाय गिरा तसस्‌। 
२ ३२३१ २ 3,२3२ ३ उ 


त मरी) श्रुत्य र ३ ९१ २ 
~ इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिन चचो यथा it Rr 
सां०--(चः ) आप लोग ( अन्धसः मदेषु ) अन्न या प्राण धारणं 
कराने वाळे चिदात्मा. या अन्धकार को दूर करने वाले ज्ञान के द्वारा 
ग्राप्त आनन्द के अवसरों पर ( महा-विचेतसम्‌ ) अत्यन्त अधिक ज्ञान 
और चेतना युक्त ( वीरम्‌ ) वीयैवान्‌, ( श्रुत्यम्‌ ) शुति, वेद में प्रसिद्ध 
( (शाकिनम्‌ ) सचे शङ्गिमान्‌, ( नाम ) सवक नञ्च करण ` शाकिनम ) यत्रे शक्रिमान्‌, ( नाम ) सबको नञ्ज करने हारे (इन्द्रस्‌) 


२६४---नो वृतः? इति ऋ ० | 
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ईश्वर को ( यथा वचः: ) जिस प्रकार चेदवेचन का आदेश हे उसी 
प्रकार ( गिरा 2 वेद की ऋचा द्वारा (अभि गाय ) साक्षात्‌ स्तुति करो । 


२ ३3१३ 


१.२ ३:१२ ३२ ३५ 

[२६६] इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिवरूथ स्वस्तये । 
छर्दियेच्छ 39२ ३५ > 33 २ ३3 १.२ 
छोद्यच्छ मघवद्भ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥४॥ 


। 


| 


ri ६ अ० ६। ४६॥९७॥ ` 
क भा०--हे (इन्द्र) आत्मनू ! ( मघवद्धयः ) यज्ञ करने हारे ऐश्वर्य 


5४९) है 
कु.” जीर विभूतिभान्‌ अथवा निष्पाप कर्मो वाळे साधकों और (मह्या च) सेरे 
; छिये (त्रि-घातु ) वात, पित्त, कफ तीन धातुओं से बने, ( न्नि-वरुथम्‌ ) 


तीनों दोषों का वरण करने हारे ( रारणस्‌ ) देह को (स्वस्तये) कल्याण - 


के निमित्त (यच्छ) प्रदान कर | (एभ्यः) उन उक्क कमेठ पुरुषों की ओरसे 
( दिद्युम्‌ ) २ उति ) आच्छादक बन्धन को ( यरय ) हटा । 
८ % he २ कर - 
0 [९७] बावन शव वय ल मस्त 
णि र्‍ वसुनि जातो जॉनमान्योजसा प्रति भार्ग न न दीघिस॥%॥ 
पार 2८ - बेथ ८7 ३६1 ३ ॥ 
भा०--( सूर्यम्‌ इव?) सूर्य के समान सव के प्रेरक आत्मा का 
(आयन्त) आश्रय लेते हुए ( विश्वा 2 समस्तं ( जाता उ ) उत्पन्न हुए 
ओर ( जनिमानि ) भागे उत्पन्न होने हारे (वसूनि) प्राणी परब (ना 
इत ) उस एश्वयंवान्‌ परमेश्वर के ही दिये ऐश्वर्य का (भक्षत) भोग करते 
इस कारण ( ओजसा ) अपने बळ से हम ( मगं न ) प्राप्त रायभाए 
के शसा उनके ऐश्वयं को ( प्रति दीधिम ) समझे ओर प्राप्त कह करें 
[२६८] न सोमदेव आप तदिषि दीर्घायो मत्धः | 
प्र पर वा द्य र्र्‌ 3 ऱ्ह २३२ ३१२ ३१ २ 
22% दूय एतशो युयाजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥ ६॥ 
०१११? Cd DON ८।७०।७॥ 
२६७ --'वृसूनि जाते जनमान’, "दीधिम? इत्ति ऋ० । 


~ 
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भा०--हे (दीर्घा) नित्य आत्मन्‌! आयुष्मन्‌ ! ( अदेवः ) इष्ट | 
देव से रहित ( सत्य: ) मरणघर्मा मनुष्य ( तत्‌ ) उस परम ( इषस्‌ 
असिळापा के योग्य छक्ष्प को (न आप) नहीं प्राप्त करता । 
अथवा-( अदेवः सत्येः इषं न आपतत्‌ ) इश्वर को छोड़कर मलुष्य 
अपने अभिलषित अन्न के समान भोग्य पदार्थ या इष्ट लोकको भी | 
नहीं पहुंचता । अथर्चा-( इषं न आपतत्‌ ) अपने गन्तव्य परम पद शा. 
मार्ग को नहीं चळ सकता [ मा० वि० ] | ( पुतर्चा ) अपने लक्ष्यको 4 ६५ 
« प्राप्त करने के लिये अश्व आदि साधनों से युक्त पुरुष जिस प्रकार 
( पुतशः ) अपने,थोड़ों को ( युयोजते ) रथ में लगाता हे और राइपर 
डाल दृता हे | उसी प्रकार सबको सन्मार्ग पर लेजाने वाळा ( इन्द्रः ) 
| महान्‌ ऐश्वयंशीछ परमात्मा ही ( हरी) उसके दोनों घोड़ों आत्मा 
ओर चित्त-क्रो ( युयोजते ) टीक पारं पर ले जाता हे । 
“भगवान्‌ के भाश्रय से ही सीधा मागे और इष्ट फल मिलता हे 
“ नहीं तो आदमी भटक जाता हैं । 


२३ ५ २३२३३ २३३२ [a५ 2 ) 


[२६९] आ नो चिश्वाखु हव्यमिन्द्रं खमःसु भूषत । 
3१ २ 


डप ब्रह्माणि सवनानि वत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ ७॥ 

ऋ० ८ 1९० 1“ %॥ 

भा०---' विश्वासु ) सव (समत्सु ) एकत्र आनन्द उत्सवों सें (. 

हमारे ( हव्यम्‌ ) स्तुति योग्य ( इन्द्रम्‌) उस इश्वर को ( आ भूषत ) 

. सुसूषित करो उसका गुणगान करो । हे ( वृत्रहन्‌ ) विघनिवाररू ! स 

रद युयोजते इरी इन्द्रो युयोजते’, 'आपदिपं' `य एतशा’ इति ऋ० । 

` आपतद इषम्‌ । इति पाठ; सायणसम्मतः आप । तद्‌ । इषमिति (तु०सा०) 
 आपतद ईपम्‌' इति मा० बि० ¦ 

. २. इवतिगतिकर्मा ( नि० २। १४ । ) २. प्राप्तगन्तब्याः, इति ( मा० बि० ) 
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Snes oo सा 


| “का यन" 
से अधिक राजुओों. का नाश करने. हारे, हे ( ऋचीषम ) सब स्तुतियों 
सें समानरूप से विद्यमान वेदोक्त स्तुति के अनुरूप गुणों से सम्पन्न !- 
इश्वर ! तु ही प्रव विज्ञों पर सवोत्कृष्ट विजेता है । .( ब्रह्माणि ) चेदः - 
स्तवन झर वैदिक कमे, ( सवनानि ) यज्ञ यागादि सब उपासना कमै 
हैं, उनसे अक्रजन तुझको ही ( उप भूषत ) शोभित करते हैं।'. 


266] 3. २३ 3 १ २ ER [ 
Bre तवदिन्द्रावम बसु त्वे पुष्यासे मध्यभम्‌ । | 
3 १. रर 3.२ १ 3 .१ न 3 १२ 


सत्रा विश्वस्य परमस्य राजासि नकिष्ट्वा गोष बृण्वतेट :/ 
क“ न ह ४2 
ऋ० ७-। ३२ । १६॥ ` 


भा०--हे इन्द्र ! ( अवमम्‌ ) सबसे नीचे का ( वस | बसने 
योग्य पृथिवी लोक भी (तव इद्‌ ) तेरा ही हे | ( र ) र ps 
चसु ) बीच के लोक, “अन्तरिक्ष लोक को भी ( इष्यसि ) पोषण करता 
है । और तू आप ( परमस्य ) सबसे उत्कृष्ट ( विश्वस्य ) ससार में | 
( सत्रा ) सदा ( राजसि ) प्रकाशमान्‌ हे । अथवा- हे आत्मन्‌ ! (अवसं : 
वस्‌ ) निकृष्टतम प्राणी तेरा ही विकास है। ( मध्यमस्‌ ) मध्यम धेणी । 
के प्राणी को भी तु ही पुष्ट करता और ( परमस्य ) उच्च कोटि के प्राणी, 
में भी तृ ही प्रकादिते हे । ( त्वा ) आपको ( गोषु ) समस्त गतिशील ' 
योनियों लोंकों और आत्मपक्ष मे-इन्दरियों में से भी ( नकिः ) | 
[कौन नहीं ( ब्रवते ) वरण करता 0 अर्थात्‌ सभी चाहते हैं अवो 
( नकिः ) कोडे भी तुझे ( न वृण्वते ) नहीं रोकता । तेरी शक्ति सर्वत्र 
व्यापक है | ज्ञोक सें लोहा. सीसा भादि अघम, चान्दी सोना आदि - 
मध्यम, रत्नादि उत्तम वसु हैं, त्‌ सबका स्वामी राजा है।' 
te NN 
२६९--'इ्य इन्द्र: 'भूषतु?, दत्रदा', “अचीषमः' इतति श्र० | 
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€ Mi Rh ३२३२३ ५६ 
(२१७१ | क्धेयथ केदास पुरुत्रा चिद्धि ते मनः ' 
। ५२ 3 अ २३१ २ 
अलर्षि युष्म खजकृत्‌ पुरन्द्र प्र गायत्रा अगासिषुः ॥३॥ 
ऋण ८5। $१।७॥ 


भा०--हे ( पुरन्दर ) हे देहरूप पुरी को अपनी शक्ति से विदारण 
करने हारे आत्मन्‌ ! (क इयथ ) तू कहां २ गति करता हे ? ( क्क इत्‌ 
अलि ) और तु कहां रहता हे । ( पुरुत्रा चित्‌ हि ) बहुत से स्थब्ों 
यर या इन्द्रियों के भीतर चितूस्वरूप में ( ते ) तेरी ( मनः मननशील 
संकल्ग शक्ति ( अलर्षि ) गति करती है । हे ( युध्म ! ) हे विषयवासना 
या रागद्वेषादि से युद्ध करनेहारे ! हे ( खजङ्त्‌ ) ख=इन्व्रियों के द्वारा 
सें उत्पन्न विषयञ्राइरु सामथ्यै के विघातः ! ( गायन्रा; ) स्तुति करने 
हारे विद्वान्‌ जन और प्राणगण (प्र अगासिपुः) तेरी ही महिमा प 

॥ ७. 


३१२ ३ 9 रर 5२ ३ ४२: 


हर ९ ees ~ IES | ¢ 
[९७२] चयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह चज्िणम्‌। ^ रज्ञाः 


गत्याम्‌ 
3२ शटर 


१ २ ३ १ ; रर ३२३२३१ २ 


छ) तरमा ड अद्य सबने सुतं भरा. नून भूषत श्रुते ॥ १०॥ 


त्यी पर हिरालाल mM. ऋ० ८ | ६६।७॥ 
| i भा०--(बयम्‌ ) हम (एनम्‌ इद्‌ ) इस (वज्रिणम्‌ ) ज्ञानरूप वज्ज 


7 को चारण करनेहारे आत्मा को ही (ह्यः ) गत काळ में ( इह ) इस देह 


में ( आ अपीपेम ) खूब ज्ञानरस पान कराते रहे । (अद्य) आज ( श्र्ते 
सबने)इस वेदाजुकूळ थज्ञ उपासना में (तस्मा उ) उस ही इन्द्रके लिये 
९ सुत्रे) ज्ञानरस या आनन्दरस को लाओ, और ( नूनम ) निश्चय से 
€ डसकी शोभा बढ़ाओ । | र 
गत जीवन में भो ज्ञान-सम्पादन किया, इस जीवने में भी करो 
आर ज्ञान से उसकी शोभा करो । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा । मजुर ! 
इति अष्टमी दशतिः । चतुर्थः खण्डः । 


ORR कपल 
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SRR 22:00. 


॥ दशतिः ३।| ऋषिः -- १, ६ घुरुदन्मा आङ्गिरसः । २ भगः प्रागाथः | ३ इरि- 
मिर्ठिः । ४ जमदरिनर्भागवः । ५, ७ देवातिथिः काण्वः । ८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः १ 


८1/४' ३ भरदाजो बाहस्पत्यः । १० बालखिल्या र काण्व ) देवता- 
2208 इन्द्रः । € इन्द्राझी । ४ सूय; || बेहती ॥ 
उ 
[२७३] यों राजा चषणीना याता रथमिराध्ियुः ॥ 


र. 3 9 रर .3, ९३ १ २३२३.२ 
TX विश्वास्रां तरुता पृतनाना ज्येष्ठ या चत्रहा गृणे ॥ १॥ 


१५५५ २०८२ १, ऋ० ८ , ७० | १ | 
भा०--(य: ) जो ( चषेणीनां ) द्रष्टा इन्त्रियों या मनुष्यों छा 
( राजा ) शासक प्रकाशक या उनके बीच में स्वतः प्रकाशमान है भौर 
नो (रथेसिः) रमण करने भोग करने के साधन देही या प्राणेन्द्रियों से 
( याता ) विषया तक गमन करने हारा. ( अधि-गुः ) इन्द्रियों पर वश 
करने हारा, अधिष्ठाता है और ( यः ) जो ( बृन्न-हा ) सद अज्ञाना का 
नाशक, ( विश्वासाम्‌ ) समस्त ( एतनानाम्‌ ) सेनाओं के समान वास" 
ना तथा मनुष्यों का ( तरुता ) विनाशक या पार करने हारा हे उरू 
( ज्येष्ठम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ आत्मा की में ( गुणे ) स्तुति करता हं । 
राजा और इश्वर पक्ष पक्ष में स्पष्ट हे । 
` “नध्रिगुः-'अधिकृतशब्दस्य अध्रिमाव इति दे० य०। पृतना इति 


सजुष्यनाम। नि० २ । ४॥ संग्रामनाम च | नि० । १७ || 
< . २ ३ ३ २ 39.२ 33२ 
पक [२७४ | यत इन्द्र भयामहे तता नो अभय ऊघि। 
| १२ 3 २ ३ १२ ३२३ र्‌ 


290 मधघवच्छाग्ध तत्र तन्न ऊतय वि द्विषा वि सुधा जहि २ 
185: पक्ष+५०-.१६ “£-. ऋ० ८।६१।२३॥ 
भा०--हे इन्द्र ! (यत;) जिससे इम ( भयामहे ) भय करते हैं 


( न: ) इमे ( ततः उससे ( अभयम्‌ ) भयरहित ( कृधि ) कर । हे 


२७४ -- तव तन्न ऊतिभि:' इति ० । 
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सघवन्‌ ! ( तत्र तत्‌) तेरा चइ बल है कि (नः ऊतये) हमारी रक्षा के 
लिये (शग्धि) तु:समर्थ हे इस कारण ( द्विषः ) नाना द्वेष करने हारे 
{ छुः ) नाना हिंसाकारी, संग्रामकारी शज्जुओं को ( चि जहि) चि- 
वेध्य उपायों से नाश कर । 


हे 27 
3७ RI 9 रर , ३ १२ > 
[२७५] वास्तोष्पते छुवा स्थूणांसत्रं सस्यानाम्‌ । 
3२ 3२, ३3 9 तीनारे 3 १ ९ ३ १ 
द्रप्स: पुरां भत्ता शश्वतीनामिन्द्र 


~ 


२ 
1 सुनीनां सखा ॥ ३॥ 
2 “ऋष ८ १६7 १४॥ 
पु भ्रा०-हे ( वास्तोष्पते) सब बसने योग्य ग्रहों, और देहों, लोकों, 
के स्वामिन्‌ ! आप ( इन्द्रः) परमऐश्व्यवान्‌, ( दवा स्थूणा) अचल आ- 
` चार स्तम्भ हो । और ( सोम्यानां असन्नस्‌ ) सोमपान करने हारे | 
इन्द्रियों और सोमपायी विद्वानों के स्कन्‍्धदेश पर छग़े कवच के समान 
असे की रक्षा करने हारे हो । आप ( दरप्सः ) हृदय में दुत या सुत 
रस का पान करने हारे या स्वतः रसरूप और ( शश्वतीना पुराम्‌ ) 
अनेक, बहुतसे शन्जुओं के नगरों, गढ़ों और योगीजनों के देहो के 
( भेत्ता ) अपने ज्ञान, वज्र से भेदन करने हारे हो ओर ( सुनीनास्‌ ) 
मननशीळ ध्यानियों के एकमात्र ( सखा ) सखा, मित्र हो । 
3 ७0१ २0 9 STR (10०7 
[२७६] चण्‌ महा आलि सूय बडादित्य महा भासे ! 
CSA RSI र3 १५२८ MNS 
6 महस्त खतो महिमा पनिष्टम मह्ना देव मइ आसि ॥४॥ 
ऋ० ८ । १०१ | ११॥ 
आ०- -हे ( सूर्य) सबके उत्पादक और प्रेरक ! (बटू महान्‌ असि) 
तुम सचमुच बढ़े हों | हे ( आदित्य) सचको अपने भीतर समा लेने 
हारे देव ! ( बदू महान्‌ आसि ) तुम सचमुच बड़े हो । ( सतः ते.) 
सत्‌ स्वरूप, सर्वेन्न व्यापक तुम्हारी ( महः महिमा ) बहुतभारी महिमा 
PR EN SN SS >: असे पाएर TT द्र 


es TS LT niin नका न र र तिज र ति 


२७६-पनस्यंत अद्धो इति ऋ०। .. ` क 
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५2 है।हे ( पनिस्तम ) स्तुति करने योग्यों में सबसे श्रेष्ठ देव ! ( महूना) | 


7! अपने महत्व से ही आप ( अदान्‌ असि ) बढे हो । 


३ १२३२३ उ 


_ 3 टू 
छन [२७७] अश्बी र्थी खुरूप इद्‌ गोमान यदिन्द्र ते सखा । 
इवात्रभाजा वयसा सचेत सदा चन्द्वैयांति सभासु ix 
० 21 91९ || 
भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यदा ) जब (ते सखा ) तेरा मित्र 
(अश्वी) बक्षवानू प्राण, इन्द्रियसम्पन्न (रथी ) उत्तम देइरूप रथ से 
युक्त, ( सु.रूपः) उत्तम रुचि या कान्तिमान्‌ रूप से युक्त और (गोमानू 
इत्‌) उत्तम ज्ञान-इन्द्रियो और उत्तम वाणी: से युक्र हो जाता हे तक 
वह ( सदा ) नित्य ही ( श्वान्न भाजा) धन धान्य से युक्क, . सम्पन 
( दयप्ता ) अपनी आयु से और ( चन्द्रैः ) भाहादकारी या चिर काळ 
तेक आनन्दकारी सज्जनों के साथ ( सभासू ) तेरे समान कान्ति या 
“सत्सग को ( उप याति ) प्राप्त होता है । 
| जितेन्द्रिय ज्ञानी, उत्तम प्रवृत्ति से युक्क पुरुष ही)सत्सग से सुक्त हो 
जाता है । राजा और ईश्वर पक्ष में स्पष्ट है ।- | 
अर [ उर २ 
04 २७८] यद्‌ द्याव इन्द्र ते शर्त रातं भूमौरुत स्युः । 
22८. कक. 3२३२.३२ ३२ ३५२३१ 


न त्वा. नाच त्सददखे घ्या अचु न जातमष्ट रोद्ली ॥६॥ 

22024 25:7; न्य © ऋण छ | ७०।५॥ 

भा०--द्वे इन्द्र ! (यद द्यावः शतम) यदि द्योलोक भी सेंकड़ों(डत 

भूमी: शतम्‌) और भूमियां भी सैंकड़ों ( स्युः) होवे, ओर हे (बच्चन) 

सर्वशक्रिमन्‌! ( सहस सूर्याः ) हजारो सूये ओर ( रोदसी ) यह सव 

अह्माण्ड भी ( अनु जातम्‌ ) तेरे पीछे पैदा हुआ ( त्वा न अष्ट 9 तुझे 
पूरी तरह से व्याप नहीं सकता । ` - 


AR अल का 
२७७---स्वात्रस्‌ इति धननाम | सा० । क्षिप्रनाम च । मा० | 
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&अ० ३। री ६४९१ पु? Samaj एन्द्रकीरडम 1? and 8089190 १४३ - 


'ज्यायान्‌ पृथिव्याः; ज्यायानन्तरिक्षात्‌ ज्यायान्‌ दिवो, ज्यायानेअ्यो 


. लोकेभ्यः’ | इति बृहदा० उप० । एकांशेन स्थित जगत्‌ । गी० । 


दिवि शूयेसइस्रस्य भवेद्‌ युगपदुत्यिता | 


यदि भाः सदृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः (गी०११ । १२) 
१२ उ २उ' उ रक रर 3२३१२ 


2.2१ 
. [२७३] यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ न्यपुवा हयले नुभिः । (१2३ बट. 


३ र 3३ 
९ २३१ १२ ३2x 


[समा पुरू बृषूता अस्यांनचऽाख प्रशध_तुचश ॥ ७॥ 
wk ८८ ५८ 5-65 त्र०८।४।२॥ 


सा—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( यत) क्योंकि (प्राग्‌ ) प्राची दिशा ¬ gd 
में, पूर्वे में ( अपाग्‌ ) पश्चिम में. ( उदग्‌ ) ऊपर में ( न्यग्‌ का ) या 5; 


नीचे सर्वन्न ( नभिः ) मनुष्या द्वारा ( हूयसे ) तेरी स्तुति की जाती है ._ ह 


तू ही पुकारा जाता हें । हे श्रेष्ठ ( सिम ) हे सर्वास्सन्‌ ! ( पुरू ) देह- ... 
घारियों में,(आनवे) प्राणधारियों में, (तुर्वशे) ओर इन्द्रियों के वश करने ८:7 
हारे योगियों या इन्द्रियों के अधीन मसुष्यो सें भी तू ( न-सूतः ) 


नेता, उत्तम पुरुषों द्वारा अभिषिक्त नुपति के समान पूजित (अति) हे । 
७ १ 


१ 
[२८०] कस्तमिन्द्र त्वा बसवा मत्यां द्धर्षति । (१९८०२) गत 


ड १ १२ ३ २ 3 १ 
श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पार्यं दिवि वाजी वाज सिषासति८ 
म . ऋ० ७। ३२ । १४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वबंवन्‌ ! हे (वसो ) सबको बसाने भर सब 
में बसने हारे ! ( तं त्वा ) उस स्मरण करने योग्य तुझकों (क; सत्य: ) 
कौन पुरुष (आ दृधर्षति ) अपमानित कर सकता हे ! ( वाजी ) ज्ञानी 


पुरुष ( श्रद्धा ) सत्य घारण करने हारा, ( मघवन्‌ ) यज्ञ कर्मादि और 
3 किक की Hehe ws ds म क पस 


२७ ६---सिम सवरूप | मा० । श्रेष्ठ । साप । 


। - रे८०---'अद्धा इत्ते' इति पाठभेदः, ऋ० | 
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१४४ 002०१ ७५ ^१० ऽ०खामवे्भाष्ये{ अ" ६९१६० ९। १० भु 
५ प | 

पश्वो से सम्पन्न होकर ( पार्ये दिचि ) पार छरने योंग्य प्रकाश में या 

संसार को पार करने हारे. ज्ञानप्रकाश में रहता हुआ तेरे प्रति (चाजम्‌) 


अपने ज्ञानमय मेंट को \ सिषासति ) तेरे अर्पण कर देता है | 


र MMR Me SRST SOUR 35 जे 52: र्ग -3 
„2025 २८१] इन्द्राग्नी अपाड्य्‌,पूचागात््‌पद्ताभ्यः। ` = 
3 ~ पर ४२३ १२३१.२ 3३२ ३ १ २ 


~ 9 ळे ~ 
FE हित्वा रिरो जिह्वया रा सारस निशतपदा न्‍्यक्रमीत्‌|९ 


msm ee 


पद ३० सुहुतं कहे हैं । चितिशक्गि के पक्ष में ८ वसु ११ रुद्र और १२ 
आदित्य ये सब शरीर में ही हैं : उन पर वश करती हें । यद्यपि ये ३१ हैं 
सो भी एकादश रुद्रो में दश ण ११ वां स्वय आत्मा हैं । अतः वह ' 
३० प्राण ही गिने जायंगे | आत्मा स्वतः ख्रित्लिशक्कि से भिन्न नहीं । 


इन्द्र, अझि, उषा और ३० चरण स दे 
२ 39२ ३ i 39 मिलकर हक 


नेदीय ड 3 १२ 
[२०२] इन्द्र [य पदिद्दि मितमेधाभिरूतिभिः 
क व्र र्र ३१ २ 3 १: 
आ शन्तम शन्तमामिरमिष्टिभिरा स्वापे स्वापे स्वापिभि: १९० 
३ व ०८ |] ६३ | ६ ॥ 

०- है ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( मित-मेधासि: ) ज्ञानयुक्त घार- 
णावती बुद्धियों वाळी ( ऊतिभि: ) अपनी रक्षण शक्लियो के साथ तू 
९ आ इहि इत्‌ ) हमें प्राप्त हो । हे ( चतम ) सुखकारक ! ( झः्तमा- ` 


<८ 
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आ० ९। ख०६॥१ . एन्द्रकाण्डप्‌ १४५ 
~———PigitiredPby-rya-Samei-Foundation-Chennaiand (80067 
भिः ) अत्यन्त शान्तिदायक ( असिष्टिसि; ) इमारो सुल कामनाशचरों 
सहित ओर. हे ( सु-आपे') सुख को प्राप्त करने हारे ! हे सुबन्धो ! 
( स्वापिभिः ) सुखदायक अपने से सम्बद्ध निजी शाक्ियों द्वारा तू (आ) 
हमें प्राप्त हो । 
इति नवमी दशतिः | पञ्चमः खण्डः । 


~> 
॥ द० ३० ॥ तृषि; १नृमेधः आज्किरसः । २, ३ सिष्ठो मेत्रावरुणिः । ४ 
भरद्वाजो बाइस्पर्प्रः । ९ परुच्छेपो देबोदामिः। ६ वामदेतो गौतमः | ७ मेध्यातिथिः 
काण्वः | द भगः प्रागाथः | ३, १० मेधात्तिथिमेध्यातिथी काण्वौ ॥ देवता १-४ 
७-१० इन्द्रः । ( ४ अश्चिनौ ) । ६ .वर्णः । बहती ॥ 


३२३१ २३१२ ३२३३२ गे इतः सी 


[२८३] इन ऊती चो अजरं प्रहतारमप्राहतम्‌। 
३१ रर 3१२ ३१ २ ३३१ ३१२ 


` आइ जतारं होतारं रथीतुममतूच ठाम्रियाबुधम्‌ ॥ २ ॥ 
पि १००२ स्ु० ८९९७ | 

भा०--( वः ) आप लोंग (ऊती) अपनी रक्षा के निमित्त (अजस) 
कभी जीणे ने होने वाले ( प्र-हेतारम्‌ ) इन्द्रियों या विद्वानों को उत्तम 
रीति से प्रेरणा करने हारे, ( अप्रहितंस्‌ ) स्वयं किसी से प्रेरित न होने 


` चाले, स्वतन्त्र. (आशुम्‌ ) सर्वव्यापक, अतिशीघ्रयासी, (जेतारम्‌) सब- 


त 
क 


के विजेता, उत्कृष्ट, ( होतारस्‌ ) ज्ञान ओर भोग के दाता (रथीतमम्‌ ) 
सब देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ, ८ अतृत्तेस्‌ ) किसी से सी न मारे जाने 
चाल, अमर. ( तुप्रियावृधम ) तमो-निवारक. शान्तिदायक, मेघवत्‌ 
ज्ञानजल के चेक, आत्मा की शरण में ( इत ) आझओं । आत्मा परमा- 
स्मा दोनो प में समान हे । 


२८३-'तुमरथावुषम्‌? इति 5० । उल आज कि 3 
0 


१० tre 
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१७६ पर्या सामवेदआष्ये [9 वा / सामवेदभाष्ये [५० ३ (२) । द० १०६ ३ 
न FN { | HandeSangoiinnnnnnnnnn 


1246 


0 
0 (8 


श्द्ू8---“मारात्ताचित! इति ऋ० | 


रश ३१२३ २ ३ १ श्त 


[२८४] मो घु त्या वाघतञ्च नारे अस्मज्ि रीरमन्‌ । 
“३ १ २३२ 3 ३ रर 


श्ारात्ताद्‌ वा खघमादें न आ गहीइ वा सज्ञप श्रुि।२॥ 
३ | झं 9 र्ड] ऋण छ । द्द रे । ९ ॥ 


मा८--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (त्वा ) तेरे लिये ( वाघतः ) यत्न 
करते हुए. ज्ञानवान्‌, मेघाची पुरुष या इन्द्रियगण ( आरे) समीप 
से ( मा उ सु निरीरमन्‌ चन) क्या खूब नहीं रमते हैं तेरी सेवा 
अक्रि नहीं करते ? रमते ही हैं। इसलिये हे इन्द्र ! ( आारातू-तात्‌ ) 


दूर से ( वा ).भी ( नः सधमादम्‌ ) हमारे एकत्र रमण करने के स्थान, हमारे एकप्र रमण करने के स्थान 
आप्या, दय साक हर सीर णि) अप जस दो हृदय या क्रीडा भूमि, शरीर में ( आगहि ) आप व्याप्त हो । 
पिका छा सन) भोर यहां ही रहकर ( ढप शुधि हमारे वचन सुन चा और यहां ही रहकर ( उप शुधि ) हमारे वचन सुनो । 
3 १ २ ३ २ 3 २ उ 
[२८५] खुनात सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वख्चिण ! 
१२ ३१ रर उरड 3२२ रर 3१ रर 


पचता पक्तीरवस ऊणुध्वमित्‌ पुणान्नित्‌ पूणत मयः ॥३॥ 
बिद्गा^/ - #५ ६-२-१२ ऋ० ७।३२।८॥ 

भा०--हे विद्दानो : हे इन्द्रियगण ! ( सोमपान्रे ) सोम का पान 
करने हारे ( चञ्रिश ) वञ्र, तमोनाशक या चेराग्यसाधक साधनों से 
सम्पन्न ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये ( सोमम्‌) सोम, आनन्द्रस को 


( सुनोत ) उत्पन्न करो । उसके ( पङ्गीः ) यज्ञ में पाक पदार्थ के तुल्य . | 


पळूवान, परिपक्वज्ञान, परिपुष्ट अनुभव ( पचत ) पकाझो, तैयार करो 
प्रास करो । ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( कृणुध्वम्‌ ) यत्न करो । 


चह ( एणन्‌ इत्‌ ) सबको पालन करता हुआ दी ( मयु: पृणते ) सुख 
कल्याण प्रदान करता ही रहता हैं । 


२८५--“सुनोत्त’ 2० | 
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२ 


छा०३। ० ६. ५] ऐन्द्रकारंडम्‌ १४७ 


srr 


उ 


२ 35 २२ 3 २३१२ ३२ 


५ २८६] यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं त इमहे वयम्‌ । 


3 १२३१२ ३3२ 

खह्द्ममन्यो तुविनुस्ण सत्पते भवा समत्सु नो बुधे ७४॥ 

| न चट० ६। २६।३॥ 
सआा०--{ यः ) जो आत्सा ( सत्राहा ) सदा सब शज्रुओं का नाशक 

आर ( विचर्षणिः ) सबका द्रष्टा हे । ( तम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस ऐश्वयेवान्‌ को 
( वयं हूमहे ) हम पुकारते, स्मरण करते हैं । हे ( सहस्र-मन्यो)सहस्नों 
अन्युओ ज्ञाना से युक्त ! हे ( तुवि-नुस्ण) बहुधन, ऐश्वयेवन्‌ ! हे (सत्‌- 
पत्ते ) सज्जना के प्रतिपालक ! ( समत्सु ) हमारे संग्रामो और आनम्द 


` उत्सवा के जवसरों पर ( नः बधे ) हमारी उन्नति के लिये (भव ) हो। 


अध्यात्म इछि से देखो केनोपनि२दू सें देवा की विजय-कथा | 
३ २ उ २ ३ 


[२८७] शर्चाभिन: शचीवसू दिवा नक्त ।देशस्यतम्‌ । 
3 २ 39 रर ३ 3 २३उ' 3२ 3२३२ 


सावा रातदप दसत्कदा चनास्मद्वातः कदाचन ॥४५॥ 
- त्० १ । १३६8६ | २ ॥ 


आ०--हे | शचीवसू ) शक्ति स्वरूप धनसे सम्पन्न ! अपने बलपर 
सबको वास या जीवन देने हारे प्राण और अपान स्वरूप अशिवय्रो ! 


` या हे प्रज्ञा,चाणी और कमेंके घनी खनी पुरुपो,(शचीभिः)अपनी शक्तियों 


से ( दिवा नक्रम्‌) दिन रात (नः दिश्स्यतम्‌) हमें सम्पन्न करो । ( वां 
सति; ) भाप लोगो की दानशीलता या आहुति ( मा कदा चन उप 
दसत्‌ ) कभी नष्ट न हो, न रुके ओर (अस्मद्‌ रातिः ) और इमारी दी 
भाहुत्ति या दान भी ( कदाचन मा उप दसत्‌ ) कभी नष्ट न ह्रो ।` - 


== 


२८६--“( तृ० )सहल्मुष्क इति पाठमेदः, ऋ० | 
२८७-- दशस्यतम्‌? इति ऋ० 
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so त 


३२३ १ २ ३१.२ 39 ९ ३५३ ° ` 
[२८८] यदा कदा च. मीढुषे सतोता जरेत मत्थे: । / 
3 ळ्‌ 


१, रर 3 ३ २ ३ १: 


दुद 3३ २,३२ 3,१२; . 
आदिद्‌ चन्देत वरुण विपा गिरा धत्तारं वित्रतानास्‌"६॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 

भा०---(मीढुपे) सकळ संसार पा सुखा, बलो ओर ज्ञार्ना के वर्षक 
इश्वर के लिये ( स्तोता ) स्तुतिकत्तां ( मत्यं: ) मनुष्य (यदा कदा च) 
जब कभी ( जरेत ) स्तुति करें ! ( आत्‌ इत्‌ ) तब ही ( 'वित्रतानास्‌ 
तोरं ) नाना प्रकार के कमा के धारण करने हारे चिरुद्धाचारियों को 
रोकने चाळे ( वरुणम्‌ ) पाप-निवारङ सर्व श्रेष्ठ इश्वर को ( विपा शिरा) 
विशेष रूप से पालन करने हारी. प्रझु के विशेष गुणों की प्रकाशक दुःख 
नाशक वेदवाणी से ही (वन्देत ) स्तुति करे । 0234 4 


३ २३५१ २ n> + 


[२८६] पाहि गा अन्धसो महू इन्डाय मध्यातिथे । 
: soe 
१ ३ २ ३१ २ ३१ २३३२ 
थः सस्मिइलो ह्यायी हिरण्यय इन्द्रो वज्ञा (हरण्ययः॥७ 
ऋ० ८ । ३३1४ ॥ 
भा०--हे (सेध्गतिथे !) सेधा, बुद्धि से गम्यमान, पचिन्न भतिये ! 


विना किसी निर्दिष्ट काल के हृदय में विराजमान होने वाले अतिथि के 
समान पूज्य ! या नित्य व्यापक परमात्मन्‌ ! (अन्धसः मदे ) प्राण घा- 
रण करनेहारे पदार्थ वभ या आनन्द छाम के निमित्त( इन्द्राय) इस 
आत्मा के (गाः) इन्द्रियों की ( पाहि ) रक्षा कर । (यः) जो ( इन्द्रः ) 
आत्मा (इयाः संसिशलः) बाह्य और भीतरी दोनों प्रकार के इन्द्रिषों से . . 
संनिकृषे को.प्रास हों कर ( हिरण्ययः ) हित और सुखजनक ज्ञान लाभ 

_ करने वाला हे वही(इन्द्र:वज्नी)सव अज्ञानों का वर्जन करेनेहारा आत्मा 
(हिरण्ययः) प्रकाशस्वरूप ज्योतिर्मय ज्ञान का प्राप्त कराने: हारा है । 
२८८--'विपा' १, विविधमिन्‍्दशणान प्रति आपना सछगप्रकाहिबता क्र आप्तया इन्द्रणुणप्रकाशिकया, (मा०) 

वेपयन्त्या कम्पयन्त्या दुःखारनो । भ० स्वा० । 


२८६--( प्र ) ` पाहिगायान्धसो' ( तृ० च० ल "से 
हिरण्यथः” शति ऋ० । ) पा इत सचा बञ्जी रबो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-छ० ३.। खशा%१ bk RY] 5»श्रेन्द्रकासाहम्‌ chennai and eGangotri १४६ . 


,’ पर 


So 


३१२ ३39१२ 35 ३ 3२.३१ रर (24 
[२९०] उभय श्रणवञ्च न इन्द्रो अचागिद वचः जब्या 
च ३ २ १.२ ०३ २७ 2185५ 
सन्नाच्या सघचान्‌ सपातय चया शावष्ट आ गमत्‌द८ 
२». ८ « ऋछ छ । ६१ , २ ॥ 
[०---(इन्द्र)आत्मा (नः) डसारे(अर्वाग्‌)आअ्यन्तर मानस और 
(इदं च) इस प्रत्यक्ष. उच्चारण किये हुए,(उमयम्‌)दोनों प्रकारके(चच:) 
बचनों को (श्टणवत्‌ ) सुनने हारा (मघवान्‌') नाना ऐश्वर्या से सम्पञ् 
( आडिष्ठः) बलवाच्‌ भारमा ( लोंम-पीतये ) परमेश्वर के दिये परमसुख 
रूप सोमरस पान करने के लिये ( सत्राच्या धिया) सत्यानुकूल सर्वदा 


) सद्‌ बुद्धि से सम्पन्न होळ ( आगमत्‌ ) हमें प्रा दों । 


3.२ ३१ 3 १२९ 3 १ २ ० 
- {२९१ मह चन त्वाद्रेचः परा शुल्काय दीयख । 


२३१२३१ रर 3 २३५१ 
न सहस्थाय नायुताय वाजवा न शताय शतामध ॥ €॥ 
सु श्रुष८1१'०॥ 


भा०--हे ( अद्रिवः ) अन्धकार का हरण करने हारे ज्ञानचन्‌ ' 
हे (चच्रिवः !) हे वञ्च को धारण करनेहारे आत्मन्‌ ! (महे चन झुल्काय) 
बड़े भारी सूल्य के बदले भी ( त्वा न परा दीयसे ) तुझको नहीं दिया 


। जा सकता, तुझे त्याग नहीं किया जा सकता । हे सँकडाँ ज्ञानङमा से 
` सम्पन्न! ( न शताय ) न सौ छे बदले ओर ( न सहस्ताय ) न दज़ार 


के बदळे भौ१/( न अयुताय ) नळोख के बदले ही तुझे दिया जा 


सकता हे । अर्थात्‌ लौकिक अपार धन के लोभ में भी इश्वर का त्यार अपार धन के लोभ में गा 
॥ न करने। चाहिये करन चाई 


१३२३ ४३२ ळा 
[२३९] चस्या इन्द्रासि मे पितुरुत आतुरञुञ्जतः र 
माता च म छदयथः समा वसा वसुत्वनाय राचस १० 
ऋण ८।२१।६॥ 
२९०--*मधघवा? ऋ० । 


२५९१--- 'त्वामद्विवः' इति श्ण । 
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भा०--हे (इन्द्र)भात्मन्‌ ! (अश्चुम्जतः)प्रास धनका भोग न करने 
वाले या मेरा. पाल्नन न करने हारे (मे पितुः)मेरे पितासे और (आवुः); 
भाईसे भी आप (वस्यान्‌ असि) अधिक श्रेष्ठ, अधिक पेश्वयैबान्‌ हों । हे 
( वसो ) चसों ! भीतर बसने हारे ! तू और ( माता च ) सेरी माता 
अथवा सब विश्व का निर्माता तुम दोनों (समा) समान रूपसे (से)सुझ 
को (वसुत्वनाय) ऐश्वर्येळाभ करने और ( राधसे ) कार्य सें सिद्धि प्रा 
कराने के क्षिये (छदयथः) सेरा भोजन-आच्छादन द्वारा पालन करते हो, 
इति दशमी दशतिः | इति षष्टः खण्ड: | 
इति द्वितीयो5५; प्रपाठकः | तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः || 


अथ चतुथः प्रपाठकः ( प्रथमाञ्थः ) । 
॥ दशतिः १ ॥ अषि:--$ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः | २, ६, ७ वामदेवो गौतमः + 
मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौ विश्वामित्र इत्येके | ४ नोधा गौतमः ¦ & मेषातिथिः 
काष्वः | < अष्टियु; काण्वः वालखिल्या वा । & मेध्यातिथेः काण्वः । १० 
नुमेध आंगिरेसः ॥ देबता-१--६ १ ८-१० इन्द्रः । ७ बहुः ॥ बहती ।। 

३३ २२ 3 १ २३१२ रॅ 
[२६३ इप इन्द्राय सुन्विरे सोमासरों दध्याशिरं:। 

a २र₹ 3२३१२ उ १ ३ २ 

ता आ मदाय वज्रहस्त पीतयें हरिभ्यां याह्योक आ ?॥! 


ह. 


ss 


ऋ० ७। ३२। ४॥ , | 


भा०--(इमे। ये (दध्याशिरः ) दधि से मिश्रित सोमरसों के तुल्य 
हाल यागसे माह ( सोमासः ) सोम, ज्ञान ( इन्द्राय ) इन्द्र आत्मा 
के लिये ( सुन्विरे ) सम्पादित किये हैं, हे ( वज्र-हस्त ) हाथ में ज्ञान 
रूप वज्र को धारण स्मि हुए आत्मन्‌ ! ( सदाय ) अपने अन्तःप्रस- 
. चता, इषे के लिये ( तान्‌ आपीतये) उनको साक्षात्‌ पान करने के लिये 
(हरिभ्यास्‌ ) ज्ञान और कमै या दोनों प्रकार के इन्द्रियों से. ( ओकः `), 
इस देह में ( आयाहि) तू आ। 
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Pi 


३१२ 53 २ २९, 3, १२ 
[२३४] इभ इन्द्र मदाय ते सामाश्चिकिेत्र डाक्थनः । 
नदीः पपोन डप नो गिर णु रास्च स्तौञाय गिवेणःर 
: पपान उप नो गिरः 
FR | ( ऋग्वेदे नास्ति | 
सा०--हे आत्मन्‌ ! (ते मदाय ) तेरे हच के लिय ( इमे ) च 
( उक्थिनः सोमाः) प्रद्मश्ञान सम्पन्न सो म=चिद्वानजन या समस्त ब्रह्मानन्द 
` रख चिकित्रे 5 विद्यारूप मधुका 
रस (चिकित्रे) प्रतीत होते हैं ! तू ( मधो: उपानः ) ब्रह्म 
पान करता हुआ ( नः गिर' ) हमारी चेदताणियां ( उप ऽणु ) श्रवण 
कर । हे ( गिर्वणः ) चेदवाणियों द्वारा भजन करने योग्य देव !व 
( स्तोज्ञाय ) गुणकीत्तेन करने हारे पुरुष को ( रास्व ) अभीष्ट फल दे! 
उ 


१ २३ हँ २ 3१ २३3१.२ 


[२६५] आ त्वाडय लवढुखाँ हुवे गायचवेपसम्‌ ह ir 
इन्द्र शु सुदृघामन्यामिषसुरुघारामरङ्रतम्‌ ॥ ३! च 
TAO a । १। च 
भा०--मैं (सब॒दुंघाम) सब प्रकार के ज्ञानरस को दुर्जर 

हारी, (गायत्र वेपसम्‌) स्तुति गान करने हारे की रक्षा करने द्वारे शरीर 
वाली ( सु-दुघाम्‌ ) सुगमता से दुही जाने योग्य ( इषम्‌) अञ्नस्वरूप 
अथवा वळध्वरूप (उरू घारस) बड़े भारी ब्रह्माण्ड को धारण करने हादी 
या बहुत घाराए वर्षाने वाळी.( अरं-कृतस्‌ ) अत्यन्त अधिक पर्याप्त घन 
चान्य पैदा करने हारी या सुभूषित' इन्द्रम्‌)परमेइवर या जार्मारूप(त्वा | 

तुझ (धेनुम्‌) गाय कामधेनु माता की ( हुवे ) मैं स्तुति करता छू । 

२ 


9 २.३१ २.३ १२ 4५ ३.३ म 
[२९६] त्त त्वा बृहन्ता अद्रया चरन्त इन्द्र बडबा | 
.१' रर 3 १. २ रे २ मट र तने 
{च्छत्तंरि न किष्टदा मिनार 
यच्छित्तास स्तुवत माचते चएु व नना 
२३९-१३. सत्ररित्यमृत नाम । मा० । २ सजा रा उहदयतति | इ-'यदहित्ससि? इति ऋ० । | 
१. मक्षणाथस्य अत्तेर्विदारणाथस्य दणातेर्वा रिन प्रत्ययः | अत्ति-तम 


: इस्थद्रिज्ञांनी | न दीयते मोहादिना बा इत्यद्रिः संयमी । 
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र पर एफ उ+< न TELESIS ३ 
भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! जिस प्रकार विजुली को ( बृहन्तः 
अद्रयः वरन्ते ) बढे २ मेघ और पर्वत वरण. करते हैं (न) उसी मकार 
(त्वा) तुझकों (वीडवः ) वीर्य-सम्पन्न, ( बृहन्तः ) बढ़े २ ( अद्रयः ) 
विद्वान्‌ लोग ( वरन्ते?) स्वीकार करते हैं, करते ही हैं । अथवा चे (न 
स्वा वरन्ते) तेरा घरण नहीं करते. विरोध नहीं करने, तेरा निषेध नहीं 
करते, तेरी सत्ता स्त्रीकार करते हैं । (यत्‌) क्योंकि (मावते स्तुवते)मेरे 
समान स्तुति करने हारे पुरुष को तू ( यंत वसु शिक्षसि) ज्ञो वा योग्य 
घन बल प्रदान करता हे (ते तदू) तेरे दिये उस धनको (न छिः जा 
मिनाति) कोई भी नाश नहीं कर सकता । विद्युत्‌ पक्षमें बडेर (अद्रयः। । 
“मेघ या पर्वत भी उसको हांप नहीं सकते उसके वेग नो रोक नहीं | 
C 20281 < 3 lL 
प्र टे ह ht २२३ 25 ३ ३ र्र्‌ जे “rise € >> 
NS 
x स : पुरा वि भिनत््याजखा मन्दानः शिप्रयन्धसः॥ ४ 
दर i , 4 आडके ऋण ८ । ३३ । ७ ॥ 
< ०--- यज्ञ में ( सचा ) इनि 
७८ (पिबन्तम्‌) सोम का पान करते हुए खड डी ली. स्री 4) 
१2 और कोन जाने फि (कदू वयः दघे) वह बि कोन जाने कि (क चयः दघे) वह कितनी Bl | 
$ आयु धारण करता हे। | 
(यः) जो खात्मा (शिप्री) वेगवान्‌ अपनी कर्शगति से एक देह से देहा- ब 
न्तर में अन करने हारा, ( अन्धसः सन्दानः) अन्न द्वारा हषे या तृप्ति 
को प्राप्त होता हुआ ( ओजस) अपने तेज्ञसे । पुरः) अपने भोग भूसिः 
यों, देहों को (वि बि हो रा 
(वि भिनत्ति ) तोड़ ढाळता हे और मुक्त हो जाता हे । 
देह में आत्मा इन्द्रियों के साथ रस भोगता है, परन्त उसकी आयु 
को कोइ नहीं जानता । वह अपने कर्मगति से देहों में असण करता 
और अन्नरस को भोगता और शान से देइमुक्नहो जाता है । २. 


CO 


CA 
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MSE 3 3 ३ ३२ 3२३१२३ 
[२०.८] यदिन्द्र शालो अतत च्यावया सदसस्पार । 
३ १ २३ ३ १ ९२ ३ डे 7२ 

अस्माकमंशु भघचन पुरूस्पृह चसव्य आधि वहय ।।६॥ 

( ऋग्वेद नास्ति) 

भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! आत्मन्‌ ! (यत्‌) क्योंकि (सदसः परि) 

हमारे देह, घर या सभा स्थान के पास रहने वाळे ( अच्रतम्‌ ) व्रत 

या नियम का पाळून न करने हारे पुरुष का तू ( शासः ) छासन करने 

हारा हे, अतः तू उसे ( च्यावय) अधिकार से च्युत करदे। हे मघ- 

चन्‌ ! ( पुरुस्पृहम्‌ ) इन्द्रियों या प्रजा के अभिक्ताषाणों के योग्य, 

उनके प्रिय (अस्माकम्‌) हमारे ( अंशुम्‌) भाग को ( चसब्ये ) इसवास 
योग्य देइ या देश में । अधि वहंय ) ग्रौर अधिक बडा दे । 


3३ 3३२ 3.२ ३3 १२३ १,२ 
[२६६] त्वष्टा नो देव्ये वचः प बन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
3 दर 3१,२३१ २ २३ १२३१२ 


पुत ्जभिर दातुं पातु ना कुष त्राणं वचः ।! ७ ॥ 
( ऋग्वेद नास्ति ) 

भा०--( त्वष्टा ) समस्त संसार को गढ़ने वाळा या कान्मिसड्पञ्न 
(पर्जन्यः) प्रजा जनों का बरमते मेघ के समान अत्यन्त हित करने हारा 
( बह्मणस्पतिः ) वेद और वेदशों का स्वामी, ( अदितिः ) किसीसे भी 
खणिडत न होने हारा, अखण्ड परसेइवंर ( नः देव्य वचः ) हमार दव 

` सम्बन्धी वेदवाणियों की । पातु ) रक्षा करे । बही इमारे (पुत्रेःञ्जःतृसि 
` सह) पुत्रों और भाइयों के साथ ( दु:-तरम्‌) दूस्तर ( त्रामणम्‌ ) रक्षा 


रने योग्य ( वचः ) प्रतिज्ञा वचन की ( पातु ) पालन कर । ~ 
3२३२३ $ छ fA 7 


{३००] कदा चन स्तरीरसि नेन्ट्र सश्चास दाशुषे । 
३३ स्र 3 २३२३३१ २३१ 
उपोपेन्चु मघवन भूय इक्च त दाने देवस्य प्रच्यत॥|८॥ 
च्य० ८।५१।७॥ 


भा०--द्टे आत्मन्‌ ! भाप (कदा चन) कसी भी (स्तरीः न असि) 
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१३१४ Digitized by Arya ऽव्यामवेदभाध्यि "४१४ (९१५० « २। १७ 
हिंसक नहीं हें । अथवा-आप (स्तरीः ) प्रसवहीन गौ के समान दूध न 
देने हारे नहीं हैं । अत्युत (दाझुषे सञ्चमि)दानशील पुरुष को और भी 3 
देते हो । हे मघवन्‌ ! (ते देवस्य) तुझ देव दानशीछ प्रभु का । दानम्‌) 
दान ( उप-उप इत्‌ हु ) बरावर समीप दी समीप ( एच्यते इत्‌ नु) 


प्राप्त होता ही रहता है | 
रर 3१ २ 3 १२ 


[२०२] युङ्क्ष्वा हि चृत्रहन्तम हरी इन्द्र पराचनः । 


३ २ ३३ उ १२ 
अवाचाना मघचन्‌ त्सॉमपीतये उग्र आष्वभिरागहि ॥१॥ 
ऋण ८ । ३ । १७ ॥ ॥ 
भा०--हे (दृत्रहन्तम) उत्तम रीसि से विज्ञों का नाश करने हारे | 
(इन्द्र)परमेश्वर ! आत्मन्‌ ! तू (हरी)दोनों प्रकारके धारण और आकर्षण ' 
बलों और दोनों प्रकार के इन्द्रियगण को ( युकद्धव ) नियुक्क कर । हे 
(मघवन्‌) एश्वयवन्‌ ! (परावतः)दूर देश था इन्द्रियों से अगम्य दशासे 
भी तू (उग्रः)अत्यन्त नेगवान्‌ होकर 'सोम-पीतये) आनन्दरूप सोमपान 
करने के निमित्त ( घरव्वेमिः ) दशन करनेहारे इन्द्रियसाधनो या मरुत्‌ 
नामकी प्राणों सहित (अर्वाचीनः ) साक्षात रूपमें (आगहि, प्राप्त हो । . 


[२०२] त्वामिदा ह्या नरोऽपीप्यन्‌ वज़िन भृणयः । 
१२३ १ २ 3२३ २३ ३२३३ २ है 


० स इन्द्र स्तामवाहपत इह श्रध्युप स्वसरमागाह । १०१ १ 
(१10 ऋण ८1 ९६ 1१ # ४ 
भा०-हे (वज्निन्‌) वद्रको घारण कने बळें! शक्तिमन्‌ ! (भूर्ण 
यः नरः) भरण पोषण करने हारे नेता. लोग. (ह्यः) पूर्वकाल में ( स्वाम्‌ 
इत्‌) तुझको ही (आ अपीप्यन्‌ ) पुछ करते थे। हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! 
_(स्तोम-वाहस: ) स्तुतिकत्तां या अन्न को धारण करने हारे पुरुषों की 
श या दि सतिश ˆ पर सब पक जम कम 
३०२---'स्तोमवाहसामिह' इति ऋ० । 
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स्तुतियों को (इइ)यहां (सः) वह तू (शधि) श्रवण कर और (स्वसरम)- 
स्वयं क्मानुसार थौत्‌ भास्मा के बळ से चळने वाले, स्वयं गति करने 
हारे देहरूप गृह में ( आ गहि ) आ विराजमान हो । 
इति प्रथमा दशतिः । सप्तमः खण्डः | 
se 


॥ दशत्तिः २ ॥ ऋषिः-१. २. ७, ८ वसिष्ठो मेत्राडरणिः। हे अखिनौ वैवस्वती | ७: 

प्रस्कण्वः काण्व: । ४ मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौ । ९ देवातिथिः काण़ः | € 
~ ० ल्य १ २, 

नृमेध आंगिरसः । १० नोधाः गौतमः ॥ देवता--१० इन्द्रः । २ >> । 

| ३, ४ अश्विनौ ॥ बृहती ॥ 


३ २ उ 3 3 २ र्ये २ 
[३०३] प्रत्यु अद्व्योयत्यूडच्छन्नी डाडिता दिवः । या 
१ २ ३ १ २ 3 9 २३२ ग २ 
७५१ अपो मही वृणुत चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति खुनरी १. 
| ४ . ० ७॥ ८१॥ १ ॥ 
छु 


भा०(दिवः दुडिता)सूये की प्रभा के समान प्रकाशमान परमास्मा 


ff 


G 


£ 


से उत्पन्न हुईं शक्ति (उच्छन्ती ) अन्धकार को दूर हटाती हुईं (प्रति उ अल 


अदाश ) सबको दिखाई दे रद्दी हे । वह ( चक्षुषा ) सर्वे्रष्टा, प्रसु के 
प्रकाश से ( महो ) महान्‌ विस्तारयुक्क होकर ( तमः ) अन्धकार का 
उषा काळ के समान अज्ञान अन्धकार को ( अप बृणुते ड ) दूर इटाठी 
हे ' और वह ( सूनरी ) उत्तम नेत्री, पथदशिका ( ज्योति: कृणोति )' 
स्वेत्न प्रकाश ही प्रकाश कर देती है । यह मन्त्र, मन्त्रमय वेदवाणी वेदवाणी और 
प्रचुद्ध चिति शक्ति और उषा तीनों पर_समान रूप से है। साधक की 
यह दशा ज्बोतिष्मती विशोका प्रज्ञा का उद्यकाळ कहा जाता है। यह 


आदित्यवेण पुरुष के दशन का पूर्वरूप हे 


MS SN SU 


३०३-- अपो महि व्ययति चक्षसे’ इति ऋ० । 
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१२६ Digitized by Arya ऽमे प्रद्नेदआएये।० म a (५००३ ०२। ३ 


3१२ 3३1२. ३ १२ 


(३०४ | इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हचन्ते आश्विना । 
७५३ 3१ २३१ २ I ७२७०७४३०१४ २र 


~¬ अये वामहद्वऽचल शचीवसू विशेविश हि गच्छथः | २॥ 

कण ७ | ७४ । ११ 

भा०--हे (भश्विनो) अश्विदेदो ! प्राण और अपान शक्तियो ! हे 
(खस्रो) वास कराने हारे ! (इमाः दिविष्टयः ) ये द्यस्थान या सस्तक सें 
“गति करने हारी सात इन्द्रियां (ड) भी (वाम्‌)भाप दोनों की (ह चन्ते) 
अहिमा को चतळाती हें । ( अयम्‌ ) यह में आत्मा या मन (अवसे ) 
अपने जीवन की रक्षा के लिये ( वाम्‌ ) आए दोनों को (अह्वे) पुनः २ 
भीतर से बाहर, बाहर से भीतर चुळाता हुं हे-(शची-वसू ) शङ्कि द्वारा 
चास कराने हारो ! आप दोनों (विश-विशम्‌ ) प्रति देह में (गच्छथ: ) 
-गमन कर रहे हो । Ax ge 


TD ed FS 
ट्र 2 ९८०० ,०09/८ , 


२३ १ २ “5३ 3२३३२ 
[३०१] कुष्ठः का वामाश्विना तपानो देवा मत्यः । 
3 १२ ३१३ रर 3 २३.२३ २३४१ २ 
घता वामश्षया क्षयमाणां5द्युनत्यसु आद्वन्यथा ॥ ३ ४ 
71.91) ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०्-र् म्र० ३ | । १ | हे ( अधिनो देवा ) देह में व्यापक शक्तिदाता 
आण और अपान (वाम्‌) आप दोनों (कु-स्थः) कहाँ स्थित हो ? [ प्र’ 
_२ | ( वाम्‌) आपको ( कः मत्यः) कोन. मरणधर्मा पदार्थ ( ए) 
त्त करता हे ? [ उत्तर १ ] ( वाम्‌) आप दोनों । अया ) शरीर 
की ओजन करने की शक्ति द्वारा [ घता ) ताडित डोकर गति करते 
हो | [ उ० २ ] ( यथा आदन्‌ ) जिस प्रकार अन्नादि समृद्धि भोगों 
और ऐश्वर्या का भोक्ता राजा, झासक ( अंशुना ) अपने समस्त देश 
व्यापी बल से ( क्षयमाणः ) देश मर में विराजमान होकर - गत पल खे ( क्षयमाणः ) देश सर में विराजमान होकर खृत्यो को 
है०७--आदल्यथा--भादू । उ | अन्यथा इति मा० वि० । अभिमतान्नरसमक्षण 


वान्‌ आदनू | सा० । 'क्षपमाणों०? इत्ति पाठो भ० स्वा० | क्षिययाण; मा० 
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चळाता हे और . तपाता हे ( इत्थस्‌ उ), उसी प्रकार ( आद्वन्‌ ): 
मोक्ता आत्मा ( क्षण्माण: ) देह में रहता हुआ ( अंशुना) अपने: 
व्यापक भोंग-कसै शक्ति द्वारा प्राण अपानरूप आप दोनों को तपाता हे 
गति देता है और ८ अश्या ) अशने! और पिपासा द्वारा आप दोनों. 
( जता ) पीड़ित होकर उसके शासन में गति करते हो ! (इसका दि- 
चरण देखो ब्रुइ० उप० अ० १ ब्राह्मण २) 

अथवा-- ( इत्थम्‌ ) इस प्रकार ( वास्‌ ) आप दोनों को (अक्या)' 
अद्वाना-पिपासा, भूख प्यास द्वारा ( क्षयपम'णः ) क्षीण निबंध 
करता हे तब आप दोनों ( ज्ञता) पीडित होत हों । (आत्त-उ अन्यथा) 
इसके विपरीत वह आत्मा ( अशुना ) अपने व्यापक सामथ्यं से तुम 
दोनों को चुधादि से पीडित नहीं करता, तब आप दोनों क्षीण न होकर 


बलवान्‌ बने रहते हों ! द 
3१ 3 १९ उन ३ 3२ 


[३०६] अयं वां मधुमत्तमः खुतः सोमा दिवाष्टेयु ! 
RS रर 39२ 


तमादिवना पिंबत तिराअन्ह्य धच रत्नान दाशुष ।।४।। 

9, N AL A थ १ 5०11 ॥ 

ए०--हे ( अशिनो ) अश्वियों ! प्राण और अपान ! (वाम्‌) भाप 

दोनों के लिये (दिचिष्टिघु ) चेतनासम्पन्न इन्द्रियों की एपणाथों सें, या 
देवयज्ञों में (अयम्‌। यह ( मधुमत्तमः) अत्यन्त मधुर (सोमः) सोमरस 
अज्ञ रस, ज्ञानरल (सुत:)सम्पन्न किया गया है । (तिरः-भन्ह्यम्‌) विगत, 
छ काल के सम्पादित ( तस्‌) उसको (पिबतेम्‌) पान करो, शरीर में अहण 
करते हो और ( दाछुषे ) अपना ज्ञान या पदार्थ या प्राण.को अपान सें 
और अपान को प्राण में इचिरूप से दान करने हारे साधक को (रत्नानि) 


रमणीय सुखकारी साधन, बळ, आरोग्य ( धत्तम्‌) प्राप्त कराओ | 


क कं र मु ऋआतावधथा' इति ऋ० । 
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१५८ [मवेद्भाष ०४ (१) । द०२। 


Digitized by Arya Samaj Foundation (19०1 and eGangotri 


प्राण-अपान का यज्ञ देखो गीता ( अ०४।२३ ३० ) और छाम्छे० 


डड, ०२ १२ ३3१,२३ २३ १२३१ ,/२ 
१३०७] आ त्वा सामस्य गल्दया खदा याचन्नह ज्या । 


१ २ 39 ग्र 3 ३ _र्श्3 3२ 
कह भूर्णि खग न सवनषु चुक्कुधं क इेशान न याचिंषत्‌ ॥५॥ 
पारित ष्ट श्र० ८॥ १ | २० ४ 


भा८--हे इन्द्र ! परमेश्वर (अहम) न (ज्या)उत्कृष्ट, प्रशसा योग्य 
(सोमस्य गढ्द्या'? सोम की घारारूप वाणी से (त्वा)तुझकों (सदा आ 
२0 यि बन) नित्य प्राथेना करता हुआ (सचनेषु) यज्ञकर्मी और उपासनाधों 
ह :मे(छगं न)सिंह के समाने दुष्टों पर (चुक्रथम)क्रों घ करते हुए,(भू्खिस) 
-ससार भर के भरण करने हारे (इ भानस ) स्वासी, जगदीश्वर की (कः 
-न ) कौन नहीं ( याचिषत ) प्रार्थना करता हे । 


3२ ३ २३ 3 


३०८] अध्वर्या द्रावया त्व सोममिन्द्रः पिंपासाति । 
१२ ३१ २ 3 १२३ २२३ ३ २ २ 


उपा नून युयुज चुषणा इरा आ च जगाम चचहा ।!६॥ 
ऋ० ८। ७ | १५ ॥ 
भा०--हे ( अध्वयो ) कभी नष्ट न होने वाले ! अहिंसित ! आ- 
रम्स्थित मन ! अहंकार ! (सोमम्‌) सोमरूप आनन्दरस को ( इन्द्रः ) 
आत्मा (पिपासति) पान करना चाहता हे । (स्व सोमे द्रावय ) तू उस 
आनन्द रस को बहा, उत्पन्न कर । (वृत्र-हा) विघ्न चौर तमों के निवा- 
रक आत्मा ने (नूनम)निश्वय से (बृषणा; सघ काम्य सुखों की वर्षा करने 
हारे एव बलवान्‌. (हरी हरणशील साधन, प्राण और अपान दोनों को 
(उप युयुजे) जोड़ता है और चह (आ जगाम च) साक्षात्‌ समक्ष आता 
।३ ०७८ मात्वा? इति 'याचन्नई गिरा इति च ऋ० ¦ 
१. गल्देति वाइनोम ( नि० १ ११ ) धमनयो वा इति ( ने० ६1२४) 
३०६--- तु० ) उपनुनं’ शति ऋ० | 
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Se 


० ३। ख० ६॥ १०] ऐन्द्रकाण्डम्‌ २५९ 


हे ' साधक अपने अइंकारयुकफ् आत्मा से सम्बोधन करता हे । देखो 
आणाभिहोश्र उप० ( ख० ४ ) 'अहकारोऽध्वयुः? । 


३ २३२३ 3२७३ २३ १२ 
[३०६] अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
१२३१२ उ १२ 


पुर्वज मघवन्‌ बसूचथ-भरमर च हव्य: ६७ 9 


ऋण ७। ३२ । २४ ॥ 
आ०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! हे (ज्यायः) सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ ! (क- 


चीयसरः)अपने से छोटे, अतिकघु (ईंघतः)आप से साहेय्य चाहने हारे 
सेरे लिये ( तद्‌ अभि आ भर ) अच्छी प्रकार सब ओर खे उस अमि- 
खाषा योग्य पदां को प्राप्त करा । हे(मघत्रन्‌)एश्वये नन्‌ ! (हि) क्योंकि 
आप ( पुरूवसुः ) अनेक प्रजाभो छो वाल कराने हारे सवमें बसे 
णुर्यामी (भरे-भरे च) ओर प्रत्येक यज्ञ में (इछंयः) स्तुति योग्य हैं। 


१२ 39२३3 २3१२३ १ रर 
[३१०] यदिन्द्र यावतस्त्बमेताचद्हमीशीय । 
3 १ २ उ १ २ 
स्तोतारमिद्‌ दधिषें रदावसो न पापत्वाय रखिषम्‌ ॥८॥ 
ऋछ ७ । ३२ ' २८॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( यावतः त्वस्‌ ) जितने ऐेश्वयं का 


` नू मालिक हे (यदू )यदि (एतावदू)इतना ऐेश्वयं का(अइस) में (हैशीय) 


बकेट 


स्वामी होजाऊं तो हे ( रदावसो ! ” ) समस्त दान योग्य पदाथों के 

देने हारे ! में ( स्तोतारम्‌ इद्‌) स्तुति करने हारे, सत्य ज्ञान के दशोने - 

हारे विद्वान्‌ को ही ( दधिषे) दे डःलू । ( पापस्वाय ) पाप कम के. | 

लिये ( न रंसिषम ) कभी नदूं। 2 

१०६ ५म्घउन्स्तनादसि इति श्र०। 0 शि 

३२०---स्तोतारमिद्धिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय’ इत्ति श्व० । ५ 
: $-'रदावसो' रदिरत्रदानकर्मा । रदतिवर्सान इति रदावसु: | म० स्वा», 
'सा० । रंसिषम्‌ | रातेरिदं रूपम्‌ । भ० | स्वा) ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प Ti ES 
य ७ Sag a 'सामवेद्आष्ये [प्र ४ (१) । द्‌०२ ।१०. 
Ad a 2 ००१००००७६७॥०७॥ 510 ४! 0.663900010.__..__ नय की 
a £ 3, ३. २ 
[३११] त्वमि-द्र प्रतूरतिष्वामि विश्वा आस स्पृधः 
१ २ 3 १-३ 3१9२३ १ २ ३२ 
१० अश सितह। जानता दुत्रवुरास त्वे तूयः तरूष्यतः ॥ & ॥ 
"८०१ 2० नु चरण ८। ९९ | ७॥ 


ह भा०--हे (इन्द्र त्वम्‌) तूः (प्रवृत्तिषु) संग्रासों में या बल्न के कार्यों 
मरल में (विश्वाः स्पृधः) समस्त ल्प करने हारी सेनाओं या दुर्वासनाओं के 
(अभि- भसि) मुकाबले पर डट जाता. हे और उनको परास्त करता है। हे 
(दूर्य) शत्रु के नाश करने हारे ! ( स्वस्‌ ) तू . तरुष्यतः ) हिंसा करने 
की चेष्टा करने वाले झनुओरों के प्रति ( वृत्रतूः आसि ) सब उप्द्रवों का 
नाशक है | ओर तू हदी (अशस्ति हा) शासन को न मानने हारे विरोधी, 


उद्दण्डो को नाश करने हारा (जनिता) प्रजाओं के पिता के समान हे | 
१ २ २४ ३ १ श्र ३३ र उ १२ 


[३१२] प्र यो रिशित्न आजसा दिवः सदोभ्यस्परि । 
२ 3 ३२ ३३२३२३१३२ 


नत्वावव्याचरजइन्द्रा पाथवमांताव*व चृवाक्षथ ॥॥१०॥ 
ऋण ६६ | ८८ | क 
भा०--( यः ) जो तू परमेश्वर ( झोजसा ) अपने सामथ्य से 


(दिवः) योलोकं के ( सदोभ्यः ) घास भूमियों से भी ( परि) परे तक 
( प्र रिरिक्ष ) दूरतक फेला हुआ है। हे / इन्द्र ) परमेश्वर ! इसलिये 
(पार्थिवं रः ) यह पृथ्वी छोक ( त्वा ) तुझ को ( न विव्याच ) कभी 
| व्याप्त नहीं कर सकता | तू ( अति-विश्वम्‌ ) इस प्रसस्त ग्रद्माण्ड को 

अतिक्रमण करके (चवेक्षिथ ) उसको वहन करता है, धारण करता है! 

इति द्वितीया दशतिः । इति अष्टमः खण्ड; 
र 

॥ देशतिः ३ ॥ श्वषिः--२ २, ६ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः । गातुरात्रयो गृस्समदो 
वा । ४ पृथुवैन्यः ! ५ सप्तगुरांगिरेसः । ७ गौरिवीतिः शाक्स्यः । ८ वेनो/ 
आगेवः:। ९ बहस्पर्तिनकुछो बा । १० सुट्दोत्रो भारद्वाज: ॥ इन्द्रो देवता ॥ श्रिष्डुप र्ट 
३१ २--प हि रिरिक्ष' दिवो अन्तेभ्यस्परि’ अनु स्वपो वढि [छल 
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.. उस स्थान पर हे ( पुरूहत ) इल्द्वियों या बहुतसे भक्को द्वारा निरन्तर 


 अ० वे | खू० ६ । २ ` ऐन्द्रकार १६१ 
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3 रर ३२ उक रर ३३ २ ३35५ 


् [३१३] असावि देच गोऋजीकमन्धो नयस्मिन्निन्द्रो जनुषेसुवोच 


३१ रर 3 २७१२३५२ 
चोघामासे त्वा हयश्व यज्ञेचांधा न स्ताममन्धसा मदेशु ४१ 
ऋ ७।२१।१॥ 
सा०--(गों-मऋजीकस्‌) इन्द्रिषों द्वारा ऋजुता से प्रत्यक्ष रूप में 
-ाक्षात्‌ सरधन्ध द्वारा भास (देवस्‌) दिव्य स्वभाव गुण युक्त, आनन्ददायक 


.-(अन्घः)ञान,सोम(असाचि)प्रासत किया जाय ।(इन्द्रः) आत्मा (जञ्ुषा) 


उत्पत्तिकाळ से, स्वभावतः हो (इस) अप्रत्यक्ष रूप में ( अस्मिन्‌ ) इस 


_ ज्ञान में ( उचोच ) समवेतं हे, समवाय सम्बन्ध से हे : अर्थात्‌ ज्ञान 
` आत्मा का गुण है 1 हे ( इयश्च ) हरणशीळ ओग-साधनों से सम्प्र ! 


दूखा) तेरा ( यजेः ) ज्ञानयज्ञो अथवा अन्तयागों द्वारा | चोधामलि ) 
हम ज्ञान करते हैं । और तू (नः) हमारे ( स्तोत्रम्‌) सत्य ज्ञान-ख्थाओं 
को ( अन्धसः मदेणु ) सोमरूप ज्ञान की उत्कृष्ट आनन्द दशा सें 


. { चोध ) जाना करता हे । 


9 २ 3 १२ उ ५१ रर उ १ २ 


1३१४] योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नुभिंः पुरुद्धत प्र याहि 
3 


२३२ उ २३ ३२ 33 २३5३२ 
अस्रो यथा नोऽविंता वृधश्विद्ददो वसानि ममद्श्च सोमे:॥२ 
र व्व० ७ ।२४।१॥ 
भा०---हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! (ते सदने ) तेरे निवास योग्य ग्रह, 
इस देह में (योनि: अकारि) तेरे प्रकट होने का स्थान बना है । (तस) 


स्मरण किये गये आत्मन्‌ ! ( नुसिः ) अपने नेता, प्राणरूप मरुतों के 
सद्दित तू ( आ प्र याहि ) सब और से हटकर वहां ही प्रकट हो और 


_ ( यथा ) जिस प्रकार से ( नः ) हमारा ( दधः ) षढ़ाने हारा ( चित्‌) 
आर ( अविता ) पालनकर्ता ( असः ) बने ओर ( वसूनि) घन 


३१३-( तृ० ) "वृषे च' इति ऋ । 
११ 
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त्त [सवदआष्ये [ प्र, ७(९) द्‌०,३।३ 


सानन्द ( ददः ) दान कर ( सोमः च ) ओर सोमों हारा ( समदः ) 
आनन्द का उपभोग करे । 
केश्ञान्तो चिवत्तते व्यपोझ शीएकपाल सत्यात्मप्राणारासं सन आनन्दम्‌ 

, श्ान्तिसमृद्धसस्ूतस्‌ इति प्राचीनयोग्योपास्व ( तेतिरीयोपनि० अनु० ` 


६। वदली १ ।। ) 
3२३२३१२३२ 3 3 २३ 9 २ 3१ २ 


=¬ 1 ३१५] आद्द्रुत्लमसजो चि खाने त्वमणेवान्‌ बद्व धाना अरम्णा 
ro 39२ 3 १२३२३ ३ २ड 3२३१ २३२ ॒ 


“ टी _प्रहान्तमिन्द्र पवेते वि यद्‌ चः सजदूघारा अव यद्‌ दानवान इन्‌. 
र ॥ ३ ॥ऋ० ५ । ३२॥ १॥ 
. भा०--हे ( इन्द्र) आत्मन्‌ ५ ( रवम्‌ ) तू ने (उत्सम्‌) ऊध्दस्थान, 
मूती भाग को (अददः ) विदारण किया और ( खानि ) इन्द्रिय द्वारो 
को ( चि असज: ) रचा और ( स्वस्‌ ) तूने ( अर्णेवाचू ) गतिशील 
(वदूचघानान्‌ ) आघात प्रतिघात करते, वा देह भर छो मांसपेशियों 
| ' आदि साधनों से वांधते हुए प्राणों को ( अरम्णाः ) व्यवस्थित किया । 
इस प्रकार ( यदु ) जब तूने (महान्तम्‌) बढाआरी ( परचेतस्‌ ) पोरुओं 
वाला देइ (चि वः ) प्रकट किया और ( यत्‌ ) जो ( दानवान्‌) ज्ञान । 
देने हारे इन प्राणों को ( अव इन्‌ ) प्रेरित करता और ( घाराः) ज्ञान 
स्थृतिरूप धाराओं को, या अन्नरस की धाराओं को, या वाणियों को या | 
इन्द्रिय नाडिया को उन छिटो सें प्रवाह रूप से ( वि स॒जदू ) विशेष ' 
रूप से प्रेरित करता है | इसका स्पष्टीकरण एतंरेयोपनिषत्‌ १म, २य, 
इय खण्ड में देखिये, वहां ही इन्द्र का स्पष्टीकरण भी है । और देखो 
( वृददारण्यक उप० अ० १ । ० ४ ) 
“उत्सः उत्सरणाद्‌ उत्सहनाद्वाउनत्तवा ( निरु०१०। १। ४). खानि 


Es Hh 3 Ber न 
३१५--“अरम्णा:” युजो चि थारा अव दानवं इन्‌’ इति ऋ० । 


SS 
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. इन्द्रियादि, ( काउ उ० ) परान्चि खानि ज्यतृणद्‌ स्वयंभूः ।र॒ग्लाति 
., विसजैनकमो, संयमनकमो चा ( नि० १०॥ १ | ४ 21 
3 १२ 


3१ २ =~ 3.१ bie i 3.93२ 
एस इन्द्र स्तुमालि त्वा सनिश्यन्तश्चित्‌तु। वाजम्‌ 
[९३] णास इ ठल सतरा 

`` आनो अर खुवितं यस्य कोना तना त्मना खह्याम त्वोताः ॥४। 


ऋण १० | १३८। २ || 
भा०--हे इन्द्र ! ( वाजे सनिष्यन्तः) भोग्य पदार्थ का सेवन 


करने हुए भी ( सु-स्वाणासः) तेरे ही आनन्द रसो का सम्पादन करते 
हुए .हम (त्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते हैं । इसलिये (नः) इसारे 
लिय (सुवितस्‌) उत्तम पळ, ऐश्वये.सुखको (आ भर) प्राञ्च करा (यस्य) 
जिसकी ( कोना ) कामना करते हुए हस ( त्मना ) स्वये आपसे आए 
( त्वा उत्ताः) तेरे से रक्षित रहकर या तेरे में पिरोये हुए रहकर (तना) 
खुब उत्तम २ देहा,धर्नो, विस्तृत अनुभवा को ( आ सह्याम) प्राप्त करे ॥ 
- राशो का आत्मा के प्रति और अक्को का इश्वर के प्रति यह बचन है । 


3 २३ ३ २ ३१ २ ३१ २ व) 
] ते दक्षिणमिन्द्र इस्तं वसूयचो वपते वसूनाम । 
[३ 3 इ ड (0 ३ ५२३१२३१ रर 39 २ 


विद्या हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मस्ये चित्र वृषणं रायेदा:।» 

५ ऋण १० | ४७ | १) 

भा०--हे इन्द्र ! ऐश्वयेवन्‌ आत्मन्‌ ! (दयं वसूयवः) इम प्राणों छो 

या देइ. में स्वयं वसु होने की कामना करचे हुए (ते) तेरा (द्क्विणण) 


` दायां, क्रिया सम्पच्च, बळवाच(इसेस्‌) हाथ अर्थात्‌ प्रबळ सहारा(जगुक्ष) 


आहण करते हैं, (हि) क्योंकि हे ( वसूनां वसुपते ) वसुओं के बीच सें 
प्रास्यों के पालक ! आत्मच ! ( स्वा ) तुझको (गोनां गोपतिस्‌) इन्द्रियों 
के बीच में इन्द्रियों के स्वामी के समान ( विझ हि) निश्चय से जानते 
३१६--'ससवांसश्च तु वि०”, 'यस्य चाकन्त्मना तना सनुयाम” इति ऋ०। 
३१७---“जपम्मा ते? इति पाठमेदः ऋ । 
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हैँ... ६ अस्मश्यम्‌ ) इसे (चित्रम्‌ ) सदा बढ़ने वाळा या वितिश्नक्ति से ¬ 
चुळ या ज्ञानसर्पादन करने. हारा (दृषणस्‌) सब सुख्रों का देने वाळा | 
पुष्टिकारक ( मिल ) प्राण, अञ्च, बळ ( दा;) प्रदान कर । 
SR i] a कैच १ ट्ट र्र्‌ 3५१ RS ३ २ 
९-1 इ नरे भमिता इषे दायो युनजते थियस्ता 
„शरा नुषाता अचसश्च काम आ गोमति वजे भजा त्वं नः ॥ ई 
भ०--( यत्‌ ) क्योंकि आत्मा ( पार्याः ) बया लै हा करने 
'चाले, या भरणपोषण करने या संसार-व्यापार कराने में समर्थ (थियः) 
“ज्ञान और क्षो की(युनजते)आयोजना, प्रबन्ध करता हे इसलिये (नरः) .. 
विद्वान्‌ जोग ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयंचान्‌ राजा के समान परमेश्वर या आत्मा | 
को(नेमचिता)संग्राम,-यज्ञ, व्यवस्था की स्थापना के अवसरों पर (हथ- 
न्ते ) उसको बुलाते या स्मरण करते हैं । ( शूरः ) शूरवीर (नृ-साता ) 
सजुष्यों का उचित विभाग करने हारे ( कासे च ) भौर कामना करने ` 
योग्य (गोमत्ति जजे)हमारे असिलषित गोओं के बाड़े के समान इन्द्रियों 
से सम्पन्न चज, गोष्ठ या देइ सें ( त्वस्‌ ) तू ( नः) `हमें ( श्रवसः ) 
४1 अन्न, बळ वा यश आदि ( भज ) प्राप्त करा | 
र 2 की 320 2.५ रर 3१ २३.१ २३१ 
श्या [३१६ | चयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा बयो नाधमानाः । ! 
हा : १२ उ ५२ ३२३१ ब्र उ २ २ के तक ता | 
टत “ अप ध्वान्तसूणुहि पथि चक्चुसुसुग्ष्या३स्मानानिधयेव बद्धान्‌॥७ | 
हु. FSA  कत्र०१०।॥७३। ११॥ 
क) १० सा०--( वयः) दूर तक गति करने हारे, दूर दशी, ( सु-पर्णाः ) 
उत्तन ज्ञाने भोर बल की याचना करते हुए. ( ऋषयः ) विद्वान्‌ लोंग 
/ ओर आत्म पक्ष सें-इर्द्रयां (नाधमानाः) सुख, घेश्वयं आदि की याचना 
करते _करते इए ( थिय-मेघाः ) ज्ञानमयी, व अन्नवदु आ हुए ( प्रिप-मेधाः ) ज्ञानमयी, व अन्नवद्‌ ग्राह्य विषयों की प्रिय 
३१०5 'शवसश्चकान' आ' इति पाठभेदः, ऋ० । 
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अ० ३ त्र ९१८ एन्द्रकाणडम्‌ - ९१६५ 


नि 


ip +. ... 


` होकर ( इन्द्रस्‌ उप सेदुः ) इन्द्र, आत्मा, आचार्य, परमेश्वर के समीप 
` दिष्य पुन्न. सेवक भाष से पहुंचे और कहने लगे ( ध्वान्तल. ) हमारे 
अज्ञानरूप अन्धकार को ( अप ऊणुहि ) दूर कर । ( चक्षः ) सारी ` 
इछि को ( पार्थ ) शक्तिमान्‌ कर, तेज से भर दे और ( निधया इव 
बद्धान्‌ ) जाल सें बचे हुओं के समान .इमको ( सुसुग्धि ) सुक्त कर । 


इन्द्रियों का आत्मा के प्रति, शिष्यों का ब्रह्मज्ञानी गुरु के प्रति 
ऋषियों, ज्ञानियों का परमात्मा के प्रति सेवक, शिष्य और भक्नवत्‌ 
५ यह बचने हे । ) ८2064५ 2 MIRA 


३२ 3२3 3 3 २ ३ 3 रर ३१ < 


[३२० | नाके सुपणभुप यत्‌ पतन्तं दद्‌! वेनन्ता अभ्यचक्षत त्वा। 8 र्शः 
2 १२ १ ३२३२३ १ २ ३१ २ ३२ 


~ हिरण्यपक्षं वरुणस्य दृतं यमस्य योनो शकुन भुरण्युम्‌ ॥८॥ 
012९0० (2"२”५ ४ बु १० । १२३ । ६॥ 


भा०--हे ज्ञानस्वरूप ! तेजस्विन्‌! भातमनू ! (नाके) दुःख रहित 
मोक्षमार्ग में ( हृदा वेनन्तः ) हृदय या मन से तेरी कामना करते 
हुए, ( उप पतन्तम्‌ ) गमन करते हुए ( हिरण्य-पक्षम्‌ ) हितकारी खीर 
मनोहर पक्षों या प्राणों या साधनों से युक्त, ( वरुणस्य दूतम ) सब 
'पांपों क चारण करने हारे जगदीश्वर के दूत, संदेश या ज्ञान को प्रा 
कराने हारे (यमस्य) सच के नियन्ता वायु या इश्वर के (योनौ) प्रकट 
हाने क स्थान या अन्तरिक्ष में (शकुनम्‌) शक्ति से सम्पन्न, विसानवत्‌ 
( अुरण्युम्‌ ) अमणशील या सब के पाळन-पोषण करने हारे (र्वा.) 
सुझको ( यत्‌ ) जो ( असि, भचक्षत ) सर्वन्न देखते हैं । आनन्दमय 
 ब्रद् आत्मा के नेना पक्षों का विवरण देखो तेतिरीय उप० ( आनन्द" 
बल्छी अनु १ से ६ तुक ) वहां इस शक्कन के पक्षों और पुच्छ आदिं 


_ का नाना रूप से प्रदशन कराया है । 
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So eS चलानी आशा. 


द ३१ २३२३२ ॐ ३२१३२ ३37९७7२ 
[३२१] ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तादांचे सीमतः सुरुचो चन'ावः। | 
“ख़ खुष्न्या उपमा अस्य चिष्ठाःखतश्चं यानिमखतश्च चि वः॥९ 
- ( ऋग्वेदनास्ति ) अथव७ ४ । ६ । १ ॥ अथव्‌० ४ । 1 | १॥ 
\ 2 †०—(चेनः)ज्ञानचान्‌, तेजस्वी, परमात्मा (प्रथमस्‌)सबस पथम 
( जज्ञानम्‌ ) प्रादुभूते या प्रकट होते हुए (ब्रह्म) डृहदाकार ब्रह्माण्ड को 
(अतः एुरस्तात्‌ सीस)इस समस्त संसार की रचना के पूवे ही (सु-रुचः) 
उत्तम काम्तियों का ( चि आव:) पुञ्ज बनाकर प्रकट करता हे । (सः) 

. चह परमात्मा ( बुधून्या;) आकाश में उत्पन्न हुए ( अस्य उपमाः) / 
उसके ही सदृश ( वि-छाः ) विशेष रूप से स्थितिं करने हारे अनेक 
दिञ्ञाभों बह्माण्हों को घौर ( सतः च )इ समस्त सत्‌ रूप से प्रकट 
जगत्‌ ( असतः च ) और अव्यक्त प्रकृति के ( योनिम्‌ ) मूळ आश्रय 
को सी ( वि वेः) वही प्रकट करता है। 


3.२ 39१२ 39२ 3१२ 


२२] अपूव्या पुरुतमान्यस्मे महे वाराय तवस तुराय । 
[३ ] RR क चज डप 


विराष्शिने वाञ्जण शन्तमानि वचांस्यस्मे स्थाचेराय तक्षुः १० 


ऋण ६।३२।$१॥ | 
' आ०- विद्वान्‌ जोग ( महे वीराय) बढ़ेभारी वीर, (तवसे) वळ 


वानू. (तुराय) वेगवान्‌, (विरप्शिने) महान्‌, ज्ञानवान्‌, (वज्जिणे) विह्न . | 
खौर उपद्रवो के निवारक, वज्र, बळ के धारण करने चाळे (स्थविराय) 
अचळ कूटस्थ (अस्मे) इस परमात्मा के लिये ( पुरुतमानि) बहुत से 
( अपूंडर्या ) उसको पूर्ण रीति से वर्णन करने हारे, अपूर्वं ( वचांसि ) 
नाना वचन ( तश्लुः ) प्रकट करते हें । 

इति तृतीया दशतिः | नबमः खण्ड: ॥ 


~ 


|| दशचिः२ ॥ ऋषि:-१, ९, ४ तिरश्चीराङ्गिरसो घुतानों मारतो वा । ३ बृहदुक्थो 
—————\\\््  ् ््््  ्््ँ््त्््झ्झ् ताशा 
३२२०-'वयांस्यासा स्थद्िराय तक्षम्‌? । ऋ० | 
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बामदेव्यः-। ५ वामदेवो गौतमः । ६, ॐ वसिष्ठो मंत्रावरुणः ७ विश्वामित्रा 

„ गाथिनः । :३ गोरिवीतिः शाकत्यः ॥ इन्द्रो दवता |) छन्दः १-५. 

७-९ चिरांट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ जिपदा विराट्‌ प जर 

५ १२.३३ ३३५५ तिषदोयांन'कष्णा दशभिः सहः 1 
[३२३] अव द्रप्सो अशुमतीमतिछदायान "कृष्णा दश 

२ ३२३ : २ उ 3 


~ 


3 x 3 २ १ 
आवत्तमिन्द्रः शाच्या धमन्तमप सुनी हिति नुमणा त : र्‌ 19४ « 
ऋष० ८ । ९६ (१३ ॥ अथवे० २० १९१३ Sh 
भा०--(द्रप्सः) द्ववणशील, गतिमान्‌. ( क्ष ) oe र 
१' ण या संत्तिकषे करने हारा सुख्य प्राण चा चीयेरस ( बुझि ) 
` झो प्रकाशित करने हारे (सहस्नैः)वेगवान्‌ सहस्रो प्राणों सहित i र 
गति करता हुआ ( अंछुमत्तीम्‌ ) व्यापनशीळ चेतना से युक्त ee 
का (वढ अतिएच) आशय लेता है । (इन्द्रः) आत्मा व्य कर 
अपनी शङ्कि द्वारा खास प्रश्वास लेते हुए ( तम्‌ ) उस लाव य 
होता है । (नुमणा: 2 सब नरों में मनन शक्ति रूप चह न र टी 
` इहेतिस्‌ ) अवघात करते इुप उस भाण को बह ( सघ अप द्वः ) क 
* अगो में भी प्रेरित करता है । अथवा चेतन आत्मा ही प ब 
-चा देह में रह कर उसके नाशक नाना कारणों छो स्वतः म 
प्राण की गति को अपान तथा अन्यान्य अघोगासी स्थान टा 
) सु करने और रोग नाश फरने सें आत्मा के प्रबळ सकदप HES he 
` इस अन्त्र को सायण आदि आध्यकारों ने कृष्ण नामक असु 


~ 
3 -क यम ९ 
इनसे ५0 - शृ खग ` 
असंगत है । 2 
की कथा गढ़ कर छगाया हे, वह यसा दद क ५ प 
3 MIE 
` [३२४]वृत्रस्य त्वा श्वलथादीषमाणा विश्व देवा अज स 
य वरिन्दर उ रसया विश्वा: एतना जयास 
म रश डिड ॥२॥ =° ८ । ६६१) ७ || 
५१५ 


4 


भा 


३ २३--'स्नेहितीनेमणा' इति ख० । 
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_ सा०-( दृत्नस्य ) थावरणकारी, इस तामस देह के. (खसथादू)' 
खास-प्रश्नाख से ( हेषमाणः ) गति करते हुए ( विश्व देवाः ) सब देव- 
भर, मरुदूगण, असुख्य प्राण, चक्कु आदि (ये) जो (सखायः) सिञ्चतः 
९ त्वा ) तुझको ( अजहुः ) छोड़ देते हैं, अन्तमुंख न होकर बहिन 
हो जाते हैं, दो मी हे आत्मन्‌ ! (ते सख्यम्‌) तेरा सत्री भाव(सरद्भिः) 
उन प्राणों, इन्ड्रिया से (अस्तु)बना ही रहता हे | (अस्य) इस्री: कारणा 
(इमा) इन (विश्वाः) समस्त (पृतनाः ) भरण-पोषण योग्य प्राणियों के 
देहों को तू ( जयासि ) अपने चश रखता है। 

ईष्‌ गतिहिंसादशने षु, भ्वादिः । इष उन्च्छे, भ्वादिः । पृतना इतिः 


सञुध्यनाम, ( नि० २।४।)1 
५ २३७१ रर उ १ २२३१ २ ३ इ 


तट ता STUER ट हि 
22 0 दा मगे चूना बचाने सात सू अगर । 
0.2 देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या समार सर ह्यः समान ॥ ३॥ 
ऋ० १० । ५४ । २ | अथव ६। १० । ९॥ 
____ ,भमा०--(विधुम) विधमनशील्‌, धौंकनी के समान विशेष रीति से 
शरीर में गति करने वात्र, (समने)समान रूप से प्राण धारण करने के 
काये में(बहूनाम)बहुतों को (दद्राणम्‌) गति देने चाले (युचान सन्तेस्‌) 
युवा, बलशाली होते हुए मुख्य प्राण को भी ( पज्षित; ) पुराण पुरुष, 
आत्मा (जगार) अपने भीतर लीन कर क्षेता है । (देवस्य) उस आत्म- 
देव के ( काव्यस्‌ ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ के जानने योग्य, सूक्ष्म ज्ञान. 
सामथ्य को ( पश्य ) देख ( ह्यः ) जो भूत काल सें ( समान ) निर: 
न्त्र जीवित रहा, ( स: अद्य ) चह आज ( महित्वा ) उस "स्व? अपने 
महिमा या बड़े सामथ्ये रूप सें ( ममार ) अपने प्राण रूप को त्याग 


३२९-१. यो जर प्रापतोऽय ममार सः झः परेशः सम्यग्‌ जीवति पुनजन्मान्तरे 
प्रादुभवतीत्यथः | सायणः | 
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देवा है, अर्थात्‌ देह बन्छन त्याग कर परम पुरुष में ही खीन दो, सुक्र 
_ हो जाता है । 
देखो स्पष्टीकरण उरनिपदों के अप्यय-प्रकरख, एुकायन-अकरण' 
और स्व-महिमा सें कश क्म ल 0030. । है, डर 
परमेश्वर पक्ष सॅ--( विधुस) चन्द्र को जिस प्रकार निकः 
pm सत यै अमावास्या में मस लेता हे उसी प्रकार (बहूना 20 
प्राणों के बीच में सबसे. अधिक (युचानं सन्तस्‌)युवा, अति बल्लचान्‌ 
सव स्वरूप ( विड दद्राणम्‌) चन्द्र के समान आल्हादकारी एच. 
गतिक्षील आत्मा को (पल्चितः ) सवेव्यापक, पुराण परमेश्वर ( जगार )* 
अपने भीतर ले लेता. हे | ( देवस्य ) उस महान्‌. परमेश्वर के बनाये 
(काव्ये पश्य)इस संसारमय ज्ञानस्वरूप कचि, विद्वान्‌ परमेश्वर की बनाई” 
रचना को देख कि ; (अद्य समार) जों आज मरता हे (स: ) फिर दूसते- ममार) जो आज मरता है (सः ) फिर दु 
दिन वह (समान ) ग्राणघारी दोऋर जीता हे । अथात. पुनः जन्म जता. क्यः ए यात. पुन: जन्मत 
है । शौर जो हो जगत्‌ भब नष्ट होता हे वह एन: 
देखो अथर्ववेद पलित सुक्क । का ६।९। १ ॥ 


२ ३3-२२ ३२ 3 3२ ८ ३१ RR उ 3 bg 2 
[३२६] स्वं इ त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽदाञुभ्या अभवः राजु "८ 
३३१ र्र 3 १ रर ३२ ३१२ 33२ ६. 


गूढे द्यावाएथिवी अन्वविन्दो विभुमद्धयो सुवनेभ्यो रण घाः॥४ | ` 
श्र० ८॥ ३६ । १६॥ अथव २०1 १३९ । १०१ 

भा०--हे (इन्द्र) आत्मन! ( स्वे इ ) व्‌, ही ( जायमानः ) प्रकट 

होते समग्र. ( त्यत-सस्तभ्यः ) उन सातों ( अशचुभ्यः ) कभी न सोने 

हारे, निरन्तर चलने वाले शीषेण्य प्राणों का (शत्रु), एकमात्र सुछाने 

वाजा, अपने में जीन करने हारा या शातयिता, उनके वेग को कम करने: 

हारा, या उनको इन्दियरूप सें शिरोदेश में फोड़कर बनाने वाला(असचः)' 


है । और उसके बाद तू ही ( गूंढे ) गुद्दा या बुद्धि में स्थित ( द्यावा” 
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एथिवी) अन्तरिक्ष एद सूय और पृथिवी के समान सूघीआग और शेप 
शरीरभाग को (अनु अचिन्द ) प्रास करता हे । और ( विझुमद्भ्यः- १ 
सत्ताबान्‌, बलवान्‌ (अुवनेभ्यः) प्राणों से (रणमू)रमण, विनोद, आनन्द 


की मात्रा स्वयं (घाः) घारण करता हे, अथात्‌ भोग करता हे। 
5 रश 39२ 3 १२ 3. १9'२ उ २ 3 1.२ 


1३२७ मोड न त्व! वज्रिण श्रष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्र्नुम्‌- 


3 रैश 3 १२: उ ५ रर 3१५२३५१२ 
कराष्ययस्तरुषादुवस्यारन्द्र द्याच व॒त्रहण गृणाषं।॥। ५ ॥ 
( ग्वेद नास्ति ) 
भा०--हे (इन्द्र) त्मन्‌ ! (दुवस्युः ) परिचर्या, सेवा की इच्छा 


करन हारा तू (अयः) अपनी गतिशीळ इन्द्रियो को ( तरुषीः ) पदार्थों 
या भोग्य विषयों तक चल्ने जाने योग्य ( करोषि ) कर जेता है । हस 
'कारण सैं ( मेडि न) मेळ करने हारे, योगी के समान (वज्रिणस्‌ वर्जन 
करने वालं, बळ, चराग्य द्वारा सब पदाथा के. ज्ञानपूवेक संग लाग से 
सम्पन्न, (द्रृष्टिमन्तम्‌) इन्द्रियो को आश्रय देने हारे ( वृषनस्‌ ) सबसे 
सष्ठ, ( स्थिरप्स्नुस्‌) कूरंस्थ अचळ, नित्य, ध्रव (क्षम्‌) प्रकाशस्थरूप 
( उृत्र-इणस्‌ ) तमःस्वरूप देइबन्धन छो नाश करने हारे ( त्वा ) तेरी 
= में ( सूणीषे ) स्तुति करता हू । 


22९, १२ उ १२३१२ 3५२ 3979 २३१ २ 


त ३२८] प्र वा महे अहे वृधे भरध्वं प्रचतस प्र खर्मात ऊणुध्वस्‌ 
२२ 3 पर. 6७ 3 
विशः पर्वा: प्र चर चर्षाणप्राः ॥ ६॥ ऋ० ७ | ३१५ | १० ॥ 


भा०--( चः ) आप लोग ( सहे इथे) महिमा से बढ़े चाळे 
“महे) बड़े भारी आत्मा के लिये (प्र अरध्वम्‌) उत्तमरूप से इव्य पदार्थ 
अन्न भोर ज्ञान का संग्रह करो (प्र-चेतसे) उत्कृष्ट ज्ञानसम्पन्न आचार्य, 
आत्मा या परमेश्वर के निमित्त (प्र-सुमतिम्‌) उत्तम २ विचार या उत्तम 


सनन (ङ्णुध्वम्‌)किया करो । हे (इन्द्र) आतमन्‌ ! (चर्षणि-प्राः)विद्वानों . 


३२८-'्र वो महे महिवृषे' “प्र चर”, इति ऋ० । 
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Sore 


को ज्ञान से पूणे करनारा चू ( पूर्वी विशः ) पालन करनेहारी भे : 


db 
अमास्मा प्रजाओ के पास (प्र चर) उत्तम रूप स आओ, प्राप्त दो 


३१ < ३५२३.३ = :३ २३ ३१२३.१२ 


01 ७३ 
3२९] शुने हुवेम म्रधवानमिन्द्रमस्मिन, भरे चुतमं चाजखाती १ 
३१ २३२३१२३ 03 परर PS 
म्छुण्वन्तसुत्रसूतये समत्छु चन्त बुष क नना ती 
आ --( अस्मिन्‌ ) इस ( भरे ) भरण पोषण करने हारे i 
सातौ ) अन्त और ज्ञान के साधन काये में (शुनम्‌ ) spear 
व्यापक, सुखस्वरूप, ( मघवानम्‌ ) ऐश्वयेसर्पन्न, (नुतमस्‌) 0 के 
ज्ञेता,(श्दण्वन्तस्‌)सबकी प्राथनाओं को सुनने दर मय 4. कु ) 
उम्र स्वभाव वाळे, ( समत्सु ) संआमों सौर उत्सवाँ सें (वृत्राणि) 
द्रदकारियों विघ्नो को ( च्नन्तम्‌ ) नाश करने हारे ( ६2 
'चिभूतियों को (सजितम्‌) स्वये जीतने हारे ( इन्द्रस्‌) स चान्‌ र र 
के समान ( समत्सु ) योगज हों या आनन्द रासि jie i 
(बत्राणि घ्न॑न्तम्‌) आवरणकारी तामस 010]. व्युत्थान बली. 30 
जाझ करने वाले और (घनानि सं-जितस्‌) एश्वया पर विजय करने य 


से इस स्मरण करें, पुकार । हवेल 2. 
खाटमा झो सरसे को ( हुवेम ) इस स्मरण र्ट 
येन्द्र समय महया वा 
[स] उड बहाण्वैरत आष समन जप । 
पो विश्वानि रापश्रोता. म इंवतो वच 
आ यो विश्वान अवस तत इ: क्य 
आ०--हे (वसिष्ठ) दग 1 या विइन्‌ ! (श्रवस्या)ज्ञान की 5 
के लिये (बरह्माणि) वेदमन्न्नों का (उदू ऐरत ) उच्चस्वर से पाठ po 
( समये ) यज्ञ आदि विद्वानों की संगति में ( इन्द्रस > उस पर 


_ को ( हय ) उपासना कर ( यः ) की ( ला ( महय ) उपासना कर ( यः ) जो ( श्रवसा ) अपने सामवे सै 


३२ ६-_'धनानाम्‌? ऋ० । 
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१७३, ८०5240० उ्रसनेबभके[05०४०(एके दछ?" & । „ 
ब NS पहारी 
(विश्वानि) समस्त बह्ायडों को (आ ततान ) रचता है और (यः) जो 
( सेः) सुझ ( इवत: ) ज्ञानी खपासक,तेरे समीप आये शरणागत सक्तः 
पुरुष के ( वचांसि) वचनों को | 
आचाण हरता है। छक 5 - (>>: 

5 उर रर 3 २२ २२. 3 शः रर 3१ पक न? 
(१: च पा पचो त मिच्च । 

पृथथव्यामतिषितं यदूघः पथो गोष्वदधा आषधीघु ॥ ३ ॥ 
ऋछ० १०।७३॥९॥। 
भा०--(अस्य) इस परमेश्वर का (यदू ) जो ( चक्रम्‌ ) खष्टिकसः 

(अप्सु ) प्रजाओं ब प्रकृति परमाझुग्रों मे (आ निषत्तस्‌ ) विद्यमान है 

( उत्त उ ) और ( अस्मे , इस सृष्टिचक्र के लिये ( मधु इत ) बिशेष 

सघुर, अच्ादि जीवनरस को ही ( चच्छद्यात्‌) गुसरूप से रखता है और 

( यड्‌ ) जो (ऊधः) ऊपर उठा हुआ रस का भण्डार, समुद्र, मेघ और 

पचत्त ( प्रथिव्यास्‌ ) इस एथित्रि पर । अति-सितेस्‌ ) खूब बळपूर्वेक बंघा 

हुआ हे उससे ही वह ( गोधु ) गौओं प्रथिवियों , भूमियों, इन्द्रियों सें 
अर ( ओषधीषु ) ओोषधियों सें ( पयः ) पान करने योग्य, पोषक 
रसको ( अदधाः ) आधान करता, घारण करता हे । ः 
अन्न से श्राणिगण, मेघों से अन्न, यज्ञ से मेघ कमे से यज्ञ, बहासे 
- कमे, अक्षर से ब्रह्म, आत्मा) ऐसा “चक्र? हे.देखो (गी०अ० उ १२) 
इति चतुर्थी दशतिः । दशमः खण्ड; ।| 
- SOO »--- 

॥ दशतिः ९ ।। श्वषिः--१ अरिष्टनेभिस्ताक्ष्थः । २ भरद्वाज वाईँरस्पस्पः 

गरगोवा भारद्वाज: । ३ बझुङृदूवा वाझुक्रो विमदो वा एन्द्रः | ४-8, ३, वामदेवो 
गौतम, 1७ विश्वामित्रो गाथिनः । ८ रणुवेश्वामित्र, | २० गोतमो राहूगणः |। 

देवता-१-७, &, १० इन्द्र: । ७ पवतेन्द्री ॥ 
श्रिष्डुप ॥ / 
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अ० ३। ख० ११। २] ऐन्द्रकाण्डम १७३ 
"णणणायणणिफ़रॉटटप-णाषा ला मर्भपर०५०००५०००-००800919110 2291१० 
२३२ 3३२.३५२ 3 १ ३२३ 
[३३२] त्यसू घु वाजिने देवजूतं सदोचाने उ जाल i 
3 १ रि ३१ २३२ ३ २३ १ २ उ १ २ 
आरशनाम पृतनाजमाशुं स्वस्तये ताश्येमिंहा हुवम.॥॥१॥ 
ऋ० १०। १७८।९॥ 
भा०--इम लोग (त्यस्‌) उस (वाजिनस)ज्ञान वेय, कमै से- युक्त 
'(देवजूतस) देवों, विद्वानों और इन्द्रियों से पूजित, तर्पित (सहो वाचस्‌) 
सहनशीलता एवं बल से युक्त, (रथानां तरुतारस्‌) इने रथरूप देहों घा 
गतिशील नक्षत्रों और अह. उपग्रहों को गति तथा परस्पराकषेण की 
अदूसुत व्यवस्था द्वारा चलाने ढारे,(भरिध-नेमिम्‌)शभ मार्ग में सबको 
नियम से सचालन करने दवारे,(एतनाजस्‌)सब मनुष्य प्रजाओं के भीतर 
अकर होने वा उनको प्रेरणा देने हारे, ( आशुस्‌ ) सर्वेन्न व्यापक 
या कर्मेफळ के दाता या भोक्ता (ताइ्थम्‌) अत्यन्त वेगवान्‌ या व्यापक 
परमात्मा और आत्मा का ( इह ) यहां इस अन्तःकरण सें (आ हुवेम) 


_ आह्वान करते हैं । 


[३३३] 3 Ri १ 3२३२३ १९ < 3२३२३ २ 
| त्रातारमिन्द्र मचितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शरा 
Sh 3 २ ३३ २₹ ३ २ ३ मट नयी an 
Un SPA» SR 1 oS Da a 
इचे खु राक पुरुहूतसिन्द्रामिद्‌ दाविमेघवा चेत्विन्द्रः ४ २ ॥ 
र ऋ० ३ । ४७ | ११ | 
भ्र।०--( च्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ ) अन्नाद्‌ से पालक वा आगत.अयों से 


खचाने वाले परमेश्वर को, ( अवितारम इन्द्रम्‌ ) रक्षक इश्वर को और 
यज्ञों, डपासनाओं से ( सु-हवस्‌ ) सुख से स्तुतियोग्य, या सुगसता से 


३३३--“सरमिन्द्रः, 'इयामि शक्रः, 'धारिर्वन्द्र:", इति ऋष० । 
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< १९७४ "सामवंद् भाष्य [-भरण० ४ (१) । द २ ७ ` 


AFVS "Samar जरिवाना 5 चला ne ८ 
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इति: ) इस योग्य स्तुति को ( मघवा) वह ऐश्वययुक्त प्रसु ( इन्द्रः ) * 
आत्मा ( चेतु ) स्वीकार करे | 


७२३२ ३५२ 3५२ ३ २.१२ 


' [३३४] यजामह इन्द्रं वद्धदाक्षेणं रीणां रथ्यां ३ वित्रवानास्‌। 
३ रर39२ 39 २ १ २ए 3 १२ ३१ र्‌ 


ग्र झ्मश्चुभिदोधुवद्ष्वचा भुवद्‌ वि सनाभिभयमाना वें राधसा ।२ 
श्व०.१०।.२३ ।.१ ॥ 


, . भा०--(वज्ञ-दक्षिणस) विज्लों और पापों के निवारण करने के काये 
' में चतुर, ( वि-त्रतानाम्‌ ) निकस्मे या विपरीत कर्मों सें जाने, .वाळे 
` ( हरीणाम्‌ ) इन्द्रियो दे ( रध्याम्‌ ) उत्तम सारथी ( इन्द्रम्‌ ) आरस्रा 
की इम (यजामहे) उपासना करते हैं । वह (इमश्ुमिं: )शरीर सें व्यास 
_शिराओं द्वारा सघको ( दोधुवदू ) गति देता हुआ ( ऊर्ध्वंघा; ) सघ रे 
उच्च (सुबद्‌ ) रहता हुआ, सेनापति के समान ( सेनाभिः ) अपनी 
खासकारिणी सेनाओं, के समान बन्धनरज्जु्रों द्वारा (भयमानः) अय- 
| जीत करता हुआ, ( राधसा) घनादि ऐश्वयं से (वि सुवद्‌) विशेष रूप 
| | से विविध सामर्थ्यवान होता है । 
.__ आयानेक ( सीम ) और मनोहर (क्रान्त) गुणों से राजा के समान 


परमेश्वर भी शक्ति और ऐश्वय से सबको भयप्रद ओरसेव्य भी हे! 
3 २३१ २३२३१ २३१२३१२३२३१२ 


[३३५] सत्राहणं दाश्च॒षि तुम्नमिन्द्र महामपार वृषभं सुचञ्रम्‌ । 


३२३' 3१ २3३१२३१२३9 


इन्ता या वृत्न सानतात वाज दाता मघाने मघवा सुराधाः ॥४0 
ऋण 8७ । १७। ८ ॥ 
भा०--(सम्राहण्म)सब विज्ञ ओर उपद्रवो के नाशक (दाएघिम्‌) 


सबको दबाने वाले (तुस्रम) सबके प्रेरक, (अपारम्‌) अपार, (दृषअम्‌ ) 
सबसे श्रेष्ठ, ( सु-चज्रम्‌ ) उत्तम वज्र को घारण करने हारे, ( महाम्‌ ) 
र स्किन प न 
३३४--*रथ्यं बित्रजानाम्‌", "प्र इमश्रदो, ` 'ध्वेथाभुद? द्रवमानो' इति ऋ० । 
i इमनि शरीर शेरत इति इमश्वः सिराः । इम श्म शरीर निरु० ३।१।५। 


| 


टन 
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बढ़े भारी और (यः चृन्नहन्ता) जो वृत्ररूप अज्ञान को मारता और (उत 

वाळे सनिता ) ज्ञान और अन्न का विभाग कर देनेदारा, ( सु-राघा: ) 
उत्तम साधनों और धनों से सम्पन्न या उत्तमरूप से आराधन करने 
योग्य ( मघानि दाता ) ऐश्वयों और कसेफलों को देने दवारा हे. उसको 
( इन्द्रस्‌ ) “इन्द्र कहो, जानों । | 

4 २ ३१२३ २ ३ २ ३१२ ३ १ २ 3१ र्‌ 


[३३६] यो नो चनुष्यञ्चभिदाति मत्तं उगणा वा मन्यमानस्तुरो वाः 
3 २ 3 परु रर 39 २३१:२. 3. १. २ 


क्षिघी युधा शवसा वा तमिम्ट्राभी ष्याम बृषमणस्त्वोताः ॥५॥ 

{ ( ऋरवेदे नास्ति ) 
भा०--(यो मत्तः) जो मज्ञष्य ( वजुष्यन्‌ ) मारन की इच्छा से 

(.नः अभि दाति) हस पर प्रहार करता हे (उगणा चा ) या. अपने पर 
.. को बहुतसे योद्धाओं सहित बलवान, ( तुओं वा ) या आवेदा में आया > 
हुआ, या अतिहिसक, शख्सम्पञ् ( मन्यमानः ) समानता हुआ 
( छिधी ?) प्राणविनाशक, क्षयकारी ( युधा ) इथियार से (चसा वा). 
या बल से हमारे प्रति ( अभि दाति) आता और प्रहार करता है, हे 
परमेश्वर ! सेनापते ! ( त्वोताः ) इम तेरे से रह्षित होकर ( दृषमणः ) 
खूष पुष्ट, बलवान्‌ होकर ( तसू ) उस दुष्ट के प्रति (असि स्याम) सुका-' 


बज्ञे पर डट जाय और उसे पराजित करें। . 
23१२३२३ १२ 3 २३१२३१२३5१२ 


क ~ ~ e 0 ~ यन ७ च | 
वत्रेष क्षितयः स्पर्थमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्त 
[३३७॥ नथ दुगड ड २२३ प्‌ श्र ड 3 १ २ पर २२ 
ये शूरखातो यमपासुपञ्मन्‌ ये विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥६ 
( ऋग्वेदे नास्ति) 
आ०--(यस्‌)जिसको (इन्नेषु)उपद्गव सौर चिप्ळवां के अवसर पर 
_या ज्ञान के आवरण करनेहारे कारण फे मे त २ करनेहारे कारणों के उपस्थित होने पर (छितयः ) 
त्य ला 
३३६---१. क्षयो धीयते$नन । तृतीयेकवचनस्य पूवेसवंण: । सा० । भए 
स्वां० । चिघ उपक्षपये । मा० । ५ 
er 
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जा? कलर 
कन कलकल ५५” 


'देश निवासी प्रजाए और देह की इन्द्रियां (स्पद्धमानाः ) एक दूसरे से 
'खड्ने को इच्छा फरने हारी ( हचन्ते ) स्तुति करती हैं, ( यस) जिसको 
-( युक्केज ) संग्राम में या योगक्रियाओं में योगरत पुरुषा के बीच ( तुर 
'यन्तः ) परस्पर हिंसा करते हुए या व्युत्थान दशाओं पर या विद्षेपो पर 
: विजय करते हुए साधक ( इचन्ते ) स्मरण करते हैं | ( यं श्र-सातौ ) 
'िखे शुरवीरो के संग्राम रें स्मरण किया जाता है । (यस्‌ क्रपास)जिस 
“को भाल प्रजाओं के बीच में पुकारा जाता हे और ( यस्‌ उपज़्मन ) 
“जिस झो भूमि पर दृष्टि अज्ञ आदि लाभ के लिये याद किया जाता है 
और (यं विप्रासः)जिसको ज्ञान के अभिलाषी विद्वान्‌ लोग (वाजयन्ते) 
_-स्तृति करते हैं वस्तुतः ( स इन्द्रः ) वह इन्दर" है ।- 
१ द्र 3 २उ' 3 3२ २ ३५ २ 

[३३५] इन्द्रापवंता चुद्दता रथेन वामीरिष आवहत सवीराः । 


3२३ १ २ 37१ २ 3 १२ 39 रर उ ३ २ 


५ रु ङ्द ha ~ Ps AOR 
वातं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीमिरिडया मदन्ता ॥७॥. 


| ऋण ३े।₹३।२३॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ओर हे ( पर्वत ) सबको पूरण, 
'पाळन ओर तुस करने हारे परमेश्वर ! आप दोनों (बृहता रथेन)बड़े रथ 
या रमण साधन के द्वारा (सु-वीराः) उत्तम वीर्यसम्पादक या उत्तम स- 
-न्तानजनक,(वामीः) मनोहर (इषः) अन्नादि भोग्य पदार्थ (आ वहत) 


प्रास कराओ । हे (देवा) दोनों दानशील देवों ! (अध्वरेषु ) यज्ञ आदि | 


“हिंसारहित जीचोपकारी कार्यों में ( इव्यानि) आदान योग्य पदायों को 
(चीतम्‌ ) स्वीकार करो | (-गीभि; ) वेदवाणियो द्वारा और (हढ्या ) 
८६ च्च और वाणी से के उत्तम अशों से (मन्ना) प्रसन्न, तृष्च होते हुए 
( वर्धधाम ) पृष्ट होओो । अध्यात्म पक्ष सें--इन्द्र-आत्सा और पर्वतर 
शरीर, आधिभौतिक में इन्दःन्सूय, पर्वत-मेघ या विद्युत और पवेत । 
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विरा 


१ ३१ २२३ १२ 3 9 २ 


२ 
आनि 
२ 


~ 


3 
[३२३९]इन्डाय ितखर्गा अपः प्रेरयत्‌ सगरस्य घुक्षात्‌। 
१ उ च श्त ५०५ २३ १ २ 3 २ 


१ 
%यो अक्षिणव चाक्रियो शचीभिविष्यकूतस्तस्भ पाथिदीस॒त द्यास्‌ ““ 
216 " १ - ७ ०7८ = _॥ ८॥ का० १०।८९।४॥ 
सा०--जो परमेश्वर(सगरस्य बुज्लात्‌)भन्तंरि' के प्रदेश या पेन्दा 
से मेघ के समरन (अपः प्ररेयत जलो को नीचे वर्षण करता हे और (य ) 
जो (अक्षेण) धुरे के ष पर स्थिर(चक्रियो इव)दो चक्रों के समान(शची 
भिः ) अपनी शक्कियों खे ( एथिवीस्‌ उत द्यास्‌ ) पृथिवी और थोलोक 


= 
” Dn 


को ( तस्तम्भ ) थासे हुए हे । उस ( इन्द्राय ) सर्वशक्लिसान्‌ इश्वर के 
लिये ( अनिशित-सर्गाः) अखरिडत रचना वाळी ( गिरः ) वेदवाणियां 


२३ 
~ ~ 

गिरो 
२ उ 
क्रियौ 


उसीकी स्तुति करती हं । हाव कुः 
२ 3 १२ 3 १ २ 3२३१२ ३ १ २ भमु 
[३४० |आ त्वा सखायः खड्या ववृत्युस्तिर' पुरू चिदणय। जगस्य 
3 १ व्र 3५२ ३२३ 3 ब्र 3 श्र टु. 


पितुर्नप्रातमादधीत बेधा आस्मिन्‌ च्ये प्रतरां दीद्यानः ॥९॥ 
"५७४४४. Je ih घ), (० १० | १० । १ ॥ 
भसा०--हे इन्द्र ! (संखायः ) तेरे समान ख्याति चाहने वाछे,तेरे 
स्नेही (सख्या) भिन्नसाव से (त्वा) तुझकों ( आ वदृत्यु: ) भेम करए 
य़ा अपनारे हैं । तू (तिरः)तिथग्‌ योनियों में (पुरु)इन्द्रियों या प्रजः 
में (विद चेतनावान्‌ होकर (अणेवानू) देहा में । जगस्या ) प्रविष्ट है, 
५ उनको प्राप्त है! द्‌ ( अस्मिन्‌ क्षये) हस निवासथाग्म जोक था पढ सें 
` (प्रत्तरास्‌ ) गति उत्तम प्रकार खे (“दाद्यान ) प्रकाशमान होता हुआ 
विधाः) ज्ञान सम्पञ हो कर हे परसो ! ( पितुः न) सबकि पाय हन 
२३३ --'प्रर  चक्रिया' इति घटः 
१ ३१६०) खित्मखार्य सख्या दढृत्यां तिर' पूरूनिदणवब जगन्वाल । (पवुनपानेमा- 
दधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः । रत्ति क्र? । 


१, यमी ऋषि, ऋग्वेदे । 
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९७८ सामवेद्साष्ये [प्र ४ (२) । द० ६१० > 
>> ०२ ७ 2 
हारे पिया परमेश्वर के समान ( पातसू ) हमारी रक्षा ( आदधीत ) 
कर । इन्द्रियां का भात्मा कै प्रति, गजा का राजा या परमेश्वर क्षे 
प्रति कथन है | 


२ ३० २ ३२उ' . 3.२ 3 १३.३ 3 


[२४१ |की अद्य युङ्क्ते उरि गा ऋतस्य विसावता भासिनोः 
3१२ १ २... 39 २२ 3 २३२३ १ 


पेदु्णायून्‌ 
Sw 3 
~ आ्णज्ञषामप्छुवादी पयासून च एषा शत्याखुणचत्‌ स जीचात्‌१० 
£१००-८ ००८ १०० Vref 1६:-१- ` आह० १ | ८४। १६॥ 
NOE = TYAS 
भा०--(अद्य) क न सें ( ऋतस्य ) इस गतिमान जीवित देह- 
रूप रथ के (घुरि ) छुरा सें ( शिसीचतः) कासबा चा किया करने हारे 
(भागिनः) आवेश से युक्त, (दुः हणायुन्‌। हुल, (अप्झुवाहः) अपने 
अभिलथित पदार्था में शरीर को लेजाने घारे, (मयाभून ) सुख उत्पन्न 
करनेहारे, (गा; ) बँजो के समाय, इन्द्रियों को (क: ) कोन ( युङकते) 
ळगाता हे? ( एषां आसन्‌ ) इनके सुख सें ( य:) जो (एषाम) इनकी 
(स्टस्यास) अरण पोषण सामग्री को (ऋणघत्‌ ) उत्तम रूप से देता 
ओर उनका पाऊन पोषण करता हे.( स; ) चइ ही ( जीवात्‌ ) जीवन 
धारण करता है । [ 


ति पञ्चमी दशतिः । एकादशः खण्डः | | 
वश सका प्स 
॥ दशतिः ६ ॥ आषि:--1 मधुच्छन्दा वेश्रामित्रः । २ जेता माधुच्छन्द्सः | 
६ गौतमो राहूगण; | ४ अन्रिभोमः । ५, ८ तिरश्चीरा ङ्किरस; | 
. ७ नीपातिथिः काण्वः । ९ विश्वामिन्ञो गाथिनः | १० 
शंयुर्बाहेर्पत्यः || इन्द्रो देवता ।। अनुष्टुप || 


३४१--आनजिपून्हत्ल्दसो इति ऋ० । 
अथया ( घुस चिव अर्धम्‌ त्यां आ जगम्याः ) तू बहुत २ दया का सागर 
होकर भक्ष र्गो को प्रात होता हूँ । ¥ 
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/ = ० ३ । ख० १२। ३] ऐन्द्रकाण्डम्‌ . १७६ 


7 ३१ रर ३२३ १२ 
[३४२] गायन्ति त्वा गायत्रिणो$चन्त्यकमाकिणः । 


A S१२ २३१ २ 
ब्रह्माणस्त्वा रातक्तत उदूषशातच रामर ॥ १॥ 
[न 2 क०१। १०।१॥। 


जाको शतकता | (त्वा) तझ कर हक्ष्यकर ( गायत्रिण३ ) गाल 
फ्ररनेहारे उद्गाता, घासग़ायक (गाचल्ति ) गान करते हैं । ( अर्किण; ) 
ऋग्वेदी विद्वान (त्वा ७र्चन्ति ) वेदमन्त्र द्वारा तेरे गुणगान करते हैं | 
(ब्रह्माणः) और अथर्ववेद चा चारों वेदों के विद्वान्‌ ब्रह्मा लोग (स्वा ) 
झकों (वदास इत) अपने वंशधर, चा अथस युढपो ध्वज-दण्ड के ससाने. 
(उद्‌ येमिरे ) उठाते, उन्नत करते, उञ्चकोडि पर मानते हें । 


३१२ 3 १२ 
[३७३] इन्द्र विश्वा डवीवभन्त्लजुदव्यच गिरः । 
HCI I CEN शर 
रशत णाना वाजा झत्यात पातस्‌ ॥ २ ॥ 
भन्न + )२- ४६ अर० १। ११।१। 
भा०--(विश्वाः शिरः) अस्त देदवाणियां (सहुद्-ब्यचछस्‌ ) आ 
काश के समान सर्यक्ञ ब्यापक, { रथीनां रशीतसम्‌ ) मारथियों से 
सर्यभ्रेष्ठ महारथी के समाने देइधारिगों सें सब से विराड्‌ देइ, ब्रह्माण्ड 
को धारण करनेहारे, सवके गेरक, {चाजानास्‌) सब शानघान्‌ पुरुद के 
|. (सत्पतिम्‌ ) सच्चे स्वामी, था रून के पाळक और ( पतिस्‌ ) स्नः 
. पालक ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर खो (. अवी बधन ) बडा कडती हैं, उसको 
महिमा को बढ़ाती हैं । (सने? शीव त फराताहे 
३१ २३ २३३२.३ १२ 2) 
[३४४] इमसिन्त्र छुतं एिश ज्यप्तममत्य सदस्‌ । ( 
3१ २ उक २२ उ १ २ ३२ 


शुकस्य त्वाभ्यक्तरन्‌ धारा ऋतस्य खादन ॥ ३॥ 
शमु १। ८४। ४ ।! 


भा०--हे इन्द्र ! (इमम्‌) इल(अमत्यंस्‌)मरणथर्मा पुरुषों को प्राप्त 
+ न होते वाळे, या कभी नए न होते वाले, दिव्य,(ज्येष्ठम)सप्र से उत्कृष्ट, 
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१८० सासवेदभाष्ये [4० ४ (२) । द्‌० §। ४. 


TTI LSI र SM EINSTEIN eos 
(मदू) आनन्दस्वरूप, (सुततम्‌)योगज ज्ञानसस्पक्ष रस को (पिब) पान 
कर । ( शतस्य ) सत्य ज्ञान के ( सादने ) उत्पन्न होने की स्थिति में 
(छुन्रस्य) छुद्ध्वरूप, शुक्र, कान्ति की (धाराः) घारणाशक्ति, धारा था 


ग्रवाइ (सवा) तेरे प्रति (अभि अक्षरन्‌ ) बहते हैं । > 9-४ 


पतंजलि ने योगसूत्र में स्पष्ट लिखा हे-'निर्दिचारवेज्यारथे अध्यात्म- 
प्रखादः । जिस पर व्यासदेव ने लिखा हे “'अशुद्धयावरणमलापेतए्य 
प्रछाशात्मनों बुद्धि तत्वस्य रजस्तमोभ्य्रामनभिभूतः स्वच्छ: स्थितिप्रवाहो 
देशारद्यस्‌ । यदा निर्विचारस्य समाधेवेशारचम्रिदं जायते तदा योंगिनो / 
भवचि अध्यात्मप्रसाद्‌ः । भूतार्थ विपयः क्रसा नछुरोधी रफुटः प्रज्ञाल्लोक:? । 
ऋते भरा तत्र प्रज्ञा | ( पात० सू० ) तस्मिन्‌ समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा 
जायते तस्या. "घते सरा”? इत्ति संज्ञा भवति । अन्वर्था च ला । नच तन्न 
चिपर्यालङ्ानरन्धोऽपि ।॥? इसी प्रकार ऐतरेय डप० में झी लिखा हे । 


अथात्‌ निर्मल चित्त होजाने पर स्वच्छ स्थिति प्रवाह. होजाता है तब 


योगी के सलज्ञान का प्रज्ञानयन खुरू जाता हे । 


७ । है 3२उ उ. "५२ 
[३४५ | यादन्द्र चित्र म इद्द नास्त त्वादातमहियः । | 
a २३ ३२ १३ ०१ २ 
टे ह राधरतया चद्छ्ल उभया इर्त्याभर ॥ ४॥ 
क त भा०--हे (अद्रिवः) लब भन्धकारो को दूर करनेद्वारे इन्द्र ! (मे) 
| fe ' सेरा (इह) इस संसार सें (यदू ) जो ( त्वादातम्‌ ) तेरे से दानरूप मैं 


सुसे प्रास करने यग्य(नास्ति) नहीं हे (लद राज; ) चह घन या सिद्धि 


ह (४ श्र) गद ज्ररीय 1 (चिड सा) 12? पनाच गए सब रूपण ! 
(गः) इसे (भया इस्स्या अर) दोनों हाशों से, धल रोलर दे ! 


=o mess ee =+ 


३३५ यदिन्द्र चित्र मह नास्ति इति ऋ० | प्‌ 
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3 १ रर 3 रउ . 3 ५ २ ३१२ 
श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्ड यस्त्वा सपयति.। 
2 0054 उ 3 १ २ ३१ २ 
सुवायस्य गोमता रायस्पाच महा आस ॥५.॥ 
ब्ह०८॥ ३५ । ४1 
भा०--हे इन्द्र ! (यः ) जो (स्वा ) तुझे ( सपर्यति). उपासना 
वरता है उस (तिरइच्या:)पूर्ण रूप से शरीर में गति करनेहारे प्राण या. 
पारंगत, ज्ञानी साधक की (हवस) स्तुति क्षा (शधि ) अदण कर, स्वी 
कार कर । हे इन्द्र ! त्‌ ( महान असि) बढ़ा है, इसलिये (सु-वीयख) 
उत्तम वीयेलस्पञ्न (गोमतः) पशु एवं इन्द्रिय और वाणी आदि से युक्त 
(रायः) धनों थोर ज्ञानो से हमें भर दे! दिलि शज । 
[३४७ | असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ श्रुण्णवा गर्हि। | / 02. 
३२३ 3 २३ २ 
आ त्वा एणकिन्द्रिय रञ्जः खूयो न रश्मिमिः ॥ ६ ॥ 
भ्र०१।८४"1१॥ 
सा०--हे इन्द्र ! (ते) तेरे लिये (सोमः)सोम, ऐश्वर्य और ज्ञानाः, .. 
नन्द ( असावि ) उत्पन्न किया जाता है । दे. ( चविष्ठ ) अति बषिष्ठ ! "४ 
हे ( ७ष्णो ) सबको परास्त करनेहारे ! ( आगहि ) आ समीप भा जन्म 
( इन्द्रियम्‌ ) यह इन्द्विय भोर चित्त अथवा तेरी विभूति या ऐश्व 
( त्वा ) तुझको . ( सूरयः न ) सूये जिल प्रकार ( रश्मिसि; ) अपनी 
रश्मियों से (रजः) इस ब्रह्माण्ड को पूर देवा हे उसी प्रकार (जा एण- 
क्तु) सब थोर से भर दें । 


१२३ ष्‌ 
[३४८] एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्ड्तिंस्‌ । 
१८०७ ३ ९ 3२ 3 १२.३१२ 
देवो असुष्य शासता दिव यय दिवाचसा ॥ ७.॥ 
ऋण घ । ३४। १॥. 
सा०--हे इन्द्र ! अपने (इरिभिः ) ज्ञान प्रास करानेहारे साधन, , 
इन्द्रियों से (कण्ग्रस्य)कणों से संचितं इस देह, या देही, या प्रज्ञादानू - 


आत्मा को (सुःस्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति या उपभोग को (उप आयाहि ) 
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प्राप्त कर और भोग कर । हे (दिवावसो ) अपनेः तेज से प्राणरूप होकर_ 
बसनेहारे जीव ! (अमुष्य) उस तेरे (दिवः) इस थौळोक ळों (शासंतः) ` 
शासन करनेवाले जगदीश्वर के ( दिवम्‌) दिव्य, कान्तिमान्‌ प्रभु को 
(यय ) चला जा, प्राप्त कर | 
२ "3 9 २-3 २39२ 3 १२ 

[३४९] आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः खुतषु गियण:। 

नत ३ १२ ३१ २ उ रड ३१२ 
आंभ-त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः ॥ ८॥ 


i 0174288 १? पि ०८ । ९५।१॥ 
ती नी आ०-हे गिर्वणः ! वेदवाणियों द्वारा ज्ञान करने योग्य (सुतेषु ) $ 
९0 योगप्ताधनों में, यझों.में (गिरः) वेदवाणियां (रथीःइव) वेगवान रथा- 
१/5८41 रोहियों के समान ( स्वा अस्थुः ) तेरे ही प्रति ` आती हैं । ( यावः ) . 
4 BE थे वेदवाणियां ( धेनवः वत्स न. ) गौएं जैसे अपने बछडे के प्रति 
” साती हैं उसी प्रकार ( त्वा अभि सस्र अनूषत ) तेरी ही ग्रत्यक्षरूप से 
स्तुति करती हैं । | 


- 3४ 2 i २ 3२३२३ १ २ 
४१ ... [३५०] पतो. न्विन्द्र॑ स्तवाम शुद्ध शुद्धेन सास्ना । 
- 4४ ३२३१ २३ १२३२३३ २ 
9" शुद्धैसक्र्वाबृध्वांलं झुद्धैराशीर्वान्‌ ममञ्च ॥ ६ ॥ 


६०८ । २८॥७॥ 

भा०--हे विद्वानो ! आप लोग ( जा इत ) साओ, ( जु ) और 
(शद्ध इन्दस) विद्या और तप से. पदिन. (छुद्धेन साझा) स्वरसंस्कारों से | 
शुद्ध सामगाब द्वारा, ( शुद्धेः उक्थेः ) पविन्न ऋग्वेद के मन्नं द्वारा - 
(वाड्ध्वांसस्‌) महिमा से बढ़े (इन्द्रस्‌) परमेश्वर को '(स्ववामं) हम सब, 
स्तुति करें । (शदः) शुद्धिजनक तपो और कर्मा से यह ( आशीर्वान्‌ ) 
शुभ आशीर्वादों से युक्त होकर ( ममत्त ) आनन्द प्रसण् रहे । 
३४०-- शुद्ध गाशीर्बान्‌? शते ऋ०-। क्‍ 
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~ 
` ५-७, ६, ८ इन्द्रः | ५ मुतः, ७ दघिक्रावा | अनुष्डपू | गान्वार; ॥ 2231 


घरे 
अ० ४ | २212 ०७४ 1. Samaj स्का omEhennai and eGangotri १ 
स र र स यो सोय णस पपया 


२ ३१ २३ १ २३ २ उ २३ १२ 
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[३५१] यो रयि घो रयिन्तमो यो युस्नंधुस्नचत्तमः । 


श्र 3 १ 3 १२ 
सोमः खुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वघापते मदः ॥ १॥ 
/ आ०६। ४४ | १ ॥ 
भा०--(यः) ज्ञो स्वयं (रबिंतमः) सबसे उत्तम पुश्वयवाचू है और को 
( यः दुम्नैः ) जो काहितियों, ओलों और ऐर्या से ( युम्नवत-तमः ) = ¬ 


अत्यन्त अधिक कान्तिसस्पज, ऐश्वयेचान्‌ है ( सः ) वह परमेश्वर (वः) 


` आप लोगों कों (रयिस्‌) जीवन, घन दे । हे परमेश्वर ! (हे स्वघापते) 


हे समस्त स्वयं अपने को घारण करने हारे जीवों के पाळक ! (सुतः ) 
तैयार किया हुआ ( सोमः ) सोम, ज्ञान, शानन्दरस या समस्त एखय 
ही (ते मद॒ः) तेरे हर्ष का साधन (अस्ति) हटे । 
इति पष्ठी दशतिः । इति द्वादशः खण्डः । 
इति तृतीयोऽध्यायः ४ 


खथ चतुर्थाध्याथः 
॥ दशातिः ७ ॥ #ऋषिः--$ भरद्वाजो. वाइस्पत्यः | २ वामदेवो गौतमः शाक- 
पुतो द्रा । & प्रिथमेथ आइगिरेसः | ४ प्रगाथः काण्वः, | & इ्यावाइव आत्रेयः । 
६ जंयुवाहस्पत्यः । ७ वामदेवो गोतमः | ८ जेता माधच्छन्दसः ॥ देवता-- 


aw 7 
१२३ १२ ३.१ २ 


(१ 4 54 © 
[३९२] प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विडुबे भर । (_ (४, २ 
3 


ङ्ग ग्मयेऽपङ्चाद्‌ऽ्चनं नरः ॥ १॥ fe ९४६८-१९ 
अण्ड्रमाय जग्मयऽपइ्चाव्‌ URE 


भा०--( अस्मै पिपीषते.) इस सोम पान करने की इच्छा चाळे 


_(दिश्वानि विदुषे ) समस्त पहा्थों के जानने हारे (3-2 ) समस्त पढ्वाथौ के जानने हारे, ( अर-गर्माथ ) सर्वे 


३४ १--> यो रयिं दो? इति घळ० | 
१४२--दलने नर इति ऋ०। 
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को धी | i and eGangotri न्या 
RE‘ Digitized 0५ Arya ""साभविदभाष्ये [ग्र० ४ (२) | द्‌ ७ । ड्‌ ॥ ५ 
व्यापक, ( अपश्चा दष्वने ) कभी पीछे न जाने वाले, . अच्युत लव के. 
वय -अञनेता, (नरः जग्मये ) मनुष्यो को सन्मार्ग पर ले जानेहारे परसेश्वर . 
| i रूप नेता के लिये ( प्रति अर ) प्रतिदिन अपने आपको ससपुण न अपने आपको ससर्पण कर । 
री १ २ रि ३ २ १.२ हि २. शक 
[३५३] आ नो वयो चयःशय महान्तं गह्वरछाम्‌ 
३१२ 3२3 3२उऊ 3979२ 


महान्तं पूर्विनेष्ठाम्‌ । उग्रे व चो अपावधीः ॥ २॥ . 
हमा : ( ऋग्वेद नास्ति) 


भा०--( नः) हम लोग (वयःशयम्‌) जीवन भर कों समाप्त करने - 

. द्वारे, कालरूप,, (महान्तम्‌) बड़े भारी, (गहुरेष्ठार) हृदयगुहा सें स्थित, . ' 
(वयः) जीवनप्रदू, (वयःशयम्‌) जीवन भर सें व्यापक बल को (भा) 
हमें प्रदान कर । और (पूर्विनेष्ठाम्‌) प्रारम्भ काल से संसार को नियम 
से चछाने हारे ( महान्तम्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर की हम स्तुति करले 
हैं । दे पुरुष ! (उम्र वचः) उप्र, कठोर वचन को ( अप अवघीः) आप 
दूर मार भगा और सोम्यगुण सीख के सब हुउयों सें महान्‌ सु 
का आवास जानकर ओर उसी को समस्त संसार का.न्यवस्थापक जान 


कर किसी को कठोर वाणी से मत सता । 
3 २३२३१५२ 3 १२ -. - 


2 1 % ° ७. २ ७ ~. 
Laer त्वा रथं यथोतये सुस्राव वतंयाभासे । | 
तिह 113. १२३२३१२, 39.२ > सक ५ 
> ताथकामरतीषहमिन्द्रं शचिष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥: . 1/ 
/। 111. 7 _7:_६६०८॥ १८। वा. 
भा०--( यथाः) जिस प्रकार से हम ( रथम्‌) अपने इस रमन 

साघन:<रथरूप देह कों ( सुज्ञाय ) उत्तम मनन करने . योग्य ज्ञानरूप 
धन की मासि के ल्िये(आवसैयामसि)पुन; २ धारण करते हैं,उसी प्रकार क 
हे (शविष्ठ) बळवान्‌ ! ( चुवि-क्र्मिम्‌ ) नाना प्रकार के महान कार्यो के. कायो के 
“सम्पादन करनेह!रे ( नऋती-सहस्‌ ) इन्द्रियों और दुःखदायी विषयो के : 
/ ३९४-- इन्द्र शविए सर्पते’ | इति चहु० | फट हि 
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गे rere ड्या 


~—~—~— 


अभिभावक, (सत्पतिस ) सजानों के स्वामी, ( स्वा ) तुझ परसेश्वर को 
५7 क = च ¢ 

झी (आवश्चयामसि ) बार २ अपने में घारण करते छ । मोक्षार्थ ज्ञान” 

प्राप्ति के लिये जहाँ पुनः २ जन्म ग्रहण करना आवश्यक है वहां मोक्ष 


>> 
के लिये पुनः २ अगददाराधन भी आवश्यक इ । 
२३ २३१२३१ २२ 


९ ७ ० ~ ~ २ कक) - 
[३५५ | स.पूव्यों. महोनां चेन: क्रताभरानजे । 7 5 ६] 
30 (२.३ १7२ 3२.3 २३ १/0२ टत नट 
द्वारा भजुः पिंता देवखु“श्षिय आनज ॥ ४ ॥ 
न ड 3 घ «ll ६ ३ | चु | 


भा०--(सः) चह (वेनः) विद्वान्‌ कान्तिमा न (सह॒लास) पूजनी य 
पुरुष में से भी (पूरव्यः) सबसे पूर्व, पूजा छे योग्य है (जो (क्रतुसिः ) 
कर्मी और ज्ञ.नों द्वारा ( आनजे ) सबको प्रेरित या प्रकट करता द्वे! 

_ (यस्य द्वारा) जिसको साघन बनाकर (मजुः पिता) मन स्वामी, 
परमात्मा ( देवेणु ) विद्वान्‌ पुरुषों सँ ( थिय; ) अपनी बुद्धय को 
( आनजे ) प्रेरित करता है । न 

५ 3 १२ 


0 
३ २.३ १२ 3 3 २ झुहर स्पा 4} 
[३५६]. यदी बददन्त्याशवां छाजमाना रष्वा १ 
SRR I उड ३२३१२ 
' ` पिबन्तो सादरं मझु तत्र थवा इण्चत ॥ य ne 
[पबन्त्ता सादर पु (न नास्ति 
`  भा०--(यडू ) जहां और जब भी (ग्थेपु) रसणसाधन या चेर ' 
वान्‌ साधनों पर, गतिशील इन्द्रियों के आश्रय ( आज्ववः । फीघ्रगामी 
मरुद्‌गण, ग्राणगण ( ञ्जाज्ञसानाः ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी होकर ( ई ) 
इस आत्मा के (मदिगस्‌) पुष्टिकर (मधु)क्षान या आनन्द की मात्रा को 


(पिबन्तः) पान करते हुए ( चइन्ति ) पहुंचा देते हैं ने त्तर 9 बड _ 
"८ शवांसि ) वेदवचनों, अनाहत नादो की (इप्वते) साक्षात्‌ करले ह-। 
ज्ञला Me me त र 2 डे | न 
` ३५५ महाना' इति ऋ०। ५. | ' 


1 
क 
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र 
९८६. Digitized by Arya 5०० देइआछरे”"[2-अ००३,९८३) ।.द्‌० ३।७ 
Raf 
= या ~ 
“आगसे नाजुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च). 
न्रिघा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञा लभते योगयुत्तमस्‌ ।? 


(योग दया० भा० | सू 
१ २ 3 १२ ३१ रर ३३ २ 1२० ३०१४ 


[१४७] त्यमु वो अप्रहशं णृणीषे शवश्नस्पतियू । 
TR. 3२३ २३ १२ 3 ५१२ 


इन्द्रं विश्वासाहं नरं शचि विश्ववेदसम्‌ ॥ ६॥ 
प० दे | ४४।४॥ 
आ ¬ (बः) आए ब्योगों के प्रति मैं (व्यस्‌ ड) उस ही (इन्द्रस्‌) 
ऐश्वयंवान्‌, ( विश्वाप्ताहम्‌ ) सब को लहन करने हारे, ( चरम्‌ ) नेता 
( शचिष्ठम 2 सब से अदिळ शक्षिसान्‌,,( विश्व-वेदसस ) सबको जानते. ी 
हारे, सवं, (अप्रहणम्‌) किसी से न मारे जाने हारे, (झचसः-पतिस) ४ 
बज छे द्वारा सबसे पाऊक स्वामी पभु की ( गृणीषे ) स्तुति करता हूं 
डश्नका उपदेश करता हु । हि 
मर a डे १ रर 3 १२ 
[३५८] दधिक्राव्णः अकारिषं जिष्णारभ्वस्य वाजिनः | 
3 २ डे 1 २५०३२५२ 137 ब४२ 
राम ना सुला करतू प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ७॥ - 
न ) ४० ४३९ | ६ 0 
भ!०--(जिष्णो: ) एच पर विज्ञय प्राप्त करने हारे, ( वाजिन: ) 
बऊवान्‌ (अश्वस्य) सबैडयापक, ( दचि-क'व्ण: ) शरीर को. धारण करके 
योनि से योदि में गति करने हारे, आत्मा, अथवा बद्याण्ड भर को स्वयं... 
चारणः करके उसे चछाने हारे परसेश्वर का (भकारिषस्‌) में वणेन करचा 
हृ । बह (नः) इसारे (सुखा)रूपादि दिपयों को. भीतर लेने वाले सख, 
इन्द्रिय को ( सुरभि ) उत्तम रूप से कार्य करने हें समर्थ, बछवान; 
कसै निएण, ( करत ) करे और ( नः आयूंषि ) हमारे जीषनों को (प्र. . 
८ तारिजत्‌ ) तार दे, कृतार्थ करे, बढ़ावे | | 
६,३५७---'नर महिष्ठ विरकचपणिम? इतति श्र । 
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i स्लत a 5 
ह | थु Mo ४ 
३२ ३१ रर ३ 9 रर (i ॥ 


[३५६] पुरां भिन्दुयुवा कावरामिंतोजा अजायत! ४ + टु ८ 
२ ३ १२३ १२ 3 २ 3 २१२ 3२ 
इन्द्रो विभ्वल्य कर्मणो धर्सा बञ्जी पुरूष्ुतः ॥ ८ ॥ 
अ० १।१११४७॥ 
सा०--( पुरां भिन्दुः ) समस्त देहों को कारण सें लय कराकर 
उनका भेदन कराने हारा. सबको सुक्ति देनेहारा, (युवा ) सबका संगी, 
(कविः) सवके हृदयों के भीतर का सी जानने हारा, कान्तयशा मेज 
(अमितौबाः) अनन्वशक्कि ओर बल्न से युक्त, ( विश्वस्य क्षण; बचा ) 
: समस्त ब्रह्माण्ड फे कायो को धारण करने हारा, (वञ्री)सयका सहारक, 
'सर्वशक्तिमान, (पुरु स्तुतः ) सबसे स्तुति करने योग्य, पुमान्न उपास्य 
देव ( इन्द्रः) बह ऐश्वयंशीछ परमेश्वर ही है । 
ee इति सप्तमी ढक्तति; । प्रथमः खण्डः || 
न < 
॥ दशतिः द ॥ ऋषि:-१, ३, ५ प्रियमेध आज्विरसः | २,१० wi । 
४ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः ६१ मरद्वाजो वाईस्पत्यः । ७ अत्रिभोमः 
८ प्रस्कण्बः काण्दः | & याप्त्यस्ञितः ॥ देवदा-१००७ इन्द्र; । 


८ उषाः । 8 विदवेदेवा; । १० फ्कूसामे ॥ अचुडप्‌ ॥ 
। १२ 3 २३१.२ 39 २ ७०२ 


he 


[३६०] प्र प्र वस्मिप्टुभमिषं पन्दद्रीरापेम्द््ं । म 


बे ३१ २३१२. ३२ 3 9 २ अ लमी क: 
८ ~~ ये बना । 
छझद्यातये एरन्ब्या वकासा ४ १ 
5 ड नरु =5। ६९ 
सा०--(वः)याप छोग'वन्द्दू-थीराय)बीरों खे सस्मानित,(इन्दर) , ` 
ऐेश्वयेशील परम-जारमा फे समक्ष ( जिष्डुभम्‌ ) सण, दारण शोर कञ्ज 
तीनों द्वारा प्रशसित, ( इषस्‌ ) सोस आदि अन्न या शभिडवित कास- 
चाओं को (प्र प्र) उत्तम रीति से प्रकट करो । (एरं-भी) इस दे या 
` प्रह्वाण्ड रूप पुर को धारण करने हारी (प्रिया) उदय दारप्यर्व्दी छड 


से. दह परम जातमा ( सेघ-सातये ) पदिज्ञ अच और शान की प्रासि 
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——————— 


कराचे के लिये (वः) भाप लोगों को (आ विवासति ) प्राप्त होता और + 


अभिलषित फल प्रदान करता है ८ 
३.१ २ उ २ ३२३२ ३२ ३१ २ * 


[३६१] कश्यपस्य स्वर्विदो यावाहुः सयुज्ञाविति ¦ 
२ 3२ 393 २ ३२३३ रश उ ३ २ 


ययोविश्वमपि व्रत यक्षं धीरा निचाय्य ॥ २॥ 
( ऋग्वेदे नास्ति ) 

. मा०--( स्वविंदः ) ज्योतिःस्वरुप सुख को साक्षात्‌ करनेद्दारे 
(घीरा:) विद्वान्‌ लोग (यौ ) जिन प्राण और अपान को ( कश्यपस्य ) 
योगी, साधक, द्रष्टा आत्मा के ( स-युजो ) नित्य के सहथोगी, साथी . 
(आहुः) बतछाते हैँ ओर (ययोः) जिनके (विश्वम्‌ अपि) सभी ( तम्‌) 
कमा को ( यज्ञ निचाय्य आहुः ) जीवन या प्राणापानमय यज्ञ रूप ही 
निश्चय करते हैं । 

सम्पज्ञात ओर असम्प्रज्ञात, प्राण और अपान, चित्त और हकार, ! 
मन, बुद्धि आदि साथी पस्ने चाहिमं। आधिदेविक पक्ष में मित्रावरुण 
इन्द्रःभझि सूये ओर मेघ लेने चाहिये । 

भारोगो ज्ञाजः पररः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान्‌ विंभालः । इति 
सस भादित्या तत्र कझपयोऽटमः । स महामेर॑ न जहाति । (ते०) आरो, ` 
आज आदि सात ज्ञान-ाइक इन्द्रिय हैं, आठवां आसमा . कश्यप, है, 


वह ध्रुव हे। वह सूर्थस्थ होने से मेरु दण्ड को न छोड़ता | 
१ २ ३ ३२ 3 १ २ 3 १२ 


[३६२] अचत प्राचा नरः प्रियमेधासों अचत । 
१२ ३ २ उरेठ 3२ उक्रर 


अचन्लु पुत्रका उत्र पुरामद्‌ घष्णबचस ॥ ३॥ 
१.९ 0-२ छू. ऋण ८ | ६९ |] ८ ४ 
सा०--ड़े (प्रिय सेघासः) उत्तम बुद्धि चाळे (नरः) पुरुषो ! आप 


.(इप्म उच्य इदू)इस पुर , गाण्ड ओर इस पिण्ड को धारण करनेहारे | 
आत्मा थोर परद्ास्मा की ही (अचेत ) स्तुति करो, ( प्र भवत ) और | 
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उत्तमरूप से गुणगान करो और उसकी खूब ( अचेत ) उपासना करो । 


हे ( पुत्रका: ) पुरुषों को दुःखों से त्राण करने दारे लोगो ! उसी फी 
(उत अचेन्तु ) प्रार्थना उपासना किया करो । 


3 ऽर, २२३१ ३ १२, „3३.१ ३ 
[३६३] उक्थामिन्द्राय शस्यं वर्धन पुरुनि/प्यञ । 
| 39 रर 3३.५२. 3१ २ 3.9 २ 


र he 


शक्ना यथा खुतेणु नो रारणल्‌ सख्यपु च॥४॥०१॥१०1९॥ 
आ०---(पुदनिदिपधे)इन्द्रियाँ या प्रजाओं में सब प्रकार की गति, 
देनेहारे, व्यापक (इन्द्राय) आत्मा की (वनस्‌) महिमा दर्शोने चाळा, 


(उक्थम्‌) वेदमन्त्र (रास्यम्) उच्चारण करना चाहिये (यथा ) पि 
(शक्रः) वह सर्वशक्षिमान्‌ ईश्वर (सुतेषु ) हमारे CE या यज्ञों 
जर ( सख्येशु च ) मित्रों भोर मित्रता के काय! में सी ( बः ).इसें 
(रारणत्‌) निरन्तर प्रसन्न रकखे । ३, 

3 १२ 3 २ 3 १२ 3 १२ 
[३६४] विश्वानरस्य ब्पतिमनानतस्थ शवखः 
१ 


नट ७० ८ । ६८ ४ ॥ 
भा०-हे ( सझठः ) इन्द्रियगण ! या प्रजाओं ! ( विश्वानरस्य ) 
। समस्त संसार के नेता, ( अनानतस्य ) किसी के आगे न झुडने वाले 
._... किसी से न हारने वाळे, (शवलः) बज के ( पतिम) पाळक इश्वर कको 
(चर्षणीनाम्‌) सब प्रजाथो के (एवैः च_) व्यवद्दारों ,नसनशोक साधनों, 
प्राणों सहित ओर ( रथानास्‌ ऊतये ) इन देडण्दरूप रथा डी रक्षा फे 

लिये ( वः ) आप लोगों को ( हुये ) आहान करता है । | 
२ ३ ९ २ ३ ५ २६ ३ प्र ड ५ 


a) 
० 


: ३३९” 218१ ग्रस्ते संढा नत मिभामरा: शभ ऊतीष ०? ह डति 9० | 
> रे नसल यसून इत्त पाद सा०, २८ स्वा० ॥ 
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सामवेदभाष्ये [प्र ४ (२) ) द० बा 


1०--है ईश्वर ! (यः) जो (नरः) पुरुष (ते ) आप ( दिवः) 
प्रकाशमान, सचझुखदाता के ( थिया ) ध्यान” करने से ( शमत, ) 
शान्तबुत्ति ( स्तस्य ) एुइप के ( खघामएखा ) सयाज व्यवहार करता 


उसका नश दी हँ (सः ) षह ( इतो: दिवः ) सहान दिव्यस्वङूप 


` परस -घुरुणरूप आप ए (ऊती ) रक्षा थे हो ( हव: ) अपने आगे जाने 


वाले खच अभिय पदाथा को ( अंह: नै) पाप के समान ( तरति 9. 
पारकर जाता हे । 


३ १२ उ १२ 3 २ ३ १ 
१ २ 


अथा नो विश्ववधण झरने सुद मंहय ॥ ७॥ 
4 ऋ० ₹। ३८1 १॥ 
भा०--डे (इन्द्र) आत्सन्‌ ! ( पिथोः ) नाना सामथ्येवाच्‌ ( ते.) 
तेरे (राधसः) घन की ( रातिः विभ्वी ) दानराक्षि बढ़ी भारी है । हे 
( शत कता ) सकड़ीं शानां भार कम से सम्पन ! हे ( विश्व-चर्णणे ) 


की 


` समस्त ससार के दृष्ट: ! हे ( छु इत्र ) उत्तम दाहा ! (नः) हमें सी 


ना 


यञ्जु० अ० १० सें इस दिचिन्न घन का विभाग दर्शनीय है | . 
IR STS OTR Zin 
रे Ne 7 
[३६७] चयश्चिश्ञ पतान्रिणो प्लिंणघतुष्पादर्शलि। 712 
२३ १२३३ देर १ २२ 3 १२ x 


3 ७ 
उपः प्रारफृर्लूरु दिवो अन्तेश्यस्रि ॥ क्क्ष ! ८7 
घ० १॥ ४९ | ३ ॥ * 


(> 
भा०-हे (अजुनि) ! गसनशी छे ! हे शश्मियों,झान्तियों से सम्पन्न 


(दरनम्‌) उन्तस अन (+हय) दान नर 


(उपः) प्रभात वेला के समान हृदय के अन्धकारों को नाश करने वाली 


प्रज्ञे ! (ते ऋतून्‌ भन्नु) तेरी प्रेरणाओं के पीछे २ (दिवः) यः, सूये के | 


३६६-- म्ना सुक्षन इति ऋण । 
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च॑ 


मन्त्र १२, १५, १६। 


` ० ४ १ ळकप्क/ 0१७११ व्यिरट्रकीरेडमू "० १10९९9० .१६ १ 


समान तेजस्वी आत्मा, या प्रकाशित सूर्घभाग के (अन्तेभ्यः परि) दि- 
ञाग्रों के परळे सिरे था ग्रान्शभागों से (पतन्रिणः) उद्नेहारे ( वय; ) 


-पक्षिगण के खमाज परमहंस प्रिद्दावराण, और अध्यात्म में इस्द्रियगण 
(द्विपात्‌) ओर दो पाये सझुष्य कौर (चतुष्पादू)'चौप!ये प्च (वित )भी 


(प्रारनू)गति करते हैं.1.यह उपा;के रूपक में चितिक्ाफ्लि का चरणेन किया 


. गया है । चौस्यूधा | पतन्निन्ञञान इस्क्नियगण । द्विपात्‌=हाथ,उतुष्पाद्‌= 
पेर शादि । विश्ञोंका प्रज्ञा का उदय ही उपा का उदय कहा गया है । 


ऋ० १1 १०१]५॥ 

भा०--(ये असी देढाः) जो थे देवगण ( आ रोचने)कान्तिमान 
(दिव: मध्ये) चौडोक के मध्य में ( स्थन ) बिद्यमान हें । हे देवो! से 
आप से प्रश्न करता हूँ कि (चः) आप लोगों का ( नहतं कडू ) सत्य २ 
तरव क्या है ? ( कदू अग्चतस्‌) आएक अस्टतस्वरूप किस प्रकार छा है ? 
( चः ) आपको ( अत्या ) प्राचीन ( आहुतिः ) स्मरण करने आर तर्पण 


' करने का पदार्थ क्या है ! खर्थात्‌ आपका प्राचीन मूलभूत नाम सौर 


चास्तचिक द्रव्य क्या है | 
इन तीनों प्रइनों के क्रम से उत्तर देखिये ऋ० १। सू० १०९ | 


३ २ ३ ३२ ३ १ २ 


0 Ce ~ 
म यजामह यास्या कमाण रुण्चत । 
[३६९] ऋचे सा 3२३१२ 


राजता यश्च दवण चचतः ॥ १० ॥ 
CE ( ऋग्वेदे नास्ति ) 


सा०--(याभ्यास्‌) जिन आग्वेद भौर सासघेद से ( कमांणि ) यज्ञ 
आदि समस्त संसार के फम (कुणवते ) करते ई उन (ऋच ) ज्ञानसम 
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mse 


- ऋग्वेद ओर (साम) सर्वन्नव्य्रापर, सामवेद का(यजासहे)हम स्वाध्याय - 
करते हैं । (ते) वे दोनों ( सदसि ) यज्ञों ओर सभाषों सें (राजतः) 
विराजते हैं ओर (देवेश) विद्वानों में ( ब) यज्ञ, दानादि को (वि 

५ यक्षः) वहन करते हैं, प्राप्त कराते हैं | 

इत्यष्टमी दशतिः | द्वितीयः खण्डः 


छू 


- Te 
॥ दशतिः ३॥ ऋपिः-१ रेभः कश्यप: । २ उुवेदा: शरीशिः रेलपिर्ता | १, ३ 
वामदेत्रो गौतम: | ४, ७, ८ सव्य: सत्यो वा आङ्किरसः । ९ विश्वामित्रो. , 
गाथिनः । ६ कृष्णः कृष्टो वा आङ्गिरसः। ३ भरदाञो वाइस्पत्यः | 
१० मेधातिथिः काण्व! | ११ कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता- 
१-८, १०, ९१. ईन्द्र: | ९ द्यावांपाथवां ॥ छन्दः-१- 
३, २१ जगती | १० महापङ्क्तिः ¦| 


१२ ३१ 3१२३१३२३ २ उ 3२ उ१२ ३ द्‌ 

[३७०] चिःाःएतदा असिमूतरंनरःलजुस्ततक्षु रिन्द्रं जजङुञ्च राक्षस 
२ ३१२३२ 332२ 3' 51 २ २४१३२१ ६ 3 ११:१२ 

क्रत्वे वरे स्थमन्याखुरीमुवोन्रसोजिछ्ठै तरस तरस्विनस्‌ ॥१॥ 


भा०--(विश्वा:) समस्त (एतनाः) सेनाएं व 
हारे (नरः) नेता लोग (सजूः) परस्पर मिळकर ( अभि भूतरं ) सबसे 


= [a 

चयन ह सये पन्त = ~ ऱ्य हक सा 

सधिक आसधथ्यबान, { इन्द्रस ) एुखदेसन्पञ्च दीर को अपना श्वास 

~ ~. = ~ 

(ततर: } बनाते ईँ, फोर । राजसे ) अपने अधिक उनच्चठझूप से राभा 

ने के मिसित्त । 4 > सभज: २०८२० ( मको; तयातें 
पान के संस चर; अत्यन्त उत्तन स्याना स्वन | म्हत्व, क? 

बैरी चि: येल परः "दो. जो रते सा. सरेर: इति मा० दि 
पर षः र पृरुत पाउमद सुद: र्त सा + | सुटर+ डात मा ००३ 


नच न्रा! 


£ ~~ = 
३७० कत्वा बारंब्ड दर झार, तरस इर झर ] 
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( आसुरीम्‌ ) सघ विष्नकारियों के संहारक (उग्रम ) उम्र, (ओ जिष्ठम्‌) 
कोन्तसम्पञ्च, ब्रकवानू, ( तरसम्‌) वेगवान्‌. (तरस्विनम्‌) आळस्यरहित, 
चेतुर पुरुष को ( इन्द्रे जजलुः च ) अपना इन्द्र, प्रभु भी प्रकट करते 
हैं । अध्यात्मपक्ष मे-इन्द्रिय जीव को अपना स्वामी चुनते हैं । देखो 


(बृहदारण्यक उप० ६। १।) 
3 १ २३२२ उ रश 3 १ २ ३२३२ 


1३७१ ] श्रत्‌ ने द्धामिं प्रथमाय मन्यचेऽ 
२ क 0 ERT हन्यद्स्युनय विवेरप: । 


उभे यत्त्वा.रोदसी घावतामनु भ्यसात्त शुष्मात्परथिचीचिदद्विषः२ 


वर्न! परि ० १०। १४७।१ ॥ 
भा०-<हे ( अद्विवः ) अखएड उनबन्‌ ! परमेश्वर ! ( प्रथमाय ) 

सबसे श्रेष्ठतम, सबसे पूर्व विद्यमान, संब के आदि कारण ( मन्यवे ) 

माननीय या ज्ञानस्वरूप (ते ) तुझे (-श्रत्‌ दधामि ) सत्य रूप मानकर | हि 

धारण करता हू, तुझे सत्य ज्ञानस्वख्प मानते हूं । (यदू ) क्योंकि तू हत 

(दस्युम्‌) नाशक उपद्गवी को (अहन्‌) मारता है भोर (नयेस) सनष्यों १ 

के हितकारी (अपः) जळ आदि पदार्थों, कमी जोर ज्ञानों को (बिबेः ) ॐ * 

प्रकट करता है । (यत्‌) ओर क्योकि (त्वा ) तेरे बळ पर ही (रोदसी) नाई 

दयौलोक और एथिवी ल्वोक (उसे) दोनों (धावतास) गति कर रहे हैं । 

हे ( अद्रिवः ) ज्ञान और.बज्ञ से युक्त सब के संदारफारिन्‌ ! ( एथिवी 

चित्‌) यह अतिविस्तृत अन्तेरिक्ष भी (ते झुष्मात्‌ ) तरे घळ से ( अनु 


अ्यसात्‌) भय करता है । ट 
३२३२ 3 १२ 39२ 3 रर ३३ २२ 3१ २ 


३७२ ]सप्रेतविश्वा ओजसा पाते दिवो य एक भूरतिथिजनानाम्‌ 
[ ] पश २ १ २ १ 39 22032 00 २ 


स पूव्यां नूतनमाजिगीषन्त वतनारनुवावृत पक इत्‌॥३॥ . 
ऱ्या ( ऋग्वेद नास्ति ) 


भा०--हे (विश्वाः) समस्त प्रजाओ ! ( ओजसा ) अपने ओज या 
३७१--"महन्यद्‌ गु’ इति “उभे यत्वा अवतो रोदसी अनु रेजते? इति च ऋ० । 
१३ 
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तेज से ( यः एक: एवं सूः ) जो स्वयं अकेला, सामथ्येचान्‌ सत्स्वरूप, 
समस्त जगत्‌ का उत्पादक है, ( जनानाम्‌ अतिथिः ) और जो समस्त 
प्राणियों के झीनर व्यापक वा समस्तज्ञनों के वीच अतिथिवत्‌ पूज्य है, 
उस ( पतिं ) सब के पालक परमेश्वर की शरण में (सस एत ) । 
आजाओ ( सः पुव्यंः ) चह सब से पूरवे उद्यमाना, अनादि 
} होकर भी ( नूतनम्‌) नये बने इस जगत्‌ पर) विजयी है, उस 
| को वश करता हे, ( तं वत्तनी: अनु वावृते । उसी छी ओर मार्गे जा- 
(रहा हे । और (स: एक: इत्‌ ) वह एक मात्र अद्वितीय है । 
“स पूर्वेषासपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ।? यो० सू० । | 


नान्यः पन्था विद्यते. भयनाय | यजु० । 
39 क उ २३१२ 3 २ ३२ उ १ २ 


[३७३]इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो | 
रेड 3 र २ 3 २३१२ 3 ३२३२३५१५२ 3 १२४४ 
2 , नहि त्वदन्यो गिवणो गिरः सघत्‌ क्षाणीरिव प्रति तद्धर्य नो वचः४ 
9३% भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयेचन्‌ ! हे (प्रभूवसो) ! ग्रभूत धनसम्पन्न ! 
2 हे ( पुरुस्तुत ) सब प्रजाओं से स्तुति किय गये ! ये वयस्‌) जों इम 
( त्वा आरभ्य ) तुझ से ही प्रारम्भ करके ( चरामसि ) यात्रा कर रहे 
हैं ( इमे ते) थे वे इम सब (ते ) तेरे ही हैं । हे ( रिवेणः ) चाणिया 
के एकमात्र विषय ! (गिरः) इन सब चेद्वाणियों को (त्वत्‌ अन्यः)तुझः 
से दूसरा कोई (नहि सघत्‌) प्रास नहीं होता, अर्थात चे सब स्तुति तेरी 
डी हैं । (तत्‌). इसलिये (नः वचः) हमारी वाणी को तू ( क्षोणीः इव ) 
माता पृथ्वी के समान (प्रति इय ) स्वीकार कर, श्रवण कर | जैसे सब 
पदाथ फेके जाकर भूमि पर ही आ गिरते हैं उसी प्रकार सव भ्तुति 
चाणियां डेइबर परक दी हें । इस कारण हे भगवन्‌ !' हमारी चाणियों 
को तू ही स्वीकार कर । | 


बिष प्रति नो ये व बक सबको ये येणे नो इय नद्‌ वचः? इति ऋ०-। 
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३ 19२ 39२ | २३१ २, 3 २ उक रर 
` २७४] चषेणाधूत मघवानसुकथ्या३ मिन्द्रं गिरा बृहतीरभ्यनूषत 
१ २३१२३२३१२३ ५.२ ३१२ 


वावुधानं पुरुहूतं सुवृक्तिमिरमत्य जरमाणं दिवेदिवे ॥ ५ ॥ 

। घऋ० ३ | ९१ ।१॥ 

भा०--हे विद्वान लोगो ! (चपषेणीघतस्‌)समस्त मनुष्या को धारण 

करने हारे, (मघवानस) ऐश्‍वयेलर्पन्न, ( उंक्थ्यस्‌ ) घेदमन्त्रा से स्तुति 

दि करने योग्य, ( वाब्र्घानस्‌ ) महिमा में बड़े ( पुरुहतस ) प्रजाओं से 
'यूजित, (अमत्य) अमर, नित्य (दिवेदिवे जरमाणुमू) प्रतिदिन स्तुति किये 

१ जाये (इन्दरम)परमेरवर को (ब्ृहतीः गिरः)हमारी बृहती छन्द की वेदचा- 
रियां अथवा महान्‌ पूज्य,अतिज्ञानसम्पन्न,बहुतसी स्तुत्तियां(सुद्क्रिसिः ) 
अन्तःकरण के अनेक अज्ञान मला को दूर करने वाले वचना सहित। 


( दिवेदिव ) नित्य (अभि अनूषत)साक्षात्‌ सत्य स्वरूप धर्णन करतो हैं । 
१ २३१ २३ १२ उ १7५3२ ३१ २ 3 १ २ 


[:३७५ |अच्छा व इन्द्रं मतयः स्वयुवः सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत 


3 १२३ ३३ २३२३२३ २ ३१ १ ३१ २ 
प्ररि ष्वजन्त जनयो ,यथा पाति सय न डुन्ध्यु मघवातसूनये॥६ 
भार (हानि 2 ० १० | ४३1 १ ॥ 
की भा०--(यथा) जिस प्रजार (मय पतिम्‌) अपने पत्तिरूप पुरुष को 
पजनयः ) स्त्रियां ( परि ष्वजन्त ) आलिंगन करती हैं और जित प्रकार 
अभीष्ट प्राप्ति के लिये (शुन्ध्युम्‌) व्यघहार में शुद्ध, (मघवानं न) धन 
सम्पन्न महाजन के पास प्रजा आती हैं उसी प्रकार (ध्वयुंव: ) आनन्द सह 
और स्वगे के सुखका संग कराने हारी, ( सध्रीचीः ) एकसाथ पढी गई 
(चिश्वाः मतयः) समस्त स्तुतियें (वः) आप लोगों की (अच्छ उशतीः) 
उत्तम रूप से कामना करती हुई ( इन्त्रम्‌ अनूषत) उस परमेश्वर को 
ही स्तुति करती हैं । 


३७९-- परिष्वनते' इति का ) „› ०55 २.०. 75 अब 0022 
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[३५६] भाभे त्यं मेष पुरु 'खर्मिय सिन्द गी थिम ता चस्चो अर्णचस्‌ 
यस्य दयावो न विचरन्ति मानुष जे मंहिपष्ठममिविप्रमचेत ॥७७ 
ऋ० १।५१।२॥ 
भा०--(यम्‌) उस चिरस्मरणीय ( मेषस्‌ ) सब सुरों के वर्षा- 
-नेहारे, ( पुरुहूतम्‌ ) प्रजां के स्तुतिपात्र, ( ऋगिमयस्‌ ) ऋचाओं 
अर्थात्‌ चेदमन्त्रो में प्रतिपाय,ऋचा्ों से जानने योग्य,(चस्वः अणेवम्‌), 
सब जोवनोपपोगी साधनों, प्राणों और वास कराने हारे ब्रह्माण्डों और 
ऐश्वयों के एकमात्र महासमुद्र. (सहिष्ठम्‌ ) दानशील, (चिम्रम्‌) ज्ञानी, 
( इन्द्रम्‌ ) उस इश्वर को ( भुजे ) अपने पालन पोषण और रक्षा के 
निमित्त (अभि अचेत) निरन्तर स्तुति करों (यस्य) जिसके (द्यावः न) 
भनेक कार्य व्यवहार, प्रकाश किरणों के तुल्य (मानुष विचरन्ति ) मनु- 
श्यलोक को नाना प्रकार से सुख भोगार्थ प्राप्त होते हैं । 
अथवा--( यस्य मानुष द्यावो न विचरन्ति ) जिसके ज्ञान सीमा 
से द्यौलोंक सूर्यादि नक्षत्र भी परे नहीं हैं । ( मा० चि० ) 


33३२ ३३ रर 3१२ ३ र्र 


[३७७)त्यं खु मष महया स्वर्विदं शतं यस्य सुभुव: साकमीरते । 
२३१२ २२ 3 २३२३१२ 


अत्य न वाजं हवनस्यद्‌ रथामेन्द्र बवृत्यामवसे सुद्वाक्तिमिः५८॥ 

पा) १4 ऋण १। ४२ 1 १॥ 

भा०--हे मचुष्य ! (त्यम्‌) उस (सुमेषम) उत्तम सुखों के वर्षक 

( स्वर्विदम्‌ ) स्वगे, मोक्ष का आनन्दलाभ करानेहारे की तू ( सहय ) 

पूजा कर | ( यस्य सुझुवः ) जिस उत्तम सत्तावानू, सबके मूलकारण 
इश्वर के धनाये, (शातम्‌) सेकड़ों कार्यस्वरूप ब्रह्माण्ड (साकम्‌ इरते ) 

एक साथ गति कर रहे हैं । अथवा ( यस्य ) जिसके शासन सें ( शतं 

भुवः ) सेकड़ों सुखद उत्तम सत्ताएं ( साकम्‌ ईरते ) एक साथ गति- 

शील हैं में (अवसे) रक्षा के लिये (सु-वृक्तिभि ) उत्तम स्तुतियों द्वारा 
४७७---सुभुव' अपठितमषि महन्नामेतददरष्टम्यम्‌ १ मा० वि० ।. 
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'अ० ४। ख० ३। १० ] काण्डम्‌ १३७ 
लंड SSNS SSIS SISSON 
€ अत्य वाज न ) अतिक्रमण करनेहारे घोड़े के समान Gi स्यदस्‌ ) 
उत्तम स्तुतियों से हृदयों में द्रवित होने वाळे (रथम्‌) रमणीय, परम 
सनोइर, रसस्वरूप सुख से लोकान्तर में जाने के लिये रथचत्‌ एकमात्र 


साधन ( इन्द्रम्‌ ) समस्त ऐेश्वयों के स्वामी, परम इश्वर को ( आ? 


' -वदृत्यास्‌ ) पुनः २ वत्तेन करू, पुनः स्मरण करू, जपू, पुनः उसकी 


शरण सें आऊ। 
3३२३१२ 3 २३ २३ १२३3३१२३१२ 
इ pe 


[३७5] घृतवती भुवनानामभिश्चियोचा पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
उ १ 


गर 39 २ 9 
द।वापृथिवा वरुणस्य धमणा विष्कभिते अजर भूरिरेतसा ९॥ 
अण २४.४ ऋ० द्‌।७०।२। 
भा०--( घतवती ) दीप्ति और जळ से युक्त, ( सुवनानाम्‌ अभि- 
{श्रिया ) समस्त सुवर्नो और प्राणियों के आश्रयरूप (उर्दी) बहुत बड़ी, 
( पुथ्वी ) बहुत विस्तृत, ( मधु-दुघे ) समस्त प्राणियों के जीवनरूप 


रस का दोंदन करनेहारी, ( सु-पेशसा ) सुन्दर मनोंहर रूप वाली, 


(भूरिरेतसा ) बहुत प्रकार दे. स्थावर अंगमों के बीजों को धारण करने 
हारी, ( अजरे ) नित्य, कभी नाश न होने वाळी ( द्यावा-एयिवी ) 
सूयं और एथिवी ( वरुणस्य धर्मणा) सर्व ष्ठ, सबके वरण करने योग्य 
परमेश्वर के साम्यं से(वि-स्कभिते)अधर आषाश में पथक्‌ २ खड़ी हैं ! 


१२ 3२ १ २ 
[२७६] उभे यदिन्दर रोदसी आपप्राथोबा इव । मु 
३ । 


महान्त त्वा मद्दाना सस्न्राज चषणानास्‌ । 


देवी जनित्र्यजीजनद्वद्वा जनित्र्यजाजनत्‌ ॥ १० ॥ : 
घा १०। १३४। १ ॥ 
1०--है (इन्द्र) परमेश्वर ! (यदू) जो (उसे) दोनों (रोदसी)यो 
ओर एथिवी को (उषा: इव)प्रातःकालिक खुयेप्रमा के समान(आ पश्माथ) 


चारों घोर से प्रकाशवत्‌ विस्तृतै कर देते हो इसी कारण ( महीना 
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ANNAN nnn 


NINN rrr 


सहान्तस्‌ ) बड़ों में बड़े (चर्षणीनाम्‌) मचुष्यों के ( सम्राजम्‌ ) राजा- 
स्वरूप आपको (देडी जनित्री ) दिव्य गुणवाली चेदमा वाली वेदमाता (अजीजनद). 


चेला ही प्रकट करती हे, ( भद्रा जनित्री ) कल्याणकारिणी चेदसाता 


` वा जगन्माता, प्रकृति ( अजीजनत्‌ ) वेसा ही जगत्‌ रूप सें आपके 
' संहान्‌ स्वरूप को प्रकट करती हे । 


२३१२ ३१२ 3२ ३२ उ १२ ३ १२३ १ २ 


[३८०]प्र मन्दिनं पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरश्षन्जजिश्वना 


२३१२३ 3१ २ 3 १ 
अवस्यवो चषण चज्रदाक्तेण मरुत्वन्तं सख्याय हुघेमहि॥ १२ 
YY चऋर० १ । १०१।१॥ 
भा०-¬( मन्दिने:) हषं, आनन्दयुक्त इश्वर के लिये ( पितुमत्‌ ) 


सारवान (वचः) चाणियां ( प्र अर्चत ) खूब उच्चारण करो । (यः ) जो . 


अपने प्रभाव से ( कृष्ण-गर्भा पराप को अपने भीतर धरनेहारी दुष्प्र- 
वृत्तियों को (ऋजिश्विना) सरल ज्ञान से ( निःअहन्‌ ) नाश करता है । 
( अवस्यवः ) रक्षण की इच्छा करने हारे इम ( वृषणम्‌ ) सुख वर्षण 
करने हारे ( वज़्र-दक्षिणम्‌ ) विज्नविनाशङों में भ्रष्ठ ( मरत्वन्तस्‌ ) प्राणों 
और प्रजाओं के आश्रय परमेश्वर को हम ( सख्याय) अपने मित्रभाद 
'के लिप (हुवेमहि) आह्वाने करते हैं । 


इति नवमी दशतिः । तृतीयः खण्ड; । 


॥ दशतिः १० ।। ऋषिः नारदः काण्वः | २, ३ गोसूक्तयश्वसक्तिनौ 
काण्वायनो । ४ पेतः काण्वः | ५-७, १० विश्वमना वैयश्वः । ४ नृमेधः । 


आंगिरेसः । & गोतमो राहूगणः ॥ इन्द्रो देवता || उष्णिक. ।| 
२३ १ २ ३ १ 


[३८१] इन्द्र खुतेषु सामषु ऋतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


८0. 3२ 


नं 


_ विदे वृधस्य दक्षस्य महा हिं घ:॥१॥ ऋ० ८ । १३ । १ ॥ 


३८०--'दवामहे' इति ऋ० । गर्भलाविण्युपनिषद | 
३८१--दच्ञासा महान हि सः इति ऋ० | 


र या 
र ४४९ | बुटी 
॥ 0:0.2 वा Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे (इन्द्र) आत्मन ! ( सुतेषु सोमेषु ) सोमरूप इषेकारी 
ज्ञान-दशाए्‌ उत्पन्न होने पर. ( उक्थ्यं क्रतुम्‌ ) वेदानुकूल प्ररासनीय, 
स्तुत्य कमे और ज्ञान को ( वृधस्य दक्षस्य विदे) अत्यन्त बढे हुए बल . 
के ळाभ के लिये (पुनीषे ) प्राप्त करता हे । क्योंकि ( महान्‌ हि सः > 
, चह इश्वर महान्‌ है । संवितसिद्धियों की प्राप्ति के अनन्तर अणिमादि 
| सिद्धियो का जय होता हे, तमी वह साधक आत्मा महान, सम्राट 
| आदि बनत्ता हे । र 


37 २ उ २ 
ब्‌ [३८२ तमु आमिं प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्छुतम्‌ । 
१ २३ 9२३3१ 
इन्द्र गाभस्ताविषमांचवासत ॥२॥ क%०८) १५। १ ॥ 


भा०--(पुरु-हूतम्‌)समस्त प्राणों या प्रजाओं से स्मरण किये गये, 
(पुरु स्तुतम्‌) प्राणों या प्रजाओं द्वारा स्तुति किये गये, (तसू उ) उसका 
ही (अभि प्र गायत)कीत्तन करों। हे विद्वान्‌ लोगो ! (तविषम्‌। महान. 
सर्वशक्तिमान्‌. ( इनत्रम्‌ ) ईश्वर छो ही ( गीर्भः ) चेदवाणियों से 
( आ चित्रासत_) साक्षात्‌ लाभ करो, उसकी उपासने! करो, उसी के 
गुणों का वणन करो । | 
१ 3 ३ २ 3. ६] ९ 
[३८३] ते ते मद्‌ ग्रणीमासि वृषणं प्रश्न सासहिम्‌ । 21/४, 
उ लछोककत्नमद्विवो हरिश्रियम्‌ ॥३॥ ऋ० ८ । १९ |४ ॥ 
भा०- हे (अद्विवः ) ज्ञानसम्पन्न ! ( ते ) तेर (त) उस (बृषण) 
सब प्राणियों के पोषक (एकु सासहिम्‌) सब संघर्षो में मी छभी नष्ट न 
होने वाळे सर्च विजयी, सब से बढ़कर ( ल्वोक-कृनुम्‌ ) संसार के 
उत्पादक (हरि-भ्रियम्‌ ) दुःख इरणशीळ, ज्ञानियों के आश्रय लेने योग्य 
( मदम्‌ ) आनन्द-रस दायक की प्रभु की ( उ) ही (गृणीमसि) चर्चा 
किया करें । 


ह ३८३ -'पुत्सु? इति ऋ० । i ५; Ra 53% 
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~ बड ३>>>व्ब्व्व्व्व्व्व् ~ 


उ 3 २ 3 २३ २ 


१. &७रर,. 3१ २ 
[३८४] यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि यद्‌ वा घ त्रित आप्त्ये,,। 
१ २ ३२ ३१ २३१ रर जन २०३ ११५१ ९ 
यदू वा मरत्स मन्दसे समिंन्दुभिः।।४।।३० ८ | १२। १६॥ ` 
आ०- हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (यत सो मस्‌ )जिस सोम. सबके प्रेरक, दु 
.सर्चोत्पादुक वीर्यं या परमानन्द्रस छो ( विष्णचि ) सर्वव्यापक ईश्वर में 
(यदू चा घ) या (आप्त्ये) परम समाधि में प्राप्त (त्रिते ) तीनों भूमियों 
को क्रमण करने चाले य योगयुक्त आत्मा में,(यद्‌ वा मरुरसु)वा जो प्राणों, 
इन्द्रियों में योंग, द्वारा पाते. हें उन सब ( इन्दुभिः ) आनन्दो से हे 
देव ! आत्मन्‌ ! तू ही (सु मन्दसे) भानन्दस्वरूप प्रकट होतो है । 
आनन्द की मीमाँसा देखो ( तैत्तरीय उप० आनन्द्वहह्ी ) 


५१4६ २३ १२३१ २ 3 १३33 
«पर १ २ 


८५/१३८४] प्‌ मधोमेदिन्तर सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः | // ८०४४ 

उेरड 39 रर 3 १२ uA) 

७५ एवा हि वीर स्तवत. सदावृधः ॥४५॥।ऋ० ८। २४ । १६ ॥ 

४ भा०--हे (अध्वयो) अहिंसक पालक ((सदावृधः)सदा बढ़ने वाला, 
मडामहिम,(वीरः)सामध्येवान, प्रभु (एवा हि)ही (स्तवते) स्तुति किया 
जाता है । अतः ( मधोः अन्धसः ) मनोहर, आनन्द्कारी प्राणघारक 
सामध्बं के ( मदिन्तरम्‌ ) अति अधिक भ्रानन्दप्रद तृप्तिकारी भश. को 
उसी के लिय ( भा सिञ्च ) आसेचन कर, प्रयोग कर । भन्न और मधु 

र की विवेचना बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में स्पष्ट है । 


२ 3११०३ क 3.3२, मचे 
[३८६] पन्डुसिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मञ्च । 
0200 Loh Re, 
722 अ राधास चोदयते महित्वना। ६॥ ऋ० ८:। २४। १३ ॥ 
1:22 सा० —हे विद्वान लोगो 1 (६ न्द्र + र 
गे: (इन्द्राय) उस इन्द्र टे; लिये (इन्दुम ) 
आह्वादुरारी कान्तिसम्पन्न, ज्ञानमय सोम, आत्मा का ( आ सिञ्चत) 
सेचन करो, आत्मा छो प्रभु की ओर प्रवाहित करो जिससे वह (सोस्य 


"साका AO ते 


३८५--'मथ्वो,' 'चाध्वयो भन्धसः* इति । 9 
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'मधु ) शान्तिदायक मधु. भानन्दरप्त का (.पिवाति ) यान करे, वही 
(महित्वना ) अपनी महिमा से ही (राघांसि ) बहुतसी विमूतियां (प्र 
चोदयते) प्रकट छरता हे. प्रदान करता हे | 


१ २३१ २३ रु 
[३८७] णता न्विन्द्र स्तवाम खखायः स्तोस्यं नरम्‌ । 


२र 3 २उ ?८- 
छष्टाया वश्वा अभ्यस्त्यक इत्‌ । ७।। ऋ० ८ । २४ । २९॥ 


भा०--हे (सखायः) मित्रो ! (एत उ चु) आयो भौर (स्तोग्यम्‌ ) 
स्तुति के योग्य,(नरम्‌ )नेता, (इन्द्रम्‌) पेश्वयवान्‌ परमेश्वर की (स्तवाम) 
स्तुति कर । (यः) जो (विश्वाः कृष्टी)) समस्त मलुष्यों पर ( एक इत्‌) 
अकेला ही (अभि अस्ति) व्यापक महान्‌ शासक हे! 


“4 


[ २ ३.२ ३२ / 2% 
३८८] इन्द्राय खाम गायत विप्राय बहत बहत्‌। ० 


१३ ३१ २ 
अह्यक्तत ॥वपास्चत पनस्यव ॥८॥ च० ८ | ६८ | १॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ सामगायछो ! (बृइते) महान्‌ (निप्राय) विद्वान्‌ 

पविविध ऐश्वर्या ले पूणे करने हारे ( ब्रह्म-कृत्ते ) बह्मज्ञान का उपदेश 

करने हारे ( विपश्चिते ) मेघावी, सर्वज्ञ ( पनस्यचे ) स्तुति के योग्य 

,. (६ इन्द्राय) परमेश्वर के लिये ( बहत्‌ साम) बइत्‌ नामक साम 
“४. (यायत) गान करो | 


[३८५९] य एक इद्‌ विदयते बसु मर्ताय दाष । (4 र / 


इंशानो अरतिष्कुल इन्द्रो अङ्ग ॥8॥ ऋ० १। =४ । ७॥ 
आ०--(यः) जो (एक इत्‌) अकेला ही ( दाशुषे मरत्ताय ) दान- 
शीळ पुरुष को (वसु विद्यते) नाना रूप से धनधान्य देता हे ( अङ्ग) 
हे मज्ञष्यो ! वह (हन्द्र:' परमेश्वर (अप्रतिष्कुतँः') सचसे बढ़कर, किसी 
से भी पराजित न होने वाळा (इशान) सबका स्वामी हे । 


१३०] सखाय भा शिषामह ब्रहमन्द्राथ वाञ्जण । 
३२ ३ २ ३ १२ 


नक स्तुष ऊ घु चो नृतमाय श्ष्ष्णव ॥१०॥ ्र०८। २४।२॥ 
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भा०--हे (सखायः)मित्रजनो ! (वञ्जिणे)सर्वं चिज्ञनिवारक,वञ्जरूपः 


ज्ञान को धारण करने हारे(इन्द्राय)परमेश्वर के प्रतिपादन के निये(बह्म), 


चेद्‌ प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान की (आाशिषामहे) हम कथा चर्चा करें । (वः), 
आप लोगों के प्रति में (नुतमाय उ) उस पुरुषोत्तम ( 'छष्णचे ) सबसे 
चढ़ जाने थोर सबको पराजय करने हारे, परम वशी, परसेश्वर के. 
यथार्थ स्वरूप का ( स्तुपे ) वणेन करता हुं । | 

र इति द्शमी दशतिः । चतुर्थः खण्डः ॥॥ 
इति चतुथ प्रपाठके द्वितीयोऽः । इति चतुर्थः प्रपाठकः ॥ 

PLN चा 

| अथ पञ्चमः प्रपाठकः ( प्रथमोथ्धः ) 

॥ दशतिः १ || श्रृषिः--१ प्रगाथो घौरः । २ अरद्वाजो वाईरूपहयः । ३ नमेष 
 माझिरसुः | ४ पवतः काण्वः । ५ ७ इरिमिठिः काण्व! | ६ द्विशवमनाः 
वेयश्व; | ८ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ॥ देवता-१--४, ८ इन्द्रः | ७, 

७ आदित्याः | ६ असिः ॥ छन्दः -उष्णिक्‌ । 


८ विराडुष्णिक ॥ 
३१ उर ३ १२ उ २ 39 २ 


[३६१ गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । 
9 रर 3१ रर ण 


यद्धांस वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १ ॥ त्र ८ | ६१ | ८॥ 

भा०--है ( शचीपते ) सर्वशक्तिमन्‌ ! हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) क्योंकि 

त्‌ ( ओजसा ) अपने सामर्थ्यं और बळ से ( वृश्नस्‌ ) आवरणकारी 

अज्ञान अन्धकार को (इंसि ) विनाश.करता है । अत: ( ते ) तेरे 

( शवः ) बल की ( _देव-तातये) विद्वानों के क्षिय (उपमाम्‌ ). अनुरूप 

( युणे ) स्तुति करता हूं । अर्थात्‌ बळ के सभी कायौ में सर्वत्र इन्द्र 
` की ही उपमा दी जाती है | - 


* ३३१- उपमं इति ४० । 'मद्रा; इन्द्रस्य रातय:' इति ॥०पदमधिकम्‌ ऋ० ॥.. 


~ 
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२ ३१ रर 3२३ १२ ३ १२ 
[३३२] यस्य त्यच्छस्त्ररं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
3 १ $ २२ डेः ३१ | र 
अयं ख सोम इन्द्र ते सुतः पिच ॥ २॥ 
ऋण ६।३३।२॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( यस्य मदे ) जिसके तृप्तिकारक- 
प्रसाद और आनन्द स्वरूप (दिवो दिएसाय) प्रकाश के आश्रयस्थान सूये, 
आदित्य ब्रह्मचारी के लिये (त्यत्‌ शम्बरं)डस शान्तिवर्पक मेघ या धर्मे-- 
सेघस्थ आत्मा के स्वरूप को ( रन्धयन्‌ ) साधता हुआ. ( सः सोमः) 
वह सोम, साधक योगी, ओषधिरस के समान (ते) तेरी प्राप्ति के 
लिय ( अयम्‌ ) वह (सुतः) तैयार हुआ है । तू उसे ( पिब) पान कर, _ 
अपने शरण में ले, स्वीकार कर । | Tau 
१ २ प. ~ बडे 1 So ~ १२४० 
[३९३] एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
३,२२८ ३ १२३१ रर २ 
गारेन वश्‍वत: एथुः पातादवः ॥३॥ ब०८। ९८ । ४ ॥। 
भा०--हे इन्द्र ! हे (प्रिय) प्रिय ! सबसे उत्कृष्ट ! हे (सन्नाजिद). 
सबको विजय करने हारे ! हे ( भगोह्य ) अगोप्य ! सब के प्रति प्रकाश 
करने योग्य ! कभी न छिपने हारे ! तू (दिवः पतिः)सूय का भी स्वामी 
(गिरि; न ) पर्वत के समान ( विइवते: एथु: ) सब प्रकार से विशाल: 
है। तू नः ) हमारे समीप ( आ गश्रि) आ | 
५ २ 349९ 3. 9 २ जा च्या र 
[३३४] य इन्द्र सोमपातमो मद: शविष्ठ चततिं । 
रा रर aS RS 
येना हंसि न्या३त्रिणं तमीमहें ॥४॥ ऋ० | ८ १२1१ ॥_ 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐइवर्यवन्‌ ! हे ( शविष्ठ) बलिष्ठ ! (यः) जो 
(सोम-पातम:)अति अधिक सोम, आनन्दरस पान करने में भ्रष्ठ (सदः) 
अत्यन्त तृत. हृष्ट या दत्तवित्त. आनन्दमय, सुप्रसन्न होकर तू (चेतति ) 
ज्ञानवांन्‌ दो जाता हे ( येन ) जिससे तू ( अन्निणम्‌ ) दूसरों के कर्मे- 
फल को छीनकर स्वयं खाजाने वाले डाकू के समान तृष्णा, काम करो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१5 
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न 


os * ३-2९, कलप rN 


या लोभ युक्त चित्त छो ( नि आ इंसि ) विनाश करता, वश कर जेता 


हे इम ( तम्‌ ) उस आत्मा को ( इमहे ) ज्ञान करें । 
3 १ २२ 3 १७ ३ १२३ 9२३१२ 


[३३२] तुचे तुनाय तत्‌ सु नो ह्राघीय आयुजी वसे । 
आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥५॥ ऋ० ८ | १८। १८ | 
भा०--हे (सुमहसः) तेजस्वा ( आदित्यासः ) आदित्यर श्मियों के 
` समान ज्ञान युक्त विद्वान्‌ गुरुओ ! ( न: तुचे ) हमारे पुन्न, ( तुनाय ) 
“ओर सन्तान चळाने हारे पौत्र और ( नः ) हमारे ( जीवसे ) जीवन 
“के छाम के लिये ( तत्‌ ) वह ( द्वाघीयः ) दीर्घं ( आयुः ) आयु 


"(सुकृणोतन ) भली प्रकार करो । 


१ रर उ १ २ 3 १२ 
७० 


२ उ १ 
[३६६] वेत्था हि नि्कतीनां वज़हस्त पारेघजम । 
१२ 3 ३ २३१२ ८ 
अहरहः शुन्ध्युः पारेपदामिचच ॥६॥ ऋ० ८। २४ | २४ ॥ 
भा०--हे (चच्रह्ृस्त)वज्र को हाथ में लिये वीरके समान बलवनू ! 
` क्ञानवन्‌ ! ( निरतीनां ) दुष्ट चित्तवृत्तियो के ( परि-वृजस्‌ ) परित्याग 
को ( चेत्य हि.) तुम वैसे ही जानो जैसे ( झन्ध्युः) शोध लगाने वाळा ., 
-यु्तचर, या परिशोधन करने हारा आदित्य ( परिप दाम्‌ ) चारों 
“तरफू जाने हारे चोरों या पक्षियों को स्थान त्याग के लिये भावश्यक 
होता है । 
सूर्योदय होने पर जैसे पक्षी अपना धोंसल्ला त्याग कर भागते हैं जेसे 
० युसचर के भय से चोर स्थान त्याग कर भागते हैं इसी प्रकार ज्ञान 


“होजाने पर दुष्टचित्त वृत्तियां हृदय छोड़कर मागती हैं । 
है  रर3२३ २३१२ ३ २ 
[३९७] अपार्मावासप सिघमप सघन दुर्मतिम्‌ । 

~ ~ ०3 २ 3 a २ 
न दास युयातना नो अहः 1७। ऋ० ८ । ३८। १० नो .अहसः 1७॥ त्र» ८ | ३८। १० 
:३३-¬'तुचे तनाय’ 'समइसः? इति च पांठमेद: । २ 


+ 
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भा०--हे (आदित्यासः) भआदिस्य ररिमयो ! विद्वान्‌ पुरुषो ! प्राणो! 
(नः) हमारे (असीवास्‌) रोग को (अप सेघत) दूर करो, (सिस अप) 
हमारे दाधाजनक भीतरी शञ्जु को दूर करो और ( दु्सतिम्‌ ) दुष्ट मति 
वाले पुरुष, तथा दुःखदायी दुःसकरूप को ( अप सेधत ) दूर करो । 


( नः ) हमें ( अइसः ) पाप से ( युयोतन ) पृथक्‌ करों । 
२ ५२ ३१ २ 3 १२३१२ 3 १ २ 


[२९८ | पिचा सोममिन्द्र भन्दत त्वाय ते सुषाच हयश्चाद्वेः । (£32 2 
३ २३२ ३ १२ ३ १ २ 


सॉतुबाहुभ्या खुयता नाचा ॥८॥ क० ७। २२।१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (सोमम्‌ पिन) सोम, आनन्द्रस काः 

पान कर । हे ( हर्यश्व ) हृरणशोळ अश्वरूप प्राणो से युक्त ! ( सोतु: ) 
प्रेरणा करने हारे सारथि के ( बाहुभ्याम्‌ ) बाहुओं से ( सुयतः) उत्तम 
रूप से नियन्त्रित ( अर्वा न ) घोड़े के समान ( सः ) वह आनन्द्रस 
(यम) जिसको ( अद्रिः ) मेघ के सदुश वर्षण करने वाला घमेमेघ 


. समाधि (ते ) तेरे लिय (सुपाव ) उत्पन्न करता है वह (त्वा मन्दतु ) . 


तुझकों आनन्दित करे | Ho 
इति प्रथमा दशतिः । पचमः खण्डः | १९०८. 6) | 


४ दशतिः २ ॥ ऋषिः---३--६, ९, ३० सौभरिः काण्व: । ७, ८ नृमेधः 


आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । -३, ६ मरुतः ॥ ककुप्‌ ॥ F 
3 २३५ २२ ३१२ ३१ २ 60. 
[३९९] अभ्रातृव्यो अना ्वम्नापिरिन्द जनुषा सनादसि त्नानि 


युधदापित्वमिच्छस ॥ १ ॥८6 ” “ऋण ८। २१ | १३ Ti 

भा*--हे इन्द्र ! ( त्वस)तू (जनुषा)भपने प्रकट होने के काळ से . | 
स्वभावतः ही ( अञ्जातृव्यः ) शत्रु रदित, अजातशञ्ञु ( अना ) विना 
नेता के, विनायक, ( अनादिः) बन्धु बान्धवो से रहित, अद्वितीय, 


(सनादू) पुराण पुरुष (असि) हे तो भी ( युधा इत्‌ ) योग द्वारा ही 


~= = 
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२०द्‌ 


— 


.(आपिरवम्‌) तुम बन्धुता को (इच्छसे) चाहते हो, स्वीकार करते हों । 


१ २३5१२ ३१ - रर 3 २३ १२ 
[३००] यो न इदामिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तसु वः स्तुष, । ५ 
१ २३१ २३१२ 3 


._ सखाय इन्द्रसूतये । २॥ ऋ० < । २१ । ६ | १४” 
भा०--हे (सखायः) मित्रो ! जों (नः) हमारे लिय (इदस्‌-इ दस्‌) 
“यह, यह, नाना प्रकार का. उत्तम उत्तम ( पुरा ) पहले काल सें, पूर्व 
जन्म में ( वस्यः ) आच्छादन योग्य, या निवासयोग्य, भोंग्य देह भादि 
(प्र आनिनाय ) प्राप्त कराता रहा, ( तम्‌ उ इन्द्रस्‌ ) उसी आत्मा या 
"परमेश्वर की ( नः ) आप के प्रति ( स्तुषे ) स्तुति छर्ता हूं । 


3 २ ३ 9 २ 3३ १ २ 3 
[४०१]आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो साप स्थात खमन्यच 
; 3 १ २ 

हह्वा चिद्‌ यमयिष्णचः ।। ३ । ऋण ८ | ९० ।१॥ 


i ", सा०--हे मर्तों!प्राणो ! और विद्वान्‌ पुरुषो! आप ज्ञोग(आ गन्त) 
» “आओ, ( मा रिषययत ) पीडित और दुःखी मत होओ । हे ( प्रस्था- 
 -वानः ) आगो प्रस्थान करने हारो ! ( समन्यवः ) क्रोधयुक्त या ज्ञाने 
-युक्न होकर ( मा अप स्थात ) बुरे मागे पर सत भरको, क्‍योंकि आप 
“लोग ( इढ़ा चित्‌ ) दृढ़, बछूचान्‌ पदार्थों को भी ( यमयिषणवः ) निय- 


-मन कर लेते हो. वश करने में समर्थ हो | 
9 २३२३ ३१ २ 3 १२३१२ 


- [४०२] आ याह्ययमेन्द्चेऽश्वपते गोपत. उर्चरापते । 
सोम सोमपते पिब ॥ ४ ॥ ऋ० ८ । २१ । ३१ ॥ 
भा०--हे (अश्वपते ! ) इन्द्रियों के स्वामिन्‌ ! हे (गोपते) वाणी 
.. के मालिक ! हे (उत्रेरापते) प्रजनन-शक्गि के स्वामिन्‌ ! हे (सोमपते !) 


Pa & 
Sees 


ज्ञानचन्‌ ! तू ( सोमं पिब ) सोम, ज्ञान, आनन्द, और बळ का पान. 


चा पालन कर. उसका लाभ कर | 
४०१ =  स्थिराचिन्नमयिष्णव्‌ः? इति ऋ० | 
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“अ - 


3 २ 39 रर ३ १ २ 


[४०३] त्वया ह स्विद्‌ युजा वयं प्रात श्वसन्त वृषभ घुचीमहि । 
१ रर 3 १ २ 


सरथ जनस्य गामत. ॥ ॥ - ना०८। २१ |.११ ॥ 
भा०--हे (दृपभ ! ) सर्वश्रेष्ठ ! (त्वया इ स्विद्‌) तुझे ही (युजा) 
सहायक द्वारा (गामतः) वाणी से सम्पन्न (जनैस्य) पुरुषों के ( संस्थे) 
संघ में ( श्वसन्त प्रति) श्वास लेते हुए प्राणी के प्रति (ब्रचीमहि )तेरी 
स्तुति करते हैं । 
उक २र ३२३ १२ 


४०४] गावाश्वद्‌ घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सवन्धव: । 
३१.० 33. 


| रिहते ककुभा मिथः ॥६॥ अऋ० ८म।२०।२१॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) सरुदूगण ! प्राणो ! विद्वानों ! आप बोध 
“(गाचःचित्‌ ) गतिमान्‌, ज्ञानवान्‌ रहते हुए ही ( समन्यचः) ज्ञान प्रास 
करने की शक्ति से युक्त (सबन्धवः) सब समानभाव से एक स्थान पर 
ही बंध हुए, प्रेम से युक्त ( सजात्येन ) समान स्थान पर या ससान 


जाति सें उत्पन्न होने के कारण ( सिथः ) परस्पर ( कक्कभः ) विस्तृत | 
होकर भी ( रिहते) परस्पर मिलते हैं । . हु 22 
२३ १२३ ३२ 3 १ २ 2 : 


१४०४] त्वं न इन्द्रा भर ओजो नुस्ण शत्तक्रतो विचर्षणे । | | (tr 
३५ २ ३3१२ ) 
आ वार एतना सहसू || ७ ॥ ऋ० ८ । ९८ । १० |: 


भा०--हे ( शत-क्रतो ) सेकडाँ प्रज्ञावाछे ! हे (वि-चषंणे) सब 
“लोको के दष्ट: ! हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! इमें (नुम्णम्‌)धन और(ओज:) 
बळ ( आ भर ) प्राप्त करा । और (पृतनासहम्‌) सेनाओं का सुकाबका 
“करने हारे या प्रजा का भार सहन करने हारे ( वीरस ) वीर, सामर्थ्य- 


वान्‌ पुरुष को ( आ भर ) प्राप्त. करा | 
३१२ 3 १र३१२ 39२ ns 
[३०६] अघा हीन्द्र गिवेण उप त्वा काम इमहे ससग्मद्दे । 
२३ १ २३५१ 
उदय मन्त उदाभ: ॥८॥ =ऋ० ८। ९८1 ७.॥ -----_उदव ग्मन्त उदाभे ॥ए८॥ ० CUR SRE !_ 


३०६ 'कामान्महः ससभ्मह? शति 'उ दवयन्ते? इत्ति. च ऋ० | ` . + 
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सा०—हे ( इन्द्र) आत्मन्‌ ! हे ( गिवेणः) वाणियों के एकसान्न, 
पान्न! (उदा इव) जिए प्रकार जळ (उदभिः) अन्य जलों में ( ग्मन्त ) 
शिल जाते हैं उसी प्रकार इम (कामे)अपनी कामनाओं द्वारा (स्वा उप 
इमहे ) तेरे पास भाते हैं चौर (सस्रग्महे) तेरे साथ मिल जाते हैं । 


3२३२३ १०२३१२ 3२ 3१२ नु 


[४०७ | सीदन्तस्ते वयों यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे । 
Ed! 


Lg त्वामन्द्र नानुमः ॥ ९॥ ऋण ८ । २१।२५॥ हः 
४०५ भा०--( यथा वयः ) रश्मियों क समान ( गोश्रीते ) गोरस से 

मिश्रित, ( मधौ ) मधुर, ( मदिरे ) आनन्दप्रद, ( विवक्षणे ) विशेष 
सुख या सुक्रि में क्षेजाने वाले, ( ते ) तेरे स्वरूप में हम ( सीदन्त ) 
विराजमान होकर हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( त्वाम्‌ ) तेरी (अभि नोजुमः) 
प्रत्यक्ष रूप से स्तुति करते हैं, अर्थात्‌ तेरे भानन्द-रस सें मग्न होरूर 


इम तेरी स्तुति करते हैं । 
३२३ १२ २२उ 3१ २ ३ १२ 


[४०८] चयसु त्वामपूव्ये स्थूरं न काचिद्‌ भरन्तो ऽवस्यचः 


| हियटे २) 


भं त 


|] 1 


वज्जि चित्रं हवामहे ॥ १०॥ . अ०८।२१॥१॥ 

भा०--हे चच्रिन्‌ ! हे ( अपूव्यं ) अपूव ! सबसे आदि में विद्यः 
सान (वयम) हम लोग (अवस्यवः) अपनी रक्षा चाहने हारे, (स्थूरं न) 
गुणो में अधिक स्थितिमान्‌ पुरुष को जिस प्रकार (कञ्चित्‌ ) कोई प्रजा 
छोग भरण पोषण करते हैं उसी प्रकार ( चित्रम्‌) पूजायोग्य़ ( स्वाम्‌ ) 
तुझ को ( भरन्तः ) भरण या धारण करते हुए ( इवामहे ) इस तेरी 
स्तुति करते हैं । 

इति द्वितीया दशतिः । षष्ठः खण्ड: ॥ 
— so eo 

॥ दशतिः २ 0 श्वषिः-१-८ गौतमः । ३ ज्रितः । १७ अवस्युः ॥ देवताः-१-८ 


इन्दः | & विशेश्वा:। ३० भइिविनौ ॥ पंक्तिरछन्दः || पञ्चमः |। 
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SS NM OE ES 
3२ 3१ २३२३१ २ अक रर ( ॥००५/ 
[४०९] स्वादोरित्था विंधूचतो मघोः पिबन्ति शौर्य 
3 रर 3१२३२ २ ३२ 3 २३५ 3३ 3 २ 
या इन्द्रेण सयावरीबृष्णा मदन्ति शाभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 


IK TD ० 
2-.....,27-०/८०८०८- “यक: ॥ १॥ ऋ० १। ८४॥ १० | 


भा०--सूर्य और राजा के दृष्टान्ते से आत्मा और इश्वर का वर्णन . 
करते हैं । (गौये:)शुअ किरणों या गमनशीळ सेनाओं के समान इन्द्रियां 
या चित्तवृत्तियां और प्रजाएं ( विषूवतः ) सर्वव्यापक, ( मधोः ) सब 
मनोहर गुणों से युक्त. मधुर, (स्वादोः ) तृप्तिकारक. परमानन्द रस का 
(इत्था ) इस प्रकार से ( पित्रन्ति ) पान करती हैं कि ( याः ) जो के 
(दृष्णा) सबै परमः आनन्द बरसानेहारे इस इन्द्र के साथ (सयावरीः) 
गमन करती हुईं ( मदन्ति) आनन्द लाभ करती हैं और ( चस्वीः ) 
भावास करने हारी चे (स्व-राउयस्‌)अपने ही राष्ट के समान देइ या इस 
खंसार रूप इश्वर के कुटुम्ब की ( अनु शोभथाः ) शोभा बढ़ाती हैं | 


( मधु की व्याख्या देखो ब॒हदा० २। ९ ) 
3 २३ ३ २३ 39 २३२-३ १२ 


[४१०] इत्था हि सोम इन्मदा ब्रह्म चकार वर्घनस्‌ ' 
२ रर उ २३२१२ ३ १ २ 


शावष्ट वाजन्नाजज्ञा पाथेव्या निःशशा आहेमचत्नचु स्वराज्यसू 
॥२॥ ऋ० १। ८० । १ ॥ 

भा०--हे (वञ्रिन्‌) ! हे ( शविष्ठ ) सर्वशक्तिमन्‌ ! (इत्था) इस 
प्रकार से ( हि) निश्चय ( सोंमे ) उस.आनन्द्रस के बल पर ( इत्‌ ) 
ही (मदः) भानन्दयुक्त विद्वान्‌ जिस प्रकार (ब्रह्म) वेद द्वारा (वधनस्‌) 
अपने ज्ञान की वृद्धि या उन्नति ( चकार ) करता हे, ( अहिम्‌.) सूये 
जिस प्रकार मेघ को सेदन करता हे उसी प्रडार(स्वराज्यम्‌) अपने राष्ट 


या प्रताप को (अनु अचेन्‌) प्रकट करते हुए आप अपने (ओजसा)बंछ 


डे 


४० $--“शोभसे' श्ति ग्य | $ व 
३०--- मदे वह्या इति ऋ० | पुथिवीत्यन्तरिक्षनाम ॥ मा०. ` रु" कनै 


१४ 
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से ( एथिव्याः ) इस एथित्री या अन्तरिक्ष के ( अहिम्‌ ) आवरणकारी 
सेचवत्‌ विज्ञ कों ( निःशशा: ) विनाश करते हें । अध्यास्म-चेदियों की 
स्वेराज्य को चर्चा उपनिषदों में स्थान २ पर हे | 


२ उ १ २ 3 १२ उ १ २२ 
[४११] इन्द्रो मदाय वाच्च शचस वृत्रहा चाभे: । 
दि ` २उ २२ 3 $ २२३ १ २ 
७ तमिंन्मदहत्स्वाजिषूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोडविषत्‌ । 


७ 
टी 


) 


॥ १।। च० १। 5१ । १ । 

भा०--( इन्द्रः ) परमेश्वर ( मदाय ) प्रजाजनो के इषं करने के 
लिये और (शवसे) बळ के लिये (वाद॒घे)बहुत बड़ा हे | वह (वृत्रहा) 
सब विज्लों का नाश करने वाळा ( सुभि: ) अपनी, प्रजार्थो के साथ 
(वाजेषु) संग्रामों और ज्ञान-यज्षों में ( नः प्र आविषत्‌ ) हमारी उत्तम 
रीति से रक्षा करता हे । ( ऊतिम्‌ ) अपनी रक्षा स्वरूप ( तम्‌ इत ) 
उसको दी (महत्सु) बडे २ (भाजिषु)ज्ञान-चर्चा के स्थानों या संग्रामों, 
ओर यज्ञा में और (अभें)छोटे काये सूक्ष्म हृदयावास में भी (इवामहे) 
उसका इम स्मरण करते हें । अभ, अल्प, दभ्न, दइर आदि का विवरण 
छान्दोग्य, ओर केन दोनों उपनिषदों में स्पष्ट है । आजि= दरम सीमा । 


राजा. के पश्च में-भाजिमसग्राम। 

२३२ ३१२३१ २ उक रर 
[४१२] इन्द्र तुभ्यमिदाद्रिचोऽचुत्तं वज्रिन चीयंम्‌ । 

3 १र₹ रश 3२३१२ 3१ २ 

यद्ध त्यं मायिन सुगं तच त्यन्मायया वधीरचेन्ननु स्वराज्यम्‌ 
॥ ॥ ४ ॥ त १ । ८० | ७ ॥| 
४» भा०--हे (इन्द्र ) परमेश्वर! हे ( अद्रिवः ) मेघ के समान 
आनन्द और ज्ञान के घन ! अखण्ड या भखण्डिस शक्तिक्षालिन्‌ ! हे 


दूचज्चिन्‌ ) पीयेसरपत् ! ( तुभ्यम्‌ इस्‌ ) तेरा ही (वीर्यम्‌) चळ सासथ्यै 


अचुत्तम्‌ ) कहीं रुका नहीं हे । ( थत्‌ ह ) क्योंकि (.त्यम्‌ ) उस 


8१२---“सग तसु स्वं मायया? इत्रि कुछ |. | 
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Se वक छ 


. (सायिनस) माया, अज्ञान या प्रकृति के जाल सें पडे (सगम्‌) ज्ञान के 
विज्लो पक चोर के समान देह और मनको (म्रुगस्‌)अथाइ सुख के खोजी 
पञ्चु के समान प्यासे, तृष्णालु जीव कों ( मायया) अपने प्रज्ञा के बल 
से (स्वराज्यम्‌ अनु अचेन्‌) स्व महिमा की सत्ता को प्रकट करता हुआ 

( अवधीः ) विनाश करता हे, . मारता हे। या प्राप्त होता है, ( तव 


--त्यत्त चीर्यम्‌ ) चेड सी तेरा ही बळ, प्रताप है। 
२३१२ 3 २ङ' 3 २३ १ २ 
[४१३] प्रेह्यभीहि छृष्णुहि न ते बच्चों निं यंसत ! 
२ Ly LS SEES SNR SN 3 १२ 


इन्द्र चुस्ण इ त दावा हना वृच जया अपाचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 


श्र १। ८० | ३॥ 
भा०--(स्वराज्यम्‌ अनु) आत्मा के सोक्षरूप स्वराज्य प्राप्त करने के 


'छेये (अचेन्‌) साधना करता हुआ हे (इन्द्र) आत्मन्‌! (प्रेहि) आगे बढ़ 
(अभि. एहि ) सग्सुख आ! ( छष्णुद्दि ) बाधाओं को दबा ( ते वज़्ः ) 
तेरा चञ्ज, चळ (न) कभी नहीं (नियसते) दबता । हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! 
(ते) तुझे (नुम्ण हि) निश्चय से ऐेश्वयं पास होगा । तू ( चः ) अपने 
जळ से (दुन्ने इनः) चत्र रूप विष्न अज्ञान को सार और.( अपः जय ) 
सब कर्मो, प्रजाओं पर विजय प्राप्त कर । 


२७ १२ 3 १ २ ३ १२ 3 १२ 2 (2१ 
४१४] यदुंदीरत आजयो धृष्णव धीयते घनम्‌ | ` १. 
[ 3.यढुदी 3 २ ३२उ'३१ २२ उ १२ उ १२ (0001 


'युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क॑ इनः कं चलो दघो5स्मा इन्द्र वसौ दघ 
॥ दे ॥ श्र० १। ८१ । ३8 ॥ 
भा०--(यदू) जव ( आज्ञयः ) संग्राम या ब्रह्मकथा प्रसङ्ग ( उद॒- 
जरते.) उठ खड़े होते हैं तब,( एदणवे ) सब का पराभव करनेहारे के 
-सन्सुख-(घनस्‌) घन, ग्रासच्य पदां, ऐश्व्य (घीयते) रक्खा जाता है । 
हे, (इन्द्र) जात्मन्‌.! (मदच्युता इरी) इषं वर्षाने वाले और हरणशीळ 
अपने भाण सौर अपान दोनों, अशं. को. (युङदव) अपने:रभ. में रूगा । 
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[प्र०३ ] ( कं इनः ) तू किस शत्रु या विघ्न का नाश करता हे ९ और 
[०२] ( क॑ तू किस सहायक, साधन या योगाङ्ग को ( बसौ ) 
अपने देह या चित्त में ( दधः ) घारण करता हे १ [उ० १ ] हे 
इन्द्र! ( चलो ) इसी आवास स्थान, अन्तरात्मा सें ( दुघः ) धारण 
कर और [ उ० २ ] ( भस्मा दघ: ) इमे धारण कर | यह अक्लों का 
अगदान्‌ के प्रति, इन्द्रियों झा आत्मा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति 


समान रूप से वचन हे | 
२३१२ 3 ५ २३१ २ 


[४१४] अच्चन्नमीमदन्त ह्यच प्रिया अधूषत । 
२ १२ ३२उ डेक २7 3 १२ 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नावया मती योजा न्विन्द्र ते हरी 
॥ ७ ॥ ऋछ० १।८२।२॥ 


भा०--(स्वभानव: विप्राः)स्वयं योगाभ्यास और तपस्या से प्रदीछ 
हीने वाळे, तेजस्वी विद्वान्‌, मेघावी लोग ( अक्षन्‌ ) सब प्रकार: के 
भनन्दों झा मंग करते हें, ( अमीमदन्त ) और इषं को प्रास होते 
हैं, चे ( प्रियाः) सबको प्रिय गने चाले, काम्य पदार्थों और कामना- 
ओं. को (अव अधूषत)परित्याग करते, झाड़ देते, गिरा देते हैं चे खर्ष- 
त्यागी, अवधूत हों जाते हैं । हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! चे ( नदिष्ठवा> 
अत्यन्त प्रशंसनीय (मती) शुभ संकट्प या स्तुति से ( अस्तोषत) तेरी 
स्तुति करते हैं । अतः उन पर प्रसन्न होकर (ते हरी ) तू अपने भर्श्वो 
हरणशील वाहनों ज्ञान और कमे रूप घोड़ों को या .सस्प्रज्ञात सम: ` 
थियों की ( भनु योज ) साधना. कर | 
3 १ २ 3२उ' 39२3३ १ २ न: -. 0. 0 
[४१६] उपो घु श्टणुद्दी गिरो मघवन्‌ माउतथा इव । 
१.२ 39 २१२३२३११२३ रउक ररः ३ १ २ 
कदा नः सुनृतावतः कर इदर्थयास इद्‌ योजा न्विन्द्र तें हरी॥८॥ 
EN भाल ०६१ । ८२ | १७ 


'भ०--हे (नवन्‌) ऐ्रचेवच्‌ ¦ आत्मन्‌! ( उंप छु झुद्धहि उ) 


ह 
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तू सावधान- होकर -सुन, (गिरः) तू हमारी वाणियों की ( अतथा इव). 
पुन के विपरीत, प्रतिकूळ, शु के समान ( मा ) उपेश्चा मत कर | हे 
६ इन्द्र ) ऐेश्वयेचन्‌ ! ( सूनुतावंतः ) सत्य भौर प्रिय वाणी बोलने दारे 
( नः ) हमको तु ( कदा इद ) कब ( करः) अपनाएगा ? (अथेयासे 
- इत्‌) आपसे प्रार्थना ही की जाती हे । हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! (ते इरी 
, आज नुं) तू अपने भश्वों, व्यापक साधन घ्राण अपान, को अब लगा -। 


~ 


ड 3 १ २ उ २ ५ रशर3३१ २ 3 २ 
! [४१७] चन्द्रमा अप्स्वाऽ३न्तरा खुपणी धावते दिवि । 
) 3 १ २३ १ २ 
._ "न वो.हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्त म अस्य रोदसी 
% 1 १९-४४६ मरु १३ ९ 1९.॥ ० १। १०५ । १॥ 
भा०--( अप्सु अन्तरा) ध्यान धारणाओं, संकल्पों चिङढ्पों या 
' चासना जालों में से (चन्द्र माः) अत्यन्त आल्हादकारी, (सुपणेः)उत्तम 
गतिशील भात्मा, (द्वि)चयो लोक सें चन्द्र के समान,या सूर्य में प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा को ओर (धावते)गति करता है । हे (विद्यतः)विशेषरूप 
सें प्रकट होने वाली विद्युतस्वरूप कान्तियो ! हे ( हिरण्य-नेमयः) सुवणे 
$ {भ्र च 
/ के समान चित्ताकर्षक घाराओं वाली कान्तियो ! हमारे. इन्द्रियगण या नही 
र 
> स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं करते! हे (रोदसी) यो और परथिवी, ऊध्वंगामी 
यौस्वरूप प्राण, अधोगामी पृथिवीस्वरूप अपान, आप दोनों के(अस्य) 


इस रहस्य का ज्ञान (मे वित्त रो | 20 
( स्‌ ) सुझे लाभ कराअ जप 1 


२ 3१२३२३१२ 
[४१८] प्रति प्रियतम रथं वषण वसुवाहनम्‌ । 
३ १२ ३५२ 


स्तोता वामश्विनावृषि स्तामेभिभूंषति प्रति माध्वी मम श्रुतं इचम्‌ 
॥.१० || ऋ० ७ | छ७ । १ || 


७१८---“स्तोमेन,प्रत्ति भुषति' इति ऋ० | 
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`. आ०--हे (अखिनौ) प्राण और अपान ! ( वसु-वाहनस्‌) आवास 

कारी आत्मा को वहन करने हारे, ( बुषणम्‌ ) कसर ओग की ) केल ओग ६ 

वर्षा करने वाले ( प्रियतमस्‌) अत्यन्त प्रिय, ( प्रति-रथस्‌) प्रत्येक रथः 

'रूप देह में ( ऋषिः ) तत्वदर्शी, ( स्तोता ) सत्य गुणों का चरणन करने 

हारा, ( स्तोमेभिः.) वेदमन्त्रो द्वारां ( वास्‌) भाप दोनों फो ( प्रति 

उ सूषति ) उत्तम रूप से अलक्त , करना चाहता है । हे ( माध्वी )मधु- 

i pans ब्रह्म विद्या(के जानने हारो 9 ( मम इवम्‌ ) मेरी स्तुति, गुण- 
| a को ( शुतम्‌ ) श्रबण करो । 

| [ इति तृतीया दशतिः. सप्तमः खण्डः |। | 


॥ दशतिः ४ ॥ श्रषि:--$, ७ वसुश्रुत आत्रेयः । २, ४ विमद रेन्द्रः प्राजापत्यो 
वा वसुकृदू, वाझुक्रो वा । ३ सत्यश्चवाः आत्रेयः | ६ गोतमो राहूगणः । 
कुल्मल; शेलूपिर्वा । ८ अंहोमुगू वामदेव्यः |॥ देवता-1, २, ७ 
` भरिनः । ३ उषाः । ४ सोम; । ४, ६ इन्द्र; ८ विशेरेवाऽ |। 
छन्द: १-७ पंक्ति; । ८ उपरिष्टाद्‌ वृहृती ॥ 
| १ २ उ 
॥ [४१९] आ ते अग्न इधीमहि झुमन्ते स्लत । 
गट 3 २ ३ १२ न डर 39 9000 वि २ 
१०” पछ स्या त पनायसा साम्रेद्दादयाति द्यवीष स्तोंतुः्य आ भर 
| पकती कट ८-८. १७०५।६३।४७ 
भा०--हे (देव) प्रकाशस्वरूप ! (अगे) ज्ञानवन्‌ ! ( युमन्तस्‌ ) 
मडासस्वकप (अजरम्‌) अविनाशी (ते ) भापळो ( इधीमहि ) प्रदी 
करते हैं, चतन्य करते हैं | ( च्वि ) बुल्नोक में (यदू) जो (स्या) वह 
(ते) आपकी ( पनीयसी ) प्रशंसनीय ( समिद्‌ ) कान्ति ( दीदयति ) 
चमर रही हे । ( स्तोतृभ्यः ) सत्य गुण वर्णन करने हारों को हे देव ! 
भाप (इषस्‌) भ्र भोर ज्ञान को प्रेरणा (भा भर ) ग्रास कराणों। ˆ 
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+ र 


फ़ 


१. 


जेत प्रकार हे (उषः) ! हे सब पापों के दहन करने हारी (दिवित्मती) 


० छ NRT) Aalbama पेल्दक्राग्रदाय. 1», and eGangotri २१५ 


3 १२ 
[४२०] आञ्चिं न स्ववृक्तिभिहांतारं त्वा वूर्णा 
3१२३१२ 3 १ १२ २ १२ क 
शीरं पावकशोंचिष वि वो मदे यज्ञेषु स्ती विवक्षस ॥२॥ 
० १०। २१ । १ || 
भा०--हे देव! (वि वक्षसे) आप सबको धारण करने हारे सबसे - 
दवान्‌ हो । इसलिये (स्व-वृक्रिमिः) उत्तम, दोषरहित निन्न स्तुतियों से 
हम लोग ( शीरम्‌ ) सबके भीतर ज्ञान-रस रूप से शयन करने हारे 
(पाव इ-झोत्यिषम) पवित्र करने वाली दीप्ति से युक्र, (बः) हमारे और 
तुम्हारे (वि-मदे) विशेष आनन्द लाभ करने के लिये (यज्ञेषु) यज्ञों में 
(स्तीणे-बा्हिषम्‌ ) घर्हिःन्धान्य या कुश, आसन या इस देइ को फेलाये 
हुए(होतारस्‌)सबको जीवन योग्य उत्तम पदार्थो के देने हारे या सबको 
अपने पास बुलाने वाले ( त्वा ) तुझ ( अप्निम्‌ ) ज्ञानस्वरूप इश्वर को 
( होतारं न) अपने यज्ञ के होता के समान (आ वृणीमहे, वि दृणीमहे) 


« वरण करते हैं और विशेष स्तुति करते हैं । 


१० 
३१ २ 3१२३१ २ 3 २ ३५२ 1१२०) 
[४२१ ! महे नो अद्य बाधयोषो रायें दी 

१२ 3 १ २ ३१ २२ 3 १ २ 


यथा चिन्‌ ना अबोधयः सत्यश्ववास_ वाय्य सुजात भश्वख्दुत 


फोर दाणा) NR Sof ° ॥ ऋ० ५ | ७३ | ३ ॥ 


` आ०- है (अश्व-सूनते)आत्मा की सत्यस्वरूप वाणि ! हे(सु-जाते) 


उत्तमरूप से प्रकट होने वाली ! (दाथ्ये ) वरण करने योग्य ज्ञान और 
प्रकाश से सम्पन्न ! ( सत्य श्रवसि ) सत्य वेदज्ञान में ( यथाचित्‌ ) 


ज्योति: स्वरूपा तू उषा( महे ) बढे भारी (राये)द्व्यघन, ब्रह्मशान की 


: 
४२००---यज्ञाय स्तो वदि घे वि बो,मदे शीरं पावकशोचिषं विवक्षेसे! इति ऋ०। | 
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३२ ३ 
[३२२] भद्रे नो अपि वातय मनो दक्षमुत ऋतुम्‌ । 
१ २ 0030 रर 3२३ २३२३२ ४79 रर ५२ 
: अथा तें खख्य अन्धसो विः वो मदे रणा गावो न यचसे विवक्षसे 
i ॥ ४॥ ऋ० २० | २७ । १॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! ( दि चक्षसे ) आप महान्‌ हो । आप (नः) 
हमारे (मनः) मन और (दक्षम)आत्मा या चल को (उत्त) और (क्रतुम्‌) 
कमे को (भदवस) कल्याण के प्रति (अपि चंतय) प्रेरित करो । (अथ) 
ओर ( ते ) तुझ ( अन्धलः ) अन्धकार को दूर करने और प्राण धारण 
करानेहारे प्रभु के ( मदे ) हषकारी ( सख्ये ) प्रेम में हमें (यवसे ) 
घास के प्रेम में ( रणा: गावः न) आनन्द प्रसन्न गोवों के समान (वि 


चः) स्वीकार करो, अपनाओ । wD 
3२३ नक मह अजा भाम आ वावृत शवः । 2८ ‰ 2८ 

थिय ऋष गड १ रर SR अपर OR 
„के उपाकयीन [शमी हारवान्‌ दधे दस्तयोवंजमायस स्‌ 
AN धाता REN ॥ ५ ॥। ऋ० १ | ८११५१-त 


RE 
"11८ भ्रा०--(भहांन्‌ ) पबसे बड़ा वह परमात्मा (भीमः) सचको भय 
से चलाने धौर कपाने वाळा (अनु-स्वघम्‌)स्चधा स्वरूप जीव या प्रकृति 
के प्रति (कत्वा) अपनी क्रिया शक्ति ओर प्रज्ञा से (शवः) अपनी क्रिया 
शक्कि या वल या ज्ञान साम्य को ( भा चच्त्त ) प्रेरित करता है और 
( भिये ) प्रमस्त संसार को आशय देने के लिये (ऋष्वः) बह 
महान्‌ ( शिप्री ) शक्तिशाली, ( हरिवान्‌ ) इरण करने या आकर्षण 
करने वाळा, (“उपाकयों: ) समीपतम (हस्तयोः) आघातकारी साधनों 
ड्वायों में (आयस चज्रम्‌)लोहे के बने खङ्ग को वीर के समान (पफ 
अयस अर्थात्‌ स्नेह और बेग के बने (चज्रम्‌) पतन आर पाप लिवा 
साधन को ( आ दृधे ) NR आयी न करता हे । 9 i 
३९ २---रणन गारो' शतिपाठ;, अ० । ऋग्वेदे (१० | २० | १) इत्यत्र 'मद्रा? 
9५% ५ दि "मनोऽःन्तः पाठ एव केवलम्‌ | EC र 
४१ "जो रुवम्‌ ~प ; 
न“ न 
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४१7. 129९. ॥ ७ || ऋ० ४1६ । १ ॥ 


व्य ४ । 97102 : | 1७/2]53571 "०पऐेनक्रकाराडम 5 and 0091901 २१७ 


हेश्वरने अपनी शक्ति प्रकृति में दी समस्त ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया, | 
अत्येक परमाणु और पिण्ड में आघात प्रयत्न उत्पन्न किया और एसी । 
निरन्तर की गति उत्पन्न की कि अपनी गति के बळ पर ही आकाशका प्रत्येक । ~ 
पिण्ड निराश्रय खड़ा हे। इस्तयोः? यह द्विवचनान्त पयोग उपमावश !/ 


हे । वीर राजा और अध्यात्म पक्त में स्पष्ट हे । 
२ उ १ रर ३२३१२ 3१२ 


[४९४ , स घा ते वृषणं रथमाथितिष्ठाति गोविदम्‌ । 
व्र २ 3२ 39 २ 3 १२ ३ रक 3ळ २र 3 १ २ 


यः पात्र हारयाजन पूणमिन्द्रु चिकताते याजा न्विन्ड ते ह्री 
॥ ६॥ ऋ० १ | ८२ | ४ ॥ 
भा०--३े इन्द्र ! (यः) जो (हारियोजनम्‌)इन्द्रियों को वश झरने 


हारे योग साधन ओर (पात्रम्‌) क्रिया साधन को (पूणम) उचित प्रकार 
से पूर्ण रूप से ( चिकेनति ) जानता है (सघ) वही ( तेस्‌ ) उस 
(चृषणम्‌)सुखप्रद, (गो-विदम)इन्द्ियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले चेतन 
(रथम्‌) रथपर (अधि तिएति। स्वामी होकर सवारी करता हे । हे (इन्द्र ) 
आत्मन्‌ (ते हर!) तुम अपने भडवो-प्राण म शो को (याज नु) 
इस समय समाधि योग से जोड़ो | १ i 

3 १ रर 3 रउ 3२ ३ १० i 3२ (222. 
[४२५] अग्नि त मये यो वसुरस्तं यं यन्ति घनवः |. ८ 


PR “4३5 


33२ 3 रङ 3 १ २ ३ २३१२ ३२ ३ १ २ 


अस्तमवन्त आ।शवाऽस्तं नित्यासो चाजेंन इष स्तोतृभ्य आ भर र 4; 


भा०--(तम्‌) उसको (अझ्षि)ज्ञानचान्‌ सब का नेता आचाय या 
इश्वर (मन्ये) मानता हूं या उसका अपि-तज रूप से मनन करता हु (यः 
चसुः) जो चसु अथात्‌ सबके भीतर वास करने हारा, सत्रको वास देने 
दारा है । ( यम्‌) जिस्म ( घेनवः ) वाणिय, इन्द्रिय, और रश्मियां हैं 


२२२--'नमन्ति' इति पाठभेदः' क०' | „' ६ 


' उसी प्रकार जेसे गोवे ( अस्तस्‌ ), घर में (यन्ति) आती हैं या (अस्त । 
| 
। 
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खेति) आश्रय को प्राप्त होती हैं ओर ( आशवः ) व्यापन स्वभाव वाले: 
९ भवेन्तः) प्राण या वायु आदि पञ्च भूत ( अस्तम्‌) ग्रहस्वेरूव जिसमे 
आश्रय लेते हैं और ( नित्यासः ) नित्य, अविनाशी, ( वाजिनः ), 
ज्ञानवान्‌ सुक्न आत्माएँ विद्वान्‌ लोग सी जिसको (अस्तम्‌ ) अपना गृहः 
या शरण समझ कर आश्रय. करते हैं । हे सवांश्रय ! ( स्तोतृभ्यः ) 
स्तोंता, विद्वान्‌ क्षोगों को ( इषस्‌) अन्न एवं अपनी ज्ञान प्रेरणा 


( आ भर ) प्राप्त कराभों | 
श्उ 3 १ २३१ रर 3 १.२ 


[४२६] न तमंहो न दुरितं देवालो अष्ट मत्यम्‌ । 
उ १२ १२३२३ १ २२ ३१ ३ २९३ ५२ 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयति वरुणो अति द्विषः 
| र ॥८॥ अ° १० | १२६ | ३ ४ 
भा०--हे ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यम्‌ ) जिस ( मत्येस्‌ ) 
सरणधर्मा देहवान्‌ पुरुष को (अर्थमा ) वह न्यायकारी, ( भिन्न: ) सब 
का प्रेमी, (वरुणः) सबको पाप से बचाने हारा, जगदीश्वर (स-जोषसः) 
अत्यन्त प्रेमपूवक (द्विषः अति) विश्न या बाधाकारियों या अप्रीति करने 
हारों से दूर कर लेता हे (तम्‌) उसकों (अहः न अष्ट) पाप नहीं स्पश 
करता, (दुरितं न) भोर, दुष्ट चरित भी उसको नहीं व्यापता । 
इति चतुर्थी दशतिः | अष्टमः खण्डः | । 
२२-00 ARE 
दशतिः ५ ॥ श्रषिः--२ ६ श्यरुण-त्रसदस्यु ( ऽ्यरुणसत्ैवृष्णः त्रसदस्युः 
. पौर्कुस्स्य)। ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । ८ वामदेवो गौतमः । वाजिनां स्ततिः ७ 
१, २-५, १० ऐश्वराः धिष्ण्या अग्नयः | देवता- १-३ , १० 
पढ़मान; | ७ मर्तः | ८ अग्नि; । & वाजिनः ॥ छन्द्‌१-१. ३.४ 
५, ७, १० द्विपदा पंक्तिः । ८ पंदपं क्तिः । ३ परोष्णिक। ३. ६ 
त्रिपदा अनुष्डुप्‌ पिपीलिकामध्या ॥ 
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२३२३१ २ 7 Ce रहदै 
[४२७] परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वाडुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥१४ 
0 7५७ झा CES 8 ऋं० ६० १०९ । १ ॥ 
““भा०--हे ( सोम ) आनन्दरस को बहाने वाळे, सब दुःखा के 
ओंषचिरूप, परभरस स्वरूप ऐेश्वयेवन्‌ ! (स्वादुः) ओपधिरस के समान 
परम आनन्ददायक आप (मित्राय, सबको स्नेह करनेहारे (पूष्णे ) सब 
छो पोषण करनेहारे, (भगाय)सबके भजन,सेवन करने योग्य (इन्द्राय): 
Tl ऐृश्वयै के इच्छुक जीव के लिये ( परि प्र चन्र) चारों ओर उत्तम-: 
रट, ने 
| श ह त्य 3 १२ 39२ 37 १९१२ () १६० क 
[४२८] पयू षु प्र थम्ब वाजसातये पारि बृत्राणि सच्ताणिः। कुन्दन 
~ ३२३१ २ ३१ कोत्या नक्ष 
5. द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरले.॥२॥ ४० ९.। ३ १३०।१॥' 
त) शार > ० हे परमेश्वर ! (बाज-सातये)ज्ञान या घन या अन्न के लाभ 
' के लिये (दृत्राणि) सब आवरणकारी चिघ्नों को (सक्षणि: ) सहनशीळः 
होकर आप (परि प्र धन्व) चारों ओर से सार भगाओ । (ऋणया)ऋणों 
के नाश करने हारे आए ( द्विषः ) अप्रीति से चने वाले झाञ्रुओं के 
(तरध्ये) विनाश करने के लिये (नः) हमें (इरसे) प्रेरित करो । 

१२ ३१ २३२ र, R SR SIN प्र 
[४२६]पवस्व सोम मद्दानत्समुद्रः पिता देवाना वश्या घाम 4. 
/ १०४). ॥ ३ ॥ शऋ० । ९/३०३ । ७॥ 

ह ८ आ०- है (सोम) सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! आप (महान्‌ सयुव्रध्रै 
बड़े भारी ससुद हैं.समस्त रसों और आनन्दों के खोत और अण्डार हैं, 

(देवानाम्‌) स्त देवों,भूतों और इन्द्रियों के (पिता) पाक और प्रेरक 


हैं, अतः (विश्वा घाम ) समस्त हैं, अतः (विश्वा घाम ) समस्त तेजों को या समस्त आमा न कों या समस्त आत्मा के निवास- 


४) 


र टर कष्ट 
४२७--१. घन्वतिगैतिकर्मा, (नि०) रिवि रवि घवि गत्यर्थाः । स्वा । 
र ३२८--“ईयसे' इति 5० | 2000001. 
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"> Te 
स्थान रूप देदों लोकों या हृदयों के प्रति ( परि पवस्व) आप द्वित 


डोइये । उनमें आनन्द रस का संचार कीजिये । 
क १२ _ ` 3२७ 3२ 3 
[२३०] प्स्व साम मंदे दत्तायारवो न निक्तो वाजी धनाय 
॥ ४ ॥ घर० ९।१०९।१०॥ 


भा०--हे सोम !(निक्तः)स्नान किया हुआ,निष्णात झुद्ध.(दाजी) 
ःज्ञानवान्‌ विद्वान्‌, ( भश्वः ) क्रियानिष्ठ, सधाया हुआ पुरुष और घोड़ा 

र “जिस प्रकार ( धनाय ) धनोंपाजन या संग्राम के लिये जाता है उसी 
'झकार (महे ) बढ़े ( घनाय ) गतिशील या धन्य ( दक्षाय) करस निष्ठ 
साधक जीव के लिये आप ( पवस्व ) द्वित हों कृपायुक्क हों, आनन्द 

| रूप में प्रकर हों । 


[२ १२३२३१२ 
[४२१] इन्दुः पविष्ट चारुमंदायापामुपस्थे कर्विभगाय ॥ ५ ॥ 
ऋ० ३। १०९ । १३ ॥ 
[०--(अपाम्‌ उपस्थे) जलों के समीप या प्रजाओं के ससीप या 
“कम ओर ज्ञानों के बीच में ( मदाय चारु: ) हर्ष उत्पन्न करने सें प्रेष्ठ, 
(कविः) क्रान्तइशी विद्वान्‌ ( भगाय ) सौभाग्य, ऐश्वयै या उचित कर्मे- 
फळ के भानन्दरभोंग के निमित्त ( इन्दुः ) ऐश्वर्यशील सोम. जीव 
~ „(पविष्ट ) गति करता हे या प्रकट होता है | 
9 
8२२] अनु हि ना सुतं सोम मदामासें महे समयेराज्य । 
i चाजा आभ पचमान प्र गाहस ॥६।।म० ९ । ११५०।२॥7 
भा०--हे सोम ! (महे)बड़े भारी तेरे(अर्य राज्ये) श्रेष्ठ, जितन्द्रिय 
घुरुषों के राष्ट मे (त्या भनु) तेरे अनुकूळ (त्त मदामसि) रहने में हम 
खूब प्रसन्न होते हें। हे(पवमाने)सषके प्रेरक शासक ! (वाजान्‌ अभि) 
शंत्रओं या इन्द्रियों, ऐश्वर्या के प्रति तू निर्विध्न होकर (प्र गाइसे ) गति 
करता है; उनमें रमण: करता है । राजा, आत्मा और परमात्मा के प्रति 
"ग्रजाओं, इन्द्रियों और भक्तों का वचन हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चा 


५ शी 


“*** 


> 


० ५ Pets? ब ऐन्हरकी शड्‌? and eGangotri २२ ९ 


शर 3 २३१ 3२.३ २ कक, २३ १.२ ss 


न] 


[४३३ | क इ व्यक्ता नरः सनडा रुद्रस्य मया अथा स्वश्वाः ॥७॥; 
ऋ० ७ ।२६।१॥ 
भा०--(३) ये (व्यक्ताः) प्रकट हुए, ( सनीडाः ) एक ही देह मे . 


आश्रय किये हुए, (मर्याः) देहधारी प्राणियों के हितकारी (अथ ) और 
( स्वश्वाः ) सुख से पदार्थों का भोग करने हारे. ( रुद्रस्य ) इस समस्त! 
संसार को रुछाने हारे, उस देव,सुख्य प्राण के(के)कोन हें ? इस आश्रय oft 
से किये प्रश्नका उत्तर ऋ०स०६।४६ सूक्त की अगली ऋचाओं में दिया हे । 


3 २३ ३ उ २३' 3 २३२३२२३ १ छा 
। ४३४] अग्ने तमद्याइव न स्तोमः ऋतु न भद्र हृदिस्पृराम्‌ ।2 


उ १ २३ १ ) 2 
ऋध्यामा त ओह्रेः॥ ८ ॥ अ०४।१३०।१॥ ,, 


भा०--हे अग्ने ! (अद्य) आज इम (ओहेः) आह्वान करने योग्य 
( स्तोमें: ) स्तुतिपूणे सूङ्गों द्वारा ( अइवं न) अश्व के समान समस्त 
संसार के वहन करने हारे, ( ऋतुम्‌) जगत्‌ फे कर्ता शिल्पी के समान 
ब्रह्माण्ड के बनाने हारे, ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी, ( हृदि-स्पुशम्‌) हृदय 
तक को छूने हारे. हृदयंगम ( तस्‌ ) उस प्रसिद्ध तुझको लक्ष्य कर 
(ऋध्याम) स्तुति करते हैं, साधना करते हैं । 


[४३५]आविमय्यां आ वाज चाजना अग्मन्‌ देवस्य सबितुःसवस्‌।' 
स्वगो ० अवेन्तो जयत ॥ & ॥ .( ऋग्वेदे नास्ति) 


१7718), छ | ६40) र २ प्त भ । ६ ॥ अथव० ९| १ ३ 04 


--भा०- (वाजिनः) ज्ञानवान्‌ (मयाः) मरणघमा प्राणी, ( देवस्य ) 


` सबके दाता,(सबितुः)सबके प्रेरक परमात्मा के(वाज सबस्‌)ज्ञान सम्पन्नः 


सर्ग या प्रेरणा, आदेश को(आविः अग्मन्‌)प्रकट रूप से प्राप्त करते हैं। 
हे (भर्वेन्तः) ज्ञानशील पुरुषो ! ( स्व्गान्‌ ) सुख भोर आनन्द के प्राप्त 
कराने वाळे डन सुक्रि सुखों को ।जयत)विजय करो उनको प्राप्त करों । 
[३३६] पवरुब सोम युस्नी सुघारो महा अवीनामनु पूढ्येः॥१०५. 


“ * 'औझु० ६ | १०६॥ ७ ४ 
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10 के क क कळकळ 
सा०-हे सोंम! ( पूढ्ये: ) सबसे पूर्वे, सबका आदि सूछकारण 
(यग्नी) कान्तिमान्‌, (सु-घारः) समाज और संसार को उत्तम रूप से 
| चारण करनेहारा, (अवीमाम्‌) गतिशीळ, आत्माश्रा सें सबसे (महान्‌) बड़ा 
| परम-आरमा तू (अनु पचस्व) सब को पवित्र कर, सन्मा सॅ. प्रेरणा कर | 
इति पञ्चमी दशतिः नवमः खण्डः | 

इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोञ्ध; ॥ 

क ~ _ 

अथ पञ्चमप्रपाठके द्वितीया ऽधः 

) नेम" 


,॥ दशातिः ३ ॥ ऋषिः-३ चसदस्युः पौरुकुत्स्यः | ७ सम्पातः ( संवत आंगिरेसः) ` 


शेषाणां ऋषयो नोपलम्यन्ते तत्र वामदेती गौतम: । देवता-$-४, <-१० 
ईन्द्र । ६ विदवेढेवा; । ७ उषाः ॥ द्विपदा १, ६, ३, 'पंक्तांवराड्‌ वा 
` गायत्री । २, द्विपदा अनुष्दुप्‌ ३ । २ । निष्डुप्‌ । ५ बहती | १० 
जगती गायत्री वा ॥ 
39२३१ २३२ 3 9२ 393 
[४३७] विश्वतोदाचन्‌ विश्वतो न आ भर य त्वा शावेष्ठ मह 
| ॥ १ ॥ (ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०--हे ( विश्वतो दावन्‌ ) सबका संहार करने या सबको दान 
करनेहारे सहस: ! या दातः ! (यं रवा) जिस तुझ (शाविष्ठम्‌)बकवान्‌ को 
(इमहे) याचना, प्राथेना करते हैं कि (नः) इमें ( विश्वतः ) सब ओर 


से.(आ अर ) सुख सामग्री प्रास कराओ । 
२.6 3२ 3२२ 3२३२३१२३२३२ / 


100 एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गण ॥ २॥ 
 सआ०--(यः ऋरिवयः) जो घ्यतुर्थो में प्रकट' होने. हारा ( इन्द्रः ) 


देश्वयंशीळ, सूर्यरूप काछात्मा परमेश्वर हे (एषं: प्रह्मा)वही सबसे बढ़ा 
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९ ऋग्वेदे नास्ति ). 


=, 


(४४ .]अनवस्ते रथमइचाय तक्षुस्त्वष्टा चज्जं पुरुह्ृत झमन्तम्‌ ॥४ 


 अ०४। खरि24१॥ ^४ रेम्का chonna and eGangotri २३ 


न 


और सबको बढ़ाने वाळा (नाम अतः ) विख्यात हे । (गुणे) में उसकी 
स्तुति करता हू । | 
३२३१ २३१२ 3१२र 3१२३२ ३१ .२ 
[४३६] बह्माण इन्डं सहृयन्तो अकेरवर्घयन्नहये इन्तचा उ ॥ ३॥ 
अ० ५ । ३१। ४ || उत्तराः । 

भा०--( ब्रह्माणः ) ब्रह्मज्ञानी पुरुष ( अकेः ) ३ द्स्तुतियों द्वारा 
(इन्द्रम्‌) इन्द्र की ( महयन्तः ) पूजा करते हुए ( अहये ) मेघ या न 
नाश होने चाले अन्धकार को ( इन्तचा ) नाश करने के लिये (उ) दी 
(अवर्धयन्‌ )उसको चड़ाते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं । अथवा 
(अहये) इस समस्त संसार को (इन्तवा) संहार करने के कारण ( उ) 
ही ( अवेर्धयन्‌ ) उसकी महिमा याते हैं । 

गत्यर्थस्य पतेरयतेरंइतेर्वा व्याप्त्यर्थस्य, आङ्‌ पूर्वाद्‌ इन्तेवा 
-नञो इन्तेर्वा, अहिः। अथव।--' य एतत्‌ सर्वमन्तवत्‌ तस्मादृहिः’ इति 


-वाज्ञसनेयघाह्मणे | 


५ २ 3 २3 १२ 3 २३१२ ३१२ . 


अ० ₹ । ३१ । ४ ॥ पूर्वाधः ॥ 
आ०--जिस प्रकार (अनवः)प्राणघारण करनेहारे मनुष्य (अश्वाय) 


समस्त देश सें गमन करने के निमित्त (रथम्‌) रमण साधन या गमन 


साधन या चेगवान्‌ यान=रथ को (तक्षुः) बनाते हें । उसी प्रकार (अनवः) 


:दिद्वान्‌ जन (अइवाय) भोक्ता जीव के लिये (रथ तक्षुः) रसस्वरूप पर- 


सेश्वर की साधना करते हें । ( त्वष्टा ) सबको रचने हारा शिल्पी, विश्व _ 


-विधाता, हे (पुरुहूत) सबसे स्तुति योग्य ! आपके (युमन्तस्‌) दीसिमानू 
(बज्रम्‌)सये विष्ननिवारक, तमोनिवारक सूयं रूप वज़् को बनाते हैं | 


५३२३१२३२३ ० रर 3 १२ 3२.२ 3२ . 
[४४२] शं पदं मघं रयीषिणे न काममनतो हि नोति न स्पृंशाद्रयिम्‌ ५ 
(ऋग्वेदे नास्ति ) 


अजित ऊपर उप गा ड़ छा छत ४ क 23 ४ न. 
४३ ६---४ ४ ००-अवस्युरात्रेय ऋषि: ऋ० । 'तक्षात ७०। ` 
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भा०--(शं) शान्तिकारक (पदम्‌) स्थान और ज्ञान, (मघम्‌ )घन 
घान्य ओर क्रतु योगादि का उत्कृष्ट फळ पहले (रयीपिणे ) सुखसामम्री 
र ऐश्वंय को अन्यों के लिये परोपकार सें लगा देने वाळे के लिये होता. 
हे । (अन्नतः ) निकम्मा, मूले. तपस्या आदि न करने हारा, अकमे और 
निषिद्ध कमे करने हारा पुरुष ( कामम ) यथेष्ट फल को ( न हिनोति) 
नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि (रयिम्‌ ) वह घन धान्य को (न स्पुशत्‌), 
छूता भी नहीं अर्थात दान भी नहीं करता । 
२३२३ १२१३१९ ३ १२३ 
“०. [४४२]लदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देवा अरेपसः ॥६।॥ 
( ऋग्वेद नास्ति ), 
मा०--( गावः ) ज्ञानी परिनराजक, गमनशील किरणें या गौएं 
( चयः ) सदा ज्ञान के प्रकाश से युक्त, कान्तिमान्‌ सदा शुद्ध और 
( विश्व. घायसः ) समस्त सप्ार को ज्ञान-रसपान कराने वाळे सबको 
पुष्ट करने हारे और सबको रस पिलाने हारे होते हैं । क्योंकि (देवाः) 
विद्वान्‌, दानी और प्रकाशमान पदार्थ, ( सदा ) लदा ( अरेपसः 5 
निर्दोष और निष्पाप होते हैं । मध 
१ २९ क १२९ ३५ रर 7 3 9 २ 
[४४३]आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वतोानि यदूधभिः ॥७॥ 
3 त्त | | ऋ० १० | १७२। १॥: 
` भा०--हे उषः | तू (वंनसा) तेज के सा 
हो । (यावः ) जिस प्रकार गोवे टन भरे हलि पव पक 
उसी प्रकार (गावः) तेरी रश्मियां (ऊधभिः ) वहनशीज शक्तियों 
सबको पाल्न पो तेरे मार्ग न 
४ पालन पोषण करके ( वत्तेनिम्‌ ) तेरे मागे को (सचन 
करती हैं, तेरा अचुगप्रन करती छँ | क) 
आइ--कवरे कल कको राणा ओगिरस ऋषिः । ` 
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द्द ति च्तियन्तः पुष्येम रयिं घीमहे इन्द्र ॥८॥ , 
[४४४]उप प्रक्ष मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रायि घीमदे पहि 
iA _, पद २ ` ऋग्वेंदे नास्ति । | 
४ भसा०--ऋषिनोपलम्यते । हे ( इन्द्र ) परप्रेश्वर ! (मधुमति) मधु से 
सम्पन्न ( प्रक्षे ) विशाल जगन्मय प्लक्ष, सर्वोत्तम निवास योग्य छोकमय 
विशाल त्रह्माण्ड में ( क्षियन्तः ) निवास करते हुए हम जीव ( रयिस्‌ ) 
अपने उत्तम कर्म फलों को ( पुष्येम) सरद रूप में प्रास कर । और 
। उनसे बुद्धि को प्राप्त कर । और ( ते धीमहि ) तेरा “ब्यान व घारणा 
के द्वारा धारण करे नित्य मन-चिन्तन व निदिध्यासन कर । 
१२ उ छू ३१३ 3 th श्र 3 शड 3१ रर 5 
[४४५]अचे न्त्यके मरुतः स्वकाः आ स्तोभाति ञ्च॒तो युवा ख इन्द्र; 
< SC, 
१११) जहा? जेट दछ पऋरग्वेद नास्ति । 
NL ‘pe NNR | 
भा०--क्षिनोपलम्यत । ( खकोः ) उत्तम कान्ति सम्पन्न, 
तेजस्वी, उत्तम अर्चना करने हारे, प्रसुभक्त ज्ञानी ( मरुतः ) प्रजाएं वा 
अध्यात्म मैं--प्राणगण, ( अकम्‌ ) अपने शक्तिदाता, सूये रूप आत्मा व 
परमात्मा की ( अर्चन्ति ) स्तुतिं व उपासना करते हैं ( सः) वह ड 
५ बलवान्‌, सव शक्तिमान्‌ सबको सुख दुःखों का प्रास कराने वा छुड़ाने . 
चाळा, ( इन्द्रः ) आत्मा परमेश्वर ( आुत्तः ) विख्यात कीति वाला र 
२८” स्तोभति ) उनकी रक्षा करता है, उनके शब्रुजनों का सब दिशा | 
विनाश करता है । ५ | 
७ कर २३१ २ 39 २ ३१२ 3 3 रे ३२३ २२ _ > । 
[४४६]प्रव इन्द्राय चुचहन्तमाय चिप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ९० _ 
ITI ऋग्वेद नास्ति ॥ 
४ ६ लट 


करने 
“४ भा०--( वः ) आप लोग ( बृन्न-हल्तमाय ) बृत्रों को विनाश न 
में श्रेष्ठ, ( विप्राय ) ज्ञानवान्‌ ७ इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये (गाथं ) | 
न या स्तुति को ( प्र ॥ 0 ) गाओ ( यं ) जिसको वह ( जुजो- । 


१७ 


'_) 
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चते ) चाहता है, स्वीकार करता है, जो उसके थथाथ॑ गुणों का वर्णन 
करती है । 
इति षष्ठी दशातिः । दशमः खण्ड; । 
डे 
~ a 
RRR डक । 
॥ दशतिः ७ ॥ ऋषिः १ पुषः काण्वः सम्पातो वा। २ ३, ४ वन्धः 
सुबन्धुिभ्रबमधुश्च गोपायना लौपायना वा । ५ संवते आङ्गिरसः । ६ भौवन 
आस्थः । ७ कवष ऐलूषः । ८ भरद्वाजो वाइस्पत्यः । & (१) आत्रेयः । १० 
बसिष्ठो भेत्रावसथिः ॥ देवता-१, २ अभिः | ३, ४, ८, १० इन्द्रः 1 ५ 
उषाः । ६, ७, ९ विशवेदेवाः॥ चन्दः-१, २, ५, ७ द्विपदा पंतिः । ३ १४ 
- पन्चदराक्षरा आसुरी गायत्री । १० एकपदा अष्टाचरा [ प्राजापत्या ] गायत्री ॥ 
६, =, & द्विपदा [ साम्नी ] न्रिष्ड्प्‌ ॥ 
१२३ १ 'रर 3 रेड 33 २ 
कळ 
४४७] अचेत्यझिश्धचिकितिहेव्यवाडू न सुमद्रथः ॥ १॥ 
| ऋ० ८॥ ५६1५ पू० ॥ 
भा०--(सुमदु-रथः ). शोमायुक्त, रमणीय, तृसिकारी रस से युक्त या 
यश कान्ति या गतिसाधन देह से युक्त, (चिकितिः ) ज्ञानवान्‌ ( अझिः ) 
किक ब्रह्माण्ड में और आत्मा देह में (हव्यवाड न)अन्नादि चरु 
नेवा अचेति र भु 
gl क अभि के समान ( अचेति ) चैतन्य है, जागृत है । 
br RR २ 3२ 3 २ ३3५२ उक रर 
[४४८] अभे त्वे नो अन्तमः उत त्राता शिवो सुवो वरूथ्यः ॥२॥ 
स्‌ः s Ro TRY १1 पूर्वाः ॥ यजु० ३ । २५। ४८ पू० ॥ 
\/ भा०- हे ( असने ) ज्ञानवन्‌ ! का 0 2 साहना परेर (ल) त (नः) रा. ! ('्वं ) तू (नः ) हमारा 
४४७-*चिकित्ुः? “हृब्यवाट्स? ० इति श्र०॥ > > ; र 
_ ईट मवा? इति ऋ० | हे 
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( अन्तमः ) समीपतम (त्राता) रक्षक (शिवः) कल्याणकारी, शिवस्वरूप 
और ( घरूध्यः ) सेनानायक के समान वरण करने योग्य ( सुवः ) हो | 
२ 


२3 ३3२ 3 २५२.३ ५२ 3 
[४४६] भगा न चित्रो अझिमेहोनां दघाति रत्नम ॥ ३॥ 
( अरेवदे नास्ति ) 
आा०--( महोनां ) बड़े २ देवां के बीच में ( अझ्निः ) महान्‌ 
परमेश्वर ( भगं नः) सूयं के समान ( चित्रः ) चयन करने योग्य, अद्‌भुत 
या पूजा करने योग्य है । वह ( रत्नम्‌ ) रमणीय शक्ति को ( दधाहि,) 
चारण करता है । rt 
3 २३7 २ ३२३ १ रर 3२ २ 
[४५०] विश्वस्य प्र स्तोस पुरा चा खन्‌ यदि वेह ० 
( ऋग्वेद नारित ) 
भा०--हे ( विश्वस्य प्र स्तोभ ) सबके संहारक, सबके उत्कृष्ट पूजा- 
पात्र ! तू ( पुरः वा ) पूवकाळ में सी (सन्‌) विद्यमान रहा ( यदि वा) 
और ( इह ) इस चत्तमान काल में भी ( नूनम्‌ ) तू निश्चय से विद्यमान 
है । अर्थात्‌ जसे तू पहले था वैसे अब भी है । त्‌ त्रिकाळ में सत है । 


३२३ ३२ 3२४3 १ २ उ 
1७५१] उषा अप स्वसुष्रमः सं वत्तयति बतनि सुजातता ॥<॥ 
श्र १० | १७२॥ ४ 
भा०--( उषा ) अन्धकार को नष्ट क्रने वाली उषा (स्वसु ) जिस 
प्रकार रात्रि के ( तमः ) अन्धकार को (सु-जातता ) अपने उत्तम प्रादुभोव 
के कारण (अप ) दूर कर देती है और राहगीर को ( वत्तनिं ) सन्माग में 
९ संवत्तयति ) रखती है, उसी प्रकार विशोका प्रज्ञा का उदय भी (स्वसुः) । 
स्वयं सरण करने वोळी अविद्या:के अन्धकार को दूर करती और आत्मा के 
परम गन्तब्य ब्रह्म मागेको प्रकाशित कर देती है । (१ 1१ 


३१ २३ 3 २ 
[४५२] इमां ज कं सुकना सीषचेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥ ६॥ ‡ 


ऋए० १० । १५७। २ ॥ 


00000 RSLS ESBS SE TTT 
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भा०--( इन्द्रः च ) आत्मा और (विश्वे देवाः च) सब इन्द्रिय रूप 
देव मिळकर ( इमा सुवना ) इन समस्त सुवनों, पदार्थों को हम. . 
(सीषधेम धे प्रात कर, वश कर । 
र कम्‌ ) प्राप्त 


9 २ ३२ 3979-२३ रझछः ३3५२ २ ३५२ 
१ [४५३] वि खुतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातथः॥ ७॥ 
, ( ऋग्वेदे नास्ति ) 
भा०--(यथा) जिस प्रकार ( पथा ) माग पाकर ( स्रतयः ) बहने 
वाली जल्धाराएं बह जाती हैं उसी प्रकार ( रातयः ) नानी पदार्थों की 
दानराशियां, हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वद्‌ ) तुझ से (वि यन्तु ) विविधः 
` प्रकार से निकल कर हमें प्राप्त हों । । 

; ३१ 3२२ ३३२ ' ३३२ ३५२ ३३ २ 
| 
| 
| 


[४५४] अया वाजे देवहित सनम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८ 
ऋ० ६।२७।२१५॥ 


भा०--(अया) इस प्रकार परमेश्वर को शुणस्तुति से (देवहितं ) 
परमेश्वर के दिये हुए ( वाजं ) ज्ञान, बल और अन्न को ( सचेम ) हम 
प्राप्त कर , करावें और ( सुवीराः ) उत्तम पुत्रों से युक्त, वीर्यवान सामथ्ये- 
वान्‌ होकर ( शत-हिमाः ) सौ वर्षा' तक (. मदेम ) आनन्दित, सुप्रसन्न, 
सन्तुष्ट होकर रहें । 
[ ३ २ उ ३ श्र ३२३ १२३१२ 37 २ 
४५५ |ऊजो मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पीचरीमिष करणुडी न इन्द्र 8. 
2 ८ ( ऋग्वेद नास्ति ) 
भा०--( भिन्नः वरुणः ) मित्र और वरुण, सूर्य और मेघ मिलकर 
( उर्जा ) विद्य॒त्रूप बल, पराक्रम से युक्त होकर ( इडाः ) जिस प्रकार 
भूमियों को जछों से ( पिन्वत ) सेचन करते हैं उसी प्रकार आत्मा और 
परमात्मा दोनों मिलकर समाधि काल में आत्मा की मनो-भूमिर्यो को घर्म- 
मेघ के रस से आ सेचित कर । और हे ( इन्द्र) मेघ ! आप ( इष ); 
अन्त की फसल को ( पीवरीं ) खूब अधिक मात्रा में, जोरों पर, कसरत से; 


f 
| 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ५ 
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( कृणुहि ) उत्पन्न करते हो उसी प्रकार हे आत्मनू ! आप ( इषं ) असि- 
छाबायोग्य परस सुख की अधिक मात्रा को ( कृणुहि ) उत्पन्न करो । 


[४५६] इन्द्रा विश्वस्य राजति ॥ १०॥ 
( ऋग्वेद नास्ति ) यजु० ३६।८॥ 
सा०--( इन्द्रः ) पेश्वयंान्‌ परमात्मा ही ( विश्वस्य) समस्त 
ब्रह्माण्ड को ( राजति ) प्रकाशित करता है। और उसमें स्वयं प्रकाशित 
होता है, उस पर शासन करता है। 
इति समी दशातिः । एकादशः खण्डः | 
| a 
॥ दशतिः ८ ॥ ऋषि:--१, १० गृत्समदः शौनकः । २ गोरांगिरसः। ३, 
७, & परुच्छेपों देवोदासिः । ४ रेभः काश्यपः । ६ एवयामरुत्‌ आत्रेयः | ७ 
अनानतः पारुच्छेपिः । ८ नकुल; ॥ देवता-१, २, ४, .१० इन्दः । २ 
सूर्य: | ५ विश्वेदेवाः । ६ मरुतः। ७ पवमानः सोमः । सविता । ३ भरिनः॥ 
छन्दः १, ३, ५, ७५ ३ अत्यष्टिः । २, ४, ६ अतिजगती । ८, १० 


, अतिशक्वरी ॥ 
गा oe ३ २ 3 १ रर 


[४५७] त्रिकद्रकेष महिषो यवाशिर तुविशुष्मस्तृम्पत्लोमम- 


२३२ 3 २३ २३ 


त्वे 
यथावशम | स ई ममाद मदि कम क 
, पिबद्धिष्णुना छुत॑ यथावर 4. ३ 3 5 


वो देव सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
महासुरुं सेन सञ्चददवा द मिन. 0 


झाली 
_( सहिषः ) बडा पूजनीय ( तुवि झुष्मः ) बड़ा बढ 
( कि ब ठृ करने हारा भात्मा ( ब्रिकहुकेषु ) तोषा लोकों में 


` ४५ ६००--जिति शनोइस्तुकिपदे शंचतुष्पदे | यजु० 
४५७--तिप्त्प्तोम , यभावरात , “सत्यमिन्द्रं सत्य इग्दुश इति ऋ० । 
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( विष्णुना ) सवंव्यापक परमेश्वर ले ( सुतम्‌ ) प्रेरित या उत्पादित, 
( यत्राशिरम्‌ ) यच आदि अन्ना से मिळे हुए ( सोमम्‌ ) ओषधिरसों के 
समान ज्ञान और आनन्द को (: ब्रथावश्यस ) अपनी शक्ति के अनुसार 
( अपिबद्‌ ) पान करता है । ( स इं ) वही इस प्रकार ( महि कर्म ) 
बड़े २ काम ( कर्तवे ) करने के लिये भी ( ममाद ) सदा प्रसन्नचित्त - 
रहता है । वह ( महाम्‌ उरं सैनं ) बड़े भारी, नाना दिशा सें, नाना 
प्रकार की शक्तिरूप सेनाओं के स्वामी, विश्वक्सेन ( देवं) परमात्म देब 
को ( देवः ) प्रकाशमान, ज्ञानवान्‌ होकर ( सञ्चत्‌ ) प्राप्त होता है । 
चह ( सत्यः इन्दुः ) सच्चा, सब का आह्वाद करने हारा या ऐश्वय और 
विभूतिमान्‌ होकर ( सत्यस्‌ ) सत्यस्वरूप ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयंचाच्‌ पर- 
सेश्वर को भी प्राप्त होता है । 

एण्ड्यमहाबाह्मणे--'स एतान्‌ स्तोमान्‌ अपश्यत्‌ ज्योतिर्गोरायुरिति । 
इमे वै लोकाः स्तोमाः | अयमेव उयोतिरयम्मध्यमो गौरसाबुत्तम आयुः । 
ऋग्भाष्ये दयानन्द्स्तु 'श्रिकद्र केषु लोकेघु' । 


3२ ३२३ १ २ ३१ २ ३.२ 3 २७ 


२ 
[४५८] अयं खदस्रमानचो दशः. कवीनां मतिज्यांतिविंधम । 
उ २ 3१ २ ३२३ १२5३३२३ १२ उ १ २ 


त्रध्नः समीचीरुषसः समेरयदरपसः सचेतसः स्वसरे 
३१ २ 3 २ 


मन्युमन्तश्चेता गोः ॥ २॥ 
( अरेवदे नास्ति ) अथंव० का० ७। २२। १, २॥ 

भा०--( अयं ) यह ( सहल्र-मानवः ) सहस्रो मननशील विद्वानों 
से उपासित ( इशः ) दशनीय, ( कवीनाम्‌ ) क्रान्तिदर्शा, मेधावी लोगों 
से ( मतिः ) एकमात्र मनन करने योग्य, ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप 
(विधम ) नाना प्रकार की प्रजाओं को धारण करने हारा, (,बध्नः 
सबको प्राणसूत्र में बांधने हारा, महाम्‌, सूय के समान परमात्मा 
३५८-'सहत्तमानो इरो', “विधमंणे’, “समीरयन्‌?, “मन्युमत्तमाश्चेमे,' अथर्व ` 
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( स्वसरे ) स्वयं सरण करने हारे, दिन = जीवनकाल में या इस संसार 
में ( समीचीः ) उत्तम प्रकार से हृदय में प्रवेश करने हारा, ( अरेपसः ) 
तम और पाप के लेप से रहित, रजोमाव' से छद, ( सचेतसः ) ज्ञान- 
युक्त, ( उषसः ) विज्ञुद्ध ज्योतिमेय दशाओं, उषाओं, प्रज्ञाओं को ( सम्‌ 
ऐरयत्‌ ) उत्तम रीति से प्रेरित करता दै । जो ( गोः ) सूयं के ( मन्युः 
सन्तः ) अत्यन्त ज्ञान-प्रकाशवान नाना ( चिताः ) एकत्र हुए किरणों 
के समान होता दै । 

१ २३१२ 3२३१ रर 39२ ३१२३२ 3 


[४५१]एन्द्र याह्मण नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्ता 


५२३ ५२ ४२ ३३२ ३२३ 3 २३ 
राजेव सत्पति: । हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सतेष्चा पाखो 
२ ३२ उ १ २ 3 सु १२ द्‌ 

न पितरं वाजखातये मंहिष्ठं चाजसातय ॥ ३ ॥ 


ऋण १ । १३० ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! जिस प्रकार (अयस्‌) यह (सत्पतिः) 
सञ्जनों का या सत्थ का प्रतिपालक यजमान ( विदथानि ) यज्ञां में 
( राजा इच ) राजा के समान ( सत्पतिः ) सञ्जनों का पालक होकर 
( अस्ता राजा इव ) शन्रुओं पर वाण आदि फंकने वाला, घीरंघनुधोरी 
राजा जिस प्रकार शत्रु आदि के संकटों को दूर करने के लिये प्रास होता 
है उसी प्रकार तू ( नः ) हमारे पास ( षरादतः ) दूर देशों से भी 
(उप आयाहि न ) आ ही तो जा । ( पुत्रासः पितरं न ) जिस प्रकार 
पुत्र छोग पिता की ( वाजसातये ) दायभाग की प्राप्ति के लिये स्तुति 
करते हैं उसी प्रकार हम भा ( प्रयस्वन्तः ) अन्नादि हवि को आपके 
अर्पण करने के छिये अपने हाथों में ख्ये हुए ( वाज-सातये ) अन्न और . 
ज्ञान के लाभ के लिये ( सुतेषु ) इन यज्ञ-स्णनो में ( मंहिष्ठम ) सबसे 


a 


r 
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TIT CPTI] 


बड़े दानशील ( स्वा ) तुझको ( आ हवामहे ) आह्वान करते हैं, आदर 
से याद करते हैं । 
३१२ ३२ 3 १ रर 39 २ 


[४६०] तमिन्द्र जोहचीमि-मघवानसुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं 
3 २ रर 397 २ 
अवांसि भूरि। मंहिष्ठो गीमिंरा च यज्ञियो. ववत राये नो 


५ २ ७ - ६ ६, 4 ~ 9 


7 
विश्वा सपथा छृणोत वज्ज ॥४॥ ऋ ८। ९७॥ १३॥ 
भा०--( तम्‌ ) उस ( मघवानम्‌ ) धन धान्य, सम्पात्त 
विभूतियों से सम्पन्न, ( उग्रम्‌ ) वेगवान्‌, ( सत्रा ) सत्‌ पुरुषा क 


त्राता, ( भूरि श्रवांसि ) नाना प्रकार की बळ, शक्तया, ज्ञाना, वंद- 


ऋचाओं को ( दधानम्‌) धारण करते हुए ( अप्रतिष्कुतम्‌ ) किसी से 
भी न पराजित, ( इन्द्रम्‌) चीर राजा के समान परमेश्वर को (जोहचीमि) 
स्मरण करता हुँ । वह ( मंहिष्ठ: ) सबसे महान, दानशील ( गीमिः ) . 
चेदमन्त्रों द्वारा ( यज्ञियो ) यज्ञ के कार्या में (आ ववत्त ) पुनः २ स्मरण 
किया जाता है, आवृत्ति किया जाता है । वह ( वज्री ) सब विय्नों का 
नाशक ( नः ) हमारे लिये ( राये ) धन प्रास करने के लिये (विश्वा) 
सब ( सुपथा ) उत्तमः२ माग, द्वार, साधन (कृणोतु) करे, खोळ दे । 


२ ३१ २ 83 २ उ २ 3 ५ २ रर 3 $ 
[४६१]अस्तु भोषरदा रो अग्नि चिया दर्धाआ नु त्यच्छुघो द्व्यि 
१२ ३ २ उ २ 3 
८ . « पृणीमदद इन्द्रवायू वृणीमहे' यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा 
wd उ २३१३२ २३ २ 5 १ रर ३१३२ 3२ 
4५ श्र सन्दाय नव्यसे । अघ प्र नूनसुपयन्ति चीतयो देवा 
3२ 35:२ 
अच्छ न धीतयः॥ ५।। ० १। १३६ । १ ॥ 


४६०- “शाबाँसि' “ववत्तेद? इति घ० । 
४६ १०--तच्छथों,” “विवस्वति', “संदायि नव्यसा,” 'प्र यु न उप यन्तु’ 
” “अच्छा? इति ० । 
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भा०--( धिया ) आधानकरु या ध्यानबल से ( पुरः ) साक्षात्‌ 


६ अग्निम्‌ ) प्रकाशस्वरूप देव अग्नि को ( दधे ) धारण करता हूँ, (त्यत्‌ . 


शद्ध! ) उसके बल में ( दिव्य ) प्रदीस ज्योति को ( अनु दृणीमहे ) 
ऋम निरन्तर प्रत्यक्ष वरण करते चा प्राप्त करते हैं और (इन्द्र-वायू ) आत्मा 
और प्राण दोनों को ( बृणीमहे ) साक्षात्‌ करते हैं । ( यत्‌ ) जो दोनों 
( ह ) निश्चय से ( नच्यले ) सदा नवीन ( विवस्वते ) सूयं या सूय 
के समान आत्मा के ( नाभौ) आकर्षण शक्ति में ( संदाय ) अच्छी 
अकार अल्प .२ प्राणों को अपंण करके, जोड़कर ( क्राणा ) समस्त देहो 
को रचते हैं । ( भध ) और हम ( धीतयः ) ध्यान योग से. उपासना 
करने हारे या अध्ययन द्वारा ज्ञान सम्पादन करने हारे ( घीतयः इव ) 
रदिसयों के समान या विद्वानों या आगे जाने हारी अंगुलियों या शिष्यों 
के समान ( देवानू ) देवों, विद्वानों के (नून प्र उपयब्ति) अत्यन्त समीप 


, पहुंचते हैं । 


१२३३ 


१. २ उ२ २2३२ 37२ SN Rr 
[४६२] प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवया- 


२ 3 रर 3 र श्र ३१२ ३१२ ॐ 35 
मरुत्‌ । प्र शघाय प्र यज्यवे खुखादये तवसे भन्ददिष्टये 


3 ~ 


३ 3२ 
घुनित्रताय शवसे ॥ ६॥ ऋ० ५। ८७॥ ९१ ॥ रक 
भसा०--जिस प्रकार (मरुत्वते) पचनों वाले मेघ के लिये (गिरिजाः) 
“बिजुलियां चलती हैं । उसी प्रकार ( वः सतयः ) ञ्यपकी बुद्धियाँ या 
'स्तुतियां ( गिरिजाः ) बडे मस्तक चाले विद्वान्‌ प्रवक्ताओं से उत्पन्न हुईं 
( महे ) बड़े ( मरत्वते ) वायुओं और प्राणों के बलां से युक्त या 
-अजाओ से युक्त, ( विष्णवे ) व्यापक जगदीश्वर को ( यन्तु ) पहुंचे । 
९ एवया-मरुत्‌ ) और प्राणों को चलानेवाला मुख्य प्राणखरूप आत्मा 
क्षी उसी ( शर्धाय) बलवान्‌, ( यज्यवे ) जीवनषज्ञ के सम्पादक, 
५ सु-्लादये ) उत्तम आयुधों से भूषित ( तवसे ) घीदवाच ( भन्द्‌ 
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ड्श्ये ) कल्याणकारी यज्ञ के पात्र, ( झनिःत्रताय ) सब को कस्पन करने 
वाले, कम करनेह्वारे, ( शवसे ) बलस्वरूप उस ईश्वर के (प्र यातु) खोज 
में प्रवृत्त होजाय । “तोते {) 
; धुती, 
डर उ ९ ३१ रर 3 3 द २ 3 १ 
[४६३] अया रुचा हरिण्या पुनन विश्वा द्वेषांसि तरति सयु- 


Fe ति २३२३१ र १२३३/२ ३३ 
2724 ४“ याभिः सूरो न सयुग्वाभिः। घारा पृष्ठस्यु रोचते पुनानो 
9 २ 3.3 २र नद 3 २ उ ५ २३ 720२२ ३१ २ 
( अरुषा हरि; | विश्वा यद्रूपा परियास्युक्ताभेः सप्तास्थे- 

३ २ १०१ 
, मिऋकतणिः ॥ ७॥ 6 Ear न ० [ ॥ 
 भा०-(सघुग्चमिः) साथ योग देनेहारे सहायकों द्वारा (सूरः न) 
जिस प्रकार प्रेरक नेता (विश्वां द्वेषांसि तरति) सब शत्रुओं को तर जाता 
है उसी प्रकार ( सघुर्वभिः ) अपने सहायक इन्ब्रियगणों, अश्वों, योग- 
साधना द्वारा ( सूरः ) सबका प्रेरक, विद्वान्‌, सूर्य के समान तेजस्वी 
- ( हरिः ) गतिशील आत्मां ( अया ) इस (हरिण्या) अज्ञान हरने वाली 
( रुचा ) ज्योति से ( पुनानः) मल आदि का परिशोधन करता हुआ 
(विधा देषासि) सब प्रकार के विरोधियों को (तरति) पार कर जाता है। 
उस ( शृष्ठस्य ).सबके धारण करने हारे सोम की ( धारा ) घारण पोषण 
करने हारी शक्ति ( रोचते ) सत्र प्रकाशित होती है। वह (हरिः) सर्व- 
व्यापक, सवडुःखहारक, ( अरुषः ) सव प्रकार से प्रकाशमान, (पुनानः) 
सबको भ्ररित करता हुआ, ( यत्‌ ) जो वह ( विश्वा रूपा ) सब पदार्थो . 
[र भाकाशस्थ पिण्डों को ( ऋक्वभिः ) प्रकाष-ज्ञानयुक्त (सप्तास्येमिः). 
शिरोगत सात प्राणों, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा या विशाल ब्रह्माण्ड से सब नक्षत्रों 
को चलाने हारे सात महावायुओं द्वारा (परि यास) घेरे बैठा है, व्यापक है! 
१२३क रर 5३२ ३ ५ २३१२ 


)/ ८५० 3138 र 
[5६४] अभि त्यं दव सवितारमोण्योः कविक्रतुमरचामि सत्यसं सत्यस॒ऊं 
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3२३२३२ ३ ड 
रत्नधामभि प्रियं मतिस्‌। डय द्य 
१२ १ 33२ 39 २ 
तू सवीमनि हिररयपाणिरमिमीत सक्रतः कपा स्वः॥८॥ 
(ऋग्वेद नास्ति) यज्ज० ४ । २५ ॥ अथर्व ७। २४। _४1२५ ॥ अधव० ७ । २४। १, २॥ 
भा०--( ओण्योः सवितारं ) द्यौ और प्रथिवी के उत्पादक, (कवि 
क्रतु) क्रान्तदर्शी एवं ज्ञानसम्पन्न मेधावी (सत्यसवम्‌) सत्य को प्रकट 
करने हारे, ( रत्नघाम्‌ ) रमणीय विभूतियों को धारण करने वाले 
(अभि-प्रियम्‌ ) सबके प्रिय, (मतिम्‌) मनन-योग्य (त्यं देवम्‌) उस देव की 
( अमि-अर्चामि ) साक्षात्‌ स्तुति करता हूँ । ( यस्य ) जिसकी (ऊध्वो) 
ऊध्व = ऊपर को जाने वाली या सबसे ऊपर निद्यमान ( भाः ) सूर्य न 
तेजः कान्ति, ( अमतिः ) अचिन्त्य, अद्वितीय (सवीमनि) जगत्‌ के उत्पत्ति ८८ 
काय में ( अदिद्यतत्‌ ) सवन्न प्रकाशित होती है । वह ( हिरण्य-पाणिः ) सर्वर 


तथा 
० 


कपल 00 II, “पा th सळ 


rt 5 ००० 


क्रियारूप या गतिरूप हाथों वाला, अथवा तेजोमय किरणों वाला (सु-क्रतुः) 
उत्तम कारीगर ( कृपा ) अपने सामध्य से ( स्वः ) सब प्रकाशमान सूर्य. 
आदि द्योलोक और परम सुख को (निः-भमिमीत) बनाता और देता है । 


3 १ २३१२३१ रर ३१२ उ 
[४९५] आर्य होतारं मन्ये दार्वन्तं वसोः सूनुं सहसा जातवेदं 


२३२ ३3३५२ उ ५ २ 3 २३२ ३१ २ 
चिप्र न जातवेद्सम्‌। य ऊध्वंया स्वध्वरो देवा देवाच्या 
3 २ उ२ उ 2 Dh शुक्रशोरि ३१ २ ह 
_कृपा। घृतस्य चिश्चाष्टिमचु चेष आजुह्ानस्य 
3 १२ 
स्ापषः ॥ & ॥ ऋ० १। १२७। १॥ 


आ०--मैं ( दास्वन्तं ) दान करने हारे, सबके दाता, (वसोः) उस 
वास करने वाले ( सहसः ) बलरूप जीवात्मा के (सूनुस) प्ररक, (जात- 


४६४--'व्मतिम्‌ काविम्‌ |! यजु० । “कृपात्‌ स्वः इति अधरवे० | 


« ४६५--“विश्ाष्टिमनुवष्टि शते त्र । “वछं' इति आ० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“os RST 


२३६ Digitized by Arya ऽस्यामद््ंष्ये”' £००७९ ६९ है 12 च्या | {Oo है, 
'वेदसम्‌) समस्त भूतिमान्‌ घन आदि पदार्थो के उत्पन्न करने हारे, (विप्रं न) 
“विप्र, मेधावी पुरुष के समान (जात-वेदसम्‌) समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों के 
जानने हारे, (अझिस्‌) परमेश्वर को (होतारम्‌) इस महान्‌ ब्रह्माण्डरूप यज्ञ 
`का कत्ती ( सन्ये ) स्वीकार करता हूँ ( यः ) जो ( ऊध्वया ) ऊपर आ- 
-काइा में स्थित ज्वाला द्वारा स्वध्वरः ) उत्तम अहिसित अविनाशी, 
{हिंसारहित यज्ञ का करनेहारा ( देवाच्या ) देवों तक पहुंचने हारे (कृपा) 
-स|मध्य से ( झुक्र-शोचिषः ) अत्यन्त दीस कान्ति वाले, ( सर्पिषः ) सव- 
“ब्यापी, प्रसरणशील ( शृतस्य ) कान्तियुक्त सूय या अशि में आहुति किये . |, 
“घी के समान ( विश्राष्टिस्‌ अनु ) विशेष भजन करने वाले प्रताप और 

४8; (तेज के साथ स्वयं । (वि) विराजमान, प्रकाशित हो रहा है । 


न २३ 9 पट २ 3२ ३२ ३ २ ३३ २ 

~ (४६६ | तथ त्ये नय नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूव्यं दिवि प्रवाच्यं 

२ C3 २३ १३२३१२३२३२ २ उ 

कंतम्‌। यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः। सुवो 
7२३३२३१३२ १ 33२ 3१ २ 


विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदूजे शतक्रत विदे दिष्‌ ॥१०॥ 
० २। २२ । ४॥ 


भा०--हे ( नुतः ) समस्त संसार को नचाने या अपनी इच्छानुकूल 
'चलाने हारे ! ( त्यत्‌ ) चह ( अपः ) कमं ( प्रथमम्‌ ) सबसे उत्कृष्ट 
( दिवि ) द्योळोक सें भी (पुब्य) सबसे पूव ( प्र-वाच्यस्‌ ) उत्तम रीति से 
'चणन कृरने योग्य (कृतस्‌) किया हुआ सग ( तव ) तेरा ही हवै। ( यः ) 
जो ( शवसा ) अपने वेग या बळ से ( देवस्य ) प्रकाशमान, विजिगीषु, 
म हिरण्यगभ के ( असुम्‌ ) पवनरूप प्राण को ( रिणन्‌ ) 
गति देता हुआ ( अपः ) नाना लोको को ( प्र अरिणः ) प्रकृष्ट वेग से. 
चला रहा है । और वह देव (विश्वम्‌) समस्त (अदेवम्‌) न प्रकाशित होने 
खृतप्राय, नाना एथिवी आदि लोकां, पिण्डों को भी ( ओजसा ) 
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ANN, 
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` अपने बल से, कान्ति से ( सुवत्‌ ) व्यास होकर उनमें (ऊजम्‌) अल्नादि 
खाद्य पदाथ और जीवनमय पदार्थ (विदेद्‌) प्राप्त करता है, उत्पन्न करता- 
है। वह (शतक्रतुः) सैकदों कमो को करने हारा शिल्पी (इपं विदेत) हमें: 
. जीवन, प्राण और अन्न दे । 
इत्यष्टमी दशतिः 1 इति झादशाः खण्ड; | 


~~ 


इति ऐन्द्रं (प) काण्डम्‌ । 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


ऐन्द्रकाण्डस्य मन्त्रन्संख्या ३५२ 


4 ४६६--'मुवद? 'विदादिषम्‌? इति 9९० । 
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अथ पावलान ,काण्डस्‌ । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
2 उक 
॥ दशातिः ९ ॥ ऋषिइ--१,४ अमहीयु राजिरसः । २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । 
३ भृगुर्वारुणि३ जमदश्निवा भार्गवः। ५ त्रित आप्तयः । ६ कश्यपो मारीचः। ७ जमदसे- 
भोगेवः । ८ दृढच्युत आगस्त्यः । ९, १० काश्यपोऽसितो देवलोवा । 
पवमानः सोसो देवता ॥ गायत्री ॥ | 
39२ 39 रर. 33 ६४ श्र 
[४६७] उच्चा त जातमन्धसो दिवि सद्भूस्या ददे । 
६७ र्ड ३ २३१२. | । 9 
उम्र शम माहे ञ्रचः।॥ १॥ ऋ० &। ६१।२१०॥ | 
भा०--हे परमेश्वर ! ( ते ) तेरे ( अन्धसः ) प्राणधारण साम्य | 
से (जातस्‌) उत्पन्न हुए (दिवि-सद्‌) यौलोक, सूर्य में विद्यमान (उग्रम्‌) । 
'उम्न, उत्कष्ट ( शमं ) सुख, शरण और ( महिः श्रवः ) महात्‌ ज्ञान या 
'बल, अन्न को ( भूमि ) भूमि पर के पुरुष भी (आददे) प्रास करते हैं । | 
| (जा सूय सें विद्यमान जीवन, सुख और ज्ञान-दीसि आदि को हम भूमि | 
'पर भी प्राप्त करते हैं । - | 


५ 


or omore ere 
क 


१ २ उ ३ २ ३३ २ ३ १२ 
1७६५८ | स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम घारया । 
“UC १ २३ 5 २, २ 
इन्द्राय पातच खतः ॥ २ ॥ ऋण ६1१1 १ 0 
भा०- हे (सोम) सबके प्रेरक इश्वर ! आप ( स्वादिष्ठया ) अत्यन्त ` ' 
रस-दायक ( मदिष्ठया ) अत्यन्त हष या आनन्दकारक ( धारया ) अपनी | 
धारण शक्ति से (पवस्व') सब सें व्यापक हो । (इन्द्राय) इस आत्मा के > 


४६७---दिविषद? इति अ० । ४६८-१. पबतिगेतिकमौ (नि० २। १४) ` 
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oe 


कल क हलका 


ष्र 
( पातवे ) पान करने के लिये यह सोम, ज्ञानानन्द रस ( सुतः ) उत्पन्न 
किया जाता है | स 
३ १ २ 33 २ 3२ 


[४६९] वृषा पचस्व घारया मरुत्वते च मत्सरः । 
१ २-3 9 


i विश्वा दधान ओजसा ॥ ३ ॥ ७० ६। १५। १०॥ 
आा०--हे परमेश्वर ! तू ( वृष्य ) धमस्व॒रूप, सुखो का वषक, सबसे 
श्रेष्ट, ( मत्सरः ) सबको तृप्त करनेहारा और आनन्द्स्वरूप होकर सबके 
हृदयो में ब्यापक, ( मरुत्वते ) प्राणों और समस्त वायुओं और प्रजाओं 
के स्वामी आत्मां, सूय, इश्वर और राजा के लिये ( घारया ) अपनी 
धारक पोषक शक्ति द्वारा ( विश्वा ) समस्त प्राणियों, लोकों और प्रजाओं 
को अपने ( ओजसा ) बळ से ( दधानः ) घारण करता हुआ ( पवस्र ) 


२ 3 २ 3 9 २३१ २ उ 9 रे 


[४७०] यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । कः 


टी ४ वावीरसशंसदा ॥४॥ ऋ० १।६१। र्ड ॥ 
भा०--हे ( सोम ) परमेश्वर ! ( यः) जो (ते) तेरा ( मदः ) 

आनन्द या हष-प्रकाश, ( देवावीः ) देवों, विद्वानों या इन्द्रिय, देवों, विद्वानों या इन्द्रियगण में ` 
प्रकट होता है और जो ( अध-शंसहा ) पाप की शिक्षा देने वाले दुष्ट 
पुरुष या अचेतनता और अज्ञान का नाशक ज्ञान रूप कौर काम क्रोधादि 
दुष्ट भावों का भी नाश करता है ( तेन ) डस ( अन्धसा ) प्राणशक्त 

से ( आ पवस्त्र ) प्रकट हो । _ 

ड ३ १२.३ । 


[४७१] तिस्रो वाच उद्रीरते गावो मिमन्ति धेनवः 


“६ ति कनिक्रद्त्‌॥ ५॥ ऋ० ९॥ ३३॥४॥ - 
बि प्रकार ( घेनवः ) दुधार ( गावः ) गौएं ( सिमन्ति) 


अपना दूध देने के लिये हंभारती हैं उसी प्रकार ( तिखः वाचः ) तीनों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


०४० 1)091॥7260 ७५ Arya आ्वामचद्मांष्ये 0["प्रं७५०१९५१६० १०] 


NANI SA ५०*.५»२.. 


NAS in 


NNSA SN PN NAP I NP SS 


~ ८“ ६. 2 


* 1. 
वेद्संहिताय अपना २ अपना २ विज्ञान, ज्ञान और कमं का रस पान कराने के. 


लिये ( उद्‌-इरते ) अपना २ अभिप्राय प्रकट करती हैं और ( हरिः ) 
सवव्यापक जगदीश्वर एवं विद्वान्‌ ( कनिक्रडत्‌ ) अपनी ध्वनि या उपदेश 
मेघ के समान करता हुआ, ज्ञान और सुखों के वपक रूप से (एति) 
_ हमें प्रतीत होता है । 
का INR SS 3897 २६७ १::२/१३ १८ २ 
. [४७२] इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमसमः । 
| 3 हे 3 १ २३१२ 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६॥ शऋ० ५। ६४ । २२॥ 
भा०- हे इन्दो ! ऐश्वयंशीळ'! ( मरुत्वते ) मरुत्‌ प्राणों, चायुओं 
और समस्त तीव्र, वेगवान्‌ बलशाली पदार्थौ के खामी ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर के लिये ( मधुमत्‌-तमः ) सधु के उत्तम रूप से. धारण करने 
हारा तू ( अकस्य ) ज्ञान के सूर्य, प्रकाश या जीवन रूप यज्ञ के 
( योनि ) उप्पत्तिस्थान पर ( आसदम्‌ ) विराजमान होने के लिये 
( पचख ) प्रकट हो । 
१ २ ३१ २२ ३ १ २२ 3 २ 


109७३] असाव्यंशुमेदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । 

~ ३ २ उ 3 ३ २ 

` _ श्येनोनयोनिमासद्त्‌॥७॥ *०६॥६२॥४॥ 
४.१४, “ ~ र क्क ८ 1 [६७०५ 

| भा>--( गिरि-ष्ठाः ) पवतों था मेघो में स्थित और विद्वानों की 


वाणियों में स्थित या विद्वानों में रहने वाला, ( अंशुः ) सवव्यापक 
( अप्सु ) कर्मों और ज्ञानों को उत्पन्न करने में ( दक्षः ) बलशाली, सोम, 


आनन्दरस ( असावि ) प्रकर होता है । वह ( योनिम ) अपने प्राढुमाँघ . 


होने के स्थान में ( इयेनः” न ) श्येनस्वरूप, प्रशंसनीय, स्तुतियोग्य 
आत्मा के समान हो ( आसदत्‌.) विराजमान होता है । आत्मा के समान 
परमात्मा भी हृदय में विराजमान है । 
४७२० तस्य? इति ७० । 
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अ० २५-छं& ९1९०" चावसॉनकीरड्य "१००70०० २४१ 


१२ 3 33२ 33२३१ २ 
~ UY 


[४३४] पवस्व दक्ष्राघनो देवेभ्यः पीतये इरे। . 
३३५ नर उ २३ ३ २ न 
मरुझ्धयों वायव मदः ॥८।। क० ९।२५।२॥ हळ. 

भा०--हे (हरे) हरित तेजस्वी वणं! अथवा पापहरणशील, गतिशील, 
स्वब्यापक ! (दक्ष-साधनः) समस्त कार्यो को करने हारा (मदः) आनन्द 
रूप तू ( मरुद्भ्यः ) प्राणखरूप या प्रजारूप ( देवेभ्यः ) दानशील 
पुरुषों या इन्द्रियों को और ( वायवे ) सवव्यापक आत्मा. के (. पीतये. ) 
उपभोग के लिये (.पवस्व ) प्रकट हो । 


९ 
+ 


SE ३२३ १ २ pi ९ 
[४७५] परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्र सामो अक्षरव्‌ । ( (० : 


मदेषु लचा असि ॥६॥ ऋ० 8 । १८।१॥ 

_ भा०-( सोमः ) सोम, वह आनन्दमय ( स्वानः ) सबको प्रेरित 
करता हुआ या स्वयं प्रकाशित होता हुआ ( गिरि-छ्ठाः ) वाणी और हृद्य 
में विद्यमान भी (पवित्रे) पवन साधन, शोधक या स्वतः पविन्न हृदय में 
( अक्षरत्‌ ) क्षरित होता है, द्रवित होता है, प्रकट होता है। हे (सोम) 
हे सर्वग्रेरक ! आनन्दमय ! तू ( मदेपु ) सब आनन्दों में (सव-धा) सब 
रूपों से उनको धारण करता हुआ, तन्मय होकर ( असि ) विद्यमान है। 

१ ९ 3.२ 3२ डे १ र्र उक त 
[४७६] परि प्रिया दिवः कविवेयांसि नप्त्यातः । (८१९ ) 
3 3 २ 


चरे 


39 

स्वानियाति कचिक्रतुः ॥१०॥ ० ९।६।१॥ 

भा०--(कविः) क्रान्तदर्शी ,मेघावी,सोम, आत्मा (नप्त्यो) अधिसवन 
करने के फल-को' या यौ और प॒थिवी के समान प्राण और अपान दोनों के 

।बीच ( हितः ) विद्यमान ( दिवः ) सूयं या ज्योति के ( प्रिया ) प्रिय 

४७४--१, इरे पापहत्तेः इति सायणः । pe 
४७५--'सुबानः? “अक्षरा? इति ऋ० | ४७६--डवाना इति ऋण | 

. १६ | 
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“२.४ ७५: '७५/"९, ७ र 


(वयांसि) आत्माओं, जीवों तक वह (कवि-ऋतुः) ज्ञानाचुसार कायं करने 
द्वारा ( स्वानः ) ब्रह्मज्ञान को प्रकट करने हार विद्वानों द्वारा (परि याति) . 
सवत्र प्रचलित हो जाता है, सवत्र चचा किया जाता है । 


इति नवमी दशतिः । प्रथमः खण्ड; । 


गन्न 


॥ द० १०॥ ऋषि;---१ कविमेधावी । २ श्यावाश्व आंत्रियः । ३ त्रित . आप्त्यः । 
४, ८ अमहायुराङ्गिरसः । ५ सुयुर्वारुणिः। ६ काश्यपो मारीचः। ७ 
निश्रावेः काश्यपः । €, १० काइयपाऽसितो देवलो वा ॥ पवमानः 
सोमा देवता ॥ छन्द:---गायत्री ॥ 

3 २३ 3२ 3 3२ 
[४७७] प्र सामासा मदच्युतः अवस नो मघोनासू । 
७० ८९.3 २३१२ 
सुता चद्थ अच्सः ॥ १ ॥ ऋण ६ | ३२। १॥ 


.._ भा०--( मद-च्युतः ) आनन्द को बहाने वांले ( सोमासः ) सौम्य 
स्वभाव वाले विद्वान्‌ या आनन्दरस ( विदथे ) यज्ञ या ज्ञान के अवसर 
पर ( सुताः ) नियुक्त या अभिषिक्त, द्रवित होकर ( मघोनाम्‌ ) हवि या 
घनादि से सम्पन्न (नः) हमारे ( श्रवसे ) ज्ञान, कीर्ति, अन्न प्राप्त करने के 
लिये ( प्र अक्रसुः ) उत्तम रूप से प्रवृत्त होते हैं । 


२२ २३ १२ ३ १२ 
[४७5] प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊमेयः । 
३ १२ 


वनानि महिषा इव ॥ २॥ Ye १।३३।१॥ 
भा०-<(ऊमंयः) जिस प्रकार समुद्र की तरंग पुरुषों को समुद्र से 
नाना देशों के भीतर पहुंचा देती हैं या जैसे (महिषाः) बड़े २ लादू पछ, 


भसे आदि पीठ पर उठाकर, उनके वाहन बन कर दूर देशों तक पहुंचा 
TINTS So Eat कोळ 5 
४७७--“मधानः इति ऋ० । ४७८. 'नयन्ति? इति ऋ० । 
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देते हैं उसी प्रकार ( विपश्चितः ) विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌, कमंचान (सोमा तः) 
` सौम्य स्वभाव वाळे जन ( अपः ) प्रजाओ को ( चनानि ) उत्तम सेवन 
करने योग्य पदार्थो के प्रति ( नयन्त ) प्राप्त कराते हैं । 
३ १ २ 4 के १२ ३२ 3 0 शः 3२३ १३ 
` [४७६] पवस्वेन्दो वृषा छुतः छघी नो यशलो जने । 
DV I 0 3 ARES ३ दे - 
०° ` विश्वा अप द्विषो जद्दि ॥ ३॥ ऋ० ३।६१।२३॥ 
सा०--हे इन्दो ! हे विद्वन्‌ ! आत्मन ! ( सुतः ) चु तैयार होकर 
> जने) राष्ट्र में पवस्व ) प्रकट हो। और ( नः ) हमें ( यशसः ) 
कीर्तिसम्पन्न ( कृधि ) बना, ( विधः द्विषः ) समस्त द्वेष करने वालों को 
( अप जहि ) नाश कर | 
२३१२ 3 $१ २३५२ 
[४८०] वृषा हासि आजुना दयुमन्तं त्वा हवामहे । 
सॅ १२३ 39१२ र 
ला पचमान स्वददेशम्‌ ॥ ४ ॥ ऋ० ६ | ६५। ४ ॥. 
भा०--हे विहन्‌ ! आत्मन्‌ ! हे ( पवमान ) सबको पवित्र करने” 
हारे ! ( कृपा हि असि) तू सब सुखों का वषण करनेहारा है । (भानुना) 
सूर्य या कान्ति से ( यमन्तम्‌ ) दीसिमान्‌ ( स्वः शस्‌ ) सुख या सब के 
दृष्टा ( त्वा ) तेरी हम ( हवामहे ) स्तुति करते हैं। 
१ २ he २ ३५ २3३ २ ३२ 
[४८१] इन्दुः पविष्ट चेतन; प्रियः कवीनां मात? । 
३१ रर 3 १ २ 
सुजदृश्वे रथीरिव ॥ ५॥ ऋ० ६ | इ४ | १०॥ 
भा०--( चैतनं५) चैत्तनाखरूप (कघीनास्‌) क्रान्तदर्शी, तत्वज्ञों का 
९ प्रियः ) अत्यन्त आदर और प्रेम का पात्र, ( सतिः ) सननशील - (स्थीः 
इव ) सारथी के समान ( स्वम्‌) अश्व = इन्दियगण को (सृजत्‌) मरणा 
करता और (पविष्ट) व्यवहार में प्रदृत्त होता है । 
४८ १--'मती इति ऋ० | टा _. 
ए-८०- सकृ TN 2५" 
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(रा . | ॥ 
प्रात याये 9३ | Fourgatio [० a € Gangotri 
२९३8 \ णल ५(२) 
ono nanan aan 
1d 
> १२\-३ २ 39 २.३ ३ २ 
[४८२] असुच्चत प्र वाजिनो गव्या खोमासो अश्वया । 
~ 31२ ३3३ श्र ४ १ 
१02. शुक्रासो वीरयाशवः ॥ दै ॥ ९] ६४ । ४ ॥ 
। भा०--( वाजिनः ) बलवान्‌ ( आशवः ) शीघ्रकारी, आलस्यरहित 
( झुक्रासः ) कान्तिमान्‌ , ( सोमासः ) योगिजन, ( गव्या) गौ या वाणी 
वी कामना से ( अश्वया ) अश्व अर्थात्‌ इन्द्रियों को वश करने की इच्छा 
से और ( वीरया ) वीयं, सामथ्य लाभ करने की इच्छा से (प्र असक्षत) 
प्रयत्न करते आगे बढ़ते हैं । ५ 
२ 35 3 ड १२ 
५. [४८३] पवस्व देव आयुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः । 
३3 रर 3 9 २ 
4\/4 वायुमा राह घमेणा ॥ ऽ।।...५ ऋ० ६1 ६३ । २२ ॥ 
1०—हे ( देच ) द्योतमान रसस्वरूप आत्मन ! ( पवस्व ) तू. 
प्रकट हो और (आयुषक्‌ ) साथ ही, सप्रिय होकर ( ते-सद्‌ः ) तेरा 
| _ ` आनन्द्प्रचाह ( इन्द्रं. गच्छतु ) आत्मा के पास जावे । और व्‌ ( घमणा ) 
अपने धारक प्रयत्न से (-चायुसू ) प्राणवायु को ( आरोह ) वक्ष १२, 


- उस पर आरूढ हो । 


।& टी 


AAAS SS २७४९७४ ४५ ३०४७ re 


१ 


3233 रर 2२९ 
' [५८४] पचमानो अजीजनद्‌ द्वश्वित्र न तन्यतुम्‌ । 
३२३२ 
. 2 ज्यातिवेश्वानर बृहत्‌ ॥5॥ ऋ०३।६१।१६॥ 
भा०--( पवमानः ) जिस प्रकार बहता वायु ( दिवः चित्रे 
तन्यतुम्‌ बृहत्‌ वैश्वानर ज्योतिः न ) सूय या आकाश में व्यापक, संचित 
होने योग्य, विशाल ज्योतिमंय अग्नि को संघष द्वारा (अजीजनत्‌) प्रकट 


करता है उसी प्रकार ( पचमानः ) अन्तःकरण ओर बुद्धतत्व को विमळ 
~ री 

४८३--'आदयुषग्‌!-%-आयूष॒ मनुष्येषु सक्तः, मनुष्यैः सेव्यमानः इति वा । भ०- 

स्वा» । सुजनमना; मा० वि० । अनुसक्तं यथा भवति | सा० । ] 
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करने चाला, साधक, योगी ( दिवः ) सूयं के समान द्य.लोक, मूधो के 
९ चित्रम्‌ ) विचित्र, आदर योग्य ( वैश्वानरस्‌ ) सब नरों में ब्यापक 


( द्रृहत्‌ ) विशाल ( ज्योतिः ) प्रकाश को (अजीजनत्‌ ) प्रकट करता 21 
३ २ ३३ २ 3 ३ २ ३१ २ उ 


[४८५] परि स्वानाख इन्दवो मदाय बहेणा गिरा। (. 01 क 2 


मधा अबन्ति धार्या ॥ &॥ क्र० &।१०।४ ॥ 

०--(स्वानासः ) सवन किये, सुसस्पादित ( इन्दवः ) पेश्वय- 

युक्त विद्वानजन ( मदाय ) अति आनन्द के लिये ( बहणा ) बहुत बड़ी 
१: ( गिरा ) वेदवाणी से ( मधोः ) मधु, सारभूत आनन्दरस की ( घारया) - 

चारा या धारणा शक्ति से ( परि अपंन्ति ) सवत्र प्रकाशित होते या 
व्यापते हँ । “ केण्णु जर? 

२र 37) २र 3 २ हु १२. 
[४८६] पारिप्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्थोरूमोबाचि श्रितः । -- 
कार बिभ्रत्‌ पदस्पद्दस ॥ १०॥ ऋ० &। १४।२॥ 
आ०--( कविः ) तत्वदर्शी, विद्वान ( सिन्धोः ) आनन्दमय समुद्र 
2 क ( ऊमौ' ) तरङ्ग में ( अघि श्रितः ) बहता हुआ (पुरु-स्पहस्‌) प्रजा के 
म की अमपब्नत्र (कार्स) आत्मारूप शिल्पी को ( बिश्नत्‌ ) धारण करते हुए 
~ जहाज के समान ( परि प्र असिष्यदत्‌) सब ओर वेग से गमन करता है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार शिल्पी को भरण पोषण करता हुआ विद्वान्‌ 
राजा शिल्प से पोतादि बनवा कर सिन्धु पर विचरण करता है, उसी 
अकार साधक ( कारुम्‌ ) क्रियावानू आत्मा को साथ लेकर मोक्षानन्द 
सागर में प्रवेश करता है । 
इति दशमी दशातिः । द्वितीयः खण्डः । 
इति द्विताथोऽ्थः । पञ्चमः म्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


DS 


पप ४८५--परि सुवानास?, “सुत्त अपेन्ति’ शति ऋ० । 


ह्म 
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अथ षष्ठः प्रपाठकः ( प्रथमोष्चः ) । 
॥ दशतिः १ ॥ ऋषि:--१, =, ९ अमहीयुराङ्गिरसः । २ बृहन्मतिराद्गि-- 
रसः । ३ जमढरिनभोगवः । ४ प्रभूवसुराङ्गिरसः । ५ मेध्यातिथिः काण्वः ॥ 
६, ७ निश्चुविः काश्यपः। १० उचश्य आंगिरसः ॥ पवमानो देवता ॥ 
गायत्री ॥ 
हु २३२ ३२३ २३३ २३१ रर 
[४८७] उपाष जातमप्तुर गोमिभहूं परिष्कृतम । 
(it? १२३.१२ ` 
इन्दुं देवा अयासिषुः १॥ ऋ० ६॥६१॥ १३ ॥ 
भा०-<< देवाः ) विद्वान्‌ लोग या इन्द्रियगण (जातम्‌) उत्तम गुणो 
से सम्पन्न उत्तम रूप से उत्पन्न, ( अप्तुरस्‌ ) भ्रजाओं या इन्द्रियों, प्राणों, 
या कर्मों, ज्ञानों, देहस्थ रसो में व्यापक, गतिमान्‌,: ( गोभिः) गौओं, 
उनके दुरघों, वाणियों, इन्द्रियों, रश्सियों से ( परि-ष्कृतम ) सुशोभित, 
सुमिश्रित, (अङ्गम्‌) सब दुःखों और शत्रुओं के तोड़ने हारे (इन्दुम्‌) इस 
आत्मरूप सोम या परमेश्वर के आनन्द्रस को ( सु डप अयासिघुः ) 
सुखपृवंक, अनायास प्रास करते है । ईश्वर, आत्मा, राजा और सोमरस 
चारों पक्षों में स्पष्ट है । 
३ २उ उ २३ १ २ 
[४८८] पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मुघो विचर्षणिः । 
3 २३ १२ ३१ २ 
शुस्भान्त विप्रं धीतिभिः ॥ २॥ ऋ० ३ । ४० । १॥ 
भा०--( विचर्षणिः ) विविध प्रजाओं का द्रष्टा, ( सोमः ) राजाः 
` के तुल्य आत्मा ( विश्वाः ) समस्त ( श्ृधः )-संभामों को ( पुनानः ). 
पवित्र करता हुआ, सबके कलह मिटाता हुआ, ( अभि अक्रमीत्‌ ) प्रत्य 
. क्षरूप से सबको व्यवस्थापक रूप में पार कर जाता है, वह सबसे ऊंचा 
होकर विराजता है । उस ( विप्रस्‌ ) मेधा बुद्धि से सम्पन्न, ज्ञानी को 


क्त NTT) 
४८७--भज्ञ भजकम्‌ अमुररक्षकाम | भ० स्वा० | शत्रुणां अन्जकम्‌ | सा० 
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शह 


॥ नदी । 


० ५१०खल है 1 छे a and eGangotr_ २७७ 
विद्वानजन ( धीतिभिः ) अपनी मतियों और स्तुतियो से ( झुम्मन्ति ) 
अलंकृत करते हैं । 


CT tne 


3 २ 3 १ २ ३ २३ ३ १ २ ३१ र्र 
[४८६] आविशन्‌ कलशं खुतो.विश्वा अर्षन्नभि ञ्चियः। 

२३ kl २ tlh 79-2 ध ~$ 3 ६ 5-१८ 

इन्डुरिन्द्राय चीयत ॥ ३॥ ऋण ९। ६२। १९ ५ 

भा०--( सुतः ) अभिषिक्त राजा जिस प्रकार राष्ट्र में प्रवेश करता 

है उसी प्रकार विद्वान्‌, ज्ञानी, साधक योगी का आत्मा ( कलशम्‌ ) 
सोलह कलाओं से बने इस आधे पान्न रूप सस्तक या ब्रह्माण्ड में 
( आविशन्‌ ) व्याप्त होता हुआ ( विश्वाः ) समस्त ( श्रियः ) उत्तम 
आश्रयस्थानों, सम्पदाओं, ज्ञाननाडियाँ एवं सब लोकभूमियों में ( अभि 
अर्पत्‌ ) व्याप्त होता है । ( इन्दुः ) वही इन्दु परमैश्वयसस्पन्न सिद्धयोगी, 
( इन्द्राय ) उस महान्‌, पेश्वयंवान्‌ आत्मा को प्राप्त करने के लिये (घीयते) 
प्रस्तुत होजाता है, उसका ध्यान करता है । 


~ 


१२ ३, २ 3 १ २३१२ उक रर ३ २ nls i 
[४६०] अखाजि रथ्यो यथा पवित्रे चस्बोः छुतः। <-१५- ८, | 
tpn Sf. 


२ 
ष्म बाजी न्यक्रमीत्‌ || ४॥ ऋ० ६ । २६। १ ॥ 

मा०--( यया) जि मार 220 
वेगवान्‌ अश्व ( काष्मनू ) आकषण करने हारे युद्धस्थछ में ( सुतः ) 
प्रेरित होकर ( चम्वोः ) दोनों सेनाओं के बीच ( पवित्रे) पतरे पर 
( नि-अक्रमीत्‌ ) चैग से दौड्ता है । उसी प्रकार यह आत्मा ( सुतः ) 
ऐश्वय से युक्त होकर ( चम्बोः ) निष्पादन फलको, यौ और परथिवी, प्राण . 
और अपान के बीच ( पवित्रे ) पवित्र व गात करने हारे प्राण वायु में 
( काष्मेन्‌ ) सब इन्द्रियों को क्षण करने हारे आत्म संयममय समम 
में ( रथ्यः ) इस देह के योग्य (वाजी) वेगवान अति बलवान (असर्जि) . 
होकर ( नि-अक्रमीत्‌ ) नाना स्थानों में गमन करता है । सोम और व 


TT, 
ड़ 
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NIN, 


SANNA NSN NANT Noy, 


के घोडे कें इष्टान्त से मुख्य प्राण और ब्रह्माण्ड के विधारक सूत्रात्मा वायु 
का वर्णन है । * 
उ १ श्र 3 २ 3२ उ १ २ 
[३९१] प्र यद्‌ गावोन भूणंयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः । 
१ २ ३3रड ३ १२ 
च्नन्तः कृष्ण मपत्वचम्‌ ॥ ५ || ऋ० ६। ४१। १ ॥ 
[०- ( यत्‌ ) जो ( गावः न ) किरणों के समान (सूणंयः ) सब 
के पालन करने हारे वा क्षिप्रगामी, ( त्वेषाः ) कान्तिमान्‌ ( अयासः ) 
गतिशील हैं वे ( कृष्णां ) कुष्ण, कषेण करने वाली, हानिकारक (त्वचस्‌) 
त्वचा, ऊपर की खाल या देखावे, अन्धकार, ढोंग, देहबन्धन को (ध्नन्तः) 
विनाश करते हुए ( प्र अक्रमुः ) विचरते हैं । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार ( गाव: ) किरणं अन्धकार आवरण को वा 
त्वचा के रोगों को दूर करती हैं, देह की पोषक हैं, उदी प्रकार ज्ञानी 
अज्ञानावरण को दूर करके आगे बढ़े । 

3३ ५२ ३3 3 ३ 

[४६२] अप च्नन्‌ पवसे मृघः क्रतुवित्सोम मत्सर: । 
लि 2) 33. «र 3 १२ $ 
“> चुद्स्वादवयु जनम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ & | ६३ | २४ ॥ 
20, 0 भा०--हे (-सोम ) विद्वन्‌ ! हे रसरूप ( मत्सरः ) हषकारी होकर 
ˆ पिचरने हारा तू ( क्रतुवित्‌ ) सब उत्कृष्ट ज्ञान ,और कमो का जानने 
* और लाभ कराने हारा ( शधः ) परस्पर के कलहों ७संग्रामों या पाप- 
बन्धनो को ( अप घ्नन्‌ ) विनाश करता हुआ ( अदेवयुम्‌ ) देवों, 


~ 


Ma sR 00 1 Ree आ यी रि 
४९ १-प्रये गावो’ इति ऋ० । भूर्णयः अमणशीलाः, मा० | भर्तारः भ० 


स्वा० । चिप्राः मा० | \ 


` ४६२-- मृषः = सुषि उन्दने भ्वादिः, उन्दनं क्लेदन॑ । मथः सङ्गदोषा 
बन्धनानि कर्मासङ्गा शति वा । श्धः संआमान्‌ पाप्मनश्च । मा० । 
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विद्वानों, झुभगुणों के प्रतिकूल, नास्तिक, इश्वर को न चाहने वाले (जनम्‌) 
'युरुष को ( चुदुख ) परे कर । | 
3 १ २ ३ ५२३ २३ २ ३१२ १५) 
[४६३] अया पवस्व घारया यया सूयेमरोचयः । ( १९ 
३ २ 3२ 
हन्वाना मानुषीरपः ॥ ७॥ ऋण ६ । ६३'। ७ ॥ 
` आफ हे विदन्‌ ! रसरूप ( यया ) जिस ( धारयां ) थारा या 
"घारण-पोषण शक्ति से ( मानुषीः ) मनुष्य '( अपः ) प्रजाओं या प्राणा 
को ( हिम्वानः ) प्रेरित करता है ( यया ) जिससे ( सूयंस्‌ ) सूय के 
समान सबके प्रेरक राजा या विद्वान गुरुको ( भरोचयः ) सब में 
प्रकाशित करता है ( अया ) उस धारा से (पवस्व ) तू. भी सर्वत्र 
अकाशित हो । अर्थात्‌ जो शक्ति सूय को चमकाती है वही मचुष्यां का 
ग्राणाधार है 
२ ३ २३उ' ये फोट CY ८0 ९५८ $] 71 
[४६४] स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय इन्तवे । 
3 १ २ ३२३२ 
वत्रिवांख महीरपः ॥ ८ ॥ ऋ० ६ ६१॥ २२ ॥ 
मा०--हे रसरूप ! ( यः ) जो ( महीः ) बहुत सारे ( अपः ) 
जलछों, कमो, प्राणों या लिंग-शरीरों ओर प्रज्ञानों को ( चन्रिवांसम्‌ ) 
आवरण किये; रोके हुए ( इत्राय ) आवरणकारी मेघ के समान अज्ञान, 
अन्धकार या कमंबन्धन को ( हन्तवे ) विनाश करने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) 
सूयं के समान आत्मा की ( आविथ ) रक्षा करता है ( सः) चइ तू. 


( पवस्व ) प्रकाशमान हो । ॥ द 
३१ २र 3, १ २ ३ २३ २ { 


[४६५] अया बीती परि स्रघ यस्त इन्दो मदेष्वा। ` काट 
39 २ ३१ रर 
अवाहन नवतीनव ॥ ६ ॥ ऋ० ३। ६१॥ १. ॥ 


भा०- हे रसरूप ! ( ते ) तेरे ( मदेषु ) आनन्द-रसा में बृह क्र. 
( इन्त्रः ) आत्मा ( नवतीः'नव ) ९९ वषे ( यः ) जो ( अवाइन्‌ ) शार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


TSN TS IE STs Esc 25 


२५० Digitized by 4 लामवेदभाग्ये ० A) २। १ 


कर जाता है ( अया ) इस ( बीती ) रीति से (परि सव) देह में व्यास, 
/ रह, गति कर । ऐतिह्य पक्ष में इन्द्र का ९९ नम्बर की परियो का विनाश 
/ करना आदि आलंकारिक दै । 
१२ 37 रर 3२उ 3 १२ ऽ 3 २ 
[४६६] परि नद्‌ रायि भरद्वाजं नो अन्धसा । 


3 १२ 3२ ३ २ 
स्वानो अषे पवित्र आ ॥ १० ॥ ऋ०९।५२।१॥ 


भा०--हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! आनन्दमय ! ( नः ) हमें ( अन्धसा)' 
जीवन धारण सामच्य से, ( क्षं रयिम्‌ ) कान्तिस्वरूप घन को 
( परि सनद्‌ ) प्रदान कर, और ( नः वाजं भरद्‌ ) हमें अन्न और 
ज्ञान प्राप्त करा । हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! ( खानः ) सम्पादित होता हुआ, 
ऐश्वयधान्‌ तू ( पवित्रे ) पवित्र करनेहारे दशा पवित्र नामक वख्खण्डः 
` के समान पवित्र, शुद्ध हृदय या ब्रह्म में तू ( आ अपं )- स्वयं व्यापक, 
विराजमान हो और विचर । 
इति प्रथमा दशतिः । तृतीय: खण्डः ॥ 
eel 
॥ दशतिः २ ॥ ऋषि:-१ मेध्यातिथिः काण्वः । २, ७ भयुवोरुणिजमदाईन- 
भगवो वा । ३ उचथ्य आन्ञिरसः । ४ अवत्सारः काश्यपः । ५, ६ निभविः 
. काश्यपः | ८, ९ काश्यपो मारीच: | १० असितः काश्यपो देवलो चा । २ रः, 
कविभोंगेद: । १२ जमदञ्निभीगंवः । १३ अयास्य आङ्गरसः । १४ 


a अमहायुराङ्गिरस: ॥ पवमानः सोमो देवता || गायत्री ॥ 
3 २३ १२३२ उ १ रर 3 


0 [४६७] अचिकदद्‌ वृषा इरिमेहान्मित्रो न दशेतः 


पर रर 

से सूयण दिद्युते ॥ १॥ ऋ० ९। २। ६॥, 
४६६--परो्युक्ष: “सनद्रयिः? “सवानो? शति ऋ० । 
४९७ सूर्येण राचत? इति 9० । 
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भा०--९ सः ) वह ( मन्दी ) स्तुति करने हारा, स्वतः तृस आत्मा 


नाली 


० ५५०७० ४) छः 3919 पयमानकोण्खस्‌ 210 eGangotri २५१ 


सा०--( बृषा ) व्षणशील, ( हरिः ) सबको गति देने हारा, 
जगदीश्वर ( महान्‌ ) सबसे बड़ा ( मित्रः न ) सबके प्रति स्नेही, सूयं के. 
समान ( दशतः ) दशनीय, ( सूर्यण ) अपने प्रेरक बळ और तेज से (सं 
दिद्यते ).उत्तसरूप से प्रकाशित होता है। 37-4. 
२ ३ 3 १२ कोव २ य्य 
[४९८] आ त दक्षं मयाझुवं बह्िमद्या वृणीमह । (९00 *? 
२३२ २३१२ | 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २॥ ऋण ६ । ६५ । २८ ॥ 
भा०- हे प्रमो ! ( ते ) तेरे ( मयः-भुवम्‌ ) शान्ति और कल्याण 
के जनक, ( वहिस्‌ ) सुखों के प्राप्त, कराने घाले, ( पान्तम्‌ ) पालक, 
( पुरु-स्पहम्‌ ) सबके अभिलाषा योग्य, ( दक्षम्‌) बल की ( अद्य ) इस 
समय हम ( आ वृणीमहे ) सब प्रकार से याचना करते हैं । 


i) रि तक 
३१ रर ३२३ २ २ (2 


र्हा 


[४६६ | अध्चयों अद्विभिः सुत सोम पवित्र आ नय । | १225, 


3५ २ 3१ 72 
पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३॥। 1५१॥१॥ 
भा०--हे ( अध्वर्यो ) यज्ञनिव्पादक ! ( अद्रिभिः ) पाषाण-घण्डो 


से जिस प्रकार सोमरस निकाला जाता है उसी प्रकार ज्ञानोत्पादक गुरुओं 


द्वारा ( सुतम्‌ ) निष्पादन किये ( सोमम्‌ ) ज्ञान .या आनन्द-रस को 
( प्रवित्रे ) दृशा पवित्र नामक वख-खण्ड के समान*विवेकशील चित्त में 

-( आनय ) प्राप्त करा और ( पातवे ) पान करनेहारे ( इन्द्राय ) आत्मा 
के लिये ( पुनाहि ) इसे विमल, और स्वच्छ कर । 


२३ २ 3 3३ २ ड १ २३५ 


[५००] तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । ८1/2 
तरत्‌ स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ ऋ० ३ | ५८ । १ ॥ 


४९ ९०-*प॒नाहि’ इति च० | 
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कर जाता है ( अया ) इस ( वीवी ) रीति से (परि खव) देह मै व्या 
॥ रह, गति कर । पेतिहा पक्ष में इन्द्र का ९९ नम्बर की घुरियों का विनाश 
/ करना आदि आलंकारिक है । | 
कट कराड रर ३२४ 3 7२ ॐ 3 २ 
[४६६] परि झुकतं सनद्‌ राये भरद्वाजं नो अन्घसा | 


३१२ ३२ 3 २ न 
सुवानो अषे पवित्र आ ॥ १०॥ ऋ० ९।५२। १ ॥ 


भा०--हे ( सोम ) विद्वन ! आनन्दमय ! ( नः ) हमें ( अन्धसा) 
जीवन धारण सामध्ये से, ( यक्षं रयिम्‌ ) कान्तिखरूप धन को . 
( परि सनद्‌ ) प्रदान कर, और ( नः वाजं भरद्‌ ) हमें अन्न और 
ज्ञान प्राप्त करा । हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! ( खानः ) सम्पादित होता हुआ, 
ऐश्वयवान्‌ तू ( पवित्रे ) पवित्र करनेहारे दृशा पवित्र नामक वस्रखण्ड 
, के समान पवित्र, शुद्ध हृदय या ब्रह्म में तू ( आ अप )- स्वयं व्यापक, 
विराजमान हो और विचर । ं 
इति प्रथमा दशति: । तृतीयः खण्डः ॥ 
Croke 
॥ दरातिः २ ॥ ऋषि:-१ मेध्यातिवि: काण्वः । २, ७ भुगुवोररणिजमदागन- 
भोगवो वा । ३ उचथ्य आङ्गिरसः । ४ अवत्सारः काश्यपः | ५,६ निश्रृविः | 
. काश्यप: । =, ९ काश्यपो मारीच: । २० असितः काश्यपो देवले चा । ११. 
कविभोगेव: ॥ १२ जमदश्निमौरगवः । १३ अयास्य आङ्गरसः । १४ 
100) अमहोयुराज्निरस: ॥ पवमान: सोमो देवता | गायत्री ॥ 
१२ उ २३ १२३२ ३१ रर 3२ 


\ [४९७] अचिक्रदद्‌ वृषा इरिमेहान्मित्रो न दर्शतः । 


र रर 
® 3 सू खर जे 
स॒ सूयण दिद्युत ॥ १॥ ऋ० ३। २। ६॥, 
४९६--'परीद्यच:* “सनद्र्यिः “सुवानो? शति ऋ० । 
४९७ सूर्‍्येण रोचते’ इति ऋण । 
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ति 


आ०--( बुषा ) वषेणशील, ( हरिः) सबको गति देने हारा, 
जगदीश्वर ( महान्‌ ) सबसे बडा ( मित्रः न ) सबके प्रति स्नेही, सूर्य के. 
समान ( दुशंतः ) दुशनीय, ( सूर्यण ) अपने प्रेरक बळ ओर तेज से (सं 
दियते ).उत्तमरूप से प्रकाशित होता है। 207. 
wee ~ 
उ १२ २३५२ ३१२ 7A १,2 ) 
[४६८] आ त दक्ष मयाझव वह्िमया वणीमह । (५ । 2 
२ ३२ २३१२ 
पान्तमा पुरुस्पुद्दम्‌ ॥९॥ ऋ० ६॥ ६५॥ २८ ॥॥ 


भा०- हे प्रभो ! ( ते ) तेरे ( मयः-सुचम्‌ ) शान्ति और कल्याण 
के जनक, ( वहिम्‌ ) सुखों के प्राप्त, कराने वाले, ( पान्तम्‌ ) पालक, 
( पुरु-स्प्हम ) सबके अभिलाषा योग्य, ( दक्षम्‌ ) बळ की ( अद्य ) इस 
समय हम ( आ दृणीमहे ) सब प्रकार से याचना करते हैं । 


कनी 
६] २३3 7 २ E 
[४६६] अश्वया अद्रिभिः सुते सोमे पवित्र आ नय । | १२ 2%, 
3 १.२ 3 
पनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३॥। कृ ९॥५१॥ १ ॥ 


भा०--हे ( अध्वयो ) यज्ञनिष्पादक | ( अद्रिभिः ) पाषाण-छण्डों 

से जिस प्रकार सोमरस निकाला जाता है उसी प्रकार ज्ञानोत्पादक गुरुओों 

` द्वारा ( सुतम्‌ ) निष्पादन किये ( सोमम्‌ ) ज्ञान या आनन्द-रस को 

(आनय ) प्रास करा और ( पातवे ) पान करनेहारे ( इन्द्राय ) आत्मा. 
के लिये ( पुनाहि ) इसे विमल, और स्वच्छ कर । 


२३ २ 3 १ 5 १ २३ 


[५००] तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः | ८ > 
तरत्‌ स मन्दी घावति ॥ ४ ॥ ऋ० ६ | ५८॥२॥ 
भा०--( सः ) वह ( मन्दी ) स्तुति करने हारा, स्वतः तृप्त आत्मा 
. ४६६०-“पुनादि! इति ऋ० | 


/ 
` 
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( तरत्‌) इस देहबन्धन को तर जाता है । बही ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए 


"९ अन्धसः ) अन्धकार के नाशक ज्ञान ओर आनन्द्रस की (धारा) धारा, 


या शक्ति द्वारा (धावति) उध्वंगति को प्रास होता है । वही (तरत्‌) अज्ञान 
.क्को पार करके ( मन्दो ) अत्यन्त आगन्दमय होकर (यावति) परम शुद्ध 
'होकर ब्रह्म को प्रास होजाता है । 


१ २ : 2 3१ (३ 3 3 ३ 
[५०१] आ पचस्व सहास्रणं राय, साम सुवीयम्‌ | 
3 3 श्र 


अस्मे श्रवांसि धारय ॥ ५॥ च०९€॥६३॥१॥ 
भा०--हे (सोम) आनन्दरस रूप आत्मन्‌! तू (सहस्रिणम्‌) सहस्रं 
८ सुचीयम्‌ ) उत्तम सामथ्यं से सम्पन्न ( रयिस्‌) धन को (आ पवस्व ) 


आप्त करा । ( अस्मे ) हमें ( श्रवांसि) नाना ज्ञान, ऐश्वयं और अन्न ` 


"( धारय ) घारण करा । 
१५२३१२ ३३२ ३३ AR 

५५०२] अजु प्रत्नास आयवः पद्‌ नवीयो अक्रसुः । 
३१२ उ २ 2 
रुचे जनन्त सूयेम्‌ ॥ ६॥ ऋ० ६1 २३। २॥ 


भा०--(प्रत्नासः) पुराने,प्राचीन,शाश्वत (आयवः) जीवन की कामना 


“करने वाले पुरुष ( नवीयः ) अत्यन्त स्तुतियोग्य, उत्तम ( पद्म ) प्रासव्य | 


'बह्मपद्‌ या ज्ञातव्य ज्ञान को ( अनु अक्रमुः ) .अनुसरण करते हैं । वे 
(रुचे) अपनी दीसि-प्रकाश के निमित्त (सूयंम्‌) सूर्य के समान प्रेरक मुख्य 
-प्राण को या परमेश्वर को ( जनन्त ) सामध्यंचान्‌ बनाते, उसकी सब 

“शक्तियों की भावना करते या साक्षात्‌ करते हैं । 

39२3 ३ 


५ २ ड 
aC १ र है ७७ ~ RR 
र) [५०३] अषा सोम झमत्तमाऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 


3 २३२ 
- सीदन्‌ योनो चनेष्वा || ७।। ऋण ३ । ६५ । १६ ॥ 
५० _ ४०३--चौदनू सेना न बनि हक श्येनो न योनिमा? इति ७० । 
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` [५०५] इष पचस्व धारया मृज्यमाना मनाषा 


अ०५। ख० 


~ 
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भा०--हे (सोम) सबके प्रेरक ! हे (दयमत्तम) प्रकाशमान . पदार्थों: 
में सबसे श्रेष्ठ ! ( वनेषु ) सेवन करने योग्य पदार्थों और कर्मफलो में या 
ब्रह्माण्डों में, ( योनो ) अपन आश्रयस्थान पर ( सीदन्‌ ) विराजमान 
होकर ( आ ) विचर और ( द्रोणानि अभि ) द्रवणशीळ, विनाशशीळ 


` इन कलशस्वरूप देहों में भी (रोरुवत्‌) प्राणरूप से नाद करता हुआ त्‌. 


(आ अप ) व्याप्त हो । 
१ ३ 3२ 
[४०४] वृषा सोम द्युमाँ असि वृषा देवं वुषत्रतः । 


< 
५ ५ 3 २ 


वषा धमोणि दध्रिषे ॥ ८ ॥ ऋ० ९ | ६४ । १॥ _ 

[०--हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( जपा ) सब काम्य-सुखों के चषकः 
आप ( दमान्‌ ) दीसि से युक्त (असि) हो । हे (देव) सुखों के देनेहारे ! 
( दृपा ) तू सबसे रेष्ठ ( इषत्रतः ) घमोचुकूछ काय करने और सुखों के 
वर्षौने वाळे मेघ के समान ( वृषा ) स्वतः सचसुखों के वपक, आनन्दुध्रद 
धर्म मेघखरूप होकर ( धर्माणि ) सबको धारण करने वाळे नियमों को: 
( दध्रिषे ) घारण करता, निर्माण करता, स्थापन करता है । 

२ 3 १ २ 39 २ 3 हि हि 

भः | 


ड्या रुचाभि गा इहि॥६॥ ऋ०६।६४।२१३॥' 
भा०--हे ( सोम ) आत्मम्‌ ! तू ( मनीषिसिः ) सनन करने वाले 

था मन को तेरे प्रति प्रेरणा करने वाले विद्वान साधकों द्वारा (सज्यमानः)' 
विवेचना किया गया, परिशोधित किया हुआ होकर ( धारया ) निरन्तर 
आनन्द के प्रवाह रूप में ( इषे ) अन्न और ब्रह्म सम्पादन के निमित्त 


( पवख ) प्रकट हो । और ( रुचा ) अपनी कान्ति द्वारा ही हे (इन्दो) 
32005 SS कळस ्सप्स्न्पिन्शिक्क्निना — ३ 5 


. ५०४-*दधिषे? इति घ्रं । 
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ऐेश्वयसम्पन्न ! प्राणशीळ ! तू.( गाः ) वाणियों या इन्द्रियों के प्रति भी 
(अभि इहि ) प्राप्त हो । 


3 १२३ १३ २ 
[५०६] मन्द्रया सोम घारया वृषा पचस्व देवयुः 


अव्या वारभिरस्मयः ॥ १०॥ त्र० ९1६1२१ ॥ 
भा०- हे सोम ! ( बुषा ) वषणशीळ, सुखों का वपक, ( देवयुः ) 
देवो, विद्वानों, इन्द्रियों का हितकर तू (मन्द्रया) आनन्ददायक (घारया) 
रसरूप धारा से ( पवस्व ) प्रवाहित हो, और ( अस्मयुः ) हमारा 
. ‘हितकारी (वारेभिः) विष्ननिवारक बलों से (अब्याः) हमारी रक्षा कर । 
अथवा ( अव्याः ) चिति शक्ति के ( वारेभिः ) आवरण करनेहारे कोशों 
में से भी तू ( पवस्व ) क्षरित होकर प्रकट हो । 


३१ २ ४3 १२३२३ उक २ 
[५०७] अया सोम सुकृत्यया महानत्सन्नभ्यव चंथाः । 


मन्दान इद्‌ वृषायखे ।। ११ ॥ 5६० रट ।१॥ 
भा०लहे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( अया ) इस ( सु-कृत्यया ) उत्तम 
सदाचाररूप विधि से तू (महान्‌ सन्‌) बडा होता हुआ (अभि अवधथाः) 
साक्षात्‌ बडा और ( मन्दानः ) हषं से ( इद्‌ ) ही ( वृषायसे ) मेघ के 


समान सुखा का दणन ओर उत्तमध्वनि, नाद का उपदेश कर । 
क 3३ रर 39 २ 


[५०८] अयं विचषणिहितः पचमानः स चेतति । 
3 श्र रर 3२ 


हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२॥  श्र० ६ 1६२। १० ॥ 
भा०--( अयस्‌ ) यह आत्मा ( विचर्षणिः ) सबको विशेष रूप से 
देखने वाळा, ( पवमानः ) सबको झुद्ध, पवित्र करता हुआ, सवंव्यापक 


(सः) वह ( इहत्‌ ) बहुत अधिक ( आप्यम्‌ ) प्रजाओं के हितकारी वस्तु 


४० ६--- अव्या वारष्वस्मयुः' इति ऋ० । 


५०७--सोम', मइश्चिदस्यवर्षत', “मन्दान उद्वृषायते? इति 5० । 
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अन्न और ज्ञान को ( हिन्वानः ) प्रेरित करता हुआ ( चेतति ) जाना 
जाता, या स्वयं ज्ञानवान्‌ होता, या ज्ञान अहण करता है 1 

र्र 3 र 
[५०९] प्र न इन्दो महे तुन ऊमिं न विभ्रद्षसि । 


3२३२ ३ १ २ 
आभ दवा अयास्यः ॥ १३॥ ऋ० ६ | ४४।१॥ 
भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयंसम्पन्न ! आप (महे तुने) विशाल ज्ञान 
आस करने के लिए ( नः ) हमारे लिये ( उसि न) तरङ्ग के समान 
'( बिभ्रद्‌ ) हषे उत्पन्न करता हुआ ( अपसि ) प्रकट हो और ( देवान 
. अभि) देवो, विद्वानों, ज्ञानयोगियों के प्रति (अयास्यः) 'अयास्य' अर्थात्‌ मुख्य 
प्राण रूप में प्रकट होते हो । 'अयास्य' का वणन ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
भें देखो ) 
कड 3 2. ५६ २. १०२ 
[५१०] अप ध्नन्‌पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः ! "छो 
9 293 3 २ 
je गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ ० ६ । ६३ । २५ ॥ 

)॥ भा०--९ सोमः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा ( सरघः ) काम क्रोध आदि 
आत्मा के.साथ युद्ध करने वाले आभ्यन्तर शचुओं को (अपघ्नन्‌) विनाश 
करता हुआ ( अराव्णः ) अदानशील, कृपण बत्तियों को भी ( अप ) दूर 
करता हुआ ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर के ( निष्कृतस्‌ ) स्थान, 
मोक्षपद को ( गच्छन्‌ ) प्राप्त होता है । 

इति द्वितीया दशतिः । चतुर्थः खण्डः । 
NA BIEN 


॥ दशतिः ३॥ ऋषि;--भरद्वाज: काश्यपे गोतमोऽनििश्वामित्रो जमदग्निव- 
सिष्ठश्चैते सप्तषैयः क्रमशः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ बहती ॥ 


A 
\ ५०६--*महेंतन? इति ऋ० । 


हे 
र 
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> २३१३२ 373 
[४११] पुनानः खोम घारयापो वसानो अषेसि। 


३१ -२३१ २ 

दा रत्नधा योनिसतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरए्ययः।।१॥ 

ऋण 8 | १०७.। ४ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! तू. ( थारया') धारा से ( अपः 
बसानः) कर्मो और.प्रजाओं, प्राणों या लिङ्ग शरीरां में व्यास होकर सबकोः . 

( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( अर्षासु ) विराजता है । ( रत्नधा ) 

8 रमणीय पदार्थों का पोषक ( ऋतस्य इस जीवन या ज्ञान के (योनिम्‌) 
# मूककारण में ( आ सीदसि ) स्थित दै । और स्वयं ( हिरण्ययः ) | 
कान्तिखरूप या सब इन्द्रियगण के लिये हित और रमणीय होता | 
देवः ) सबका तपक, ( उत्सः ) सबके प्रात रस का सञ्चार कराने हारा | 
जीवन व आनन्द का एकमात्र उद्गम है । यहां शुक्र, ज्ञान और योग- 

साधन से प्राप्त विशेष आनन्दमय अनुभव का वर्णन ह । 


बडे PINE TS VOICI SYS CP RL NSPS 


cu ३ १ २३२३२ 
५४८>[५९२] परीतो षिञ्चता सुत सोमो य उत्तम हविः 
3 


SE रर उ २३२३ 3२ ३२३१ | 
\ 1९५ ) दधन्बाँ यो नयो अप्स्वन्तरा सुषाव खोममद्विभिः ॥२॥ . 
\ है ऋ० ९। १०७।२१॥ 


—. ' 


भा०--( अध्वयुः ) इस जीवनयज्ञ या योगयज्ञ का सम्पादक, 

( सोमम्‌ ) अन्तरात्मा के आनन्द को ( अद्विसिः ) मेघां से जळ के समान 

5 और विद्वानों से ज्ञानां के समान योगसाधनां द्वारा (सुपाच ) पेदा करता 
~ है॥( यः ) जो सोम ( नयः ) मनुष्यों का हितकारी, ( अप्सु ) प्रजाओं ` 
~ या कमें या प्रज्ञान, प्राणों के ( अन्तरा ) बीच में ( दधन्वान ) व्याप्त । 
रहता है, ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तमम्‌) उत्तम (हविः ) ` 
इविः = तृप्ति, परम संतोष और परम आनन्द का साधन है, उसको हे 
५१ १--'देव? शति ऋ० । | 
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साधक जनो ! ( इतः) इस हृदयस्थान से ( 
( परिपिञचत ) सब ओर को बहाओ । lr उ 8 ५ १ ९, 
[५१३] आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 


०4८ 
वै (Ae At २ उक २र फः 


~ जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः खदो चनेषु दध्रिष ॥३॥ 


त फु) हुनी ऋ० ६ | १०७। २० ॥ 


10 


र भर 


FN 


A 


58 भा ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( अद्रिभिः) योगसाधनों था योगियों 
द्वारा ( सन ) उत्पन्न या साक्षात्‌ किया जाकर (अव्यया) अवि, भेड़ 
के बालों के बने, छानने के कपड़े के समान, तमोमय (वाराणि) आवरणों 
को ( तिरः ) पार करता हुआ ( जनः न पुरि ) जिस प्रकार वीर पुरुष 
परकोट लांघता हुआ नगर में प्रवेश करता है उसी प्रकार ( चस्वोः ) 
चमसो या यौ और परथिवी में, और, आत्मा, मस्तक के दोनों भागों में, 
( विशद्‌ ) प्रवेश करता हुआ, ( हरि ) सब तमोमय वाधाओं को दूर 
करता हुआ ( वनेपु ) सेवन क़रने योग्य स्थान, हृदय में ( सदः ) स्थिति 
( दवध्रिषे ) प्राप्त करता दै (न्य) आत्मानन्द या योगज सुख का 
समान रूप से वणन है । 


१ २ 
[५१४] प्र सोम देववीतये सिन्धुन पिप्ये झणेसा । 


3२ 39 २ 3 १२ 
(»८८७ र्र्‌ 


अशाः पयसा मदिरा न जागृविरच्छा कोशं मघुश्चुतम॥४॥ | 


० ९ | १०७। १२॥ 

भा०--हे (सोम) आत्मन्‌ ! ( देव-वीतये ) देवों, विद्वानों, इन्ब्ि यो 

के अथवा परमेश्वर के ऐश्वये को प्रास करने के लिये ( अणसा ) जल के 
समान ज्ञान, विशेष अनुभव या प्राणशक्ति से ( सिन्धुः न ) महान्‌ नदी 
या समुद्र के समान ( पिप्यसे ) बढ़ता दै । ओर ( मदिरः ) दष का 
उत्पादक, ( जागूविः ) निरन्तर जागने वाला, ( अंशो ) व्यापनशील 


ro RN FS Bh READERS 
थ १ ३०--सुवानो” "दधिषे च ऋ० । 
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® आत्मा के ( पयसा ) ज्ञान या स्वाभाविक आनन्द रस से मिलकर 

| ( सघुइचुतम्‌ ) मधुर आत्मज्ञान को बहाने चाळे ( कोशम्‌ ) आनुन्दुमय/ न 
कोश या परम सुख की निधि को ( अच्छ ) साक्षात्‌ प्राप्त हो NE 5 
मधु और देवों के मधुच्युत कोश का वर्णन अथववेद अं > 


ण्यक उपनिषत्‌ ( अ० २। ७ ) में उत्तम रूप से वर्णित है । 
२३१ २ 


५२ 3२ ३3३२ 3२ 
[५९५] सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
३२ 3 सुने 3 १२ 3३३ २ ३१२ है 
अश्वयेव इरिता याति धारया मन्द्रया याति घारया॥५॥ 
De घ्री) ऋ० ९। १०७। ८ ॥ 
1 प्री-भ्रा०-हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! (सोतृभिः) सवन करनेहारे साधकों 
त. द्वारा ( अधीनाम्‌ ) इन्द्रियों के ( स्नुभिः ) मार्गो से ( अधि स्वानः उ ) 
सचन किया जाता हुआ ( हरितप्रा ) गतिशील ( अश्वया ) व्यापक 'चेतना 
से ( मन्द्रया ) आनन्दुजनक ( धारया ) प्रवाह के रूप में ( याति) हृदय 
में प्रकट होता दै अर्थात्‌ ( मन्द्रया धारया याति ) उत्तम अश्व के समान 
आनन्दूजनक धारा के रूप में प्रकट होता है अर्थात्‌ जैसे राजा तेज़ घोड़ी 
पर ढुड्की चाळ से चळकर नगर में सवन्न जाता है उसी प्रकार ( सोम ) 


आत्मानन्द Et ला धारा, सुलप्रद घाणी से हृदय मै प्रकट होता है । 
१ २ 

'  , [५१९६] तबाइं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 

७). क क 02 SRR २ 

(1९. पुरुणि बच्चा नि चरन्ति सामव परिधी: रति तो इहि ॥६ 

इ अ० हा १०७॥ १५० ॥ 

भा०- हे ( सोम ) परम रस ! ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता में 

( अहम्‌ ) मैं ( इन्द्र) आत्मा ( रारण ) निरन्तर रमण कडू । हटे 
(उतो! ) मसत प्रजा के भरण-पोषण करने हारे ! (पुरण) ये इन्द्रिय 
या प्रजाय ( मां ) मुझ को ( नि-अव-चरन्ति) बीची बृत्तियो में छे दौड्ती 
हैं। इसलिये ( तान्‌ ) उन ( परि-घीन्‌ ) चारों ओर से घेरे इए बैरी रूप 
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~ 


इन इन्ब्रियां को ( अति इहि ) पार करले, वश करले, उनपर विजय कर 
जिससे चे चिषयरसों सें न सागकर भीतरी - आनन्द की ओर ही अन्त- 
सुंख. होजायं । $ 


| ६.1 


) 
[५१७] झुज्यमानः खुद्दस्त्या समुद्रे चाचमिन्चाखि। ( 1० 


उर 3 १२ ३१ २३२३ १3 उेकरर 
राये पशकु बहुल पएरुस्पढ पवमानाश्यषोस ॥ ७ ॥ 
टकल ECC चर० ६ | १०७.। २१ ॥ 
सा०- हे ( सु-हस्त्या ) उत्तम हाथ की अंगुल्यां के समान दुश प्राण 
साधनों से युक्त ! अथवा अज्ञान को उत्तम रीति से हनन करनेहारे कुशल ! 
{ सोम) आत्मन्‌ ! तू (ससद) समुद्र, आनन्द-रस के उत्यत्तिस्थान हृदया- 
काश में ( सुज्यमानः ) पवित्र होता हुआ ( वाचं ) व्यक्त वेदवाणी को 
९ इन्वसि ) प्रेरित करता है । हे ( पवमान ) हृदय को पाप से झूल्य एवं 
पचिन्न करनेहारे | आप(पिशङ्ग)पीळे,सुवण के समान कान्तिमान्‌ , (बहुल) 
अति अधिक (पुसुस्पुह)प्रजाओं और इन्द्रियों के स्पृहा, अभिलाषा के विषय 


(रयि) भोग्य पदाथ, ऐश्वय विभूति को (अभि अपसि) स्वतः व्यापता है ! 
श्र ३२३ १२३ २३३२ दा? नि 
1४१८] अभि सोमाल आयवः पवस्ते मधे मदस्‌ । ` छः 


3 ‡ रर ३३२ 3१ ३१२ 3/ ५२ 
समद्रस्याथि विष्टपे मनीषिणो सत्सरासो मद्च्युतः॥= 
र feb! . ` . ६० ९॥ १०७॥ १४ ॥ 


भ[०--(सोमासः) सोम = सौम्य स्वभाव के, शान्त, तपस्वी (आयवः) _ 
'दीघजीवी, (मद-च्युतः) दपं, सुख का प्रकाश करनेहारे , मौजी, (मत्सरासः) 
स्वयं गौरव से परिपूर्ण, आनन्दयुक्त, ( मनीषिणः ) मन को अपने वश” 
करने हारे, योगिज़न ( समुद्र ) उमड्ते हुए - आनन्द्सागर की 
“सुइस्त्य इति ऋ० । 


A अभिष्निष्टपि?, “मत्सरासः स्वर्विद्‌ः? इति ऋ० ॥ ` .", . 
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TS € र 
( अघि विष्टपे ) चरम सीमा सें स्थित होकर ( मद्यं ) हषजनक ९ मद )) 
आनन्दरस को ( अभि पवन्ते ) चारों ओर बहाते या साक्षात्‌ करते हैं । 


३ १ २३ १२३२ ३ २३ ३२ ३२ 


' [४१०] पुनानः सोम जागुविरव्या वारेः परि प्रियः । 


उर ' रर yi TTC 

त्वे दिप्रो अमवोऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञ मिमिक्ष णः ॥९॥ 

ऋ० ९ | १०७॥ ६ ॥ 

आ०- हे ( सोम ) आत्मन्‌! ( जागृविः ) जागरणशीछ, (अव्याः) 

अवि, चेतना या प्राण के ( वारैः ) वृत्तियो. चेष्टाओं या ऊहापोहों द्वारा 

(पुनानः) पवित्र करता हुआ ( प्रियः ) सबका प्रिय, ( विप्रः ) मेधावी; 

(छ) तू ( अङ्गिरस्तमः ) सबसे अधिक प्रकाशमान, आनन्दख्य परमरस 

में ( परि अभवः ) प्रकट होता है । तू ( नः ) हमारे (यज्ञस्‌) जीवन-यञ्च 
को ( मध्वा ) उस आनन्दरूप मधु से ( मिमिक्ष ) सींच दे, भर दे । 


१ २ ०3 २ उ SS RS २ 
[५२०] इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुत: । 
३३ २ 3 गर रर RS I ३३ २ 
सहस्रधारो अत्यव्यमषोति तमी मृजन्त्यायचः ॥१०॥ . 
त्र० ६। १०७॥ १७ ६ 


भा०--(खुतः) सोमरस के समान तैयार किया हुआ, छाना हुआ, 


. परिशोधा हुआ ( मदः ) आनन्दस्वरूप (सोमः) सोम (मरुत्वते) प्राणों, 


प्रजाओं और मध्यस्थानीय मरुद्गण के अधिपति (इन्द्राय) आत्मा, राजा 
और परमात्मा के थिये ( पवते ) बहता है । वह ( सहस्र-घारः ) सहर्खो 


शक्तियों के रूप -में ( अव्यम्‌ ) अवि = चेतनामय मनःसाधन को (अति). 
अतिक्रमण करके (अपति) प्रकर होता है । ( तम्‌) उस ( ईं ) इस सोम . 


रस को ( आयः ) परम आयु से सम्पन्न साधक लोग ( सजन्ति ) और 
भी परिष्कृत करते हैं । अवि, मेषी रूप चेतना का वर्णन अथववेद में विस्तार 


५१९--'जाग्राविरव्या “बारे? अभिवोगिरस्तमो? (सिभैक्ष नः? इति. ऋ० । 
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९/२>९.०५/*”*/*/४५”*//> 


से है । जैसे--अविद नास देवतत्तेन परीवृता । तस्या ख्पेणेसे दक्षा 
रिता हरितस्रजः | अथच० ( १० । ८ । ३३ ) 


इसका वर्णन वश्ञा, ब्रह्मगवी, मेपी, शतोद्ना, मधुकशा आदि नाना 
जामों ले वेदों में आया है । यही ससपियां की व्रह्मण्वती है जिसका सोम 
चत्स और छन्दः पात्र है, ब्रह्म और तप उसका दूध है। इत्यादि । अथव 
८4 । १० (४) १४ ॥ 


3 न् ड 3२ 
[५२१] पचस्च बाजसातमोऽभि विश्वानि चाया | 
9 २३१ २३7 र 3 ६) 


त्ये खमुद्रः भथसे विधमन देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥१९॥ 
९ | १०७ | २३ ॥ 
भा०- हे ( सोम ) आत्मानन्द ! ( विश्वानि ) समस्त ( वायो ) 
आवरणकारी बाधाओं को ( अभि ) मुकाबला करके, उनको हटाकर 
(चाज-सातमः) ज्ञान और बढ से सम्पन्न होकर ( पचस्व ) प्रकाशित हो । 
६ त्वं ) तू हे ( सोम ) परमरस ! हे ( विधमंन्‌ ) नाना प्रकार से पोषण 
करने वाळे ( मत्सरः ) आनन्द रस में बहने वाला, ( सुत्रः ) ससुद्र 
के समान हदय में उमइने वाला (देवेभ्यः) द्योतमान, प्रकाशमान, ज्ञानी 
दिव्यगुणी, साथकों या इन्द्रियों के लिये भी ( प्रथमे ) श्रेष्ट कस, मुख्य 


अपदेश में.( पचस्व ) प्रकट हो । | 
3२ 3२ 3 १ २ 
[५२२] पचमाना असक्षत पदित्रमति घारया । 
3१२ ३१२ ३१ रर 3२3३५ ररः 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया इया मेघामभिप्रयांसि च ` 
॥ १२ ॥ ऋ० ६। १०७। २४५ ॥. 


सा०--( पवमानाः ) पवित्र, परिशोधित किये गये, ___ आ०-( पंवमानाः ) वविता परिणोधित ति 3 (मत्सराः) 
५२१० 'बाजसातये? 'काच्या’ “समुद्र इति ऋ० 
५२२--“पवमाना* 'असिप्रयांसि इति ऋ० 
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आनन्द्रस में विचरण करने वाळे ( धारया ) अपनी धारणा क बल से 

( पवित्रम्‌) पवित्र, पावन करनेहारे ज्ञान को ( अति ) अति अधिक 

५९ (असक्षत) उल्लेख करते हैं । (मरुत्वब्तः) मरुत्‌, प्राणा से शुक्त (इन्द्रियाः) 

आत्मा के ऐश्र्‍ये से युक्त, (हयाः) गतिशील, ज्ञानी, होकर (मेघाम्‌) मेघा 
(प्रयासि) और बलों को (अमि) साक्षात्‌ प्रास करते हैं । 


इति तृतीया दशाति: । पञ्चमः खण्डः । 


Ee] 


॥ दशतिः ४ ॥ ऋषि:--१, ९ उशनाः काव्यः । २ वृषगण वासिष्ठः १ 
:३, ७ परारारः शाक्त्यः । ४,६ वसिष्ठो मैत्रावरुणः । ५, १० अतर्दनो देवे- 
` दासिः । ८ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानो देवता ॥ त्रिष्ट्रप्‌ भ 
पर रर3 २३ २.३ १ २३ ३३ ३२ ३४२ रर 
[५२३] प्र तु द्रव परि कोश नि षीद नुंभिः पुनानो असिवाजसषे । 
५०७२३१ २३१२३२३१ २ ३१५२३१ २ क. 
~ अश्च न त्वा वाजिनं मजेयन्तो $च्छा वद्दीरशनाभिनयन्ति॥ 2! 
। अ० ९॥८७॥ १) 
भा०--हे (सोम) ! परम आनन्दरस ! ( प्र द्वतु) तू क्षरित हो । 
और ( कोशम्‌ ) कोश, ब्रह्माण्ड, सूर्धास्थान को ( परि निषीद ) व्याप्त 
करके विराजमान हो और ( नुभिः पुनानः ) विद्वान्‌ पुरुषों से पविन्न याः 
विवेचित, परिशोधित होकर ( वाजस्‌ ) ज्ञान के प्रति ( अभि अप 9 
साक्षात्‌ प्रवाहित हो, ज्ञान को प्रास हो । (वाजिनम्‌) बलवान, वेगवान 
( अश्वं न ) अश्व को जिस प्रकार ( मजयन्तः ) परिमाजन करते हुए, . 
झाड़ते पाछते.हुए या सान्त्वना देते हुए ( रशनाभिः ) बागों से पकड 
कर संग्राम में छे जाते हैं उसी प्रकार ( वाजिनम्‌ ) ज्ञान विभूति से युक्त: 
. सोमरूप ( त्वा ) तुझ आत्मा को परिमाजन्‌ :या शोधन करते हुए 
( रशनाभिः ) योगसाधनाभों से. (बिः) हृदयरूप यज्ञ में था ब्रहत्‌ वह्या 
में ( नयन्ति ) लेजाते हैं। सा त 
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[५२४] प्र काव्यसुशनेच ज्ुवाणो देवो देवानां जनिमा, विर्वाक्क । 
१ २ उ १ २ ३२ 39 २ ३२ उक रर १२ 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पाचकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ २ 
ऋ० ९।६७।७॥ 
भा०--( उशनाः इव ) विद्वान्‌ मेधावी, सौम्यस्वमाव, ( देवः ) 
विद्वान्‌, सुखप्रद होकर ( काउ्यस्र ) सुन्दर काव्य, वेदज्ञान या संसार के 
रहस्य को ( प्र ब्रुवाणः ) उत्तम रीति से वर्णन, उपदेश करता हुआ 
( देवानाम्‌ ) बसुओं, रुद्“ों और आदित्यों एवं इन्द्रिय गण, और प्राण 
अपान आदि नव प्राणों के ( जनिम्‌ ) प्रादुर्भाव होने के रहस्य को ( आ 
विवक्ति ) स्पष्ट रूप से बतळाता है । और ( महिव्रतः ) विशाल कमं और 
प्रज्ञा का करने वाळा, ( झुचि-बन्धुः ) अपने झुद्ध तेज द्वारा सबको अपने 
साथ बांधने हारा, सब पवित्र हृद्यां का बन्छु, ( पावकः ) सबको पवित्न 
करने हारा, अझिखरूप (वराहः = वर-आहः) श्रेष्ठ उत्तम वाणी का बोलने 
हारा ( रेभन्‌ ) उत्तम ज्ञानोपदेश करता हुआ ( पदा ) प्राप्त करने योग्य 
ज्ञान रहस्यों को और उत्तम स्थानों, ज्ञानदशा और सुखप्रद दशाओं को 
९ अभि एति ) प्राप्त होता है । | 


“उच्नना:-- वशे: कनसिरौणादिः । चश कान्तौ अदादिः । 
३ १ र २ 39१ २ उ ररर उ २ 


ड्‌ र्‌ कि इ [ ~ इ 
[१२५] तिस्नो वाच इंरयति प्र वहिऋ्तस्य घीति अणा मनीषाम्‌।, 
इ २ उ १ २ ३ १ २ १३२७४४३ रः 
गायों थन्ति गोपति पृच्छमानाः खोमं यान्त मतयो 
3 २ 
याचशानाः ॥ ३ ॥  धऋ०६।६७।२३४॥ 


भा०--( वह्निः ) ज्ञान का वहन करने चारा (तिसः बाचः) ऋग्‌) 
यसुः, साम स्वरूप तीन वेद्चाणियों को ( प्रऋईरयति ) उत्तम रूप से प्रकट 
करता है । ( ऋतस्य ) सत्य, ज्ञान और यज्ञ को (धीतिम्‌ ) धारण करने. 
चाली (ब्रह्मणः) ब्रह्म या वेदज्ञ की ( मनीषाम्‌) मनको प्रेरणा, करने चाळी, 
वाणी, स्तुति को भी प्रेरित करता है । जिस प्रकार गौएं गोपाळ के . पास: 
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आजाती हैं उसी प्रकार ये (गावः) गोरूप वेदवाणियां मानो अपना रहस्य- 
` तस्व ( पुच्छमानाः ) पूछती हुई ( गोपतिम्‌ ) वेद॒चाणियों के परिपाक 
विद्वान्‌ के पास ( यन्ति ) पहुंच जाती हैं, ( मतयः ) मननशक्तियां या 
सुन्द्र विचार धाराएं भी ( वावशानाः ) अपने अनुकूल पाक की कामना 
करती हुई ( सोमम्‌ ) उस शम, दम आदि गुणसस्पन्न तत्त्वज्ञानी के पास 
( यन्ति ) चली जाती हैं। 7 

ऋएषि यास्क के मत से--'वह्विरात्मा भवति । स त्रो वाच ईरयति 

. प्रेरयति विद्यामतिबुद्धिमतास्‌ । ऋतस्यातमनः कर्माणि ब्रह्मणो मतानि । “८ 
) अयमेवेतत्सवमनुभवति, इति जात्मगत्रिमाचष्टे । अर्थात वह्लि आत्मा है । 


वह तीन चाणियों को प्रेरित करता है विद्या, सात और बुद्धि को । चरत 
अर्थात्‌ आत्मा के कमं/ब्रह्म को अभिमत हैं । यह ही सब अनुभवु, करता है 
इस ,्रकार इस मन्त्र में आत्मा की गति कही है । विवरणकार माधव के 
„मते मै विद्या अर्थात्‌ महत्‌ तत्व, बुद्धि अर्थात्‌ अहंकार, मन अर्थात्‌ 
प्रधानता से पांचों ज्ञानेन्द्रियां, आत्मा इनको प्रेरित करता है। ऋतरूप 
आत्मा को घांरण करने वाळी मन की प्रेरणा ब्रह्म के अनुकूल होती है । 1 
ऱ्ह रूप गौएं गोपति आत्मा से उसको पूछती हैं भर्थात्‌ सोमरूप आत्मा | | 
कामना से उसी में लीन हो जाती हैं । ॒ 
I ८ 2 २३२३१-२३१२. 3२:३२ ३ ९२, 3 ५ २ 
: [५२६] अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेमिः समपृक्त रसम्‌ । 
ri ३२३२३३२३१२ ३२३१२ ३२:३।.१ २ 
/ खुतः पवित्र पर्यंति रेभन्‌ मितेच सझ पशुसन्ति-ो ता.॥४॥ 
ऋण ९) ९७। १ ॥ 
भा०--( अस्य ) इस विद्वान्‌ आत्मा के ( प्रेषा ) प्रेरण करने वाले 
( हेमना ) स्वण के समान कान्ति वाले तेज से ( पूयमान! ) पविश्न, परि- 
झुद होता हुआ ( देवः ) अति दीसिमाच या सबको आनन्द्रस का देने 
हारा, (देवेमिः) इन्द्रियगण के साथ (रसम्‌) आनन्द रस का (सम्‌ अक्त) 
` सम्पक करा देता है । उस समय ( सुतः ) बह प्रकट होकर ( रेभन 
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डपदेश करते हुए ज्ञाता के समान भनाइत ध्वनि करता हुआ (पवित्रम्‌ ) 
“परम पावन पद्‌ को ( परि-एति ) प्राप्त होता है और ( मिता इव ) जिस 
प्रकार कार्यकत्ती आकर ( पझुमन्ति ) पझुओं से युक्त ( सद्य ) घर में 
आता है और पञ्चु को जोतकर रथ में लगाता है उसी प्रकार वह (होता) 
साधक ( मिता ) ज्ञानी होकर ( पशुमन्ति ) पशुरूप इन्द्रियगण से युक्त 
सञ्च ) इस शरीर को ( परि-एति ) पूर्ण वश कर लेता है । सोमरस के 
'आदुर्भाव होने पर साधक की बृत्तियां स्वयं संसार के भोगों से विरत होकर 


(1 “पौ 
आत्मानन्दु में लग जातो हैं, उसी दशा को दर्शाया गया है । (४४: 
3 १२३५१ २३२३१ २३ उ रे उ २ 


१ २ र ८ टि 
[५२७] सोमः पचते जनिता मतीनां जनिता दिवा जनिता पाथव्याः 


3 १२ रर 3 9र रर य २ हज पर २२ 
जनिताझेजेनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः॥"॥ 


८४७: fT Dd २ ->- ऋ०६।६६।५॥ 


“६0 id सरर oN हः ७ वार्ण 
“डु [५२८] अभि ब्रिपृष्ठ वृषणं वयोघामङ्गोषिणमवावशन्त < 
9 


१-३ 
09 २ 


:अ० १, प्रतदुनेन्द्र-संचाद ) 


भा०--( मतीनां ) सब मनोद्वत्तियां का ( जनिता ) प्रादुभोव. करने 
हारा, ( दिवः ) सूयं के समान प्रकाशमान, तेजःपुञ्ज का ( जनिता ) 
उत्पादक, ( पुथिब्याः ) एथिची के समान विस्तृत त्वचा का ( जनिता ) 
उत्पादक, ( अग्नेः ) अझिरूप वाणी का ( जनिता ) उत्पादक, ( सूयस्य ) 
-सूयेख्प चक्षु का ( जनिता ) उत्पादक, ( इन्द्रस्य ) प्राणरूप इन्द्र का 
( जनिता ) उत्पादक, ( विष्णोः ) सवंब्यापक आकाश के समान त्न 
र्‍या हृद्याका का ( जनिता ) उत्पादक वह ( सोमः ) आत्मा ( पवते ) 
अकट होता है । ( देखो निरुक्त यास्क परि० २। २२ ) 
` समाच्ट व्यष्टि रूप से ब्रह्माण्ड में परमात्मा और पिण्ड में आत्मा 
.समानख्प से स्पष्ट हें । इसका विवरण देखो (. कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषत्‌ 


व 6 
णीः। 
३ १ २ ३ २३ २३ 3 १ २३१ २ उ 


२ 
७ he र PR ० € ॥६ 
वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयत चायाण ॥ ९ 
ee i ऋण ६।-६०।२॥ 


८० 


३२ ३ 
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558 [1 [a 
भा०--( चाणीः ) वेद की वाणियां या आत्मा का निख्पण करने 
हारी सब वाणियां ( त्रि-पृष्ठम ) वाणी, मन और काय तीनों स्थानों पर 


स्पर्श करने वाळे, ( दृषणमु ) सब सुखों, ज्ञानों और बलों के वपंक,. 


( वयः-धास्‌ ) प्राणखप बल को धारण. करने हारे, ( अङ्गोषिणम्‌ ) 
प्रत्येक अङ्ग में निवास करने वाळे, आत्मा को ( अभि अवावशन्त )' 
नित्य कामना करती हैं अथात्‌ अपना सब गुप्त रहस्य उसी के 
प्रति प्रकट करती हैं और वह (वना ) सब देहों में ( वसानः )' 
निवास करता हुआ ( वरुणः) सबको व्याप्त करने वाला, सबके. 
चरण योग्य, नदियों के लिये, ( सिन्धुः न ) मह्दासमुत्र के समान 


200 या HS त को (रहन 5 
- ( वार्याणि ) सबके मनन हरने हारे, वरण योग्य धनों को (रत्न-घाः) रत्ना 
` को धारण करनेहारा, होकर ( बि-दयते ) नाना प्रकार से प्रदान करता या 


पालन करता है | 


Do र 310 २.३.२ रर. 3.२३ उर रर ३ २ 
[५२९] अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधम जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गापाः ४ 


(नः १४.1५. ऋण ६ | ६७। ४० ॥ 


'भा०-( बृहत सोमः ) वह बड़ा विशाल सोम, सबका प्रेरक और 
उत्पादक परमात्मा और आत्मा ( स्वानः ) प्रकट होता हुआ ( अद्विः ) 


कभी न हूटने वाला, अभेद्य, नित्य, अमर आत्मा ( वृषा ) सब सुखों का 
वर्षाने हारा, ( अव्ये ) अविनाशी, चिन्मय ( पवित्रे ) सबको पवित्र करने 


हारे ( सानोः अधि ) आनन्दुखरूप ब्रह्म में या मूधा प्रदेश में ( ववृघे ३ 
बढ्ता है, अपनी महिमा को अनुभव करता है । वह ( सञुद्रः ) समुद्र के 
समान सब इन्द्रियां का एकमात्र आश्रयस्थान, ( प्रथमे ) अति उत्कृष्ट 
( विधमंन्‌ ) नाना आश्रयस्थानों में या अन्तरिक्ष स्थानों में या इन्द्रियों के 
५२३-'वामाड्गूषिसः इति ऋण |. 
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eee 


| छिद्र देशों में ( प्रजाः ) अपनी प्रजाओं को, इन्द्रियगणों को, ( जनयन्‌) 
|. उत्पन्न करता हुआ, ( सुवनस्य ) इस ब्रह्माण्ड ओर इस देह का (गोपाः)' 
। पालक ( अक्रान्‌ ) सबको छांघ कर बैठा दै, वह सबसे परे विद्यमान दै। 
| इसका रहस्य्र गीता, बृहदारण्यक, ऐतरेय आदि में स्पष्ट किया है । आत्मा 
| परमात्मा दोनों पक्षों में यास्क ने लगाया है ( यास्क परि० २ अ० )। ' 
|| 
1 
| 


१ २ 3 २३२३५२३ २३१२ 3१२ 3२ 

| [५३०] कनिक्रन्ति हारिरा सुज्यमानः सीदन्वनस्य जठर पुनानः, 
DS १/२. 3/0. 03 RR MRR 3,१०३ 3 a 
` नमिथतः कणुत निर्णिज गामतो मात जनयत सवघा पाच्या. 

डि ऋ० ९1 ६५॥१॥ 
भा०--( आ सज्यमानः ) सब ओर से प्रकट होता हुआ ( पुनानः )- 
द्ध पवित्र रूप से प्रकट होकर ( हरिः ) सर्वव्यापक, आत्मा ( वनस्य )- 
ओर्य या सेवन करने योग्य इस देह के ( जठरे ) मध्य भाग सें (सीदन्‌): 
| विद्यमान, ( चुमिः ) मनुष्यों द्वारा, ( यतः ) संयत होकर ( गाम्‌) वाणी 
| को ( निणिजं ) अति झड, परिमाजित ( कृणुते ) करता है, उसी को 
(८: ० ((कनिक्रन्ति) उपदेश क कनिक्रन्ति ) उपदेश करता है । ( अतः) इसलिये आप लोग 


rd 


EN स्वधाभिः ) स्व = अपनी घारणा शक्तियों, या स्व = आत्मा को हे 
20 करनहारी चिति शक्तिद्वारा ( मतिम्‌ ) मनन, विचार ( जनयत ) करो. 
उसकी साधना, उपासना, स्तुति आदि करो । 

| ) उर्ड ३१२, ३२३२ ३२ SA ब्दा 
| [4३१]यष स्य ते मधुमा इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्र अक्ताः 


१ २३११३१२ 3 २३ ड उक रर. 


3 
३ भूरिदावा शश्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌॥%. 

र कड Ri छः ऋ० 8 | ८७।४॥ 
(4४: है ( इनदर) आतमन्‌ ! ( इप्णः ) वर्षणशीऊ (ते ) तेरे लिये 
म ( पुषः स्यः ) यह वह ( सोमः) आत्मा सोम, आनन्दरूप रस ( वृषा ) 


- आनन्द का वर्षक ( मधुमान्‌) ब्रह्मान रूप मधु से दुक्त (पचित्रे) पवित्र 
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ज्योतिमंय रूप में ( परि अक्षाः ) चारों ओर से खवित होता है । चह 
( सहल्न-दाः ) हज़ारों सुखों का देने वाळा, ( शतःदाः ) सैकड़ों शक्तियां 
'का देने चाळा, ( भूरि-दावा ) बहुत आनन्द को देने वाला, (शश्वत्‌ -तमं) 
निरन्तर, स्थायी, नित्य, ( बहिः ) महान्‌ आत्मा में ( वाजी ) बल, ज्ञान 
"से सम्पन्न होकर ( अस्थात्‌ ) स्थिति प्राप्त करता है । 


pe HR, BARRONS RS IR २२०७. R SRS 9२ 
[५३२] पवस्व सोम मधुमाँ ऋतावापो वसानो अघि सानो अव्या 


व डे २ 37 २ रोड 33 १. ३१ २३ १ २९ 
“अव द्रोणान घतवारे न्तमो मत न्ट्रपानः 
EE द्राणांन घ॒ त रोइ सादृंन्तमा मत्सर इन्द्रपानः || १० ॥ 


क € | ९६। १३ ॥ 


भा०--हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( मधुमान्‌ ) मधुर त्रह्मरस.से युक्त, 
'(नस्तावा) सत्यज्ञान से युक्त, (सानोः अधि) हृदय देश या मस्तक भाग 
सें ( अव्ये ) अवि-चेतना या प्राण के बने चित्त पर भी ( अपः ) नाना 
ज्ञान वृत्तियों को ( वसानः ) आच्छादित करता हुआ (पचस्व) प्रकट हो । 

'( जतवन्ति ) दीसि या ज्योति से सम्पन्न ( द्रोणानि ) कलशों, मस्तको में 

, “(मदिन्तमः) अति ह आनन्द था आत्मा में संतोष उत्पन्न करने. वाला 
'(मत्सरः) इष के रूप में हृदय में व्यापने वाला (इन्द्रपानः) आत्मा के एक- 

' “सान्न पान करने योग्य होकर (अव रोह) नीचे की ओर बह आ । 


द | . इति चतुर्थी दशातिः | षष्ठः खण्डः | 
1 दशातिः ५ ॥ ऋषि:--१ अतदंन:। २, १० पराशर: शाक्त्यः | ३ इन्द्रप्रमाति- 
| वासिष्ठ: । छ वसिष्ठ मैत्रावरण:। ५ कशत सृडीको वा वासिष्ठ: | ६ नोधा गौतम: । 
७ कण्वो थोर: । < मन्युर्वासिष्ठ: । ६ कुत्स आज्गिरसः। ११ कर्यो मारीच: । 
१२ अस्कण्वः काण्वः ॥ पववानो देवता ॥ निष्डपू ॥ 


५३ २--“बुषा बृष्णो', “सहस्रसाः शताति) TT वेते 
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७० ३ ३००६ ७०३ २ ० ditt 


err 


५ २ 3 रर २ २,३ ५ २ ३ १२३१२ 3 १२ 


[५३३] प्र सेनानीः शूरे अग्रे रथानां गव्यन्नेति दर्षते अस्य सेना 

३२ 3 1२ 3 उर 1 ४ म्य आर २ 3 उर हु 

भद्रान्‌ कुणचन्निन्द्रदवात्सखिभ्य गा सामो वस्रा रभसान दत्त १।६ 
त्र» ६।६६।१॥ - 


भा०--( सेनानोः ) सेना का नायक, ( शूरः ) बलवान, शूरवीर, 
सेनापति जिस प्रकार ( रथानां अभे ) रथों, रथारोही सैनिकों के आगे 
७३ ९ गव्यन्‌ ) प्रथिवी के विजय के लिये (प्र एति ) आगे २ बढ़ता है ओर 
( अस्य सेना ) इसकी सेना (दृषते) उत्साह से प्रसन्न होती है, वह 
( सोमः ) वीर राजा ( सखिभ्यः ) अपन मित्रों के लिये (भद्रान) अति 
कल्याणकारी, सुखदायक ( इन्त्र'हवान्‌ ) ऐश्वययुक्त राज़ोचित जाह्नानों, 
४ पुकारों और आज्ञावचनों को ( कृषण्चन्‌ ) करता हुआ ( रमसानि ) अति 
वेग वाले ( बखा ) ढक देने वाळे शत्रु के आक्रमणों को ( आ दचे ) हटा 
देता है उसी प्रकार ( सेनानीः ) इन्ब्रियगणों का नेता (रथानास्‌ अग्र). 
रमण योग्य आनन्दप्रद देहो, या आभ्यन्तर रसा के मुख्य पद में स्थिर 
4 होकर ( गव्यन्‌ ) वाणियों, या इन्ब्रियसामथ्यों को, या आस्मभूमियों पर न 
चश करता हुआ ( प्र एति ) आगे बढ्ता है। ( अस्य सेना हषते ) इसके 
समस्त इन्द्रिय, प्राणगण, या साधक प्रसन्न होते हे । (सखिभ्यः) मित्र 
साधकों या प्राणगण को वह (भद्रान्‌) ऐश्वययुक्त (इन्द्र-हवान्‌) आत्मा के. के. 
नाना ज्ञानसामथ्य ( कृण्वन्‌ ) प्रदान करता हुआ ( रभसानि वस्त्राणि )- 
अति वेग से युक्त प्रबळ आच्छादक आवरणों को (आदत्ते) दूर कर देता है। 
इन्द्रियां तन्सुख हो जाती हैं। इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा के संस्मरण उस सेता 
मंगळ व सुख जनक जंचते हैं और तामस आवरण आत्मा के सामने 
हटने लगते हैं। , 
3२ 3 १२ 3 २३ २ 3२ 3 १२ श्र 


१. [५३४] प्र ते घारा मधुमवीरसुग्रन वारं यत्‌ पूतो अत्येष्यव्यम्‌ | 


9 
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१५३५०२६३7२ तर अर शेर 3.२ 
पवमान पवस धाम गाना जनयनूत्सूय॑सापन्चा अकः॥२ 
ऋ० ९ । ९७ । २१ ॥ 


भा०--हे सोम आनन्दमय ! ( मछुमतीः ) अति आनन्ददायक सधु 
ससे मिली हुई, ब्रह्मज्ञान की (ते धाराः) तेरी रस-घाराएं तब (प्र अस्ट्म्रजू) 
` “खूब उत्पन्न होती हैं ( यत्‌ ) जब तू ( पूतः ) छने हुए ओषधि रस के 
'संमान पवित्र होकर ( अव्यस्‌ ) प्राणमय कोश में से ( अति एषि ) पार 
“होकर प्रकट होता हैं । हे ( पवमान ) पवित्रकारक ! (गोनां) इन्द्रियां के 
भीतर तू अपना ( धाम ) तेजोरूप रस ( पवसे ) चुआता है और वहां 
:(जनयन) प्रकट होकर (अक: ). अपनी पवित्र किरणों से (सूर्थम्‌) सूयं के 
“समान तेजस्वी साधक को (अपिन्वः) आनन्द्रस से पूर्ण करता है। इस 
दक्षा में आदित्य के समान साधक तमतमाता, तेजस्वी हो जाता है । 
१ २ उड रर ३७१२ रर 3 र र्र 
[५३५] प्र गायताभ्यचाम देवान्त्सोमं हिनोत महत घनाय । 
३१ २ 3२३२३२ ३ 5२ 3 १२३५१ रर 


स्वादुः पवतामतिवारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्दुः। ३॥ 


क०९ | ९७ ४॥ 


भा०-<हे विद्वान लोगो ! ( महते ) बड़े भारी. ( धनाय ) खजाना 
आस करने के छिये ( प्र गायत ) उत्तम रीति से स्तुति गान करो । और 
'(देवान्‌) विद्वानों की हम (अभि-अचोम) सब. प्रकार से अचो, पूजा, सत्कार 
भौर प्रणो की साधना कर । ( सोम हिनोत ) सोम, आत्मानन्दमय रस 
को प्रेरित करो, प्राप्त करो । ( अब्य वारं ) प्राणमय आवरण को (अति) 
पार करके ( स्वादुः ) आनन्दकारक आनन्दरस ( पचतास्‌ ) प्रखबित हो 
और ( इन्दुः देवः ) वह प्रकाशमान, ऐेश्वयवान देव (करसम्‌) इस घट 
५३ ४--'उत्येष्यव्यान्‌ “जज्ञान:? इति ऋ० | 
५३०५--'स्वादु: पवते? “देवयुने;' शत्ति श्र | 
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देह, दयाकाश, या सोलहों कला वाळे आतमा में,घर में सोमरस के समान 
-स्वच्छ होकर, (आ सीदतु) राष्ट्र में राजा के समान आ बिराजमान हो। 
\ उ कु 
01 १ २ ३ २ 3%२ रेश 3 ३७ प्र र्र 0 २ 
[५३९] प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न बाज सनिषज्नयासीत्‌ ७ 
39 83-१२, ३१०२३७२३२३ ककी । 
इन्द्रं गच्छुझायुधा संशिशानो विश्वा वखु इस्तयाराद घान. ॥४ 
न्र० ९।६०। १॥ 
भा०--( हिल्वानः ) सबको प्रेरण करने वाला, (रोदस्योः जनिता) 
“सूर्य और एथिवी के समान प्राण और अपान दोनों का उत्पादक, या प्रेरक 
( वाजं सनिषन्‌ ) ज्ञान, बळ और अन्न का विभाग या प्रदान करता हुआ 
4 रथः न ) रथ, या रमणीय सूयं के समान योगी या स्वच्छ आत्मा (प्र 
अयासीत्‌ ) उत्कृष्ट मागे से गति करता है ओर ( आयुधा ) उत्तम हथि- 
यार, योगसाधनों से ( इन्द्रस्‌ ) आत्मा या परमात्मा की ओर (गच्छत्‌) 
जाता हुआ ( सं-शिशानः ) अच्छी प्रकार ओर सरी तोइण, प्रखर त 
डोता हुआ ( विशा वसु) समस्त जीवन के वास हेतु सम्पदाआ 
(६ इस्तयोः ) अपने वश में ( आदृधानः ) करता हुआ ( प्र अयासीत्‌ ) 
आगे २ बढ्ता चला जाता है । 
२३२3 २.३१२३ १२ रर 3 १.९ र न 
[५३७] तक्षद्यदी मनसा वेनता वाग ज्यष्ठस्य घम युक्षारन 
. 3३ २९३० ५ ४ जुड पति कलशे गाव इणु 
[मायर एवशाना जष्ट पात 
झादीमायन्वरमा व जु खश गा प 
भा०--(वेनतः) कान्तिमान्‌, अज्ञान, तस से पार न र 
सननक्षीळ योगी की (वाग) चाणी (यदि) जब आनन्दरस म 
क दद 0001 ९ ष 12 
इस बेइ, आत्मा के (द) धारण कोडे, ( घो) न 
RHR 


५ ३६--'सनिष्यन्‌* इति ऋ० । “ 
नश ३७- “घमेणिक्षोरनीके' इति ४० । 
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प्रकाशित तेज के ( अनीके ) प्रमुख स्थान में ( तक्षत्‌ ) प्रकट करता है । 
(आत्‌) तब (वरस्‌) चरण करने यांग्य (जुष्टम्‌) सेवनीय, (पतिस्‌) अपने 
पाळक ( कलशे इन्दुम्‌ इस्‌ ) इस हृदय में साक्षात्‌ द्र वित होने वाळे आ- 

® नन्दुमय रस के पास (गावः) इन्द्रिय या प्राणगण ( आ वावशानाः )' 
, अत्यन्त कामना करती हुई गौओं के समान (आयन्‌) आजाते हें । आनन्द 
रस के वर्णन में जब वोणी मझ होजातो है तय और इन्दिय-वृत्तिया भी 
A अन्र्तमुख हो लाती ह । 


A a REG 3२, ` 3२.3 9 २ 
1८९ [५३० ]साकमुक्षा मजयन्त स्वसारो दश घीरस्य धीतयो घनजी: “ 
n ४” ३१२ 3 १र फर 3 १0८ 


ह र कट दु ०१ २ ड २ ड २३२ 
हारः पयद्रवज्जाः सूयस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजीा॥६॥॥ 
ऋ० ९। ३ । १ ॥ 
॥ 0. ¬ धीरस्य ) ध्यानवान्‌ योगी की ( साकम्‌-उक्षः ) एक साथ 
/ ज्ञान या आनन्द्रस का सेचन करने हारी ( दृश खसारः ) दश बहनो के. 
` समान, खयं सरण करनहारी दश (धनुत्रीः) प्रेरण करने वाली (घीतय:)' 
ध्यानवृत्तियां, इन्द्रियां, या स्तुतियां ( मर्जयभ्त ) आत्मा को निरन्तर अधि- 
क-अधिक पवित्र करती हैं । ( हरिः ) सब दुःखो को हरण करनेहारा 
आत्मानन्द्रस ( सूयस्य ) कान्तिमान्‌, मुख्य, आदित्य के समान उज्ज्वक 
आत्मा के ( जाः ) खियों के समान उसके अधीन प्रकट चित्तवृत्तियों के. 
प्रति ( परि अद्रवत्‌ ) बहता है । ओर वह स्वयं ( अत्यः न वाजी ) वेग- 
चान्‌ अश्व के समान ( द्ोणम्‌ ) पात्र या कलश सें सोम रस के समान 
वित होने वाळे आत्मा में ( ननक्षे ) व्यास हो जाता है । 
[५३९] अधियद्स्मिन्वाजनीब शुभ, रछ प रर कर 
39 २३७१ २ ३9१२ गा व है 
pe ~ अपो वृणानः पवते कवी 
a कर्वीयान्‌ नज न पशवधेनाय मन्म ।।७॥। 


८६ या 
डी 3 Cle . ऋ६।६४।१॥ 
५३३८-“सूयेन विश, इति “कधीयनू? निज र जा कक 
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भा०--( वाजिनि-इव झुमः ) जिस प्रकार घोडे पर आभूषण एक 
से एक बढ़कर शोभा देते हैं और ( सूरे न विशः ) जिस प्रकार सूय के 
समान तेजस्वी राजा के आश्रित प्रजा के लोग उस पर अपनी मेट व 
श्रद्धाग्जलि चढ़ाने में एक से एक बढते हैं, उसी प्रकार ( विशः ) अन्तः- 
प्रवेश करनेहारी ( छुभः ) शोभादायक, कल्याणकारिणी ( धियः ) 
चित्तवृत्तियाँ भी ( अस्मिन्‌ ) इस राजा रूप आत्मा के अधीन ( अघि 
स्पर्धन्ते ) एक से एक बढ्ने का यत्न करती हें । और ( मन्म ) जिस 
“अकार अपने मन को हरने वाळे ( त्रजं न ) गौचों के बाडे में गोपालक 
)- ८ पश्ुवर्धनाय ) अपने पञ्चऔं की बृद्धि करता है उसी प्रकार (कवीयान्‌ ) 
क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, आत्मा ( अपः दुणानः ) चित्तवृत्तियो या नाना कमा | 
या प्राणगण या रिंग शरीरां को वश करता हुआ (पश्च-वर्धनाय ) इन्द्रिय 
, रूप पशुओं की दशेन शक्ति को बढ़ाने के लिये (मग्स ) सनोमय, संकल्प” 
सय ( त्रम्‌ ) गमन या प्राप्त करने योग्य परमपद, आत्मस्वरूप ब्रह्म सें 
( पवते ) प्रवेश करता है । ((०1< 
२३२३ २ 3 २९२३3३२ 3 ५ २९ 


। 93२३१२ ७ 32 ( 
[५४०] इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्दे सोमः सद्द इन्वन्मदाय । 
३ १ २३१ रर 3१ २ ३ २३१२ 39 २ 


र २ ३ २ 3 
टि | इन्ति रक्षो वाघते पर्थरातिं वरिवस्छएवन्बुजनस्य राजा ॥८ 
ऋ० ९ | ६९७॥ १० ॥ 


भा०--( वाजी ) ज्ञान और बल से सम्पन्न ( इन्दुः ) हृदय मे 

द्रवणशीछ ( सोमः ) आस्मानम्दरस ( मदाय ) आनन्द, हथ की वृद्धि 

करने के लिये ( सहः ) सहन करने योग्य बल को ( इन्द्रे ) आत्मा में 

| ( इम्वन्‌ ) प्रेरित करता हुआ (गो-नि-ओरथी) ररिमयों या ज्ञान चाणियों, 
स्तुतियां को नीची तरफ बहाने वाळा होकर तरफ बहाने वाळा होकर चन्द्र के समान, अथवा दुग्ध” 
| मिश्रित सोमरस के समान ( पवते ) क्षरित होता है । उस समय वह 
| “meme क्ल 


0 ५४०--'पयरातीर्वरिबः? इति ऋ०। 
१८ 
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आत्मोन्चति के बाधक, विष्न करने वाळे कारण के 
oo करता है और ( अरातिम्‌ ) प्रिय न ऊगने चारं . 
अप्रिय कारण को ( परि बाधते ) दूर करता दै । ( इजनस्य ) समस्त . 
बळ का ( स स्वामी होकर यही ( वरिवः ) वरणीय आत्मगुख घन 
। // अणिमादि सिद्धि और नव तुष्टियों को ( इण्वन ) प्रकट करता है । 


१ २३१ २ 3२ श्र 3 १.२ 3 १२३ ४२ 


पवा ना वसनि मांश्वत्व इन्दो सरास प्रघन्व । 
प [he ह २ वी २ ३५२३१२३१२ ५9 


८९९० । द्र्नश्चिद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमेघाश्चित्तकवे नर घात | ६॥ 
: बा०९॥ ९७ "२ ॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) हृदय में बहने वाळे आनन्द्रस ! (जया) 

पवा ) पवित्र करने हारी घारा से ( एना ) इन ( वसूनि ) वास 

या जीवन के साधन प्राण या पयो को ( पवस्व ) प्रेरित कर, प्रकट कर। 

हे ( इन्दो ) सोम ! ( मांश्रस्वे ) मन के एकमात्र गमन स्थान मनोहर 

( सरसि ) जछाशय में जल के समान, कछश में ओषधि रस के समान 

मानस हृदय में तू (प्र धन्व) द्ववित हो.। ( यस्य ) जिस तेरे (जूतिं) चेग' 

को (ब्ष्नः ) सूर्य के समान रश्सियों और आकषण से अपने साथ इन्द्रियं 

४” को बांध रखने वाळा आश्रय रूप आत्मा ( चित्‌ ) भो ( वातः न ) वायु 
के समान ( धात्‌.) घारण करता है और ( पुरु-मेधाः ) नाना प्रकार की 

_ श्वारणावती बुद्धियां का मालिक, साधक ( नरम्‌) नायक आत्मा को 

९ तकवे ) परमपद तक पहुंचने के लिये ( धात्‌ ) धारण करता है । 


` व्रष्नः-बध्नातेरौणादिनक, बन्धेश्च त्रध्नादेश: । उणा० ३। ५ ॥ 
| ३१२ 3१२२ ३१२ 
[५४२] मददवतत्सोमा महिषश्चकारापां यद्गऔ ऽवृणीत देवान) 


१२३२ २ १२ 3 १२ रर 3 १ 


gy अद्घादिन्त्रे पवमान ओजोऽजनयत्सुये ज्योतिरिन्दुः ॥१० 


५४१०-९अघ्नश्चिदत्र वातो न जूत:' इति ऋ० । 


) 


. ऋा० ९ | ९७ | ४१. ४ 


/ 
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आ०--( सहिषः .) मदान्‌ आत्मा ( महत्‌ ). बड़ा भारी काय. तों 
'( तत्‌) यह ( चकार ) करता है ( यद्‌ ) कि (अपां गसः) सब कर्मों, 
प्रज्ञाओं और प्राणों को अपने भोतर महण करने में समश्र होकर (देवान) 
सब इन्द्रियों को ( अद्ृणीत ) अपने भीतर छुपा कर आदत करके सुरक्षित 
“रखता है । ( एवमानः ) व्यापनशील प्राण और वायु (-इन्द्रे) आत्मा 
और मेघ में ( ओजः ) बळ ओर विद्युत तेज ( अदधात्‌ ) प्रदान करता 
है ( यत्‌ ) जिससे ( इन्दुः ) शरीर में ब्यापक एवं द्ववणशील वीयं 
। ( सूर्य ) सबके प्रेरक और उत्पादक सूय-रूप सुज्य प्राण में ( ज्योतिः ) 
५ प्रकाश, कान्ति को ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । PI ST 


3 २ 3 २ 3२३ २3१२ उ 7२३२ 


[५४३] अलजि दकवा रथ्ये यथाजो थिया मनोता प्रथमा मनीषा । 
२३ १ २३ २७ २ 9१ २३२३२३ ५२३१५ २ 


दश स्चलारो अधि सानो अव्ये सृजन्ति वहि खद्नेष्वच्छ ॥११॥ 
4 ऋ० ६ 1.६१/).१॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( रथ्ये ) रथो से विजय करने योग्य 
“( आजौ ) संग्राम में ( थिया ) प्रज्ञा और कम से दिचारपूषक (वका) 
सबक्रो चचनोपदेश या आज्ञा करने वाळा सेनापति (असजि) नियत किया 
"जाता है, उसी प्रकार इस (रथ्ये) शरीर-साधना योग्य, अथवा परमरस के 
-- श्राप करने वाढे, एक से दूसरे देह में जाने वाले आत्मा के हितकारी (आजो) 
'योग साधनों के यज्ञ रूप संग्राम में (थिया) ध्यान, घारणा द्वारा (वकवा) 
ओऑकारादि जप और स्तुति मन्त्रां को धोलने वाला साधक ही (असजि) सेना- 
"यति के रूप में नियत किया गया है । वह स्वयं (प्रथमा) सब से श्रेष्ट, (म- 
-नीपा) सन या मनन करने हारे साधन की ईंषा, प्रेरणा, चेष्टा की आश्रय 
चिति शक्ति. है जिसमें (मनोंता) मनकी संब बृत्तियां भोत-प्रोत- हैं। (अघि 
“सानोः) अति उन्नत प्रदेश में ( दश स्वसारः ) दश बहनों के समान एक 
- ही आश्रय रूप आत्मा के अधीन स्वयं सरण करने हारी दश प्राण बृत्तियां 


५ ४३००००'जथमों मनीषा” 'सदनानि' इति ऋ० | ` 


दु. आय = 
Hr 
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बके वहन करने वाळे आत्मा को (सजन्ति) परिष्कृत, सुशो- 
मळी, हे और (सदनेघु) अपने २ स्थानों में (अच्छ) प्रास होती हैं । 


३२ ३२३२३१२ ३१ २३१२ 3 २ 3१ २ 
[५४४] अपामिवेदूमेयस्ततुराणाः प्र मंनीषा इरते खोममच्छ । 
3 २ ३१२३२२१२ रर २ 3१ २ 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति स चा चविशन्त्युशतारुशन्तम्‌ १९. ` 
ऋ० ६ । ६५। ३ ४ 
आ०-- (मनीषाः). मनन करने वाळे आत्मा की इंषा अथोत्‌ चेष्टा 
करने वाली, घ्यानवृत्ति ही ( अपां ऊमंय इव ) जलो की तरज्ञों के समान,. 
प्राणों की तरङ्ग ( ततुराणाः ) अति वेगवती होकर ( सोमम्‌ ) आनन्दरस 
रूप आत्मा को ( अच्छ ) उत्तम रीति से ( प्र-इंरते ) दरवित करती हं ।' 
वे ध्यानमयी बुदिवृततियां ही ( नमस्यन्तीः') उस आत्मा को आदर से' 
* नमस्कार करती हुईं, उसके प्रति झुकती हुईं, अन्तमुंख होकर ( उशन्तम्‌ 
उञ्चतीः ) कामनायुक्त प्रेमी को प्रेम करने वाली प्रियतमाओं के समान, 
मानो खयं कामना चाळी होकर या प्रकाशखरूप तेजोधारा के समान 
चमकती हुई स्वरं वे ( उशन्तम्‌ ) प्रकाश के पुंजखरूप आत्मा को ही 
प्रियतम के समान ( उप थन्ति ) उसे प्रास करतीं और उसमें ही ( सं 
घिशन्ति च ) छीन हो जाती हैं, उसके संग सो सी जाती हें । और 
(आ च विशन्ति ) उसी रूप में प्रकट होती हैं, तन्मय हो जाती हैं । 
इति पन्चमी दशातिः ।. सप्तम: खण्ड: ॥ . 
इति प्रथगोऽषंः प्रपाठकः ॥ 
> 
॥ दातिः ६॥ ऋषिः--१ अन्धीयुः श्यावाशिः । २ नहुषो मानवः ॥ ३: 
बयातिर्नाहुषः । ४ मनु; सांवरणः | ५, .८ अम्बरीषो वार्षागिरः । 
ऋजिश्रा च भारदान: । ६, ७ रेभसूनू कारयपो । प्रजापतिर्वाच्यः ॥ 
पवमानो देवता ॥ छन्द:-१-६, ८, & अनुष्टुप्‌। ७ बृहती ॥ 
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आ० ५। ख० ८। ३] पावमानकाण्डम्‌ २७७ 


39 २ 3 १ २ 39.२ 
[५४५] पुराजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
८९७ उ १२ 
~ शण श्वानं श्‍नथिष्टन सखायो दाघेजिह्वयम्‌ ॥ १॥ 
ऋ० ६ १०१ ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः) आप लोग ( पुरोजिती ) 
आगे बहिसुखता को विजय करने हारी ( अन्धसः ) जीवन को धारण 
करने वाली शक्ति से सस्पन्न सोम के ( सुताय ) उत्पन्न, ( मादयित्नचे ) 
अतिपरम आनन्दजनक रस को प्रास करने और उसकी रक्षा के लिये 
९ दोघजिहूयस्‌ ) लस्बी जीभ वाळे, दूर तक विषय-रस लेने हारे । अति- 
जष्णालु इस ( श्वानस्‌ ) कुषकुर के समान लोभी, भोगी मनको ( अप 
जनथिष्टन ) विपयों के रस से दूर रख कर शिथिल करो । 
न्‌ २ ३२३. ३ १ 
[५४६] अयं पूषा रयिभेगः खोमः पुनानो अषेति । 
नट, 3 १ २ 3 ३ २ उक्त रर्‌ 3 ३२ 
८-८ पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यदूरोदसी उभे ॥२॥ 


Co शी४” ८०: >] १०१८ . आ० ४ ॥ १०१ ॥ ७ ४ 
1०--८ पूपा) पुश्टिकारंक, ( भगः ) सब के भजन, सेवन योग्य 
कल्याणकारी, पेश्वयंचान्‌, ( रयिः ) कांतिजनक, परम घनखरूप (सयम) 
यह ( सोमः ) परमानन्द स्वभाव ( पुनानः ) सब बाह्याभ्यंतर को पवित्र 


` करता हुआ या स्वयं झुद्ध, पवित्र रूप में प्रकट होता हुआ ( अघति ) 


द्वित होता है । ( विश्वस्य ) समस्त ( भूमनः ) विशाळ, भूसास्बरूप 
आत्मा का ( पतिः ) पालक होकर ( रोदसी ) थो ओर पएथिवी दोनों को 
& वि अख्यत्‌ ) अपने तेज से प्रकाशित करता है । 

3 २ ४१२ ३ २ 3 १ २ ३१ २ 


१०४७] खुताखो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मान्दनः । 
9 


पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ ३ ॥ 
ऋण १। १०१।४॥ ` 
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२७६ "खामवेदआष्थ' [ प्र० ९:(२) । द्‌० ६। ॐ 


भा०--( मधुमव-तमाः ) आत्मा के आनन्द रस के अनुभव से युक्त 

( मन्दिनः ) आनन्द और हप के .जनक ( हुतासः ) तैयार किये, प्रकट 

. हुए ( सोमाः.) परमानन्द-रस और विद्वान्‌ जन ( पवित्रवन्तः ) पवित्र 
स्वरूपं को धारण करने वाळे, दीसिदशझा में वत्तमान ( इन्द्राय ) आत्मा 
के लिये (अक्षरन्‌ ) क्षरित होते हैं, उसकी ओर बहे चले आते हं। हे 

“ सोमरसो.! ( वः ) तुम्हारे ( मदाः ) आनन्द, हपं ( देवान्‌ ) इन्द्ियाण 
या विद्वान्‌ जनों को ( गच्छन्तु ) प्रास हों. जिससे वे अन्तसुख हो जायं । 


३१ २ ३3 
| [५४८] सोमाः पवन्त इन्दवाऽस्मभ्यं गातावत्तमाः । 
"| ग ३२ 3 १२३१२ २2७ २ 3 १ २ 
४ मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ छ ।! 
। १०१. १० के 


भा०--९ गातु-वित्‌-तमाः ) मागं को उत्तम रीति से जानने. हार, 
( इन्दवः ) आत्मा के प्रति साक्षात्‌ द्रवित होने वाले, कान्तिसख्प 


( सोमाः ) त्रह्मरस या योगिजन ( मित्राः ) हृदय, अन्तःकरण के सिन्न 


या सब के मित्र, ( अरेपसः ) निर्दोष, निमळ, निष्पाप, ( खाध्य; ) 
उत्तम ध्यानयोग के साधक ( स्वः-विदः ) प्रकाश के प्राप्त कराने हारे 
सवज्ञता के .दायक, ( स्वानाः = सुवानाः ) प्रकर होते हुए ( पबश्ते } 
८. क्षरित होते, प्रास होते या .विचरते हैं । 
(77 सोमरस, आत्मानन्द भौर योगियों का समानखूण से घणन है। 
३२ ३ १२ 


१2 [५४९] अभी नो वाजसातमं रयिमथे शतस्पृद्दम । हर 


२ उ १२२ 


इन्दा सदरभणस तावदुस्न ।वभासद्दम्‌ ॥०॥ fo 
० ६॥ ६८। १२ ॥ 


५४८--सुवानाः, इति ऋ RT 
५४९० अभि’, “पुरुस्पृहम्‌? “विभ्वासहम्‌? इति श्छ ॥ 
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भा०--हे ( इन्दो ) दीप्यमान सोम ' दिद्वम्‌ !! (नः) हमें 


0 


200. 
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Pd 


( याज-सातमं ) अच, ज्ञान, बळ देने वाळे, (शत-स्प॒हं) सैकदों की अभि- 


' छापा के पात्र, ( सहख-भणंसं ) सहो का :भरण, पोषण करने हारे, 


( तुवि-य॒र्नं ) बहुत पेश्वयं या तेज से सम्पन्न ( विभा-सहस ) विशेष 

दीसि को भी सात करने वाळे, अति तेजखी ( रयिम्‌) उस दिव्य घन, 

आत्मा का ( अभि अघं ) प्रकाश कर, उसको प्रास कर, उस तक पहुंच 
3१२ ३१२ २र 3 १ २ 


३ १ २ 
[०००] अभी नवन्ते अदुइः प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ । 


3 २३४ 3 र: १ २ उ १ 2 ब्रश 3१२९ 

वत्स न पूवे आयनि जातं रिहन्ति मातरः ॥ ६ ॥ 
YT चा? ६ ॥ १०० २ तीन 
= EE दः ARE 


भा०--( मातरः ) गौएं, माताएं ( पूर्व आयुनि ) पूवं, बाळ अवस्था . 
में ( जातं ) नये उत्पन्न हुए (वत्सं) बच्चे को (न) जिस प्रकार (रिइन्ति) 
चाटती हैं, स्नेह से चूमती हैं, उसी प्रकार ( अहुहदः ) समस्त संसार के 
प्राणियों के प्रति द्वोह का त्याग करनेद्दारे, अहिंसा के पाळक,. साधक 
(इन्द्रस्य). भीतरी आत्मा के (कास्यस्‌) अत्यन्त कामना चा स्नेह के विषय, 
जीवनरस के (अभि नवन्ते) निमित्त झुकते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको 


' स्नेह करते हैं । योग के प्रथम अंग अहिंसा फा निरूपण किया है। Eo 


“अहिंसा, सर्वथा सघंदा सर्वसूताम्‌ अमभिद्रोः । इति ब्यासआव्यस्‌ । 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संभिधो वैरत्यागः सवेप्राणिनां भषति’ । ( यो० सूर । 
ब्या० भा० ) सब काळों में सब प्रकार से प्राणियों का द्रोह न करना 
अहिंसा है । अहिंसा पालन से समस्त प्राणी वैर त्याग देते हैँ! . 

१ २३१२ ३२३ १ ३ १. २ 
[५५१] झा इयेताय घष्णचे घजुषन्चन्ति पोस्यम्‌! वी 
२ ३१२ जि रर 
शुक्ा बिर बियन्त्यसुराय निर्णिज विपामग्रे मद्दीयुचः ॥ ७ ॥ 
पा-' ऋ० ६।९६।॥२१॥ 
1. Ms ose 


पनन जिया नज 
५५१---“घनुस्तन्वन्ति', “शुं व्ययब्त्यचुराव निणिज? इति ऋ० । 
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भा०--( इयंताय एद्णवे ) अति प्रेमयुक्त राजा के ल्यि जिस प्रकार 
उसके सैनिक ( पौंस्यं धनुः तन्वन्ति) बल्युक्त धनुष तानते हैं, जी-जान 
से शत्रु पर प्रहार करते हैं उसो प्रकार विद्वान्जन ( हयंताय ) सबके अ- _ 
भिलाषा के योग्य, कमनीय ( ष्णवे ) सब इृत्तियां को दबाने हारे, उस 
- सोम अथात्‌ आत्मा के हित के ढिये(पौस्यम्‌)मदोनगी दशोने वाळे (धनुः) 
घजुष, कामरूप घनु को ( तन्वन्ति ) साधते, वश करते. हें । अथवा परम 
पुमान्‌ परमेश्वर के नाम ओंकाररूप धनुष को तानते हैं, उसका जप ओर 
' सनन करते हैं । और ( महीयुवः ) महत्व की आकांक्षा करने हारे साधक 
( विपास्‌ अभ्रे ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के समक्ष ( असुराय ) प्राणों के 
प्रेरक इस आत्मा के ( निर्णिजे ) स्वरूप को शोधन करने-के लिये ( दि 
यन्ति ) विशेष रूप से जाते हैं । पॉस्य धनुष का तानना = ब्रह्मचयं का 

` पालन. और विद्वानों के पास जाना = स्वाध्याय है । 


र गुसेन्द्रियोपस्थसंयमः । ब्रह्म चयप्रतिष्ठायां वीयछाभः । यस्य- 
छाभादप्रतिघान्‌ गुणान्‌ भणिमादीन्‌ उत्कपयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञान- 
माधाठुं समथो भवति । (व्यासभाष्ये) स्वाध्याया दिष्टदेवतासंप्रयोगः । (यो० 
सू०) तस्य वाचकः प्रणवः । २७। तजपस्तदृथभावनम्‌ । २८ । ततः प्रत्यक 
वेतनोधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ उपस्थ इन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है. । 
इससे वीय प्रा होता है । इससे अखण्ड बळ घरास होता है। इसी के बळ 

/ पर आचार्य शिष्यो में ज्ञान स्थापन करता है । स्वाध्याय से परमेश्वर में 
भक्ति होती है । 'ओ३म्‌' परमेश्वर का नाम है। उसकी भावना और 
(भी चार से शीघ्र आत्मा का साक्षात्‌ होता और सब विध्न दूर होते हैं। 


१ २३3३२ रर १3२ 3 १२ 


(/ [५५२] परि त्यं हयेत हरि बभुं पुनन्ति घारेण । 
i न यो देवान्‌ विश्वाँ इस्‌ परि मदन सह गच्छाति ॥ = ॥ 


, ने० ९ ।॥९८। 


५. ९२ - 
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आ०--( हयतं ) सब के सनों को हरनेवाळे भति कान्तियुक्त, 
९ हरिस्‌ ) संवच्यापक, सब दुःखों के हरणकारी, ( बन्नुम्‌ ) कान्तिमान्‌, 
सबके भरण पोषण करने हारे, ( त्यम्‌) उस आत्मा को ( वारेण) वरण 
र | | करने चाळे भीतरी अन्तःकरण द्वारा या दोषां का वारण करने वाले प्रतिपक्ष | | 

|| सावना या वितक॑-बाधन अर्थात्‌ कृत, कारित और अचुमोदित लोभ मोह 
आदि द्वारा किये हिंसा आदि कर्मा के त्याग द्वारा खच्छ करते हैं । ( यः ). 
जो आत्मा ( विश्वान्‌ देवान्‌) समस्त देवों इन्ब्रिययण को भी ( सदेन ) 
आनन्द-रस के ( सह ) साथ (परि गच्छति) भर देता है, प्राप्त होता है । 
वितकंबाघने प्रतिपक्ष माचनम्‌ । वितका हिसादयः कृतका रिताचुमोदिता 
'छोसक्रोधमोहपुवेका खदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष- 

आवनम्‌ । ( यो० सू० २ ३३, ३ : ) । प्रतिपक्ष भावना से वितकों के 


य Ee ल्< न्‌ ४] 
नए होजाने पर योगी को सिद्धि के शीघ्र ही लक्षण प्रकट होते ह 2, 
१२ ३३ दर 3 २३ ५२३१२ रर 41 ) 


[५५३] प खुन्वानायान्धखो मतो न वष्ट तदूवचः।| ९2 = "ˆ 
00-७0 २ YY) २ ३ २ 3३ १ श्र € मङ्ग 
अप श्वानमराघसं इता मखं न ञ्जगबः ॥ ९॥ वि 77 
ऋ० ९॥ १०१ । १३॥ 
छ आ०--( अन्धसः ) अज्ञान अन्धकार के नाश करने वाळे, परमा- 
-नन्द्‌ स्वरूप सोमरस को ( प्र-सुन्वानाय ) उत्पन्न करने हारे साधक के, 
` लिये प्रकट हुई ( तत्‌ वचः ) उस सोम की अनाहत वाणी को ( मत्तः ) 
साधारण मरणघमो पुरुष जिसको अस्त, सोमरस प्राप्त नहीं हुआ, वह 
( न चष्ट ) नहीं प्रास कर सकता । ( थ्रृगवः ) ज्ञानाग्नि से अज्ञान ओर 
` चाप को भून डालने वाले ज्ञानी लोग जिस्‌ प्रकार ( मखं न ) कसकाण्ड | 


जा 


| को दूर कर देते हैं उसी प्रकार ( अराधसम्‌ ) साधना न करने हारे, 
< श्वानम्‌ ) कर्मफळ के लोभी, कुक्कुर के समान, त्यक्त भोगों को पुनः २ 
(चाहने वाले, चान्ताशी चित्त को ( अप हत ) मार भगाओ | 
; इत्ति षष्ठी दशतिः । भ्रमः खण्ड: । 
हि ५५३° सुन्वानस्य', 'बृतत्तरूचः' इति ६० | 
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॥ दराति: ७ ॥ ऋषिः-- १-३, ५ कबिर्भागव: । ४ ऋषिगणः । ६ सिकताः 

लियावरीः, ऋषिगणो वा | ७ वेणुवेश्वामित्र::॥ ८. बना आंगेवः । & भारद्वाजाः 

बसुः ॥ १० बत्स:॥ ११ अन्रिमोंमः । ९२ पवित्र श्राङ्गिरसः । पवमाना दवता ।! 
जगती ।] निषादः ।। 

3 3१ २ ३१२ ३ १ २ ३ २३ २ २ ३ 

[५५४] अभि प्रियाणि पर्वत चनोहितो नामान यहा आध अजु 


है र दरा 3२१२ 3 २३१ २ 
वचत । आ खूयस्य बढता बद्द्ञाध रथ वष्वञ्चमरुहड 


विचन्षणः॥ १॥ 2 ऋ० १।७५।१॥ A 


सा०--( चनः-दितः ) पाकयोग्य अन्न के समान प्रथचन करने योग्य 
परिपक्व ज्ञान के निमित्त धारण किया गया ( यहः ) महान आत्मा 
Ad ९ येषु ) जिन विशेष गुणों के आधार पर ( अधि वघते ) समस्त प्रजाओं 
pi के हृदया में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है उन सब ( प्रियाणि) अत्यन्त प्रिय 
_ (नामानि) नामों, या विशेषणों या सबको नमाने वाळे महान्‌ कर्मा में 
( अभि पवते ) साक्षात. रूप से प्रकट होता है । वही ( बृहतः ) सबको 
बढ़ाने वाले ( सूयस्य ) सबके प्रेरक परमात्मा के षनाये ( विश्वव्चम्‌) ) 
| कल गरियो को प्राप्त होने वाळे (रथम्‌) इस देइ-रथ को (विचक्षणः): ` 
साक्षी, व्रष्टाखरूप होकर ( अधि-आ-अरुहद्‌.) अधिरोहण करता है, उस 
पर शासन करता और उसका भोग करता है। ,, ८ आर - 77277? 
१२३ २ 3 १ २ 3२३२३ १२ 


[५५५] अचोदसो ना घन्वान्त्वन्दवः प्र स्वानासा बददेवेणु हरयः! 


२ ३२ ३२३ १२ ३ १ २ 3 १ २ 


क 


| वि चिदश्नाना इषया अरासयाऽयों न; छन्त सनिषन्त नो 
धियः॥२॥ . ऋण १।७१।२॥ 


५५५-- असुवानासो बइदिबिपु इरयः। वि च नरात्‌ न एवं अरातयोइथों नरान्क , 
सनिषन्त नो धियः इति ऋ०।.: . लि भती, 
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अ०५। ख०३६।३] पाथमानकाणडम्‌ ._ २८३ 
Ps SY 0 स प्ससम्सया 
आ०- ( हरयः ) स्वयं हरणशील, गतिशीछ, ( अचोदसः ) विना 
किसी के बाह्य बळ के, स्वयं प्रेरित ( इन्दवः ) ऐश्वयंवान्‌ जीव, ( स्वा- 
नासः ) प्रकृष्ट रूप से प्रकट हुए ( देवेपु ) देवों, दिव्यगुणयुक्त विद्वानों या. 
इन्दियों के बीच में ( नः ) हमें ( इत.) खूब ( धन्वन्तु ) प्रास हॉ. 
और ( नः ) हमारे ( अयः ) अरि, शब्रुखरूप, ( अरातंयः ) सुख, 
` काम्यफल के न देने वाळे (इषयः) केवळ कामोपभोग या अन्न की कामना 
करने वाळे, कामी, तृष्णा इन्द्रियगण ( अइ्नानाः ) भोग करते हुए 
( वि चित्‌ ) न ( सन्तु ) रहें । (नः ) हमें ( धियः ) उत्तम ध्यान": 
बृत्तियों, ज्ञान और उत्तम कमों का ( सनिषन्तु ) प्रदान कर । 


3 २३' 3 १ २ ३१ २ 3३२3१२३3१२ । 


[५५६] पब प्र कोश मघुमाँ अचिकददिन्द्रस्य वज्रा चपुषा वपुष्ठमःः 
3 २ १ 3 १२ २ 3 १ २ 3 १२ 


डे 9 3 १ Se 
अम्यृदेतस्य खुदुघा घुसश्चुते। वाशा अषांन्त पयसा? 
च चेनवः ॥३॥ .ग्द० ९ । ७७॥ १॥ द 
आ०--( एषः ) यह सोम ( इन्दस्य ) आत्मा के ( वन्न: ) वज केश... 
समान सब विध्नो और पापों का नाशक (वपुषः ) वीजा को वपन करने 7 
हारे से भी अधिक, श्रेष्ठ ( वपुष्टमः ) वीज वपन करने 0 बाळा, वीयवान्‌' 
( कोशे ) हृदय-कोश, आभ्यन्तर मनोमय कोश के बीच में ( मधुमान्‌ ) 
ब्रह्मानन्द के मधुर रस से पूण ( प्र-अचिक्रदद्‌ ) उत्कृष्ट खूप से अनाहत 
नाद्‌ उत्पन्न करता है । जिस प्रंकार ( वाश्राः ) इम्भारवं ती बनी 
( सु-दुघाः ) उत्तम दूध देने हारी ( धेनव १ दूध पिलाने वाळी 
( पयसा ) दूध से ( सचन्त) घाराएं बहाती हे. उसी प्रकार १ 
( घृत-बचुतः ) कान्ति की घाराए घहान वाले ( ऋतस्य ) ज्ञान 


. ( सु-दुघाः ) दोहने वाळे परमानन्द्रस (च).भी ( gs ) हृदय में 


क्षरित होते हैं, प्रकट होते हैं । 


टपप्मलणया 1715522011... > - 
१०६ "वपुषो वपुष्टरः, “अभोड्तस्य', 'पवसव इति ऋ० ! 
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CO FNRI IRINANPRIIRINILS ARI NNINITNNIIINTNTNNCNNNINNNNINININS 
० त 6 3 र) सूः 
१, ! कततस्भरा तत्र प्रज्ञा । ( पात० सू० ) 
और उस दशा में सत्य ज्ञान वाली 'प्रज्ञा' का उद्य होता है । 
९ 3२ 39 २ 3 २उ' ३ २ ३ १ रर 


११ व है श ~ ९० ० (1 
~ [५५७] प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्छतं सखा खख्युने प्र 
२ 3 २ 3 १२ ड $ २ 


लर ३ ३२ १२ मर्य इव य॒वातिभिः समर्धि सतोमः i ३ 

मिनाति सङ्गिरम्‌ । मर्यं इव यवाताभिः समर्षति सामः 
उ १२ 33२ ४ ३ २ 

कलशे शतयामना पथा ॥ ४॥ ऋ०-६।८६।१६॥ 


भा०--(इन्दुः) प्रकाशमय जीव आत्मा ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, परमेश्वर 
"का ( सखा ) समान नाम रूप धारण करने वाला उसके ( निष्कृतं ) पद, 
'ज्ञान, स्थान, मोक्ष को भी ( भयासीद्‌ ) प्रास हो जाता है तो भी 
"€ सख्युः ) अपने सखा परमात्मा को ( सं-गिरम्‌ ) उत्तम वेदवाणी, आझा 
| `या शक्ति को (न ) नहीं ( प्र मिनाति ) पार करता, नहीं मापता, नहीं 
“उल्लंघन करता । वह (सोमः) सोस्य स्वभाव होकर ( युवतिभिः ) युवति 
स्रिया के साथ ( मयं इव ) जिस प्रकार मद, युवा पुरुष ( सम्‌ अर्षति ) 
“सँग करता है उसी प्रकार वह अपनी ( चुवतिभिः ) सदा साथ रहने 
-चाली प्राण और ज्ञानदृत्तियों सहित ( शत-यामना ) सैकड़ों प्रकार से जाने 
“योग्य ( पथा ) माग से ( कलश ) पोडश-कछासम्पन्न ब्रह्म या आनन्दमय 
कोश में ( सम्‌ अति ) विचरण करता है ! 
१ ९ 3 १ २ ३२ ड 


[५५८] 3 हे द्वि १ २ ३ २ 0 २३ ७ 
8 $ द ' 
2. चता (द्वः पवते कुत्व्यो रसो दक्षा देवानामनुमाच्यो 


AN, २ : ३ १र 33२३3 9 २ 

> नामि ०. ~ em 
परि र - , टाभः। हरिः सुजाना अत्यो न सत्वभिषृथा पाजांसि 
नदीष्वा 
४6९५ छणुषे नंदीष्वा ॥ ५-॥ ऋ० ६ | ७६। १ ॥ 


0 | भा०--( दिवः ) चौलोक के समान देहमें सूर्धामाग, या प्रकाशरूप 


_सूच या ज्ञान का ( धत्तां ) धारण करने वाळा ( इत्यः ) योग साधनों 


९५७ --'रातयाम्ना? इति ऋ० । रि 
' #४५८-- झ्ण्ते नदीष्वा? इत्रि अ० | 
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STI VIII SIV 


द्वारा उत्तम रूप से ज्ञान करने योग्य, ( रसः ) आनन्द्रस खरूप- 


( देवानाम्‌ ) ३३ देवों, इन्द्रियां ओर विद्वानों का ( दक्षः ) बलदाता, 
( नुमिः ) मनुष्यों द्वारा ( अजु-मायः ) हष प्राप्त करने योग्य, (अत्यः न) 
रामन करने हारे अश्व या आत्मा के समान ( सस्वभिः ) अपने सात्विक 
विभूतियों द्वारा ( नदीघु ) अपनी अनाहत नाद्‌ करने वाळी धाराओं सें, 
नदियों में जळ के समान ( दथा ) विना प्रयत्न के, खभावतः (पाजांसि): 
नाना प्रकार के बल ( कृणुपे ) प्रकट करता है । 
३ २उ' 3 १०२ 3१ रर ट्या) 
[५५६] वृषा मतीनां एवते विचक्षणः सोमो अहां प्रतरीतोषखां. _... 
3२ 3 . रर 3 १ २ ३१ २ ३-३ २ (2 


ढ्विः। प्राणा सन्धूना कलशा आचक्रदादन्द्रस्य हाथा* 


309 २३3०१७. टक. 7 
विशन्‌ मनाष।भः ॥ ६ ॥ अ्ू० ६ । ८६ । १६॥ त 


भा०--( दृपा ) सुखों का वर्पण करने वाला ( सोमः ) सोम (म-. 

तीनाम्‌ ) मनन शक्तियों वा ज्ञान वृत्तियों को ( विचक्षणः ) विविध 

प्रकार से साक्षात्‌ करने वाला ( अह्वाम्‌ ) दिनों, ( दिवः) आकाश और 
( उपसा) प्रभात वेलाओं के समान, प्राणा, मूर्घाभाग और तेज-दीसियों के न्ड्ळ' 

( प्रतरीता ) खूब बढ़ाने वाला ( सिन्धूनाम्‌ ) देह की नाड्यो से 

( प्राणा ) जीवन सञ्चार करने वाला आनन्दरस ( इन्द्रस्य ) आत्मा के 

( हार्दि) हृदय में ( मनीषिभिः ) मन की प्रेरणाओं द्वारा ( आ विशन्‌ ) 
ता हुआ ( अचिक्रदद्‌ ) भीतर २ नाद करता है । (7 


३२ ३१२ 3 २३१२ ३१ 


[५६०] चिरस्म सप्त धनवा दुधार सत्यामाशिर परमे व्योमानि । 
१ 


उ 
१.) चत्वार्यन्या अवनानि निर्णिजे चाराण चक्र यडतरवधत 
1७॥ ऋ० ६ ॥ ७०। १ ॥ 


fA 
७ भा०--( यद्‌ ) जब ( तरतेः) सत्य ज्ञानों से आत्मा खयं (अवधत) 


५६०-दुदुददे' “पुर्व्यै' श्ति ऋ० । 
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'२/"*/***”४”*” 


* ~ 


ससद्ध हो जाता है तव ( अस्मै ) इस के लिये ( सस ) सात ( धेनवः ) 
रसपान-कराने वाळी गौवों के समान ये सात इन्द्रिया जो मस्तक के 
.सात छिठ्ों मै विराजमान हैं, ( परमे ) सब से उत्कृष्ट ( व्योमनि ) 
अपने रक्षास्थान सूघो, या ब्रह्माण्ड-कपाल म विराजमान होकर 


( सत्याम्‌ ) सत्यस्वरूप, यथाथ ( कीय ज्ञानघारा को (न्निः) 
` :ज्ञांता, जेय और ज्ञान इन तीनों प्रकारा से (बहिरे ) दोहन करती है। 


और ( अन्या ) अन्य ( चत्वार भुवनानि ) चारों देह के भागों या. 


अवस्थाओं को ( निर्णिजे) परिशोधन करने के लिये वह ( चारूणि ) 
उत्तम कान्ति और. बल ते युक्त ( चक्रे ) कर देता है। 


3 १२३१२ 39 3 १ ९ ३२ 


[५६१] इन्द्राय सोम,खुषुतः परिस्नवापामीवा भवतु रक्षता सद! 
२ उ 


3 3 २ 
मा ते रसस्य मत्सत दयाविने द्रविणस्वन्त इद सान्त्वन्द्व; 
॥८॥ ऋ०६।८५।१॥ 
भा०--हे ( सोम ) त्रह्मानरद्रस ! (सु-सुतः) उत्तम रीति से उत्पन्न 
होकर तू ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये ( परि खव ) बह, प्रकट हो 
* -.( अमीवा ) शरीरगत रोग ( रक्षसा ) मनोगत बाधक घिघ्नों के ( सह) 
साथ ( अप भबतु ) दूर हो । ( हृयाविनः ) अमीवा और रक्षः अथात्‌ 
| शरीरगत रोग और मन की कुटिलता दोनों से भरे हुए पापी लोग (ते 
-रसस्य ) तेरे रस को ( मा मत्सत ) पाकर कभी प्रसन्न न हों। ( इह ) 
इस योगसाधना में ( इन्दवः ) अन्तःकरण में प्रकट होने वाळे रस 


) द्रत गति वाळे होकर बहते ( सन्तु ) रहें । 

3 १ २ ऽ रड 3२३ १२३३ ३ 
९८. [५६२] असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजव दस्मो अभि गा 
7 गं ३ २३ 3५२९३ १ 


धट . अचिक्रदत्‌ । पुनानो वारमत्येष्यव्ययें श्येनो न योनि 


घृतवन्तमासदत्‌ ॥ ९ ॥ ० ९।८२।१॥ 


+--+फ ७ :>फड) £ 8सडडड 


५६ २--'पर्येत्यव्ययं' “आसदस्‌? इति ऋ | 
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ज 


डू वठ | स १७/२क शार्यमानकारडओ १ and eGangoti २०७ 
आ०--(राजा इव) राजा के , समान ( दस्मः ) दशनीय, सबका 
शरण्य, ( अरुषः ) अरुणवण, देदीप्यमान, कान्तिमाच्‌, ( दृषा ) मेघ के 
समान सुखा का वपक, (हरिः) सबको इरण करने चाळा, या सवच्यापक 
नेता, ( सोमः ) योगी आत्मा ( असावि ) तेय्यार किया गया है । जो 
| ( गा अभि ) इन्द्रियों, वाणियो और जलों के प्रति ( अचिक्रदत्‌ ) अपना 
नाद्‌ करता है । और ( पुनांनः ) प्रकाशमान होता हुआ (अब्ययम्‌) कभी . >, 
क्षीण न होने चाछे, सेच (वारस्‌) नियारक, रुकावट को सी (अति-एषि) | ३ ९ ६ 
. पार कर जाता है । और ( इयेनः न ) गतिशीछ आत्मा बाज के समान 
^ अपने ( घतवल्तं ) अत्यन्त दीसि युक्त ( योनिस्‌ ) सूलकारण, आश्रय 
प्परमेश्वर को ( आसदत ) प्राप्त करता है । उ 
३ ३ २ 3 २३१ २ 3 २ 3 र्‌ 
[५६३] प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्द्चोऽसिप्यद्न्त गाव आ न 
3१२ 3 १२ ३ १२ ३ १२ 3 १ २३ ३ २ 
चेनवः। जहियदो वचनावन्त ऊधकिः परिख्ुतसुस्िया 


| निर्णिज घिर ॥ १० ॥ ० ६। ६८। १॥ 

भा०--( मधुमन्तः ) मधुर रस वाले, ब्रह्मज्ञानी, ( इन्दवः ) सांग्य- 

१८ गुणसम्पन्न, सबके आल्हादक, ब्रह्म की तरफ जांनेहारे योगी, ( 

| यवन ) दूध देनेहारी गोएं जिस प्रकार अपने बच्छे के प्रति टक 
असिष्यन्द्त ) अपना दूध प्रवाहित करती हैं उसी प्रकार ( देवस्‌ ) प्रका- 

| उपास्य देव के प्रत ( अच्छा ) साक्षात्‌ ( प्र-असिष्यदन्त ) गति 

| करते हैं| और वे (बर्हि-लूपदः) महान ब्रह्म में रमण करने वाळे, (बचन 

। न्तः) वेदवाक्यो का अनुसरण करते हुए ( ऊधमिः ) उध्व, सूधीस्यान 

। में आनन्द्रस धारण करने हारे स्थानों से ( परि-जतस्‌ ) चुए हुए (निणि- 

| जम्‌ ) अति शुद्ध पवित्र आनन्द्रस को ( उस्रियाः ) सूयं की किरणों के 

समान प्रकाशमान होकर ( घिरे ) घारण करते हैं, या पान करते हैं । 

| ५६३--वचनावन्त' इति 5० । ६ 
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है ॥ 5 
4711 1070 


RNS NS 
४४" व्हू ८ २ 
\ ४. १ २७क रेर ३ २ ३ २ उक रर 


3 ३ 
[१६४] अज्ञते व्यञ्जते समझते ऋतु रिदन्ति मध्चाउभ्यजत | 


3२३१२ द 3२४३ 


1८ £ UIE by १०्॒यॉसिवदमरीव्यि"[.प्रढ'ध ७)१०७्‌०७ । १२ ॥ 


सिन्धारु55छुवासे पतयन्तसुक्षणं दिरण्यपावाः पशुमप्छ ` 


गृश्णते ॥ ११ ॥ क्र» ६ । ८६॥ ४३ ॥ 


भा०--योगी, साधक, भक्तजन ( अज्जते ) साक्षात्‌ करते हैं, (वि- 


अब्जते ) उसको नाना प्रकार से प्रकट करते हैं ( सम-अज्जते ) उसमें ` 


उत्तम रीति से अपने को छीन करते हैं, तब ( क्रतुं ). कम करनेहारे आत्मा 
के आनन्द को ( रिहन्ति ) आस्वादन करते हैं, उसका रस छेते हैं, उसको 
| सतृष्ण हृदयों से पान करते हैं । ( मध्वा अभि-अञ्जते) उसको भीतरी 
आनन्द्रस के साथ एकरस कर लेते हैं । वे ( हिरण्य-पावाः ) ज्ञान से 
आत्मा को परि लकार करने वाळे ( सिन्धोः ) समुद्र के समान संत्र गति- 


शील, या कमंबन्धनों से बंधे जीवों को धारण करनेहारे आनन्द के अगाध - 
सागर परमात्मा के ( उत्‌-श्वासे ) अपनी ओर ऊपर की तरफ प्रबल श्वास - 


या प्राण के आकर्षण बल में ( पतयन्तम्‌ ) गति करते हुए ( उक्षणम्‌ ) 
पग्रानन्द्वर्षी ( पशुम्‌ ) दरष्टा जीव को ( अप्सु) अपने ही प्रज्ञानो में 
( गृम्णते ) ग्रहण करते हैं, ज्ञान करते हैं। अथवा ( सिन्धोः ) गतिशील 
ग्राणों के ( उच्छवासे ) ऊध्व अथात्‌ ब्रह्मरन्ध्र की ओर की गति में 
( पतयन्तं उक्षण पछुं ) घावन करते हुए / आनन्दवर्षी द्रष्टा जीवात्मा को 
(हिरण्य-पावाः) हिरण्यमय, दीसिमान्‌ उवने को भी पार करने हारे साधक 
) अपने ही प्रज्ञानो या प्राणो के बीच में साक्षात्‌ करते हैं । 


39२३१२ 35 रर ॐ १.२ 3. ५.२ 


i प॒वित्रं ते चिततं ्रह्मणर्पत प्रभगात्राणि पयषि विश्वतः 


अतसतनूर्न 3१ 3२३ प्र २३ 3 श्र 


श्नुते शतास इद्‌ वहन्तः से तदाशत॥१२॥ 
ऋण ९५ । ८३ । १ ॥ 


५३४० मधनाइन्यन्जत्ते',, 'पशुमासु' शति ऋ । 
५६५--*वत्समाशत' इति ऋ० । 0 
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भा०-हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानरूप ब्रह्म के स्वामिन्‌ ! प्रभो! (ते) 
तेरा ( पवित्रम्‌ ) पवित्र ज्ञान ( विततम्‌ ) बड़ा विस्तृत, सवंत्र व्यापक 
है । ( प्रभु) प्रकृष्ट सामध्यबान्‌ आप (विश्वतः) संब प्रकार से (गात्राणि) 
सब देहो में ( परि-एपि ) व्यापक हो । ( अतस-तनूः ) इस शरीर को | 
तपस्याओं, योगसाधनाआं- द्वारो तस न करने वाळा, तपहीन ( आमः ) 
कच्चा पुरुष ( तदू ) उस तेरे पवित्र ज्ञानमय स्वरूप को (न अइनुते ). 
नहीं प्रास करता । ( शतासः ) तपोमय अग्नि में परिपक्व विद्वान्‌ (इत्‌) 
ही ( वहन्तः ) ज्ञान को स्वयं धारण करने हारे ( तद्‌) उस सुख को 

{ सम्‌ आशत ) उत्तम रीति से प्राप्त करते और भोगते हैं । 
इति सप्तमी दशतिः | नवमः खण्डः | ॥ 5० 

CERES 
॥ दरातिः ८ ॥ श्वषिः--१, ७, ११ अशिश्वाचुष: । २ चचुर्मानवः । ३, 
४, ३, १० पवतनारदौ काण्वो काश्यप्यावप्सरसौ शिखण्डिन्यौ वा । ५. 
त्रित आप्त्यः । ६ मनुराप्सवः । ८, १२ द्वित आप्त्यः। पवमानो 
देवता | उष्णिक्‌ । षभः ॥ 
२३१ २३२ 3 श्र ३17२ 
[२६६] इन्द्रमच्छ खता इमे वषण यन्त॒ इरथः। 


- ६,९४ ३२३२३५ २ ३3 ५ २ 
कष्ट जातास इन्द्च स्वावद्‌ः ॥१॥ १० २। १०६। १ ॥ 


भा०--( इमे.) ये ( सुताः ) उत्पन्न किये हुए ( हरयः) इरणशील 
मनोहर ( श्रष्टे जातासः ) व्यापक आत्मा में प्रादुभाव हुए या सुखस्वः 
रूप इश्वर में लीन हुए, ( स्वऽघिदः ) प्रकाश, ज्ञान और आनन्द का 
` छाम करनेहारे, ( इन्दवः ) सौम्य गुण वाळे, साधक योगी ( बृषणम्‌ ) 
. सुखा के वषक ( इन्द्रम्‌) उस परमात्मा को ( अच्छ यन्तु) भली 
प्रकार प्राप्त होते हैं । 


. ५६६--“बुशे चतरा इतिक तका 
१९ 


i 
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चक 


[*६७] प्र घन्वा खाम जागृबिरिन्‍्द्रायेन्दी परि खाव । 
ऱ्य शुष्मम भर स्वाचदम्‌ ॥२॥ ऋ० &॥। १०६ । ४॥ 


[०--हे ( सोम ) सौम्यगुण वाळे ( इन्दो) ईश्वर के प्रति रसः 
प्रचाइ के समान गति करनेहारे साधक ! ( जागूविः) जागरणशील क | 
आलस्य, तन्द्रा को न प्रास होकर ( इन्द्राय ) उस इश्वर या आत्मा 
लक्ष्य करके ( परि खव ) बह, आग बढ, ( मन्तम्‌ ) कान्तयुक्त 
( खर्विदुम्‌ ) समस्त पदार्थो का ज्ञान छाभ कराने चाले ( झुष्सम्‌ ) , 


आत्मज्ञान रूप बळ को ( आ भर ) सञ्चित कर । 
' 3.२ ३ १ २ 


[५६८] सखाय आ निषीदत पुनानाय प्र गायत । 


3 ९ ३३ 


न यज्ञेः परि भूषत शिये ॥३॥ ऋ० &। १०४। १ ॥ 

( सायः ) आ ! (आ निषीदत ) आओ, बैठो |. 
( पुनानाय ) योग-साधन द्वारा अपने त्रिविध मलों का शोधन करनेदारे 
आत्मा के विषय में ( प्र गायत ) उत्तम रूप से सत्‌: स्तुति करो, उसका 

करो” और ( शिशुं न ) जैसे बाळक को ( श्रिये ) मात्र शोभा के 
लिये सजाते हैं उसी प्रकार उस ( शिशुम्‌ ) सबके भीतर शयन करने : 
हारे आत्मा को ( येः) ज्ञान और कम दोनों प्रकार के यज्ञा द्वारा 
( श्रिये ) आत्म सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये: ( परि भूषत ) सब प्रकार 
4 से अलंकृत करो, उसकी शोभा बढाओ । 
gd 


बि > हय 


३१२ ३२३१ 
[५६९] तं चः सखायो मदाय पुनानमभि गायत | 
डे 


र ) शिर्ष न इव्यैः स्वदयन्त गूत्तिमिः ॥४॥ ऋण ६। १०५।१॥ 
\ भा०--हे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः ) आप लोग ( तम्‌ ) उस 
( पुनानम्‌ ) तपस्या आदि से मला को शोधन करने हारे साधक या 
HOS EE CEO CS SCE 
५६१--'यैशः? शति ऋ० । 


4 
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२%१७०--'क्राया' इति ऋ० । 
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सुख्य प्राण की (सदाय) आनन्द की प्रासि के लिये (अभि गायत) साक्षात्‌ 
गुण स्तुति करो । और ( गूत्तिमिः ) स्तुतियां द्वारा और ( हव्येः ) उत्तम 
सात्विक पदार्था और विचारों द्वारा, ( शिशुस्‌ न) जिस प्रकार मधुर 
अज्ञा का ( स्वदयन्त ) रस चखाकर बालक को चश करते हैं उसी प्रकार 
( दिशस्‌ ) सबके भीतर विद्यमान आत्मा को ( स्वदयन्तः ) अस्त का 
रसास्वादन कराकर अपने चश कर, उस तक पडुंचो । 


[५७०] प्राणा शिश्चुमेद्दीनां हिन्वन्रतस्य दीधितिम्‌ । (१ है 


र, 3 9 २३० २ उ 


विश्वा परि प्रिया सुवदध द्विता ॥५॥। ऋ० ३। १४२।१॥ 

भा०--( प्राणा ) देहों को प्राण देने वाली ( सहीनास्‌ ) बढी सारी 
इश्वरीय शक्तियों में ( शिशुः ) प्रसुप्त रूप से विद्यमान, व्यापक चित्‌ रूप 
आत्मा ( त्तस्य ) सत्य ज्ञान की (दीधितिस्‌) दीसि, किरण या धारण 
'को ( हिन्वन्‌ ) प्रेरित करता हुआ ( विश्वा ) समस्त ( प्रिया ) उत्तम 
प्रिय पदार्थों को ( द्विता ) दो प्रकार से, संमछि व्यष्टि रूप से, स्थूल ओर 
सूक्ष्म भेद से यां ग्रहीत और आहा, या विषयी और विषय भेद से ( परि 


॥ पेग 
सट डे करता है ३२२ ३.२'३ ३ २ Ci 
[१७१] पचस्व देववीतय इन्दो. घारामिरोजखा। ११, 


२३ २ ४ न्‌ ~ 


आ कलश मघुमांत्सोम नः सदः ॥६॥ ० ६। १०६।७॥ 
भा०--है ( सोम ) रस स्वरूप ! हे ( इन्दो ) ऐ्वयंचन्‌ ! ( देव- 
'चीतये ) देवो, विद्वानों, इन्द्रियां, पञ्च भूतों को कान्तिमान्‌, बलवान्‌, , : 
ज्ञानवान्‌ करने के लिये तू ( धारामिः ) अपनी धारण पोषण करने हारी 
राक्तियों द्वारा ( ओजसा ) अपने बल से ( पवस्व ) प्रकट हो । और 


. ( मधुमान्‌ ) ज्ञानवाम्‌ तू ( नः ) हमारे ( कलश ) देह या अन्तःकरण . 


सें ( भां सदः ) अधिष्ठित रूप सें आ, विराजमान हो । 


प 
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SA १५ २ ३२३२२ ३ २३ १ २ 
0. [५७२] साम; पुनान ङर्भिखाव्ये वारं वि धावति । 
र चाचः पचमानः कनिक्रदत्‌ । ॥७॥ ऋ० ३। १०६] ?०।॥ 
भा०--( पुनानः सोमः ) सोम इसके समान स्वच्छ कान्तिमान्‌ 
आनन्द्रस या मळ आदि से रहित अन्तःकरण वाला, शस आदि गुणों से 
सम्पन्न सोम नाम योगी जन ( ऊरमिंणा ) अपनी ऊध्व गात से ( अब्यं 
बारम्‌ ) अज्ञान के आवरण .को (वि धावति ) पार कर जाता है । 
( पचमानः ) वह और भी अधिक उज्वल और पवित्र होकरं ( चाचः} | 
) वेदवाणी के ( अग्रे ) उत्तम, रहस्य भाग में (. कनिक्रदत्‌ ) गति करतः /| 


हुआ स्तुतियों में मग्न हो जाता है । 
५२३३२३२३ ५२३५.२ 


[५७३] प्र पुनानाय वेघस सामाय बच उच्यते । 
31 RU SrA RN 
भ्रांत न मरा माताभेजुजाषत ॥८॥ अ० ९॥ १०३ 1१ ॥ 
भा०--( वेधसे ) स्वयं कमं के विधाता मेधावी ( पुनानाय ) अन्तः- 
- करण को मल आदि से रहित करने वाले (सोमाय) शाम, दम आदि सौम्य 
गुणों से युक्त आत्मा या योगिजन के लिये ( वचः) सब अध्यात्म 
बाणियों का ( प्र-उच्यते ) प्रवचन किया जाता है, उपदेश किया जाता 
है । ( मतिभिः ) अपनी मनन-क्रियाओं द्वारा खयं.उपासक ( जुजोषते 2 | 
उस सोमस्वरूप अपने ही/आत्सरस का सेवन करता है । हे उपासक 
| लोगों ! जिस प्रकार ( भ्रति न ) श्रमी को नियम से भरण पोषण का 
1॥ द्रब्य या आजीविका दी जाती है उसी प्रकार उस आत्मा की शक्ति को 
| | बढाने वाली ( सरति ) भरण, पोपणकारिणी चिति शक्ति को ( भर) 
1 नियम से अभ्यास द्वारा बढ़ाओ, पुष्ट करो । ' र 
नयम ख अभ्यास द्वारा बढ़ाओ, पुष्ट करा 
द्वितो नाम ऋषिः स्वात्मानं प्रत्याह, इति सायणः। सोमाय “मेधाविने’ 
इति माधवः । 


क 
oS 


4201 ळय क लिन कक 7, 
५७२--'अब्यो वार? इति ऋ० | | 
५७३० वच उद्यतम्‌? इति ऋ । 'उयते' इति सायणः । 
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ञ पावमानकाण २६३ 
| (६११ 
[५७४] गोमन्न इन्दो अश्ववत्छुतः सुदक्ष धनिव । चाल 


शाच च चणमधि गोण धारय ॥६॥ ऋ० ६ । १०५ । ४॥ ` 

भा०--हे ( इन्दो ) सोर्यगुणगुक्त ! आत्मन्‌ । हे 'सु-दक्ष) उत्तम 
कम के साधक ! ( सुतः ) स्वय झुद्ध ऐश्वय चुक्त होकर ( नः ) हमें 
( गोमत्‌ ) ज्ञानवाणियों से युक्त ( अश्ववत्‌ ) सम्पन्न, अधिक सामध्य 
बाली इन्द्रियां से युक्त धन ( धनिव ) दो । और ( गोपु ) हमारो 
चाणियाँ या इन्द्रियां में ( झुचि चण च ) कान्तियुक्त तेजस्वी वर्ण को 
( घारय ) धारण करो । 

7 २.७ १ श्र 


[५७%] अस्मथ्य त्वा वखुविद्मभि वाणीरनूषत । 


१२३१०२३२ 
. गोसिष्ट वुणमञ्चि वासयामसि ।।१०॥ ३०९ । १०४। ४१ 
भा०--( अस्मभ्यं ) हमें ( वसुविद्‌ ) प्राणों, ऐश्वयों का ज्ञान, 
जीवन का लाभ कराने हारे ( त्वा ) तुझकों ( वाणीः ) सब वेदधाणियां 
५ अभि अनूषत ) यथाथ,घणेन करती हैं। हे आत्मन्‌ ! ( ते वणम्‌ ) तेरे 
चरण करने योग्य स्वरूप को ( गोमिः ) इन वेदस्तुतियो द्वारा .( अमि 


ासयामसि ) आच्छादित करते हैं, ढकते हैं, अलंकृत करते हैं। : 
२७ 5२३१२७ 3२ 


[५७६] पवत इयंतो इरिरति ह्वरांसि रंह्या । 


39 २ ३२३ 3२ 


उक् २ 
७८१ _ अभ्य स्तातुश्यो वीरवद्‌ यशः ॥ ११॥ ऋ० ९।१०६।१३॥ 


भा०--( हयतः ) इरण-गमन करने योग्य, सब का प्राप्य, कामना 
योग्य, प्रिय, ( हरिः.) सव दुःखहारी, सुखकारी सोम, आत्मा ( रंह्या ) 
बेग से ( ह्वरांसि) कुटिल, कष्टकारी विष्नो को भो ( अति पवते ) 


अतिक्रमण करके विराजता है । हे सोम ! ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेहारे 
५७४-- धन्‍्व', “शुचि ते! “गोषदोधरस्‌? इति ऋ० । 
४७६---“अभ्यपैत? इति ऋर० । न 
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| २६७ सामवेद्भाष्ये Co ररर. प्र० ६ (२) | द्‌० ५ | १ / 
वि Fs 5 vee 


~ 


` यथार्थ गुणवक्ताओं को ( दोरवद्‌ ) सामथ्यंसम्पन्न ( यशः ) तेज ( अर 
अघे ) प्रदान कर । 


२३ १२ 3२ 3 १ २ 
[५७७] परि कोश मधुक्षत खाम: 
व 3 रड ४.१ २ ३१२ व 
अभि वाणीञऋषीणां सप्तानुषत ॥१२॥ ऋ० ६1 १०३।३॥ 
भा०--( पुनानः ) मळ आदि से रहित, स्वच्छ ख्प में प्रकट होने 
वाला या क्षरित होनेवाला ( सोमः ) आत्मा ( मधुदचुत ) मधुर आनन्द | 
रस को चुभाते वाळे आनन्दमय ( कोशं ) कोश को (परि अपति) ८ 
व्याप्त कर लेता है । ( ऋषीणां ) ब्रह्माण्ड या मूधा, शिर-देश में स्थित 
सातों प्राणखरूप ऋषियों की ( सञ्च वाणीः ) सात बाणियाँ, सातों ज्ञान- 
प्रवाह ( अभि-भनूषत ) आत्मा की साक्षात्‌ स्तुति करते हैं । 
इति अष्टमी दशतिः । इति दशमः खण्डः । 
MODIS 
॥ दरातिः ३ ॥ ऋषि$-१ गोरिवीतिः शावर्पः । २ ऊध्वंसझा ` आङ्गिरसः ९ 
३, ८ ऋजिशा भारद्वाजः । ४ कृतयशा आङ्गिरसः । ५ ऋणञ्जयो राज- 
` ` विराक्िस: । ६ शक्तिवासिष्ठ; । ७ उरुराङ्गिरसः । पवमानो देवता । 
` १-४, द ककुप्‌ । ५ । यवमध्या गायत्री । ७, = प्रगाथः ॥ 
१२ ३१२ 3 १ ' ३१२ 3 १२ 


[५७८] पवस्व मघुमचम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 


१ 5२३१२३१२ | 
५ दहि दयुक्ततमो मदः ॥ १॥ ऋ० &। १०८।१॥ 

भा०- हे ( सोम ) परमेश्वर ! हे ( मधुमत-तमः ) सब से अधिकः 
आनन्द और ज्ञानसम्पन्न ! ( क्रतुवित्‌-तमः ) ज्ञान की प्राप्ति ओर कमों 
का ज्ञान करने या कराने हारों में सबसे श्रेष्ठ, ( मदः) आनन्दखख्प 
आप ( इन्द्राय ) विभूतिसम्पन्न आत्मा के लिये ( पचस्व ) प्रकट होइये | 


— eS Ors SE 
| 


NSH SSR 7 लि 
५७७-- उसचरया इति ऋ० SEALS भि 
८ Panini Kanya ॥॥8॥18_४/] ollection. ° 


3 १ २ 
> षति 
पुनाना अधति । 


\ 


भ्‌ : ढ्प्र७ ५१४४ प्र ११०६] ।रपचिमलिकरिडण। and eGangotr २०५ 


a, 


क्र नर का के | ४४४४४४४४४7 


आप ( मदः ) अत्यन्त आनन्दुखरूप होकर ( यक्ष-्तमः ) सथ दिव्य, 


तेजःसम्पण् पदार्थों में आप ही सबसे श्रेष्ठ और (महि ) सबसे महान हैं। 
3 २ 3२उ 3 १ २ 


[५७५६] असि चुस्ने बुद्दद्‌ यश इषस्पते दीदिदि देव दवयुस । ८? 
i) वि कोशं ग्भ्य युव ॥ २॥ ऋ० १ । १०८।२॥ 
आ०--है ( इपस्पते ) अन्न, एव ज्ञान और मानस प्रेरणा के खा- 
मिन्‌! हे देव ! ( देवयुम्‌ ) विद्वानों और समस्त दिव्य लोकों को अपने 
५ बश्न करनेहारे, आपके प्रति हम प्राथना करते हैं कि ( बृहद्‌ यशः ) बहुत 
अधिक यश, अन्न, ज्ञान, सामध्य ( यस्नस्‌ ) और घन, घळ को ( अभि 
दीदिहि ) साक्षात्‌ प्रकाशित करो, और ( मध्यमम्‌ ) बीच के ( कोशम्‌) 
आवरण करने वाळे मनोमयं, विज्ञानमय कोश को (वि युव ) क ट दो 

अर्थात्‌ उन कोशों को काट कर आप आनन्दमय कोश में प्रवेश कराओ .।. .. 


२ ३१२ ३ १ PO) वत 
[५८०] आ सोता परि घिञ्चताश्व न स्तोमभभुर रजस्तुरम्‌ । 
३ १२३३ ९ | es (२ 
वनभ्रच्षसुदप्रुतम्‌ ॥३॥ ऋ० & | १०८ 


०-- हे साधकगण ! जिस प्रकार ( भप्तुर ) वेग से जाने वराळे 
( स्र ) घूलि को वेग से उड़ाने हारे, वेगवान्‌ ( अश्वं न ) अश्वव को 
सजाते और निहलाते घुळाते, उसे स्वच्छ रखते, प्रसन्न रख हे 
करते हैं, उसी प्रकार ( स्तोमं ) स्तुति योग्य, ( अप्तुरण्‌ ) ज्ञान भे 
- कर्मों से प्राप्त करने योग्य, ( रजसू तुरम ) समस्त . लोकों 2. he 
५⁄// (वनःग्रक्षस्‌) सबके आत्माओं सें कूटस्थरूप से व्यापक, फली र उको रे 
देता है उसी प्रकार, सेवन करने योग्य आनन्दुरसो को देने वाळे को देने वा प 
_ मलम्‌) ज्ञान से परिपूण, शान्ति कै दाथ ७2-00 ) ज्ञान से परिपूर्ण, शान्ति के दायक, ( अश्वं ) व्यापक आ 
८ इति ऋ० । 
९ इति त्रत० । “वनकृछुम, इति केचित । 
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को ( आ सोत ) अपने हृदय में प्रकट करो । (.परि सिञ्चत) पुनः उसके ` 


आनन्दमय रसों का आ सेचन करो । 
३२३ ३ २३ १२ ड « 3१ २ 3.3% 


[४८१] एतसु त्वं मदच्युतं सदखघार दुषभ द्वोडुहम्‌ । 
विश्वा चसूनि विश्वतम्‌ ॥४॥॥ ऋ०९६।१०८।११ ॥ 
भा०--( एतम्‌ उ ) इस ही ( मद-च्युतं ) हप रस के बरसाने हारे 
( सहख-घार ) सहस्रो लोकों को धारण करने वाळे या सइस्रा सुख- 
आराओं के बहाने वाले, ( वृषभ ) सुखों के चषक, ( दिवः ) सूय के 
समान प्रकाशक, छोकों या ज्ञान प्रकाश का ( दुहम्‌) दोहन करने त्राळे 
( विश्वा बसून ) सब प्राणों और समस्त वास के देने हारे वसु रूप 
लोकों को ( बिन्नतम्‌ ) धारण करने वाले आत्मा, परमात्मा को (आसोत) 
प्रास हो, उपासना करो । र 
५ रर उ २ 33 
[५ sy स सुन्व यो चसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
लोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ ५॥ ४० ६ 1१०८। १३ ॥ 
1०--( यः ) जो ( रायाम्‌) ऐखर्या, (यः वसूनाम्‌ ) जो 
समस्त प्राणों और सूर्यादि लोकों और ( यः इडानाम्‌ ) समस्त भूमियां, 
ज्ञानधाराओं और अन्ना का ( आनेता ) प्रास कराने हारा है और ( यः . 
सुझ्षितीनां आनेता ) (जो उत्तम निवास योग्य शरीरों, क्षेत्रों का नेता, 
निर्माणको है ( सः सोमः ) वह सबका प्रेरक आत्मा और परमात्मा 
( सुन्वे ) हृदय देश में साक्षात्‌ उपासना करने योग्य है । | 


- ५२ 3 १ २ 3१२ 


[५८३] त्वं द्यारङ्ग देव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । 


| 
४१ अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६॥ श्र० ९। १०८ ___ आसृतत्वाय घोषयन ॥ ६॥ ऋः ७1 १०२२ ५ 


५८१--दिवो दुदुः इति ऋ० । “दिवोदुह’ शति सा० । 
५८ ३. -त्वंह्य?? ग देव्या, घोषयः? इति 9८० । “घोषः? इति सा० । 


~ 


000 
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भा०-( अङ्ग पचमान ) हे सवव्यापक जगदीश्वर ! ( द्य॒मत्‌-तमः) 
सबले अधिक कान्तिमान्‌ ( त्वं हि ) .तू ही ( दैव्यं) दिव्‌ = अन्तरिक्ष 
आलोक या देव, पन्च भूतों और दिव्य गुणयुक्त समस्त प॒थिवी आदि लोकों 
-की ( जनिमानि ) उत्पत्तियां और प्रकट होने वाळे अद्सुत २ विकासा 
के सूलकारणों का ( अखतत्वाय ) नित्य, निरन्तर विद्यमान जेस्रतस्वरूप 
मोक्ष को प्राप्त करने के लिये ( घोषयन्‌) उपदेश करता है. 


२१ २ डे ° ३३ सभे 3१ २ 
[५८४] एव स्य घारया सुतो<व्या वारेमिः पवते मदिन्तमः । 

_ १ २ ३२३१२ 9०८. 
" क्रीडन्नामिरणासेच ॥ ७॥ ऋ० ६ | «६1 ५॥ 


भा०--( सुतः ) निष्पन्न, अभिव्यक्त आनन्द्रस ( अव्याः वारेभिः ) ` 
पचितिशक्ति ॐ आवरणो से पार होकर ( मदिन्तमः ) अति अधिक आनन्द 
| से समृद्ध ( अपा ) जला के ( ऊर्मिः इव ) प्रवाह या तरंग के समान, | | 
| 'ज्ञानों, कर्मौ का तरंग ( धारया ) अपनी निरन्तर धारा या धारक शक्ति 
ऱ्या वाणी से ( क्रोडन्‌.) संघार में क्रीडा सी करता हुआ, लीळा करता | 
'हुआ ( स्यः एप.) जिसको हूंढते हें चह यह ( पवते ) हृदय देश में 
५. श्रकाशित होता है । 29, 
र, - २३ २३ २३ २ ३१ रर ३१ रर 39२. 
छ [४५८५] य उस्रिया अणि या अन्तरश्मनि निगो अङन्तदोजसा। 


3२ 3 a ३ २३१ 7२3१२ 3३१२. 


“अभि बज तत्निषे गव्यमश्व्यं वर्माव धृष्णवा रुज ॥ ८ ॥ 
जोर शुणबा मशि ऋ० ९६॥ १०८।६॥ 
भा०--( यः ) जो सोम ( उक्तियाः ) उभ्वं गति करने वाली 
i अप्याः 5 कमं और ज्ञान की बनी हुई 5 कमं और ज्ञान को बनी हुई ( गाः ) गतिशोल इन्द्रियां को 
ओजसा ) अपने बछ से ( अन्तः अइमनि ) अशमा = व्यापक या भस्तर ~ 
9 "के समान किसी छै न हारने वाळे, परिपक्व “अइमाखण' नामक सुख्य 
। ४८५--भप्या श्रन्तरश्मनो? इति ऋ० । - चंबा त का ररर 
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२९८ 


® निर्माण करता है और जो 
प्राण के भीतर ( निर्‌-भङन्तत्‌ ) बनाता है, निर्माण र । 
( गव्यम्‌) ज्ञानसम्बन्धी और ( अइष्यम्‌ ) कम 3 जकवा | 
( त्रजम्‌ ) इन्द्रियगण को ( अभि तरिनिष ) अपने चार ed 
करता है, हे ( छप्णो ! ) सबको विजय करने हारे परमात्मन्‌ ! द. रे 
| ( वर्मी 01 ) कवचधारी सुरक्षित योद्धा के समान (आ रुज ) सळ 


2" je 9 eR 
विष्न- बाधाओं को दूर कर । tn ९ र 9 eR 


इति नवमी दशतिः । एकादशाः खण्डः । 
। इति द्विरतायो5पः । 
इति पञ्चलोञ्ध्याय; समासः । 
इति षष्ठ: प्रपाठक: समाप्त: । 


इति सौस्यं पावमानं काएडं समास्‌ । 
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खथ षष्ठोऽध्यायः . 


अथ आरण्यकं काण्डमा 
( वृतीयोऽधः ) 7 १ 
॥ दशतिः १० ॥ ऋषिः--१ शेद्युवाईस्पत्यो भरद्वाज. । २ बसि्ठो मत्रा> 
वारुणिः । ३, ६ वामदेवो गोतम: । ४ शुनःशेप आजीगत्ति: कृत्रिमो देवरातो' 
वैश्वामित्रो वा । ५ गृत्समदः । ७, ८ अमदीयुः। ३ आत्मा ॥ १-३ इन्द्रः ॥. 
४ वरुण: । ५, ७, ८ पवमानः । ६ विशेदेवा: । ६ अत्रम्‌ ॥ चरर २ 
1२, ९.विष्ट्पू) ३, ७, ८ गायत्री । ४, ५ चतुष्पदा गैँयित्री । ६. ` 
एकपदा गायत्री ॥ 
२.३.१ २.३. १६. 37% RSM 
[५८६] इद्र ज्येषट न आ भर ओजिष्ठ पुर श्रवः । 
दं दि त रोदसी उ खुशिप्र पग्राः १ १ ॥ 


बृहती 


399. दै 
८०; यद्‌ दिधृक्षम चञ्रइस्त रोदखी उभ 


5 / 2 22०१): १ | 
SN 9 sand Reo eR । ४६।५॥ 
[ad ज्येष्ठम्‌ ) अत्यन्त प्रशंसनीय 


74“ | 
74: ( ओजिष्टस्‌ ) कान्ति और बल से युक्त, 


है। 
६... ( श्रवः ) ज्ञान ( नः ) हमें ( आ भर ) प्रास कराओ । हे (चच्न-हस्त १ 
“ सब विघ्नों को निवारण करने हारे ज्ञान और वैराग्यरूप वज्न क 
८? प बा साडे मल में ढिग्रेहुफ या ज्ञानरूप वन्न से अज्ञान-तम-का हनन व 

ट्ट ` परमात्मने! हे ( सु-शिप्र _ ) उत्तम दाढ़ों या रक्षिमयों वाले तेज 0 
i ५० क्ववित्सृंडितास काण्डमिद न रभ्यते) अत एव तासु “य डालया' इति 

ऋचोऽन्त्यपादाभ्यासो दृश्यते ति देतोरत्रैव पूर्वाचिकस्य 'समारिसिति bs 
९ दवीचच्चाभ्यासो न दृशयते, पष्ठोध्यायश्र दृतीयार्थश्रपाठकरूपेणेव ल्य 0 
काचीदममध्यार्य परिशेष्टमिव अन्यते । विविधा हि देवता अत्र स्तूयते इतति 


कक दमारण्यकं काण्ड भ्यवइरान्ति । 
७9 {a क 
परिगणितकाण्डत्रयाद्‌ भिन्नमि पा 
द “भि? इति ऋ० । 


५८६--'आभरं?, थि नेमे चित्र क र 
१. हस्तो इन्तेः ( निरु० ), २ प्र सपतेः । 
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समस्त संसार का प्र्यकाल में भक्षण करन वाळे ! अथवा उत्तम ज्ञानी 
'और बलशाली ! ( यद्‌ ) जिसको ( दिशक्षेम ) हम धारण करना चोहते 


"हैं उस ज्ञान को ( उभे रोदसी ) इस लोक और परलोक दोनों में, 
Nd 


५ पप्राः ) पूणं कर, प्रात करा । अथवा धारण करने योग्य समस्त ज्ञान 
'सौर चेतना को ब्रह्माण्ड में तू पूण कर रहा है । ॒ 


3 २३ १२ ३ उर रर २ 3३,१२३ २ 
[५२८३] इन्द्रो राजा जगत श्रष णीनामघिज्ञपा बिश्वष्षं यद्‌ स्य 
ड २ ३१३ २ ३ र 3 १२ ७३ २२ 


ततो ददाति दाशुषे वदूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदवांक 

| उष्म १९-४). ॥२॥ ऋ० ७।२७।३॥ 

भा०--( इन्द्रः ) परमात्म! ( जगतः ) जंगम प्राणिसंसार का और 

( चषणोनास्‌ ) मानव का ओर ( अधि क्षमा ) इस परथिवी पर ( विश्वः 

रूप ) नाना प्रकार के पदार्थ, जोव या ब्रह्माण्ड ( यत्‌ ) जो भी हें 

(अस्य ) इस सब का ( राजा ) स्वामी है । ( ततः ) वह सवंव्यापक 

इंश्वर ( दाझुषे ) दानशोल पुरुष को हो ( वसूने ) जीवनोपयोगी नाना 

ऐश्वय ( ददाति ) देता है । वहो ( उपस्तुतम्‌ ) सबसे स्तुति किया गया 
( राधः ) घन और ज्ञान (अचोक्‌ ) हमें ( चोदुद्‌ ) दे.। 


२३३२३२ ३ 

[५८८] यस्थद्‌मा रजोयुजस्तुजे जने बने स्व: व 

४ १ ३३३ २३२ - , 

इन्द्रस्य रन्त्यं बुत्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋग्वेद नारित ) 

भा०--( यस्य ) जिस ( रजः-युजः ) कान्ति, ज्योति से यक्त 
प्रकृति के रजोगुण से योग करने हारे' आत्मा का ( तुजे जने) द अर 
८ रुप में ( इदम्‌ ) यह ( स्वः ) सुखकारी, दिव्य, समस्त ( वनस्‌ ) सेवन 
करने योग्य नाना सम्पदा ( आ ) सब ओर विद्यमान हैं उस ( इन्द्रस्य ) 


“परमात्मा का (र्स्यस्‌) रमणीय ऐश्वय भी (रहत्‌) बहुत अधि बढा है । 


५८७ --“अधिक्षामे!, विपुरूप?, “उपस्तुतः? इति ० । 
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५२३१२ 3 १२३५२ २र 3 १ २र॑ 3१ २ 


[५८९] उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाघमं चि मध्यमं श्रथाय । 
१ २ 3२ ३५१ २र ३२ ३ १ २ 


अथादित्य त्ते वय तवानागसो अद्तिये स्याम ॥ ४ ॥ 
|  -ऋ०१।२४।१५॥ ` 
आ०- हे ( वरुण ) सवब्यापक, सत्र पापों के निवारक, सवश्रेष्ठ . 
परमात्मन्‌ ! ( उत्तमम्‌ ) उत्कृष्ट अपने ( पाशम्‌ ) पाश, प्राकृतिक तेजोमय ` 
सात्विक बन्धन को ( उत्‌-श्रथाय ) उत्तम भोगों द्वारा शिथिछ कर और 
( अधमम्‌ ) निकृष्ट तामस्‌, काम मोह आदि से वने बन्धन को ( अव 
अथाय ) नीचे, निम्न कोटि के भोगों द्वारा ढीला कर । और ( मध्यमस्‌ )" . 
मध्यस्थानीय राजस-बन्धन,आवेश, क्रोध, लोकैषणा आदि को (वि श्रथाय). _ 
नाना प्रकार के भोगों से शिथिल कर । ( अथ ) और हे ( आदित्य ) सब 
को अपने भीतर लेने हारे ! तेजस्विन्‌ ! ( तव ब्रते ) तेरी नियम-च्यवस्था' 
में. ( बयम्‌ ) हम ( अनागसः ) निरपराध, निष्पाप होकर ( अदितये )' 


दीनतारहित होने में ( स्याम ) समथ दों । 
१२.३.१. श्र. ` 3 3२39२३३ 3 १२ 
[५९०] त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिजुयाम शश्वत्‌ 


१२ ३3 9 २२ i ३3१२३ १ २ ३ २३२ 


तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धः परथिवी उत यौः ॥५- 
ऋण ९ | ९७। ५८ ॥ 
भा०-हे सोम ! जगदीश्वर ! ( पवमानेन ) समस्त संसार को 
पवित्र करने हारे ( त्वया ) तुझ सहायक से ( अरे ) फल प्राप्त करानेहारे 


_ इस जीवन में ( शश्वत्‌ ) निरम्तर ( कृतम्‌ ) अपने उत्तम किये कमे ही 


( वि चिनुयाम ) विशेष रूप से संग्रह करे । ( मित्रः ) स्नेहवान्‌, 
( वरुणः ) सब पापों का निवारक, ( अदितिः ) कभी न खण्डित होने- 


` . बाला, अखण्ड, ( सिन्धुः ) समुद्र के समान सवंब्यापक, सब का आश्रय, | 
( पृथिवी ) परथिवी के समान सबको धारण करने हारा (उत) और 


५5३-_“अथा वयमार्दत्य व्रते तवा०' इति ऋ० । 
1 


| / 
. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४५-०४ 2०८ >: 


( दोः ) सूर्य के समान प्रकाशस्वरूप ( नः ) हमें ( तत्‌ ) वह अभिळ 


चित उत्तम फळ ( मामहन्ताम्‌ ) प्रदान कर । 
शड 3 


[५९१] इम वृषणं कखुतैकमिन्‌ माम्‌॥ ६॥ (7217 ^ 72४ 


भा०- हे प्राणो ! विद्वानो ! ( इमं माम्‌ ) इस सुझ ( एक) अकेले | 


“को ( वृषणम्‌ ) सब सुखों का वषण करने हारा (णुत इत्‌ ) बनाओ । 


२ ३१२ 1 २३ 3.२. ३ $ 3 
[५९२] ख न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय -मरुद्भ्यः । 


HON NS, 

वारवावित्‌ परि स्व ॥ ७। ऋ० ६।६१।१२॥ 

1०--( सः ) वह सोम ( नः ) हमारे ( इन्द्राय ) पेश्यशील, 
( यज्यवे) जीवनयज्ञ के कत्ता, ( चरुणाय ) व्यवस्थापक, चरुणस्वरूप 
जीव, अन्तरात्मा ( मरुद्भ्यः ) और प्राणस्वरूप इन्द्रियों या भीतरी पञ्च 
प्राणों के लिये ( वरिवः-वित्‌ ) हितकारी पदार्थों को दाता होकर ( परि 
खव ) हमार प्रति प्रकट हो। हमार प्रति दयाशील होकर द्ववित, 
` -स्नेहपूणे, दयाद्र हो । 

3 5 रर 3२उ ड २ 3 १२ 


[५९३] पना बिश्वान्यय आ झुस्तानि माचुषाणास्‌ । 


- सिषासन्तो वनामहे ॥८॥ : ऋ० ६1 ६१। ११ ॥ 


भा०- हे जगदीश्वर ! आप ( अयः ) सब के स्वामी ( मानुषाणाम्‌) 

मनुष्या के ( विश्वानि) समस्त ( एना ) ये ( द्युस्नानि ) धन, रत्न ` 
आदि ( आ ) हमें प्राप्त कराव | इम ( सिपासन्तः ) उनको सेवन . करने 
था सब में बांट देने की इच्छा से ( वनामहे ) याचना करते हैं । 


२ 3२३२३१२३१२ 3१२ ३ ५२ 


[५४] अहमास्म थमजा क्रतस्य पूव देवेभ्या अमृतस्य नाम | . 


ms 


ड 1२ उरड ३३ २ 3४२७ 3३३२.३ १२ ° 
यो मां ददाति स इदेवमावद्हमन्नमन्नमदन्तमाझि || ६ | 
(_ ऋग्वेदे. नास्ति ) 


+ 6 ट्श "१.४ 7) र | 4 a 3 निष्ठ Ty 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalay 


“एफ! ७४५५ १ 


\ 


। 


१ 


८/41 शो A बच 18. PS A 3.4 NM nN १ 


०६ 0तव्न%॥/ १ [आसय कागडुम, क्क टे 0001 ३०३ 
अध 25 5 ~ इ a 
~ _आ०=-( अहम्‌) सैं महान्‌ आत्मा सर्वोपरि परम आत्मा (ऋतस्य) 

` इस्त सत्‌ अभिष्यक्त जगत्‌ से ( प्रथमजाः ) प्रथम हो हिरण्यगभं रूप में 

प्रकट हुआ ( अस्मि ) हूँ । ( देवेभ्यः ) देवताओं, पञ्भूतों, इन्द्रियो से 
भी ( पूवः ) पूवं मैं विद्यमान रह। । मैं ही ( अस्तस्य ) कभी विनाश न 
होने चाळे, नित्य आत्मा का ( नाम ) स्वरूप हूँ । (यः ) जो ( माम्‌ ) 
-सुझङो, मेरे खरूप को अन्यो के प्रति ( एव ) इस प्रकार से ( ददाति ) ` 
दान करता अर्थात्‌ जो ब्रह्म या आत्म-ज्ञान का उपदेश करता है (सः 
त्‌ ) वही ( मा ) मेरी ( आवत्‌ ) रक्षा करता है। ( अहस्‌ अन्नम्‌ ) 

में अन्न के समान प्राण को धारण कराता हूँ । मैं ही ( अन्नम्‌ ) अन्न रूप 
से सबको घारण करता हूँ । मैं दी ( अदुन्तस्‌ ) कमंफछ का भोग करने . 
चाळे जीवों को ( अझि) अपने में मझ कर लेता इँ। ' | 

ब्रह्म की भन्नोपासना उपनिषदों में कही है। अत्ता चराचरग्रह 
-णात्‌? ( वेदा० सू० ) 
इति दशमी दरातिः प्रथमः खण्ड: । 


0 0d 00 


पा दशतिः ११ ॥ ऋषि:--१ शुतकच आङ्गिरसः । २ पवित्र आङ्गिरसः । ३,_ 
४ मघुच्छन्दो वैश्वामित्रः । ५ प्रथो वासिष्ठः । ६ गृत्समद शौनकः । ७ नुमेष- 
'पर्मेधावाकिरिसौ ॥ देवता-१, ३, ४, ७ रूह, ४ पवमानः सोमः | 
1 र E - 
विश्वे देवाः । ६ वायुः ॥ छन्दः-१, ३, ४, ६ गायत्री । २ जशी । ५ ¦ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ ७ अनुष्डपू ॥ £ 
२३१२ 3 २३ १२ 
[५६५] त्वमेतदघारयः ऊष्णाछ रोहिणीषु च । ) 
१२ ३२७ १३ बट. ९३-1२ 
परुष्णीषु रुशत्‌ पयः ॥ १॥- ऋष ०-९ 1-६ ३-1-..१-४-1[- 
५३५-१. शरावती परुष्णीत्याइ। पवेवती भास्वतो, कुटिलगामिनो पसार दता प्णलारा पर्वत माखतो, कुय्लिगामिनी (निर० ३२६). २६) 


~ न । 


>> 
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३०४ Digitized by "नामच रष्वे ण्ट ९३} वृष ७११ २ | डे 
सा०--हे आत्मन्‌ ! ( स्वं ) तू ही ( कृष्णासु ) प्राणों को कषण ८ 
करने हारी पिङ्गला नाम नादिया और ( रोहिणीपु ) प्राणों का रोहण 
परिवर्धन करने वाली इडा नाडियो में और ( परुष्णीपु ) पौरु २, या 
ग २ में निवास करनेहारी, ज्ञानवा हना चित्कुण्डलिनी, सुषम्ना आद्‌. 
नाडियो में ( रुशत्‌ ) कान्तिमय ( पयः ) तेज या रस को सूय के समान 

( अधारयः ) धारण करता दै । सूयपक्षभ-इष्णा = रात्रिये, रोहिणी = 


उदाएं, परुणणी = दिन मध्याह्ववेला । > 
१२ ३२३१२३३२ ३१ २ 3 १२ 3२ 
[५६६] अरूरुचदुषसः पुश्नरश्रिय उच्चा मिमति शुवनषु वाजयुः। 
५२३५३ 3३२३२३१२ 
मायाविनो ममिरे इँस्य मायया नृचक्षसः पितरो गभमादछुः।२ 


ऋ० ९ | =३।२३॥ 


A ` 


भा०--( उषसः ) साधक की साधना के अवसर पर त्रिपुटी में 
प्रकट होने वाळी कान्ति का ( प्रिनः ) आदित्य ही ( अग्नियः उक्षा) सक 
से प्रथम सुखों का सेचन करने हारा, ( भुवनेपु ) समस्त प्राणों और प्र'ण- 
कोशों में ( वाजयुः ) बल की कामना करने हारा आनन्द्घन आत्मा, 
( अरूरुचद्‌') प्रकाशित होता है । ( मायाविनः ) चिति शक्ति या प्रज्ञा,. 
प्रेरणा या ज्ञान से सम्पन्न देवरूप इन्द्रियां या अश्नि आदि पांचों भूत (अस्य 
मायया ) इसकी ही माया, प्रकृति या ज्ञान शक्ति से सम्पन्न होकरः 
(नु-्चक्षसः) मनुष्यों के द्रष्टा ( पितर: ) सबके पालन. करने हारे (ममिरे) 
पदाथों का ज्ञान करते हैं या सृष्टि के पदार्थों की रचना करते है और 
( गभम्‌ ) हिरण्यगभस्वरूप विराटरूप को ( आदधुः ) चारण करते हैं । 
आत्मा, परमात्मा दोनों पक्षों में स्पष्ट है । अध्यात्म मॅ-(पितरः) ्राणगण & 


२. द्रष्टव्यं अस्वेदादिभाष्यभामेकायाम्‌ “इमं मे गङ्गे यमुने’ इत्यादि व्याख्यानम्‌, 
(प्र ३०) ॥३| परम-उष्ग्रवत्यो घटिकाः | दया० ॥ 


५६६--'उचा वनानि?’ इति ऋ० । | $ । 
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[५६७] इन्द्र इद्धयाः सचा खस्मिश्ल आ. वचोयुजा । 
| इन्द्रो वज्री हिरणययः ॥ ३॥ ० १।७।२॥ 


भा०--( इन्द्र इत ) आत्मा ही ( वचः-युजा ) वाणीमात्र से योग 
रखने बाळे ( इयोः ) हरण करने वाले अर्थों, शक्तियों, ज्ञान, कर्म और 
इग्ब्रियों को ( सचा ) एक साथ ( संसिश्‍लः आ) मिला कर रखने वाळा 
है । वही ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ ( वञ्जी ) संहारक शक्ति से शुक्त और 
` ( हिरण्ययः ) सूय के समान कान्तिमान्‌ रूप घाला या स्वतः हित, प्रिय 


रमणीय और गतिशील आत्मा है। 
१ 3 3.२ - 39 २ 


[५९८] इन्द्र वाज़ष नोऽव सहदस्रप्रचनेष च | 


५५ ९: 3२३१२ 
~ सुग्न उग्राभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ ऋ० १।७। ४॥ 


आ०- हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( उग्रः ) उभ्र स्वभाव, के आप 

_(उम्मामिः ऊतिभिः) उग्र, अति वेगवाली शक्तियों द्वारा (वाजेपु) क्षानो और 

, बलों के कार्यो में और (सहस्र-प्रधनेपु च) बळ्शाळी सहस््रों, अनेकों एकत्र 
` होने के अवसरों या युद्धों में ( नः ) हमारी ( अव ) रक्षा करो । 


Loo 
री 2.० ता 


१२३१ २२१२३7१ २२ ३१ २ 3 २ 
[५१६] प्रथञ्च यस्य संप्रथञ्च नामानुष्टुमस्य हविषो इवियैत्‌ ॥ 
त्र 3३ १२ 


चातुद्युतानात्सावितुश्च विष्णो रथन्तरमाजभारा वासिष्ठः . 

ऋ १०। १८२ । १२ ॥ 

| *“ भा०--( यस्य) जिसके ( प्रथः ) विस्तार करने वाला, प्राण और 
(स-प्रथः) उस विस्तार करने वाले का साथी अपान यह दोनों ही (नाम) 
स्वरूप हैं वह ( वसिष्ठः ) मुख्य आत्मा ( आनुष्टुभस्य ) प्रतिदिन स्तवन 
करने योग्य ( यत्‌ ) जो ( हविषः इविः ) ग्रहण करने योग्य द्रव्य हवि 
का भी हवि, अथात्‌ उत्तम हवि है उस 'असृत' ( रथन्तरम्‌ ) देदरूप रथ 
को चलाने, प्रेरणा करने वाले युख्य प्राण को ( धातुः) सबके पालन 
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` पोषण करने हारे और ( सवितुः ) सबके उत्पादक ( विष्णोः) सब | 
व्यापक परमात्मा के पास से ही (आ जभार ) प्रास करता है । 
३१ २ 3 १२३२ 3 3 
[६००] नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुक्रा अयाम त। 


भा: डः 
गन्ताल सन्बता शद्दम्‌॥ ३॥ ० २।४१।२॥ 


2५४४४११ 


आ०- हे (वायो) प्राण ! या व्यापक आत्मन्‌ ! आप (नि-युत्वान्‌) 
नियमकारी बलों से सम्पन्न ( आ गहि ) हमें प्राप्त हों । ( अयस्‌ ) यह 
( छुक्रः ) कान्तिमान्‌ सूयं और देह में वीयं, आज ( ते ) तेरे (अयामि) 
नियम में बंधा है । आप ( सुन्वतः) योग साधना करने हारे 
गुहम्‌ ण करने वाळे आभ्यन्तर इन्द्रिय, मन में भी ( गन्तासि :) 


ग्राप्त होते हैं । 
र्‌ 3 १२ 39 २ 
[६०१] यज्ञायथा अपूव्य मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 
३४> २३२२ उ २१ ३ 


तत्‌ पृथिवीमग्रथयस्तद्स्तस्ना उतो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
छू ८ । ८९ | ५ मे 
आ०- है ( अपूब्य ) अद्वितीय ! आदि मूलकारण ! हे ( मघवन्‌ ) 
समस्त विभूतियो के स्वामिन्‌! ( यत्‌ ) जो तू ( दृत्र-हृत्याय ) आवरण- 
कांरी तामस बन्धन को नाश करने के लिये ( जायथाः ) प्रकट होता 
है ( तत्‌ ) चह तू ( एथिवीम्‌ ) इस विशाल भूमि को भी ( अप्रथयः ) 
प्रकट करता है और ( दिवस्‌ उत्‌ ड ) योलोक को भी ८ अस्तभ्माः ) 
मध्य आकाश में थामता है । 


इति एकादशी दशतिः । इति द्वितीयः खण्डः । ८ ( 
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[६०३] ख ते पयांसि समु यन्त॒ वाजाः सं कृष्णयाल्याभिमातिणाह!॥ 
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SSN EN) SN 


॥ दशातः २२ ॥ अषि:--१, ९, ७, १० वामदेवो गौतमः । २, ३ गौतमो 
राइगणः । ४ मधुच्छन्दा वश्वामेत्रः। ६ गृत्ममद: शोनकः । ८. & भरद्वाओ 
नाइस्पत्यः | ११ (हिरश्यस्तुप आङ्गरसः | १२, २३ विश्वामित्रो गायिन: 
दवता=१ प्रजापतिः ॥ २, ३ पवमान: । ₹, १३ अरिनः । ७ रात्रि: | ८. 
वैश्वानरः, विश्‍वे देवा: । १० लिङ्गो: । ११ इन्द्रः | १२ सर्वात्मा अप्निवों 
'छन्द:--$, ७ अनुष्डप्‌ । २, २, ५, ६, ११०१३ त्रिष्टुप्‌ । ४ गायत्री ॥ 


९ जगती ॥ १० महापाकिः । 
रर 3२ 3 3 श्र 


[६०२] मयि चर्चा अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्‌ पयः 


3 २ उ १ २ ३ ३ २ 
परमेष्ठी प्रजाएतिदिवि ्ामिच इंहतु ॥१॥ अधर्व० ६ । ६९ । ३॥ 
भा०-६ परमेष्ठी ) परम, उत्तम स्थान पर स्थित, परमात्मा (प्रजा- 


'यतिः ) समस्त स्थावर और जंगम प्रजा का पालक ( दिवि ) आकाश से _ 
'जिस प्रकार ( द्याम्‌ इव ) सूयं को स्थित करता है उसी प्रकार ( अयि ) 
झुझ में ( वचः ) बल, तेज, ( अथो ) और ( यशः ) यश ( अथो) और 


( यज्ञस्य ) आत्मा या परमेश्वर का ( यत्‌ जा ( पयः ) मोक्ष नामक 


परम आनन्दरस है उसको ( इंहतु ) नित्य बनाये रक्खे | dP 22061 
3 1 २३१२ उ २३ उर र्‌ 


3 3 ३३र रर 3 १२ १ ०-8 


आप्यायमानो अस्रताय सोम दिवि भ्रवांस्युत्तमानि चिष्व ॥२॥ 
ऋण १२।९२१॥२८॥ 
, भा०--हे ( सोम ) परमात्मन ! ( भभि-साति-षाइः ) अभिमान 


'करने हारे पुरुषां को दण्ड देने वाले ( ते ) तेरे (पयांसि) पोषक ज्ञानरस, - 


( याजाः ) समस्त ऐश्वर्य और अन्न, और ( दृष्ण्यानि ) समस्त बळ | 
(सं, सञ्च, सं यन्तु ) प्राप्त हों ओर तू आप ( आप्यायमानः ) खूब परि” 


यूणे :होता हुआ ( अग्ताय ) इस असत, जीव के लिये ( दिवि) 


कान्या रै सा ऋ”(||ॉ डक 
६०२०--तन्माये प्रजापातिदिवि' इति अयव० । 
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मोक्षरूप स्वगं में ( उत्तमानि ) उत्तम ( श्रवांसि) ज्ञानों, बलों और . 


सुखों को ( घिष्व ) धारण करा । ha: 

२३ २३३ २ ड 

६०४] त्वांममा ओषघीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः | 

१. २२:3. २ : २-३१ उ 

त्वमातनारुवोडन्तरिक्षे त्यै जयोतिषा वि तमो ववर्थ ॥ ३॥ 
छा-११ मर Iva» त्र० १ । ६१ । २२ ॥ 


भा०- हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( त्व॑ ) त ( इसाः ) इन (नवाः) 


समस्त प्रकार की ( ओषधीः ) ओषधियां, वनस्पतियों को ( अजनयः ) ` 


उत्पन्न करता है | ( त्वम्‌ अपः ) तू ही समस्त रसों को उत्पन्न करता है । 
और ( त्वं गाः ) तू ही समस्त 'गौ आदि पश्चुओं और सूमियों को पैदा 


करता है । ( त्व ) तू ही ( ज्योतिषा ) सूय भादि के प्रकाश से ( तमः ) 
अन्धकार को ( चि चवथ ) विविध प्रकारों से दूर करता है । अध्यात्मपक्च _ 
सें-आषधिः-देह । अपः-ज्ञान और कमं । गाः-इन्ब्रिय, चित्तबृत्तियां ® ` 


सोमं-आत्मा । तमः-तामस आवरण । 
२ १२ ३२३ १२ 
[६०५] अशिमीडे पुरो दितं यज्ञस्य देवसृत्विजम्‌ । 
१ २ 3 १२ 
. ५ होतारं रत्नघातमम्‌॥ ४॥ अ० १।१।१। 


. 'अआ०-- ( यज्ञस्य. देवम्‌) समस्त यज्ञो, उपासनाओं के उपास्य देष - 


( पुरोहितम्‌ ) प्रकाशमान, ज्ञानवान्‌, पूज्य, साक्षीरूप से अन्धकार मैं 
दीपक्र के समान ज्ञान-प्रकाश प्रास करने के लिये आगे मुख्य: स्थान पर 
स्थापित, ( ऋर्विजस्‌ ) ऋतुओं, आदित्यों और प्राणों द्वारा पुजनीय,. 


( होतारम्‌ ) सबको धारण करने और सब सुखा को प्रदान करनेहारे, . ? 
सबके प्रतिपालक, ( रत्न-धातमम्‌ ) समस्त रमणीय पदार्थो को धारण : 
करने वाले, ( अझमु ) ज्ञानस्वरूप, सबके अप्रणी, प्रकाशक परमात्मा: 


की ( इडे ) स्तुति करता हूँ 
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ve ३ -२उडउ 3.२३ २ 3 ५१ २३५२ रर ५ 
[६०६] ते मन्वत प्रथम नाम गोनां त्रि; सप्त परम नाम जानन्‌। 
१ २ 3 २3३क*"र 3 २ उ १२ ३ पर_ रर 3 १ २ 


: ता जानतीरंभ्यनूणत क्षा आविसुवच्चरुणीयशखा गावः ॥ ५॥ 
18% ऋ० ४। १। १६॥ 
आ०--( ते ) वे विद्वाब्‌ लोग ( गोनां ) वेद वाणियों के ( प्रथम ) 
सबसे प्रथम, श्रेष्ठ, आदिसूल ( नास ) उत्पत्ति स्थान को ( अमन्वत ) 
अनन करते हैं और चे ( त्रिः स्त ) इक्कीस प्रकार से ( परमं नास ) 
यंरम नास की ( जानन ) जिज्ञासा करते हैं। ( ताः) वे घाणियां 
९ जानतीः ) सब रहस्य जनाती हुइ ( झाः ) अपनी निवाससूमियां आदिं 
झुळकारणों की ( अभि अनूषत ) स्तुति करती हैं । और (यशसा) तेज से 
( अरुणीः ) अरुण वर्ण चाली, ( गावः ) किरणों के समान वाणिया म 

. € आविश घन्‌ ) प्रकट होती हं । 
वाणियों के २१ प्रहार के नाम २१ प्रकार के छन्द हैं जैपे-गायन्नी, 
:उण्णिक्‌ , अनुष्टुपू, द्टहती, पंक्ति, ब्रिण्टुप, जगती ये सात । अतिजगती 
याक्वरी, अतिशक्वरी, अछि, अत्यष्टि, चति, अतिष्ठति ये सात। और कृति, 
अङ्कति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अतिकृति, उत्कृति'ये सात । सब मिल 


कर २१ हुए || 
0 २३ ३ २र 3 १ २३२३२ उकरर 


' [६०७] समन्या यन्त्युणयन्त्यन्या' समानम नद्यस्प्ृणन्ति । 


२३ २ 3 ३ २ 3 १ २३ रेरं 3 २ 3 १ 

तमू शाचि शुचयो दीदिवांसमपान्नपातसुप यन्त्यापः॥ ६॥ 
a= ॥1:2 ५ >८'-<.- पि २ ऋ० २। ३५। ३॥ 
[०--जिस प्रकार ( अन्याः नद्यः ) मिन्न २ नदियां ( सं यन्ति ) 
(परस्पर सिक जाती हैं और (अन्याः) और भिन्न २ नदियां ( उपयन्ति ) 
६०६८४ नाम धनोः? सप्त मातुः परमार विन्दन्‌ “तज्जानतीरभ्यनूषत जा 
आविमवददारखीयेशसा गोः, इति ऋ० ॥ : 

' :६०७---“अपां :नपातै परितस्थुराप: इति ऋ० ॥ 


PE Es 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


yee 


समीप देशों में गमन करती हें और ( समानं ) समानरूप से एक ही . 
*९ उब ) विशाळ समुद्र को ( पुणन्ति ) भरा करती हैं, उसी प्रकार 
(,आपः ) ईश्वर तक को प्राप्त कराने वाली (नद्यः) ससद्ध स्तुति वाणियां 
अथवा आप प्रजाएं ( अन्याः ) नाना प्रकार की प्राणधारी जीव प्रजाएं 
(सं यन्ति) एक साथ मिल जाती हैं और (अन्याः उपयन्ति) बहुतसी अन्य भी 
समीप ही मिलकर एक प्रकार के अर्थ का बोध कराती हैं और ( समानस्‌ 
उवम्‌) समान ही रूप से उस विशाल महान्‌ परमेश्वर को (एणन्ति) स्तुति 
करती हैं और वे ( आपः ) ज्ञान भौर कमं का उपदेश करने हारी 
धाणियां ( शुचयः ) शुद्ध प्रकाश करनेहारी ( तम्‌ उ झुचिम्‌ ) उसही 
शुद्ध पवित्र ( दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमान ( अपां नपातम्‌? ) समस्त -वेद्‌ 
_ के ज्ञानो और कर्मा के एकमात्र आश्रय ईश्वर को ( उपयन्ति ) प्राछ 
- होती हैं । ( आपः = वाणियां, चुद्धियां, .प्रजाएं, आप्तजन, लोक, 
-नद्यः = स्तुतियां, घाणियाँ, नदियां )। ` 


ष्र रर उ २३१ २र 33 २२ | 
[६०८] झा प्रागादू भद्रा युवतिरह्ः केतून्त्समीत्संति । 
१२३०२३१२३ १२ 3 १ २३ १ २ 
अभूद्‌ भ्रद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो राजी.॥ ७.॥ 
( अग्वेदे नास्ति ) 
भा०--( रात्री ) सुख के देनेहारी रात्रि के समान ब्रह्मविद्या 
( विश्वस्य ) समस्त ( जगतः ) जंगम संसार का ( नि-वेशनी 5 आअय- 
स्थान, और ( भद्रा ) कल्याणकारिणी है । वह ( अह्नः ) कभी नाश न 
होने बाळे, अमर, सूयं, आत्मा या अमर परमेश्वर को ( युवतिः ) उदय- 
कालीन सूय के साथ संगत उपा और तेजस्वी पुरुष के संग खरी के समान. 
« ही सदा सत्संगति करानेवाळी, (भद्रा ) साधका को सुख देनेहारी (आ) 
~ -खब ओर (प्र अगात्‌ ) प्रकट होती है और ( केतून ) किरणों के समान 
ज्ञानों को ( सम्‌ इत्सति ) प्रास कराती है । 


१. नपात-नेत्युपमार्थ: । पतन्ती व यत्र स नपाद्‌ “८नपात्‌ इति निपातः । 
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ना ॥ 
प्रति fe अन्तमा मदेम ॥ ९ ॥ ऋ० ६ । ह र 
2 भा०--हे ( विश्वे देवाः ) समस्त दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानों ! 


त्री 


० ५ 1332 ८०,851 भागगप के कापजडम Ree ३१ 
Te INE Sb SCOPES Ci A 


3२ 3१ २ 3२ ३3र२ड ३ २ ॐ १ २ ३ १ २ 


[६०९] प्रक्षस्य चुष्णो अरुषस्य नू मदः प्र नो वचो विदथा 


3 १ २ ३ १२ ३१,२र_३“ २ दि; १ २ 
जातवेदसे । वश्वानराय मतिनव्यस शुचिः सोम इव 

3 १२३५२ ? छ 
पचते चारुरझये ॥ ८ ॥ ऋ० ६ । ८ 


भा०- प्रक्षस्य ) सब के भीतर सम्पकं करने हारे, सवंब्यापक, 
सर्वाब्तयामी, ( वृष्णः ) सुखों के वर्षेक, ( अद्पस्य) कान्तिमान्‌, (ज्ञात- 
वेदसे ) समस्त पदार्थों के जाननेहारे परमेश्वर के ( महः ) पूजनीय तेज 
को ( विदथा ) ज्ञान काल में या यज्ञ में, (नः ) हमारी (वचः प्र) 
बाणी उत्तम रूप से वणन करे, ( नव्यसे) स्तुति करने योग्य (वैश्वानराय) 
समस्त नरों में नाना प्रकार से व्यापक ( अझये ) उस _ज्ञानस्वरूप, 
सबके अग्रणी, परमात्मा के लिये ( छुचिः ) छद, ( मतिः ) ज्ञान, 
संकल्प, ( सोम इव ) प्रेरक ब्रह्मानन्द के समान ( चारः ) अत्यन्त उत्तम 


रूप में ( पवते ) प्रकट होता है । आ 
3 १ रर 3२३५१ १३ रर 


> : ००, २२ e 
[६१०] विश्व देवा मम एवन्तु यश्ञ्ुभ रोदसी 0202 जाक 
१ 39 २ जश सुस्नेख्बिद्‌ ॥ 
ठि अन्म । मावो वर्चासि परिचच्याणि चो 


` होग ( मम ) मेरे ( मन्म ) मनन करने योग्य,( यजम्‌,) इष्ट उपासन 
र ) सुनो । बह ( उभे रोदसी ) यौ और पुथिवी दोनों ठोक 
और ( अपां नपात्‌ च ) समस्त प्रजाओं, प्रज्ञाओं और कमो का अर 

“ईश्वर भी उसको श्रवण करता है।( चः) आपके (चचांसि) वंचनों 
_( मा परिचक्षयाणि ) मैं परित्याग न क ८४ | परिचक्ष्याणि ) मैं परित्याग न करू, प्रत्युंत उनको ( सुस्नेषु इत्‌ ) 


= टस? 5 १ एति ऋ० । 
६०६ पृक्षस्य! “सत्र: प्रनुवोच' “जातवेदस? “नव्यसीं शति 
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३१ र Digitized by „„ सामवेदभाष्य |. झ१,६ (३)।,द्‌०,१ २। १ १ 
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सुख के अवसरों में भी ( वोचं ) उच्चारण करू । ( वः अन्तमा ) आप 
` लोगों के अत्यन्त समीप होकर हम ( मदेम ) आनन्दित रहें । 
१२ 3 १२ 3 शर रर 3२ 
६११] यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रवद्दस्पती । 
१ २ १२ ३ ३ २ 
यशो अगस्य चिन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यतास्‌ । 
3 "२ २ ३२ उ $ RSE र 
यशसा ३ स्याः ससदो 5इम्‌ प्रवदिता स्याम्‌ ॥ १०॥ 
( करदे नाहित ) 
. भा०- (मा ) सुझको ( द्यावापृथिवी द्योलोक और पुथिवी का. 
( यशः ) यश प्रास हो । सुझे ( इन्द्र-इहस्पती ) सूयं और वाशु का 
( यशः ) यश प्राप्त हो । ( भगस्य ) ऐेश्वयं सम्पन्न ईश्वर का ( यज्ञः ) 
` यश ( बिन्दतु ) प्रास हो । ( यशाः ) यश झुक्षे (मा ) मत (प्रति-सुच्य- 
` ताम्‌ ) छोड़े ' ( अहम्‌ ) मैं ( यशसा ) कीत्तिमान्‌ होकर ( अस्याः ) इस 
_ (संसदः) उत्तम प्रकार से विद्वानों को अपने में स्थिति प्राप्त कराने हारी समा 
था इस ब्रह्मविद्या का (प्र वदिता) प्रवक्ता, ज्ञानोपदेशक ( स्यास्‌) होजाऊं। 
5 9२ ३3 रे अक नर 39 २ ३ ५२ ३५.२ ३१ २ ३.२ 
[६१२] इन्द्रस्य चु वीय्योणि प्रवोच यानि चकार प्रथमानि वज्ञी। 
क २ 3२ ४ २ ३५ > २ उण्नर "३39 २ उ १ २ 
अंद हेमन्वपस्ततंई म वक्षणा अमिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
is पं । पत स्ट. : ऋ०.१।३२।१॥ | 
= . आ०--( इन्द्रस्य ) विद्युत्‌ या सूय के समान बलवान, 

“ परमेश्वर के ( वीर्याणि ) नाना पराक्रम के उन कार्यों को मैं ines 
: » 5 ( यानि ) जिन ( प्रथमानि ) अतिथेष्ठ महत्त्वपूर्ण. कार्यों को ः 
(वग ) अणु से अणु तक को पृथक्‌ करने दारां परमेश्वर (चकार) किया 
» , करता है। वह ( अहिस्‌ ) कभी नष्ट न होने वाले, स्वभावतः विद्यमान 
: अन्धकार को ( अहन्‌ ) विनाश करता है, स्वयं ( अनु ) बिजुली जिस 
६१०--यक्चिया' शति ऋ० | ठ शी: 820 1 
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ra 


अकार मेघां से जलों और पवंता से झरनों को पैदा फर देती दै उसी प्रकार 
चह भी अङ्ञानरूप “अहि” का नाश करके ( अपः ) प्रज्ञानों को ( ततद ) 
अघाहित करता है । और ( पवंतानां ) बडे २ पवतां के ( वक्षणा ) 
-नदियों के समान विद्वानों के हृदय-अन्थियों या अंगों से बने देहादि बन्धनो 


को ( प्र-अभिनत्‌ ) काट देता है । 
३१ २ 3 ३ २ 3 3३२ ३२ २३१२ 3 २ 
[६१३] अझिरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चचुरमृतं म आसन 


3 १.९ च्य 


_न्रिघातरकों रजसो विमानोऽजस्न ज्योतिईविरस्मि सवम्‌ ॥१२ 


ऋ० ३।२६।७॥ 

आा०- मैं ( अझिः ). ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( जन्मना ) श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन की अपेक्षा विना किये ही, स्वभावतः ( जात-वेदाः ) समस्त 
पदार्थो का जानने चाळा ( अस्मि ) हूँ । ( मे ) मेरा ( चक्षुः ) सबको 
देखने और दिखाने वाळा साधन ( शृतम्‌ ) भतिदीसिमान्‌ है । ( मे 


” आसन्‌ ) मेरे मुख्य स्थान या सुख अर्थात्‌ स्वरूप में ( अगतम्‌) कमी 


' नाश न होने चाला अशत, मोक्ष हैं । और मैं ( जि-घातुः ) समस्त 


पदार्थों को तीन बलों से धारण करने चाला ( अकः ) तेजस्वरूंप सूयं, 
९ रजसः ) समस्त ठोकों को ( विमानः) निमोण करता हुआ (अजखम्‌) 
कभी नाश न होने वाला, अविनाशी, सदा वतमान, -( ज्योतिः ) 
प्रकाशस्वरूप भौर ( सव॑म ) सर्वव्यापक ( इविः ) हवि = भोग्य पदायों 


!; का दाता भी मैं ही ( अस्मि ) हूँ । 


3 २३१ ररर रर ३१ उर 3 १ २ 


' [६१४] पात्यझिर्विपो अग्नं पदं चेः पाति यष्वश्वरण सख्यस्य । 


२ 3 ३२३7२ 3 3 रर 3 १२ 33२३२ 


. याति नाम्रा ससशीषोणमरिनः पाति दवानासुपमादसृष्वः ॥१३॥ 


ऋ० ३।५।५॥ 


६ १३००० विमानों घम? इति ऋ० । 
६१४--“पाति प्रियं रिपो अग्न? शप्रि ० 
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ं ठ ३१४५7९५ by Arya ऽ०ख्यामदेक्क्षाष्ये य ००३९३३॥ द्‌० १३ । १ 


न SAS ज्या जै 


आ०- ( विपः ) मेधावी, ज्ञानी ( अझिः ) परमेश्वर ( वेश ) गति 
_ शील एथिवी के ( अग्रस्‌ ) गमन के ( पदस ) सागं. को ( पाति ) सुर- 
PUA 'क्षित करता है । ( यहः ) वह महान्‌ ( सूयस्य ) सूयं के ( चरणम्‌ ) 
if" ~ ' चलने के मार्ग को भी ( पाति ) पाठन करता है ( नाभा ) नाभिस्थान, 
१) 7“ केन्द्र अथवा अन्तरिक्ष या बन्धनस्थान सूधौ में ( भिः ) यह अभि ही 
( सप्त-शीषोणम्‌ ) सात शिर के चासी प्राणों के स्वामो जीव को भी 
` ९ पाति ) रक्षा करता है । ( ऋष्वः ) दृशनीय देव या ( देवानाम्‌ ) 
,भप्नि आदि देवों और विद्वानों को आनन्द्कारक आत्मा या इन्द्रियों के. 

` ग्राह्म विषय की भी ( पाति ) रक्षा करता है । 


इति द्वादशी दशातिः । तृतैय: खण्डः । 


र“ 


NS २->>"१२२>१४७>००>” - 


९7 

नी ॥ दञ्चतिः १३॥ अषि:--१, २, ८-१२ वामद्रेवो गौतम: । ३-७ नारा- 
_ बस: । देवता-असिः । २ कतुः । ३-६ पुरुष: । ७ स्रष्टा । ८ चावाएथिवी ॥ 
६,११ सद्‌१। १० आत्मा । १३ गी: ॥ चन्दः--१, २ पझक्षिः। | 
३-७, ६, १० अनुष्ड्प्‌ ॥ | 
Sd Fg २ 3२३११ ५ 

[६१५] च्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्बन्तरासनि। 

भर रर 3१२ 3 २ 3 $र रर 39 २ 

_ उती सत्बंना अग्न पयसा वसुविद्‌ राय घरच्या शऽदाः ॥१॥ 
20. आ०- हे ( अन्ने) ज्ञानवान्‌! हे ( समिधान ) प्रकाशमान ! हे 
“दीदिवः ) देदीप्यमान ! ( अन्तः आसनि ) प्रत्येक आश्रय स्थान देह 
मैं, सुख में जीम के समान ( आंजन्ती ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, चिद 
शक्तिरूप ( जिह्वा ) ज्ञान अहण करने हारी शक्ति ( चरति ) विचर रही 
है डे अझ ! ( स त्वम्‌ ) वह तू ( वसुविद्‌ ) वास कराने हारे प्राणों या 
ऐश्वयमय लोको को जानने या !कमाबुसार प्राप्त कराने हारा ( नः) हरे 
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( पयसा ) अन्न, ज्ञान, पुष्टिकारक पदार्थ के साथ ( रयिं ) जीवन और 
( वचः ) वल और कान्ति, रक्षा सामथ्यं ( अदाः ) प्रदान कर । 


Rh SRN श्र व > री) 6 
[६१६] वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः। 2222 › ` 
39 रर 3 १ २ उ 3१२ २२३ रर रर “1 


वषोण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्दु रन्त्यः ॥ २ ॥ 
भा०--( वसन्त इत्‌) वसन्त ही (नु) निश्चय से रमण करने 
योग्य है । और ( झीष्मः ) ग्रीष्म भी ( इत्‌ जु ) निश्चय से ( रल्यः )' 
. आनन्द लाभ करने योग्य है । ( वर्षाणि ) वर्षाकाल और ( अनु शरद; ) 
) बाद में आने वाले शरत्‌ के दिन और ( हेमन्तः ) हेमन्त और (शिशिरः) 
शिशिर ( इत्‌ ) ये सभी ( नु ) निश्चय से ( रन्त्यः जावन का आनन्द दर 
छाम करने के ढिये ही हैं । R72 12 
ऋतुनामों से ईश्वर को याद किया गया है । ( वसन्तः) सब प्राणियों 
को बसाने हारा वह परमात्मा ( इत्‌ छु) ही तो केवळ ( रन्स्यः ) 
आनन्द छाम करने योग्य है । ( ष्मः) सबको आस करने हारा 
परमात्मा भी आनन्द ही देता है । ( वर्षाणि) सब सुखो की चषो करने 
चाळा ( अनु शरदः ) तथा उनके समान ही सब दुःखों का नाश करने 
` वाळी शक्तियों और ( हेमन्तः) सब पदार्थ को प्रेरणा या ताडना 
करने वाळा और ( शिशिरः ) शनैः २ प्रत्येक पदाथ की आयु, वल और 
शरीर को घिसाने वाळा काल रूप परमात्मा ( इत्‌ चु) ही ( र्त्यः ) 


एकमात्र आनन्द लाभ कराने वाला दै । जती 
& २ ३ १ २ ३२ ३१ २ 14 हरले भट 

[६१७] सहखशीषोः पुरुषः सहस्लाक्षः सहखापात । ` ._.., / 
| पर रर 39 ३ ३3'9 २ fe 
0 00 लक न ० (५३ पान २१४४७ ख भूमि सवतो.'वृत्वात्यतिष्ठर्‌ दशाड्युलम॥ २॥ `“ .,., | 


RIK १९? ट्र । श्वर १० | ६० । ४ ॥ यजु३० ३१ ।.४०॥ न) 


गुह) 
0 


१४ 
र) # ४ 
स्ट्‌ | 


“सहस्रशीषो' इति यज्ञुः० । न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
r ७ 


३१६ सामबद 


आंखों वाला, ( सहस्रपात्‌ ) हज़ारों पर्यो वाला, ( पुरुषः ) पुरुष, ईश्वर 
विराटू ( सः ) वह ( भूमिस्‌ ) ब्रह्माण्ड नामक भुवन को ( दृत्वा ) 


'घेरकर, व्याप्त होकर और भी ( दुशाङ्णुछस्‌ ) दृश अङगुछ अर्थात दशशो ` 


“दिशाओं से भी ( अति अतिष्ठत्‌ ) परे तक विराजमान है । 
, ० अडणुळ-परमात्मा के दशां दिशा में फैलने वाली व्यापक शक्ति- 
`या हैं । आत्मपक्ष में भूमि-नामि, दृश अङगुल दश इन्द्रिय सर्व व्या- 
` पक सर्वान्तर्यामी और सब का नियामक होने से समस्त प्राणियों के 


-———Bigitized by Arya Samal वदूभाष्य | प० ६ (४) | द्‌० १ ३ । ४ 
ROAR ami 5 £ 


भा०--( सहस्रशीर्षाः ) सहस्नों शिरों वाला, ( सहस्राक्षः) हज़ारों 


: 'छक्षों शिर, आंखों और पैरों को लक्ष्य करके ईश्वर को सहत्नशी्षा आंदि 


“विशेषर्णो से गौण रूप से दर्शाया है । अथवा ब्रह्माण्डगत नाना ग्रोलोक 


CE 


* योस्य भूमियां उसके चरण हैं। 


Mee न 3) २/३४२० 7319. ५२ ३: २: ७ 
है | रे पादूऽ इ र्‌ ३ १२३ १ २ 
*1६१८] जिपादूध्व उदेत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुन: । 

२ उ २ उक्क रर ३२ ३ 24 


~ ~ SR 2 
तया वष्वडू व्यक्रामद्शनानशने अभि ॥ ४.॥ 
का ऋण २० । ६० । ४ | यर्जः० ३१।॥४॥ 
“ " भा०-<९ पुरुषः ) इस महान्‌ ब्रह्माण्ड पुर में शयन करने हारा 


:सवंब्यापक, परमात्मा ( त्रि-पात्‌ ) इत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप त्‌ 

सबसे उत्कृष्ट होकर, सब पर वश किये हुए अधिष्ठाता के en 

244 है । ( अस्य ) इसका ( पादः ) शान भौर क्रियारूप शासन ही 
९ इद / इस ब्रह्माण्ड पर ( पुनः ) वार वार ( अभवत्‌ 1 सत्ताख्प में 
अर होता ओर बिलोन होता है । ( तथा ) और वही ( विश्वङ ) सर्वत्र 
५ अशन-अनशने भमि ) भोजन करने हारे प्राणियों और न भोजन करने 
“मारे स्थावर, जड़ पदार्थों में भी ( वि-अक्रामत्‌ ) व्यापक है । 


६१  ६१८-/सारानानशने? शव ऋ बजु 7 शत ऋ० यजु:० ।: 


1] ५ 
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. उस के शिर हैं, प्रकाशमान नाना सूर्य उसकी चक्षु और नाना वास . 


झ०.४। स० ४ ६]? ओरिशे्यके कीरडिम and eGange'R\ 
2 रै टर: प A) 


ee 


प १२ 3'रर ३ २ ३२४ 3 १ २ 
[६१९] पुरुष एवद्‌ सर्वे यद्‌ भूतं यज्ञ आव्यम्‌ । 
१ २ 3 १२ ३१२ ३५२ ३१२ ३ २ 
. पादोऽस्य सचो भूतानि ञिपादस्यामृतं दिवि ॥ ५॥ 
ऋ० १० । ६० । २ पूर्वाषे, ३ उत्तराधं, यजु:० २१ । २ १० | ३ उ० ॥: 
भा०--( यद्‌ भूतम्‌ ) जो अबतक उत्पन्न जगत्‌ दै, ( यत्‌ च भा-. 
व्यस्‌ ) और जो भविष्यत्‌ काळ में उत्पन्न होने वाला जगत्‌ है ( इदं: 
सर्दम्‌ ) यह सब ( घुरुप एव ) पुरुष ही है । अथात्‌ ( सवो ) समस्त. 
.( भूतानि ) उत्पन्न हुए पदार्थ और प्राणिगण ( अस्य पादः ) इसके चरणः 
' हैं, इससे व्याप्त हैं या इसके एक चतुर्थांश हैं, या काय होने से उस भु. 
खामी के ज्ञापक हैं ) और ( अस्य त्रिपाद ) इसके तीन चरण ( दिवि ) 
अपने प्रकाचञस्वरूप में ( असतम ) विनाशरहित, अस्टतरूप सत्‌, चित्‌, 
आनन्द हैं । अर्थात्‌ काय॑रूप जगत्‌ विकार को प्रास होता है । चह बह्मा 
का एक पाद है और अस्टृतस्वरूप तीन शक्तियां सत्‌, चित्‌, आनन्द, यह 


उसक निज असुत, अविनाशी, अविकारी कारणस्वरूप हैं । 

१ २ 3 २उ' 3 १ २ उ १२ 
_ [६९०] तावानस्य महिभा ततो ज्यायांश्च पूरुषः | 
> 3.५२३१ २र 39१ २ 


र 39 २ 
उतामृतत्वस्येशानो यद्च्ञनातिरोइति ॥ ६॥ 


ऋ० १० । ९० । २ ॥ यजु० ३१ । २ पू०, २ ३० ५ 
भा०--( तावान्‌ ) इस संसार में जितना ( अस्य ) इस जगत्‌ का 
( महिमा ) विस्तार है ( ततः ) उससे भी (ज्यायान्‌) बढ़ा वह (पूरुषः) 
पुरुष; परमेश्वर है । ( उत ) और वही ( अस्ट्तत्वस्थ ) इस अमर जीव 
संसार का ( ईशानः ) स्वामी दै ( यत्‌ ) जो ( अन्नेन ) अन्न या कमफळ | 
भोग के द्वारा ( अति रोइति ) मूळ कारण से काथ को उत्पन्न करता है 
। अर्थात. संसार को उत्पन्न करता है। ` 
१ ४२००--“एतावानस्य' अतो ज्यायां' इति "४०, यजु० । 
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३१८ - D9९५ ० १०११ ब्यानेववभातन्या ०[*जळ चद्‌ ९३३७ १३ | ८ 


LINN NNN न. 


3२३ २ उ १ 
[६२१] ततो विराडजायत विराजो अघि पूरुषः 
२ ३० श्र ३ २३ 39 २ ३२ 
ख जातो अत्यारच्यत पश्चाद सूमिमथो पुरः ॥७॥ 


अु० १० SA यजु०,२” ५ ॥ 


आ० ततः ) उस पुरुष से ( विराइ ) हिरण्यगभ नामक ब्रह्मा - 

( अजायत ) उत्पन्न हुआ । ( विराजः अधि ) उस विराट से (पूरुषः) 

पुरुष, जीव उत्पन्न अथात प्रकट हुआ, ( सः ) वह विराट्‌ ही ( अति 

अरिच्यत ) सबसे बढ़ा रहा । ( पश्चात्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसने ( भूमिस्‌ ) 

इस. भूमि को ओर ( अथो घुरः ) इन देहो को या इन सौर - जगता को 
भो उत्पन्न, प्रकट किया । 

ड 3२ उ 

[६३२] मन्ये वां द्यावापृथिवी खुभोजसौ ये अप्रथथामाम्रितम- 

१ श्र ३१ २ 3 २ डे 

भि याजनम्‌ । द्यावापृथिवी अवतं स्योने ते नो सुझत- 


महस्य ॥ ८ ॥ अवब० ४ । २६। १॥ 


भ्रा०--हे ( द्यावा-एथिवी ) सबको प्रकाश. देनेहारे गुरो ! सूर्य के 
समान प्रकाशक परमात्मन्‌ ! और पृथिवी के समान विस्तृत विशाल 
प्रकृति ! में ( वास्‌ ) आप दोनों को ( सु-भोजसौ ) उत्तम पाठन करने 
चाळे ( सन्ये ) मानता व जानता हूँ । आप दोनों ( असितम्‌ ) अपरिमित 
अनन्त ( योजनम्‌ ) इस संसार को ( अप्रथेथाम्‌ ) विस्तृत कर रहे हो । 
हे (.चावा-प्रथिवी ) पूर्वोक्त पुरुष और प्रकृति ! आप हमारे लिये (स्योने) 
सुखकारक ( भवतम्‌ ) होओ । (ते) वे दोनों आप ( नः ) हमें ( अंहसः) 
पापः से ( सुञ्चतम्‌ ) युक्त करो । 


Bn Midst 10 723: कक 0009 7 7:25 7 2 अल 
३२२८-:८अन्ये वां दयावा''""“ममिता योजनानि । प्रतिष्ठे झभवत वसनां ते 


2“ नो०” इति अधर्ब० ॥ 
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Digitize 


है उ । ख० ४ { ६५७1 “एयर काणडम्‌” and ९९4150६. १६ 


iN YON 
{9२ 3 १२ 3 298 30 आज 
[६२३] इरी त इन्द्र शमश्चुएयुतो ते इरितो इरी। प्र जालन 
र qi R 39९ 5१२ र Le 
तं त्वा स्तुवान्ति कवयः पुरुषालों चनगेवः॥ ६ ॥ 


¬ (हदे नास्ति) 

आा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( ते ) तेरी ९ इमश्रूणि ) किरण 

( इरी ) हरणशीछ, सर्वव्यापक हैं ( उत उ) और (ते इरी) तेरे: 

` गतिमान्‌ अश्व, प्राण और अपान ( हरितौ ) सब शरीरां को गति से 

रखने वाळे व सववत्र विद्यमान हैं । ( ५७ ) उस परम स्मरणीय तुझको 

4 वनगंवः ) सुन्दर वाणियों : वाले ( कवयः ) मेधावी ( पुरुसः ET | 

नज? हु ~ ~ हे | अरब [/* CIEE) ८ FE . 

स्तुति करते 

पुरुष ( स्तुवन्ति ) स्त २ 3 २३२३१२२ 


शी हिरण्यस्य यद्‌ चा चर्चा गवासुत । 
३ २ ३ २ ३, १.३ 3 १२ 


सत्यस्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा संखुजामखि॥ १० ॥ 
१ ( करवंदे नास्ति ) 
भा०-९ हिरण्यस्य ) हरणशील सन, सुवणं या सूयं का ( यद्‌ 
_, चः ) जो बळ, तेज है ( उत चा ) और ( यत्‌ ) जो ( वचः ) तेज, 
बछ ( गवाम्‌ ) इन्द्रियों का या किरणों का है और जो ( वचः) तेल - 
.( सत्यस्य ) सत्यस्वरूप ( ब्रह्मणः ) वेद का है ( तेन ) उससे हम (मा). 
अपने आत्मा को ( संसाजामसि ) युक्त कर । - 


र < 


२ 
[६२४] यद्‌ बच 
: १ ३ २ 


२३१२ 3 जश महतो विरप्शिन्‌ । 
4९५) जबल चो तह. 
३ न नस्णु स्थविरं उ चन्ञेष शत्रून्त्लहना कची न:॥ 
'ऋतु न नुस्ण स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शचून्त्सह कचा न 

सा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! डे (.विरप्शिच ) हे सत्यक्षानमय ! 
| (नः) इमे ( तत्‌) वह ( सहः ) बाधक, दोषों को दबाने वालो सहन, 
बळ और ( ओजः ) तेज, पराक्रम ( दृद्धि) प्रदान करो जिससे आए 
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३२० ०92०००५ ००३ यबेङ्आाष्थे/०" [प्र००६ (गन ४४ १४।० j 
TTT 
( अस्य महतः ) इस . महान संसार पर ( इंसे ) प्रभुता करते हो । हे 
( इख ) पेश्वथवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( नः ) हमारे आप ( क्रतुं न ) कम के 
समान ही ( नुस्णं ) उपभोग योग्य घन धान्य और ( स्थविरस्‌ ) स्थिर 
( वाजस ) बल, अन्न ओर ऐश्वय ( कृधि ) करो और ( नः ) हमारे 
( स-हना ) हथियारों वाले हिंसक ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( जुन्नेपु ) नाना ˆ 
विध्नो में: ( कृषि ) डाळ । -प्रदृतदेश ता" 


: 39२ ३३२ ३२ ३ ॥ ७ 
[६२९]सर्षंभाः सद्दवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि विञ्तीवयन्नी 
3२३२३ ३ २ ३ २ ३३ २ £ 
उरुः पृथुरयं वो अस्तु लोक इमा आए; खुप्रपाणा इद्द स्त ॥१२. 
41 ४ ( ऋणग्वंद नास्ति 
ie /भा०-ऱ्हे गौओ ! आप (सह-क्रषमाः) सांडों. के साथ और ( हर 
| "क्रवत्साः ) बछड़ों के साथ ( दुष्यूध्नीः ) दोहरे स्तनमण्ड्छ को वहन 
टस रती हुई ( विश्वा ) नाना प्रकार के (ख्पाण ) रूप प (वित्र बिभ्रतीः ) धारण 
। ) हुईं ( उत्‌ ऐत ) उन्नति को प्राप्त होओ । ( अयं छोकः ) यह छोक 
( बः ) तुम्हारे लिये ( उरुः पृथुः ) खूब बड़ा विशाल ( अस्तु ) रहे ॥ 
( इमाः ) ये ( आपः ) जळ ( सु-अ-पाणः ) उत्तम पान करने वाळे 
स्थानों से सज्जित रहे । ( इह स्त ) तुम यहां रहो । रक्ष्मियों के पक्ष 
गॅ-जर्षम,- सूय, वत्स, अह आदि और रस धारण करने हारे दो ऊधस मेघ 
और पवत हैं। इन्द्रियों के पक्ष में-ऋषभ-आत्मा, परमात्मा । वत्स-सन।. 
दो ऊधस्‌ ज्ञान और कमं । आपः-प्रज्ञान और लोक | | 
, इति त्रयोदशी दशतिः | चतुर्थ: खरड. | 
TT sD 
॥ दरातिः १४ ॥ ऋषिः १ शर्त ^ वेखानसाः । विभाट्‌ सुर्यपुत्र; | ३ कुत्सः ' 
आङ्गिरसः । ४-६ सा-राज्ञी | ७-- १४ प्रस णवः ॥06- अनिः 
पवमानः । २०१४ सूर्य: | ४-६ आत्र्मावा ॥ झन्द;--२ जगती ॥ 
३ निष्ठप्‌ । १, ४-१४ गायत्री ॥ 


3 9 शिया 
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२ ३ १ २ 3 २ ३२३३ २ (३. 


आरे बाधस्व दुच्छुनामू ॥१॥ ० ६ | ६६ पा 
भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानचन्‌ ! (नः ) हमें ( आयूंषि ) आयु 

( पवसे ) प्रदान कर । ( नः ) हमें ( ऊजस ) बल और (`इषम्‌ ) अन्न 
(व ) भी दो । ( दुच्छुनाम्‌ ) घुरे पागल कुक्कुर के समान लोभ और 


क्रोध से अन्धे पुरुषों को ( आरे ) दूर ही ( बाधस्व ) पीडित कर । 
र द ३१२ ३२३ 'उ२३१२७१,२ 
[६२८] विश्वाड्‌ वृद्दत्पिबतु सोस्यं सध्वायुदइधद्यज्ञपतावाचह्रुतस्‌। 
१ रर हा ह ही ५328 २. १३.१ SRN बटि 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः ।पपाच बहुथा 


२७] अग्न झाया eT 
[६२७] ४ बन झायूंषि पचस आसुवोजमिषं च नः । द 


चि राजति ॥२॥ श० १०। १७० । १॥ बजु० ३३।३०॥ 
भा०--( विञ्रादू ) विशेषख्प से देदीप्यमान सूर्य के समान 
स्वतःप्रकाश, परमात्मा ( बृहत्‌ ) बढ़ा आरी ( सोस्यं ) उत्पादक और 
प्रेरक गुणो से युक्त ( मधु ) जीवनरस को ( पिबतु ) पान करे अर्थात्‌ 
अपने भीतर धारण करे । भौर ( यज्ञ-पतौ ) यज्ञ, जीवनयज्ञ या अन्य 
देवपूजा आदि सत्कमों के अचुष्ठाता पुरुष को ( अवि-हृतस्‌ ) सरल, 
अकुटिछ, धार्मिक ( आयुः ) जीवन ( दधत्‌ ) धारण कराता है। (यः) 
जो परमात्मा ( वात-जूतः ) बात, वाचु के समान गतिमान. शक्तियों से 
युक्त होकर ( त्मना ) स्वयं ( प्रजा ) प्रजाओं को ( अभि रक्षति ) रक्षा 
करता है, ( पिपत्ति ) पालन पोषण करता है और ( बहुधा वि राजति ) 


बहुत प्रकारों.से सबके ऊपर शासक रूप से विराजमान है । 
3२ 3२३ ३२३१२ 3 3 २ 3२ ३ १२" 3९ 
[६२५] चित्रं देवानासुद्गादनीक चक्षामितस्य चरुणुस्यार्ने' । 
२३ १ २ ३२ ३ १२2 १२ ड, 1 २२ 5 १२ 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३ 
कह” १:९२ १॥ 


६१२८ प्रजा: प॒पोपं पुरुधा? इति ० । ' । | 7? न न रर रा | 
२११ ) गि कुकर छु; २५११५ 
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भा०--( देवानास्‌ ) दिव्यगुण वाले विद्वानों और सूर्य, चन्द्र, अग्नि, 
चारु आदि बसु और प्राण आदि रुद्रों और १२ आदित्यो के ( अनीकम्‌ ) 
प्राण, बल देनेहारे, प्रसुख ( चित्रम्‌ ) पूजनीय, ( मित्रस्य ) स्नेहवान्‌ 
( बरुणस्य ) पापनिवारक ( अग्नेः ) प्रकाशस्वरूप लोकों का ( चक्षुः ) 
प्रकाशक या दृष्टा ( उद्‌-भगादू ) उदय को प्रास होता है । वह और 
( द्यावाएथिवी ) चौलोक, प्रथिवीलोक और ( अन्तरिक्ष च ) अन्तरिक्ष 
को भी ( आप्राः ) व्याप्त करनेहारा दै और ( जगतः ) जंगम संसार और 
' ( तस्थुषः च ) स्थावर संसार का ( आत्मा) गति देनेहारा, उनका आस्म- 
,स्वख्प अधिष्ठाता, ( सूयः ) सबका प्रेरक और उत्पादक है । 


33२३5 3१२३२ 
[६३०] आयं गोः पृश्निरक्रमीदसद्न्मातर पुरः 
33२ ड 
be -्भा०--( श्रयं ) यह ( गौः ) गमनशील, सवंत्रव्यापक या वेदः 
:वाणीस्वरूप, ( पृश्निः ) सवोन्तयामी समस्त संसार के तेजः-पुञ्जों को 
/ -स्पश करनेहारा, ( पुरः ) साक्षात्‌ ( आ अक्रमीत्‌ ) प्रकट होता है । 


[पतर च प्रयन्त्स्वः ॥ ४ ॥ 
( | और ( आ इ) ) ज्ञान के प्राप्त करने हारे ज्ञाता के ( पुरः) समक्ष ही 
“ | , ( असदत्‌ ) विराजता है ( च ) और ( पितरम्‌ ) अपनी प्रजाओं और 


ऋण १० | १८६९ । १ ॥ यजु ३।६॥ 


| तत्स्थानीय इन्द्रियों के पालक को भी ( स्वः ) सुखस्वरूप होकर (म्रयन्‌) 


प्राप्त होता है । 
१ | जिस प्रकार सूय पविवी(माता पिता और) माता पिता और/ अन्तरिक्ष में व्यास हैं 
1 


| उसी प्रकार म मजाक के हा म टण विद्वानों और प्रजापालकों के हृदय में प्रकट होता 
है। चे ईश्वर के प्रेम से प्रजा का पालन और उपकार करते हैं । 
२ 3२उ' 3 १२ 3 २ 


[६३१] अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। ।८८.,०- 


र डू ॥ 
कि ४ व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ || ५ ॥ का० 2.4+१८६॥ २ 
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आ[०- ( अस्य १,इस परमेश्वर की ( रोचना ) सबको रुचिकर 
(अममयी दीसि (_प्राणदू*) प्राण प्रदान करती हुई ( अपानती ) प्राण घायु 
को बाहर करती हुईं ( अन्तः ) देह के भीतर ( चरति ) गति करती है 
कमफळ-भोग करती है । ( महिषः ) वह महान्‌ परमात्मा ( दिवस ) 


सूय को भी ( वि-अख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है । 
३२३४ ३ १३२ ३ १ २३१२ EU 


[६३२] निशद्धाम वि राजाति वाक्‌ पतङ्गाय चीयते । 
२ ३ २ ३२३ १ 


४ प्रति वस्तोरद द्याभेः ॥ ६॥ ऋ० १०। १८६ ।३॥ 

आ०--वह परमात्मा ( वस्तोः ) दिन के ( श्रिंशद्‌ घाम) तीसों 
स्थगन, तीसों घड़ियों तक ( द्यमिः ) दीसियां से ( वि राजति ) हृदय सें 
विराजता है । ( वाक) यह वेदवाणी, उसी ( पतंगाय) सवव्यापक ईश्वर 


के लिये ( प्रति घोयते अह ) प्रत्येक पुरुप द्वारा भनन करने योग्य है । 
3 १ १२ 3 3२ 


नं 


2 


Cs 
&@ LAE 


SRN 


[६३३] अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यऱ्त्य्कमिः ट्रक ती 
७ अन १३- २" 1७ शी 


खूराय विश्वचक्षसे ॥ ७॥ इ० १।१०।२॥ वक्र 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( अक्तुभिः ) रात्रियों के साथ २८ -/ 
( नक्षत्रा ) नक्षत्र ( विश्व-चक्षसे ) सब के दशक, प्रकाशक, ( सूराय ) 
. सूयके कारण ( अप यन्ति ) लोप को प्रास हो जाते हैं उसी प्रकार हे 
_परमात्सन्‌ ! ( विश्वचक्षसे सूराय ) समस्त प्राणियों के प्रकाशक, सब के 
प्रक आपके उदय होने के कारण ( त्ये) वे ( तायवः ) हृदय के चोर 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय आदि भीतरी पाप ( अप यन्ति ) 


दूर भाग जाते हैं । 
२७ २३२३१२ 


[६३४] अडश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनों डाजु । „४४7१ 
3 १२ 
आजन्तो अग्नयो यथा ॥ ८॥ ऋ० ३। ५०। इ ॥ `: -८- 
२. १३४ 'अदश्रमस्यः इति ऋ० ॥ 
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| 
॥ 


भा०--( आजल्तः ) प्रकाशमान्‌ ( अग्नयः ) तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष 
( यथा ) जिस प्रकार सब प्राणियो पर दृष्टि रखते हें उसी प्रकार (अस्य), 
इस परतद्य परमेश्वर के ( केतवः ) ज्ञान कराने चाळे ( रश्मयः ) किरण 
( जनान्‌ भु ) ल्न ल वाले प्राणियों को (अदान्‌) बराबर दीखेते हैं। है 
[६३५] तरखिविश्वदशेतो ज्योतिष्छद्सि खूब ।,, "ॐ १५ 
३ १२ अली - दे 5.. 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ & || ऋ० # । ५० 1४॥ 
भा०- हे ( सूर्य ) सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! आप ( तरणिः )' 
सबको इस भवबन्धन-के पार तारने वाले, ( विश्व-दशतः ) समस्त संसार / 
में एकमात्र दर्शनीय, ( ज्योतिष्कृद्‌ ) समस्त सूयं आदि प्रकाशमान 
- ज्योतियों को पैदा करने हारे, ( असि ) हैं । आप ही (.विश्वम्‌ ) समस्त 
( रोचनम्‌) मनोहर, कान्तिमान्‌ सुन्दर पदार्थो को ( आभासि) 
प्रकाशित करते हो । सूर्य एक सैकण्ड में २३०० योजन जाने से और 
रोगों से पार करने के कारण “तरणि? और ग्रहों को प्रकाशित करने वाळा 
होने से 'ज्योतिष्कुद' कहाता दे । । 


80 5 6/२ 3.0 रर 3 १२ 
. [६३६] प्रत्यङ्‌ दवानां विशः प्रत्यडडुद्षि माचुषान, | 
१३ ७८०३० ८ उ डक र्र «३२ ळे ES 18 9 
ल 22 ` प्रत्यङ्‌ विश्व स्वदेश ॥ १०॥ ऋण १।५०।५॥ 
2 ,2.20/__.-भा०-हे परमेश्वर ! आप ( देवानास्‌ ) विद्वानों, प्राणों और सष 
4 7 सूर्य चन्द्र आदि दिव्य पदार्थों के (विशः ) भीतर निवास करने वाळी 
अज्ञाओं के ( प्रत्यक ) सामने और ( मानुषान्‌ ) मनन करने हारे प्राणियों 
के ( प्रत्यङ्‌ ) सन्मुख और ( खः ) यौलोक, आनन्दमय मोक्ष के (दे) 
दहन करने के निमित्त ( विश्वस ) समस्त संसार के ( प्रस्य) 
( उद्‌-एषि ) उदय को प्राप्त होते हैं । 
AER BSN 00000 
६३७] /येना पावक चक्षुसा सुरण्यन्तं जना अजु । 


त्वं बरुण पश्यसि ॥ ११ ॥ श्र० १ । ४० 1 ६ 0. 


। 
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आ०--हे ( पावक ) सबको पवित्र करनेहारे ! हे ( वरुण ) सब 
अनिष्टां का चारण करने हारे परमात्मन्‌ ! ( येन ) जिस ( चक्षुषा ) चझ्लु 


` से ( जनान्‌ ) जन्तुओं को ( सुरण्यन्तम्‌ ) भरण पोषण करने हारे तुझको 


इम देखते हें उसी प्रेममय चक्षु से (त्वम्‌) तू समस्त जीवां को 
६ पच्यसि ) देखता है । 

पर रर 3.१२ 3२३ १ भ 39.२ 
[६३८] उद्‌ द्यामेषि रजः पुथ्वद्दा मिमानो अक्लुणिः । 

२३३ २ 

पश्यञ्जन्मानि खूण ॥ १२॥ ऋ० १। ५०। ७॥ 


आ०--हे ( सूर्य ) सबके प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर ! ( अक्तुमिः ) , 


ज्यापनशील, शक्तियों द्वारा ( एथुः ) विशाल ( रजः.) समस्त लोकसम्ूुइ 
को ( अह ) और ( द्याम्‌) समस्त सूयं और यलोक के मी ( जन्मानि ) 


जन्म छेने वाळे समस्त पदार्थों और प्राणियों को ( पष्यमू ) देखता 


€ उद्‌ एपि ) उद्य को प्रास होता है.। 


3२ ३२ उ २३ २ ३ १२ उक रर 
[६३६] अयुक्त सत्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्थ नप्त्यः । . 


२ 3 3२ 
ताभियोति स्वयुक्तिभिः ॥ १३॥ =ऋ०१।५०।६॥ 
भा०--( सूरः ) सबको प्रेरणा करने .हारा परमात्मा ( रथस्य ) 


सब देहों में आत्मा के साथ ( झन्ष्युवः ) शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने चाली, | 


८ नप्न्यः ) मागं पर न गिराने वाली इन्द्रियों को ( अयुक्त ) जोड़ देता 
, है और ( ताभिः ) उन द्वारा ही ( खन्युक्तिमिः ) अपनो शक्तियों के द्वारा 
( याति ) वह सत्र व्यापक है । . 

33 २३२३२३7३२ १० ४ 
1६४०] सप्त त्वा हरितो रथ वद्दन्ति देव खय | 00 


५1 0) 
3 २ रि 
शोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४॥ ऋू० २।५०।८॥ 

Pe 1030001 PS YS कसी 


_ &३८'वि यामेषि’ इति ऋ० । 


ड ४ 
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भा०--हे ( सूय ) सबके प्रेरक और उत्पादक ! हे ( देव ) प्रकाश- 
सान ! हे ( विचक्षण ) सबके आत्मन्‌ ! ( रथे) इस शरीररूप रथ मैं 
( स्वा ) तुझको ( शोचिष-केश ) काम्तियुक्त किरणों वाळे ( सञ्च हरितः ) 
सात ज्ञान प्रास कराने वाले इन्द्रियगण ( वहन्ति) धारण करते हैं 
अर्थात्‌ चे तेरी शक्ति से अनुप्राणित हैं । 


' शति चतुदंशो दशतिः । पञ्रमः खण्डः | 


इति षष्ठ: प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


इति षष्टोऽध्यायः । इत्यारण्यक काण्डम्‌ । 


इति सामवेद-सहितायां पूचाचकः समाप्तः ॥ 


शति ्रतिणितवियालंकारपदवीविभूपितेन मीमांसातीोपाध्यलंकृतेन श्री पाणिडतः 
जयदेवरामेणा विराचिते सामवदस्यालाकभाष्य आरनेयैन्द्रपावमानारण्यककाण्डः 
चतुष्टयात्मक: सामवेदसंहितायाः पूर्वाचिकाख्यों भाग: समाप्त; । 


ब्र. क्या 


७ > है 
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ओम्‌ ८7/०2/274४ ._ 


थ सहानास्न्या चक; & 
प्रजापतित्रद पिः । इन्द्रस्त्रलोक्यात्मा देवता । 


१] र २र १२ 
[९७१] विदा मघचन्‌ चिदा गातुमनुशंखिषो दिशाः 
प्र राफ TTS त्य ्ाम्काशा १ २ 


शिक्षा शचीनां पत पूर्वाणां पुरूवसो ॥ १ ॥ 
[६४२] आमिष्ट्वमभिष्टिभिः,/स्वा5रेभाशु । 


१२ 3 ३२३ १ २ १२ 3२ 
प्रचतन िलल/मचलअग्मु; द्य॒स्नाय न इध ॥ २॥ 


3 २उ ३ २ 371 २२ र 
[६४३] एवा हि शक्रा राये चाजाय वाज़तः । 


शाविष्ठ वज़िलज्ञञ्नसे मंहिष्ठ वज़िज्नखलस । 


१ २ ३3 33 9 
झा याहे [फच मत्स्च ॥२॥ 


` भा०--( १ ) हे ( मघवन्‌ ) परमेश्वर ! ( विदाः ) आप सब कुछ: 


जानते हैं । अतः ( गातुम्‌) माग को ( विदाः ) आप प्रास कराव, आप 
( दिशः ) दिशाओं का ( अनुझंसिषः ) उपदेश करं, हमें लक्ष्य तक 


बहुंचने की दिशा दर्शाव । हे ( पूर्वीणास्‌ ) पूण ( शचीनास्‌ ) शक्तियों , 
के ( पते ) स्वामिन्‌ ! हे ( पुरुवसों ) समस्त प्रजाओं के भीतर चसने' 
` और उनको बसाने वाले ! या अति अधिक घन सम्पन्न ! ( शिक्ष ) हमें 


शिक्षा करो, नियमों का उपदेश करो । 


क अयमार्चिकः नत अन्द-आचेके नाप्युत्तराचिके । सवत्र एवमव पूवात्तर» 


योमंध्ये पठितत्वात्‌ परिशिष्टमति केचित्‌॥ तदयुक्तम्‌ |, सर्वत्र सामसंदितासु 
सबोपलब्धः । यक्ष च होतु: पृष्ठेऽस्य विजियोगदरशनाश् २ साएसर्गाया अस्या 
शाक्वर्याः सामः खण्डत्रयं कृतम्‌ । तत्र प्रथम आर्थेपाददयमुपसर्गः, द्यमुपसर्ग;, दितीये 


सध्यमपादद्वयमुपसग:, तृतीये चान्तिमपाद उपस रिक सप्तमिः पादरशक्तरेः | 


बटपचाशदक्षरा शक्वरी पूँयैत्त। सर्वत्र रेखाक्षिताः पादा उपसर्गाः जेयाः । 
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३२८ साम्रवेदभाष्ये [क्रा०६ ? 
ऊ 


( २ ) हे त्रेछोक्यपते ! हे ( प्रचेतन ) उत्कृष्ट चेतनासस्पन्न ! चिन्मय 
जगदीश्वर ! हे ( इन्द्र ) परमैश्वयंचच्‌ ! आप ( स्वः न ) सबको प्रेरणा 
करने वाले सूय के समान ( अंशुः ) सवव्यापक, ( आभिः ) इन 
( अभिष्टिभिः ) अभीष्ट उपासनाओं से ( इपे ) अन्न और जीवन प्राप्त 
करने के लिये और ( थ॒स्नाय ) ज्ञानस्वरूप प्रकाश ध्रा करने के लिये 
९ नः ) हमें ( प्रचेतय ) उत्तम रीति से ज्ञानवान्‌ करो । 
(३ ) हे ( मंहिष्ठ ) सबसे महान्‌ ! सबसे बढ़े दाता और पूजा 
के योग्य ! हे ( चन्निषः ) पापों का वजन करने हारे, ज्ञान से सम्पन्न! / 
आप ( शाक्रः ) शक्तिमान्‌ ( एव हि ) ही हें । अतः हे ( शविष्ठ) सबसे 
अधिक बलशालिन्‌ ! 'सवव्यापक, वज्रिन्‌ ! आप हमें ( राये ) धन, ज्ञान; 
शक्ति, तेज और ( चाजाय ) बरू, अन्न के निमित्त ( ऋण्जसे ) समथ 
करो । हे वज्रिन्‌ ! ( ऋम्जते ) आप हमें समध बनाओ । ( आयाहि ) 
आप हमारे हृदय में प्रकट होओ । ( पित्र )यह ज्ञान, स्त्तिमय भक्तिरस ज्ञान, स्तुतिमय अक्तिरस 
४. मेरे हृदय पात्र में से पान करो या स्वीकार करो ( मत्स्व ) और 
आनन्दमय होकर विराजो । 
[२] | 
२३ २३ २३ १ २ ३ २ 
[६४४-६४६] विदा राये सुवीय भवो वाजानां पतिवेशॉ अनु ॥ 


रर 3 १7२ 


मंदि्ठ वज्िन्नज्जस यः शविष्ठः शुरायाम्‌ ॥ ४ ॥ 


४459 २ उ २उ' 


_ गो मंदिष्ठो मधोनामंशुक्ष शोचिः 
. चिकित्वो अभि नो नयेन्द्रो विद तमु स्तददि ॥५॥ 


२३ २ 5२उ 39.२ ३ ३२३१२ 
` इशाइ शक्रस्तमतय हवामहे जतारमपराजतस्‌'। 
२ ३ २३ १ २ ३ २३२ 


` ख नः स्वषदति द्विषः क्रतुश्छन्द ऋतं ब्रहत ॥६॥ | 


अः 
६४४-६४६-रेखाङ्किताः पादा उपसर्गाः । शेषः सप्ताभ$ पादैः शक्वरी । 
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थे 
oer TTT 
oreo SST dnt 


आ०- हे त्रेडोक्यपते ! आप हमें ( राये ) श्रेष्ठ घन, आत्मज्ञान के 
आए करने के लिये प्रथम ( सुवीर्य ) उत्तय वीयं, सामध्यं, अह्मचय को 
(बिदाः ) प्राप्त कराओ । ( यः ) जो ( झूराणःम्‌) झूरवीरों में भी 
< शविष्ठः ) सब से अधिक बलवान्‌ है। हे ( मंहिष्ठ सबसे महान्‌! 
“( चञ्रिसू) बलवन्‌ 1 पापनाशक ! आप ( घाजानां पतिः ) समस्त 
'मेश्वर्यों, ज्ञानों/प्रौर बलों के पति ( भवः ) हैं । और ( वशान्‌ ) आपके 
चशीभूत समस्त लोकों के ( अनु) अनुकूल. हितके छिये उन पर 
£ ऋज्जसे ) वश करते हो ॥ ४ ॥ 


भा०--( यः ) जो ( मघोनाम्‌ ) समस्त ऐश्वय बालों में (मंहिछः) 
सबसे बडा दाता है वही ( अंशः न ) समस्त संसार में अपनी प्रसरण- 
सबसे बड़ा दात न ( शोचिः) छुढ, pees र्ट 
५ ¢ GS व्याल ड न्द्रः ए छी (न है” 
है 1 हे ( चिकित्वः ) सवंज्ञ ! आप ( इन्द्रः ) समस्त पऐश्वयेच्षा 
'इसें भी ( विदे ) ज्ञान और बळ को प्राप्त कराने के लिये ( अभिनय), - 
आगे ळे चलो । हे मनुष्य ! त (तम) उसकी ही (स्तुहि) स्तुति कर ॥५॥ 


भा०--( हि ) क्योंकि ( शक्रः ) सर्व शक्तिमान परमेश्वर ही (इगो) 
सब का शासन करता है इसलिये ( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिये (अपरा- 
जितम्‌ ) किसी से भी न हारे हुए, ( जेतारम्‌) सब पर विजय करने बाळे 
:उस परमात्मा को ( हवामहे ) इम स्मरण करते हैं । (( सः ) वह (नः ) 
-इमारे ( द्विषः ) शत्रुओं को (सु अपद्‌ ) विनाश करे । चह महान्‌ 
"परमेश्वर ही ( क्रतुः ) सब दुनियां का कती ( छन्दः ) वेदज्ञानमय, सव | 
“का रक्षक, ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप आर ( इद ) सबसे बड़ा है ॥ ६ ॥॥ 


२३१२३१२ । | ८ 

५६४७] इन्द्रं घनस्य सातये दवामद अतारमरा == - जेतारमपराजितम्‌ । 

| १ २. ३२३ २३ १ २ ३२३ ०२ : | 
ख नः स्वषदति दविषः स नः स्वषेदति द्विषः ॥७॥ _ 
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To १ 
१.२ ३१ २ 39र रर 
[६४८] पूषस्य यत्त अद्विवोंडशुमंदाय । 
35२ रर RN Fr 
. सुस्न आ घहि नो वसो पूर्तः शविष्ठ शस्यते । 


3 र थि 3२ उपर रर 5 १ २ 
वशी हि शक्रो नून तन्नव्य सन्न्यसे || ८ ॥ 
उच्र रर ३२३ 
[६४६] प्रमो जनस्य वुच्रदन्त्समयघु व्रवावद्दै । 
२३ २३३ 3 २३ ३ २ उ २३१२ 


शूरा यो गोषु गच्छति सखा सुशवा अड्डयु: ॥ ९ ॥ 
भा०--( धनस्य ) परमेश्र्यं को ( सातये ) प्राप्त करने के लिये ह्म 
( अपराजितं जेतारं ) न हारे हुए, पराक्रमी विजेता ( इन्द्रं ) परमात्मा 
को ( हवामहे ) पुकारते हैं । ( सः नः द्विषः अति स्वप्द्‌ २ ) बह इमें' 
झन से पार करे, वह हमें हमारे शत्रुओं से पार करे ॥ ७ ॥ , 
, _ भा०-हे ( अद्रिवः ) ज्ञानखरूप, अखण्ड ! सबके प्रलय करने 
हारे ! ( पूवस्य ) सबके पूव विद्यमान, मूळ कारण तेरा ( यदू ) जो 
स्वरूप ( अंझुः ) सवंड्यापक ( मदाय ) आनन्द देने के छिये हे, हे 

( बसो ) सबको बसाने हारे ! वह ( नः सुम्ने ) इमार सुख के 
हमें (आ घेहि ) प्रदान कर । हे ( शविष्ठ ) सर्व शक्तिमान्‌ त 
९ पूर्ति: ) सबका पाळन पोषण करने वाला स्वरूप ही ( शस्यते ) प्रशंसा. 
किया जाता है । ( नूनम्‌ ) निश्चय से आप ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ होकर 
- ( बच्चो ).सब न वश करने हारे हो । ( तत्‌ ) इसील्यि उस € नव्यं ) 
आपको ही ( स न्यसे कृ 
णत डन ( न्यसे ) मैं अपने हृदय में आराध्यदेव के समान, 
आ०- हे ( प्रमो, बृत्रहन्‌ समथ ! हे /विश्नविनाशक ! हम खी 
पुरुष, गुरु या शिष्य ( जनस्य ) प्राणियों के ( अर्येयु ) बडे २ स्वामियों 
के भी ऊपर विद्यमान ( ब्रवावहै ) तेरी स्तुति करते हैं। ( यः ) जो आप 
€ गोषु ) वेदवागिर्यो में ( गच्छति ) प्रतिपाद्य अथे के रूप सें. व्याप्त हैं 
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er 


वह ( सखा ) हमारे आत्मा के मित्र, ( सु-रोचः ) उत्तम रीति खे सेवा” 
करने योग्य ( अद्दयुः ) एकमात्र अद्वितीय हैं ॥ ९ ॥ 
अथ पञ्च पुरीषपदानि 


[६५०] (१) णवाह्मेऽ१5३ऽ३ब । 
भा०-<हे इन्द्र ! परमेश्वर आप ( एव ) ऐसे (हि) ही ( एव >: 
निश्चय ले हो । ` 
२३ १३ २ 
(२) एवा हाग्ने । 
हे ( अग्ने ) प्रकाशखरूप ! ( एवं हि) आप निश्चय से ऐसे प्रकाश- - 


स्वख्प ही हो 
३ १ २ 


(३) एवाहीन्द्र । | 
हे.( इन्द्र ) सबैश्वयेसम्पन्न | सब के :प्रकाशक, स्वयं. प्रकाशमान १ 
(एवं हि) निश्चय आप ऐसे ही हो । 


3 १२ रर्‌ १ 
(इ) एवा हि पूषन्‌ । 
हे ( पूषन्‌ ) सबके पोषण करने हारे परमात्मन ! ( एव हि) आप” 


ऐसे ही दो । 


(५) एवा हि देवाः ॥ 3 

हे ( देवाः ) हे समस्त देवगण ! दिव्यगुणों से सम्पन्न पदाथा! एवं 

विद्वानों ! (एव हि) आप सब परमेश्वर के गुणों से ही इस प्रकार के हो ॥* 
इाति पञ्च परीषपदान । 


/गुपु, ` इति महानास्त्याचिकः समासः । 


हो १५ 
३ 


| 


Cee ld 


इति प्रतिष्ठितविद्यालंकार-मीमां सात्रीयांपाध्यल कृतेन पणिडतजयदेवरामैखा विर”- 


चिते सामवेदस्यालोकमाष्ये सामवेदसंदितायाः महानाम्न्याचिकाख्यो 
भागः पूत्तिमगात ॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गरम 6 SEES OT COX? Go 

छ त गए € 0२३० yaS Ho ennai-ane-eGangotr 

SG ली Ds | क्यु ५4 4 ८7 /€ ७ TN, 
। € ot ५७ € “०. २२४४7५], 


१०० 
४ आम्‌ ६8 $) >) प्वा०ा ' 1) (पाप ८ 


स[बबढसाहततायाई "2" 


११1४ 
0 
1? 0 0 ६८ 
| 3 < “उ ट 
> उत्तराचकः नद ४ 
) रट 2०5 
El प्रथमः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधेः ) 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


ऋषिः--१ असितः काश्यपो देवलो वा | २ कश्यपो मारीचः । ३ सत 
-बैखानसा आङ्गिरसः । ४ भरद्वाजा चाईस्पत्यः । ५ विश्वामित्रो गाथिनः जमदभिर्वा 
आवः । ६ इरिमिठः काएवः । ७ विश्वामित्रो गाथिनः। ८ अमड्दायुराङ्गिरसः । 
-₹ सप्तषेयो अरद्वाज-कश्यप-गौतम-विश्वामित्र जमदरिन बसिष्टाः । १० 
उशनाः काव्यः । ११ वसिष्ठ मैत्रावरुणिः । १२ वामदेवों गौतमः । १३ 
जोधा गौतम; ॥ १४ कलिः आगायः । १५ पुष्कलोइमि: । १३ संहितः । 
-१७ शफः | १८ अस्थीयुः स्यावाश्विः। १६ आन्धीगवः कविः । 
२० अरिनिवश्वानरः । २१ साकमश्वः । २२ सोभरिः काण्वः । २३ 
-नुमेध आंगिरखः ॥ देवता -- १-३, ८-१० १५-२३ सोम: | ४. २० 
२२ अग्निः | ५ मित्रावर्णो । ६, ११, १३, १४, २२, २३ इन्द्रः | ७ 
-अन्द्राग्नो । १२ सर्वे देवाः ॥ छन्दः-- १-८, १२, १५, २१ गायत्रा । ९, 
११, १४, २० वृहती ( प्रगाथः ) । १० त्रिष्टुप्‌ । १६ २२, काकुम । 
अगायः । १७ ाष्णक्‌ । १८ अनुष्डुप्‌ । १६ जगती ॥ ; 
3. 9 २ 3 १ 


£६५९] उपास्मै गायता नरः पवमानायन्द्वे । 


३ २ ३39१ २२ 


गामि देवां इयक्षत ॥ १॥ . 
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३ १२ उ 


८ ३ २ ७३ १ न श्र र र 
[६५२] अभि ते मधुना पयोऽथवाणो अशिक्षयु) । 


३२३१२ ३२ व 
देवं देवाय देवयु ॥ २॥ ' 
१ २ ३ रक _3 १ २२ 3 १. रर 
[६५३] ख नः पवस्व श॑ गव शे अनाय शमवते । 
१ २३१ २ 
श राजन्नाषधीभ्यः॥ ३॥ १॥ ऋ० ६। ११। १-३'॥' 


आ०--(१) हे ( नरः ) मचुष्यो ! ( अस्मै ) इस ( पवमानाय )- 


झुद्धिकारक ( देवां अभि इयक्षते ) देवों, विद्वानों के प्रति अपना ज्ञान - 


प्रदान करते हुए ( इन्दवे ) परमेश्वर की ( उप गायत ) स्तुति गान करो, 
उपासना करो । ड Re 
(२) ( ते ) तेरे ( देचम्‌ ) दिव्यगुणसम्पन्न ( देवयु ) देवों, विद्वानों 
से अभिलषित, ( पयः ) पोपणकारी आनन्द रस को ( अथचोणः ) 
अहिंसक तपस्वी छोग ( मुना) मनन करने योग्य ब्रह्मज्ञान के संग 


१८४८ अझिशरयुः ) मिलाकर आस्वादन करते हें । 


( ३) हे ( राजन्‌ ) देदीप्यमान परमेश्वर ! ( सः ) वह तू (नः) 
हमारे ( गवे ) ज्ञानेन्द्रियगण या पश्च सम्पत्ति मे ( झं) कल्याण, सुख 
( पवख ) प्रदान कर । ( जनाय ) हमारी समस्त प्रजाजन को, ( शम्‌) 


_ सुख कल्याण हो और ( अर्वते ) कमॅन्दियो था अश्वादि सेनां में ( शं) 
शान्ति सुख हो । और हमार ( ओषधीभ्यः ) उष्णता, प्रताप या तेज कहे: 


चारने हारे छोगाँ को भी ( शम्‌ ) सुख हो। 
५ २ 70% ER) 3-१” यता] 
[६५४] दविद्य॒तत्या र्चा पार्ट्टाअन्त्य 
३५३] १ २ ३ ३ श्र 
सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ १५ 
ड < ३ रे 3 श्र उक रर 9 
[६५५] हिन्वाना देतमिद्दित आ चाज वाज्यक्रमीत्‌ । ` 
१२ ३४२ जर | 
सीदन्तो वदषा यथा ॥ २॥ 
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3 १ ७ 3 9 के छ 5 २ उ १ ०३ 
[६५६] ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्माना दिवा कचे । 
डु १२ 3 १ २ ३२ 


पवस्व सूय्या डश ॥ ३॥ २॥ ० ९॥ इ४ | २८-३० | 

सा०( १) ( सौमाः ) सौम्य गुणों से युक्त विद्वान्‌ योगीजन 

"९ शुक्राः ) शुक्छ-कम अथात्‌ निष्पाप कमे करने हारे, ( गवारे) 

अपनी इन्द्रियो पर वश करने हारे, ( दुविद्यतत्या ) अधिक प्रकाशमान 

“( रुचा) कान्ति और ( परिस्तोभन्त्या ) सत्र गुणवर्णन करने हारे 
« -( कृपा ) प्रशंसनीय सामथ्य से युक्त रहते हैं । 


( २ ) ( यथा ) जिस प्रकार (बचुपः) हिंसक योद्धा लोग (सीदुन्तः))  / 
विशेष पैतरों पर रहते हुए आक्रमण करते हैं या जिस प्रकार ( वाजी ) 
ह घोडा ( हेतुभिः ) इण्टरों से ( हिन्वानः ) ताड़ा गया ( वाजम्‌ ) 

'युद्ध के मैदान में ( अक्रमीत्‌ ) दौइता है उसी प्रकार ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ 

युरुष ( हेतूमिः ) लौकिक कष्टों या हेय, त्याज्य दुःखो से ( हिन्वानः ) 

प्रेरित होकर ( हितः ) सन्मागं सें आकर ( वाजम्‌ ) ज्ञानपथ पर 

{( अक्रमोत्‌ ) कदम रख देता है। 


( ३ ) हे ( कवे ) क्राल्तद्शिन्‌ ! मेधाविन्‌ ! हे ( सोम ) सोम्यगुणों 
* से युक्त महानुभाव | विदन्‌ ! (दिवा ) प्रकाश, शान के बळ पर (अरधक) 
“दूर २-भी, लोक के ( खस्तये ) कल्याण के ल्यि ( सं-जस्मानः ) गमन 
“करता हुआ तू ( सूयः ) सूये के समान ( इसे ) सबको सत्य पदार्थो के... का 
चुशाने के लिये ( पवस्व ) सवत्र जा। > ब्थत > 99ने, EL id 
१२ ८2 NSD २३.. ७३२ >“. “> 
[६५५] पवमानस्य त कव वाजिन्त्सगो झमुक्तत। |... 


अबेन्तो न धवस्यवः॥ १॥ 

२ 3 2 २ ३२३१२३१ २३१ २ 
[६५८] अच्छा कोश मधुख्ुतमसृभ बारे अव्यये । 
१ २९ १२ 


अवाषशन्त घीतयः॥ २॥ 
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१ २ ३२३' 3 २ 3 २ ३२ ३१२ 
[६५६] अच्छा समुद्रमिन्दचोऽस्तं गावो न घेनवः । 
अग्सलतसरय यानमा ॥ ३॥ ३॥ ऋ० ६ | ६६।१०-१२ ४ 

भा०--(१ ) हे ( कवे ) सेघाविन्‌ विद्वान्‌ पुरुष ! हे ( चाजिन ) 
[र ! ( अदन्तः न ) जिस प्रकार रथ दोडाते हुए पुरुप के घोड़े बरा- 
|.बर सरपट होजाते हैं उसी प्रकार ( ते पचसानस्य ) योगसाधना के मागे 
| “पर गमन करते हुए तेरे ( श्रवस्यचः ) ज्ञान को प्राप्त करने हार (सगा!) 
अयत्न ( असक्षत ) आप से आप सफल होने लगते हैं । 

(२) ( धीतयः ) ध्यान करने हारे साधक लोग ( अव्यये) कमी न 
क्षीण होने वाळे, या प्राणमय ( चारे ) आवरण के ऊपर ( मधुरचुतस्‌ ) 
मधु, ब्रह्मानन्द रस को चुवाने वाळे ( कोशम्‌ ) आनन्दमय कोश को 
_( अच्छा ) उत्तम रीति से ( असुग्रस्‌ ) प्रकट करते हैं और ( अवावशन्त) 

उसी की कामना करते हैं । अथात्‌ तामस आवरण पार करके चे ज्ञानमय 

' .आनन्द्‌ को प्राप्त करते हें और उसो में मग्न होजात हें। 

(३) ( धेनवः गावः ) दुधारी गोएं जिस प्रकार ( अस्तं न ) घर को 

-स्वयं आजाती हैं उसी प्रकार ( इन्दवः ) ऐश्वयसस्पन्न, ज्ञान से प्रकाशित 
चित्त वाळे विद्वान लोग ( ससुद्रम्‌ ) उत्तम रीति से उमड्ने वाळे आनल्द 
सागर, परम घाम, (नतस्य योनिम्‌) सत्य, ज्ञान और समस्त यज्ञ के मूळ 
कारण परमेश्वर को ( अच्छ ) भली प्रकार ( भा, अग्मन्‌ ) प्राप्त होते हॅ । 

ति प्रथमः खण्डः | 


२३ 3 २ 3 १२ 3 २ 3 ३ ९ 
: [६६०] अग्न आ याहि वीतये गृणानो इव्यदातय । 
२ 
नि होता सत्सि बद्दिषि॥१॥ 
२. RAR डर 
[६६१] तं त्या खमिंद्भिरङ्गिरो घतेन वघेयामासे । 


ब॒द्दच्छोचा याविष्ठय ॥ २॥ 
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we, 


१ २३२३२ ३१ २ 
[६६२] स नः प॒थु श्रवाय्यमच्छा देव विवासास । 


हुद्ग्न सुवीयम्‌ ॥ ३॥ ४॥ ६० ६।१६। १०-१२॥ 
'मा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [ १] ए० १॥ 
(२ ) हे ( अंगिरः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( तं ) उस प्रसिद्ध 
( त्वाम्‌ ) तुझ परमेश्वर को ( समिद्भिः ) दीस के साधन ज्ञानों और 
( घृतेन ) देदीप्यमान तेज से ( वधयामसि ) हम आपको बढ़ाते हैं 
आपकी विशालता प्रकट करते हैं, अतः हे ( यविष्ठ्य) सबसे अधिक 
सामर्थ्य वाळे ! सवशक्तिमन्‌ ! ( बृहत्‌ ) आप . अति अधिक ( शोच). / 
. हृदय में प्रकाशित हों । | 

(३) हे देव ! अझे ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! आप हमें (पृथु ) अति विशाल, 
(बृहत्‌) बडे, (सुवीयस्‌) उत्तम सामध्यं युक्त ( श्रवाय्यम्‌ ) श्रवण करने 
योग्य वेदज्ञान को ( अच्छ ) भली प्रकार ( विवाससि ) प्रकट कर । 


पे, ३१ २२ 
1६8३] आ नो मित्रावरूणा घृतेगव्यूतिमुच्चतम्‌ । ` 
२ १ २ 


मध्वा रजांसि सुक्रत्‌॥ १॥ 
3 २ १ रर 
{६६४] उरुशंसा नमोवृधा महा दक्षस्य राजथः। 


द्राधिष्ठाभिः शचित्रता ॥ २॥ 
33 २ १२४१ २ 


[६६५] गृणाना जमदग्निना योनाचुतस्य खीदतम्‌ । ६५. 1 
पात सामसृतावधा ॥ ३ ॥५॥ ऋ० ३ । ६२ | अशात ॥ 
आ०- (१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२२०] पु० ११३ ॥ 


(२) हे ( मिन्नावरुणा ) प्राण और अपान ! तुम दोनों ( छुचि“त्रतो) 
शुद्ध पवित्र कम करनेहारे, (उरु-शंसो) अति प्रशंसनीय, (नमः-वुधौ) ज्ञान 
बळ, अन्न और स्तुति से बढ्ने वाळे (दक्षस्य) आत्मा के ( मह्वा ) महान्‌, 
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सामथ्ये से और ( द्वाधिष्ठाभिः ) अति दीघ दृश्यों से आप ( राजयः ) 
प्रकाशित होते ओर सबके ऊपर विराजमान रहत हो । 

(३) तुम दोनों ( ऋताबृधा ) सत्य और ज्ञानयज्ञ के बढ़ाने हार, 
( जमदभिना ) हृदय के भीतर प्रकाशित, अझिश्वरूप आत्मा या परमेश्वर 
के ज्ञान से प्रज्वलित आत्मा वाले योगी द्वारा ( ग्रणानौ ) अपने सामथ्य 
को प्रकट करते हुए आर प्राण और अपान (ऋतस्य ) इस जीवनयज्ञ, या 
उपासना, या योगयज्ञ के ( योनौ ) मूळ भाग में ( सीदतम्‌ ) स्थिति को 
प्राप्त करो और ( सोमम्‌ ) सव्रेरक बल को ( पातम्‌ ) प्राप्त करो । 


ड दड ३२ 3२३ १ २ ३२ 
[६६६] आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सामं पिया इमस्‌ ! 
पद बॉाईः सदो मम ॥ १ ॥ 
3२ उ २३ ४ ९ २ 


[६६७] आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतासिन्द्र काशना । 
उ 
उप ब्रह्माणि नः शणु ॥ २ ॥ 


२३१३ २३२ ९ ३ १२ 
[६ ६८] त्रह्माणस्त्वा युजा चय सामपामिन्द्र स ॥ 
*८--१७०/ ४0 


खुतावन्ता हवामहे ॥ ३॥ ६॥ ४० छ रज १३॥ 

भा०--(१) व्याख्या देखो मन्त्र संख्या [१९१] ए० १०१ ॥ 
(२) हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( ब्रह्मयुजा हरी ) चह्म, ब्रह्मविद्या या वेद्‌ 
मन्त्रों के ज्ञानपुदंक योग युक्त, समाहित होने वाळी ( हरी )' गतिशील 
प्राण और अपान, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय ( केशिना ) दीसियों से युक्त 
होकर ( त्वा ) तुझको ( वहताम्‌ ) आगे, उन्नति पथ पर छेजाव। और 
तू ( नः ) हमारे ( ब्रह्माणि ) वेदमन्त्रो को ( णु ) सुन और मनन कर। ` 
ज्ञानी पुरुषों का अपने आत्मा ळे प्रति सम्बोधन है। . 
(३) हे।( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) हम ( ब्रह्माणः ) प्रहाज्ञानी 
रोग ( सोम-पाः ) सोमरस का पान करने वाळे ( सुतावन्तः ) सम्पादित 
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सोम मय.आनन्द्रस को प्राप्त होकर ( शुजा) समाधि द्वारा (त्वा). 
तुझ ( सोम-पाम्‌ ) सोम, समस्त विश्व का पान अर्थात्‌ आदान या वक्ष 


करने हारे परमेश्वर को ( हवामहे ) पुकारत हैं । 
१२३२३२३ 3 १२९ 


ha 
[६६६] इन्द्राग्नी आ गत सुतं गीं वरेणयस्‌ । 
[ अस्य पात घयाषता ॥ १। 
3 9१ र्र ३१ २ ३ “३ 


५८ र 
[६७०] इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चतनः | 
डे ५ २ उ२ उ २ 


अया पाताम्रम खतम्‌ ॥ ९२॥ 
५ ३.३ १ २३ १ २३३ ९ ३ १२ 


[६७१] इन्द्रमाग्न कविच्छुदा यज्ञस्य जूत्या दृण । A 
३ 


ता सोमस्यद्द तम्पताम्‌ ॥३॥॥७॥ ऋ० ३ । १२। हा शा. 
भा०--(१) हे ( इन्द्राग्नी ) ऐश्वयवात्‌ आचाय ! ओर ज्ञानसस्पन्न 
अझे ! उपदेशक ! जिस मुकार वायु और सूर्य सब जगत्‌ की रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार ( अल्प मध्ये ) इस संसार के बीच सें ( इपिता ) समस्त 
बातों का ज्ञान कराने हार ( गीर्मिः ) अपनी वाणियों से और ( थिया ) 
अपनी धारणावती वुद्धि से ( नभः) समस्त जगत्‌ की ओर (वरेण्यं सुतम्‌) 
वरण करने योग्य, श्रेष्ठ पुत्र की ( पातम्‌ ) रक्षा करो । अथवा-(नभः ) 
सब को एक सूत्र में बांधने वाले ( वरेण्यम्‌ )-भ्रष्ठ ( सुतं ) ज्ञान ओर ` 
आनन्द का (पातम्‌) उत्तम रीति से स्वयं पान करो, और अन्यो को कराओ, 
उपदेश करो । 

(२) हे ( इन्द्रारनी ) ऐश्वय के स्वामिन्‌ इन्द्रः! राजन्‌ ! और अझ! | 
ज्ञान के स्वासिन्‌ ! विद्वन्‌ | ब्राहमण ! जो ( चेतनाः ) चेतनास्वरूप 
( यज्ञः ) आत्मा ( युवाम्‌ ) आप दोनों को ( जिगाति ) प्राप्त है आप 
उस ( जरितुः) सत्य गुणगान करने हार पुरुप के ( सचा ) साथ 
रहकर ( अया ) इस प्रत्यक्ष शक्ति से ( इम सुतम्‌ ) इस उत्पन्न संसार 
का ( पातम्‌) पालन करो । 
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owes 


` (३) मैं ( कडि-च्छदो ) मेघांची पुरुष के आच्छादन, सत्संग और 
रक्षा करने वाले ( इन्द्रस्‌ ) पेश्वयंवाच्‌ और ( अझिम्‌) ज्ञानवान्‌ पुरुप 
को ( यज्ञस्य ) इस पूज्य आत्मा में ( जूत्या ) भीतरी ज्योति से ( बणे ) ` 
चरण करता हूँ, अपनाता हूँ । ( तौ) वे दोनों ( इह ) इस संसार में 
4 सोमस्य ) समस्त ऐेश्वयं के द्वारा ( तृम्पतास्‌ ) स्वयं तृप्त हाँ, और 
सबको तृ कर । 
इति {द्वितोयः खण्डः । 


3 १ २ उप्र रर भ्र श्र 


[६७२] उच्चा ते जातमन्धसो दांव खढभूस्यादद । 


३२३ ३ २ उ १ २ 


उग्र शभम माइ श्रवः ॥१॥ 
३ उ १ २३ 3 २ ३ १२ ३१ ३ 


[६७३] स न इन्द्राय यज्यव वरुणाय मरुङ्क शयः 
र्‌ 
दरिवोचित्‌ परिस्त्रच ॥ २॥ 


रर उन 3 २३ 1 २ ४ 
[६७४] एना विश्वान्ययं आ द्यस्नानि मानुषाणाम्‌ । 


Tेसपषासन्ता चनामह।।३॥=।। ऋ० &। ६१। १० १२, १२॥ 
भा०--इन तीनों ऋचाओं का व्याख्यान क्रम से देखो अविकछ 
संख्या [४६७] ए० २३८, और [५९२, ५९३] ए० २९८ ॥ 


3 3२ 3२ 
झापच्छयं चरुणं वाज्यधोसि नाभिधोतो विचत्तयः॥र॥ ६ 
ऋ० ९। १०७।४:५॥ 
आ०--(३) इसकी व्याख्या देखो भविकर संख्या [५१ १] ए० २५६। 
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[६७५] पुनानः सोम घारयापो बसानो अर्घसि। 
4 5 रर 37 २ EY प PR 
`" झा रत्नचा यानिमतस्य खीद्स्य॒त्सा देवो [हरणययः।१॥ 
-5 $ रर 3 ५२-२२ 3 २ र॑उ २ १ २ 7 
[६७६] डुहान ऊधादिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ ।` ` 
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(२) ( विचक्षणः ) चतुर, बुद्धिमान्‌, ( वाजी ) ज्ञानी, ( ऊघः ), 
उन्नति के पथ में ले जाने वाले, ( दिव्य ) दिव्य ( घातक) सल और, 
भीतरी.पाप आदि से सुक्त शुद्ध पवित्र, ( प्रियम्‌ ) उत्तम, ( प्रत्नम्‌ } 
प्राचीन अः नादि ( सधस्थम्‌ ) नित्य साथ रहने वाळे, ( सधु ) मनन 

योग्य आत्मानन्द या ज्ञान को ( आसदत्‌ ) प्राप्त हो जाता दै और बाद में 
वही योगी ( नृभिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों से भी ( आएच्छयम्‌ ) शुरुओं से. 
प्रश्नपूदक ज्ञान करने योग्य ( धरुणम्‌) सबके आश्रयभूत इश्वर को 
( अपसि ) प्राप्त होता है । 
१ रर२२३२ ३१२३१ २ ३२३५२ रर ४ 


{ ६७७] प्र तु द्रव परि काश नि षीद नृभिः पुनाना अमि वाजमषं। 
१ २ उ १ ९ उ १ २ ३३२३ १ २ 
अश्च न त्वा वाजिन मजयन्ता5च्छा बद्दी रशनामिनयान्त रै 
२ ३१ श्र 3 २३२३१२ 
[६७८] स्वायुघः पवत दव इन्दुरशस्तिहा वजंना रक्तमाशः। } 
३२३२२ 3 २ ड २ ३3१२ 
पिता देवानां जनिता सुदक्षा विष्टम्भो दिवो धरुणः 


पृथिव्याः ॥ २॥ 


२३१.२ 3१२ र्र उम्र २ उ २ उ १ २ 
[६७६] ऋषिविप्रः पुरपता जनोनासृसुर्धीर उशना काव्येन । 


) 


उ १२३ १२ ३ २ २5 २३ 
स [चद्‌ ।ववद्‌ निहित यदासामपीच्यांरे गुह्य नास 
गोनाम्‌॥ ३॥ १० |। __ क्ञ० ६ | ८७। १-३॥ 


भा[०--(१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [५२३] प्‌० २६२ ॥ 

(२) ( इन्हुः ) ऐश्वयशील, ( देवः ) देव, ईश्वर और राजा ( खा- 
युधः ) उत्तम आयुधों से युक्त, ( भशस्ति-हा ) शासन न मानने वालों का 
नाश करने वाळा, ( उजना ) सेनाबलों को (रक्षमाणः) रक्षा करता हुआ, 
( देवानां पिता ) सब देवों, विद्वानों का पाळक ( सु-दक्षः ) उत्तम बर्छ" 
६७८--(२) “वृजिना? इति ऋ० । 
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“बाली, कायकता ( दिवः ) ज्ञान प्रदाश, और दिव्यगुण सम्पन्न सूयं, 
ओऔलोक और सात्विक पुरुषों को ( वि-स्तम्भः ) थामने चाळा, चशकारक 
(पृथिव्याः) इस एथिवी, और राष्ट्र का एकमात्र धारण करने हारा है। 

( ३ ) (ऋपिः ) अतीन्द्रिय ज्ञानों का दृष्टा, ( विप्रः ) ज्ञानवान्‌, 
मेघावी, ( जनानां पुरः एता ) समस्त जनों, जीवों का नायक के समान 
अग्रेसर, ( भसः ) सत्य ज्ञान से अति प्रकाशमान, ( धीरः ) कमं और 
अज्ञानों का दाता, ( उशनाः ) सब पर वश करने वाला, एकमात्र योगी 
( काव्येन ) ज्ञानमय वेद साहित्य द्वारा ( आसाम ) इन ( गोनां ) 
वेद्वाणियों का ( अपीच्यम्‌ ) मनोहर, गुप्त, ( गुद्यम्‌ ) हृदय से जानने 
योग्य ( निहितम्‌ ) भीतर रक्खा हुआ ( नाम चिद्‌ ) सार ( विवेद ) 
स्वयं जाने और ओरों को जनाचे । 

, इत्ति तृतीयः खण्डः । 


3 9५ २ ३0790८ :८२ ०3 ५ २ 
, [६८०] अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इच घनवः । ` 
| १ २.७१२ रर 3२३१.२ 39 


२४ 
र जगतः मीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ 
हा २ ३ की रर 3२ 3 $र रर 


१ भे ग्र ~¢ 
[६८१] न स्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यत 
3 १ २ 3 १ a 3 १ १ 
अश्वायन्तो मधेवजिन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे 


नी २॥ ११॥ ऋण ७। ३२ । २२-२३ ॥ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२३३] ए० ११९ । 

( २ ) हे ( मघवच ) ऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (त्वावान्‌) तेरे 

जैसा ( अन्यः ) दूसरा ( दिव्यः ) दिव्य गुणों से युक्त (न जातः) न पैदा 

हुआ और (न जनिष्यते) न पैदा होगा । और तेरे जैसा अन्प्र (पार्थिवः) 
इस विज्ञाल-संसारका कोई पदार्थ, या पृथ्वी का मालिक भी ( नजातः 
ज जनिष्यते ) न हुआ और न होगा । हम ( अइवायन्तः ) अइव और 
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गौओं या प्राण और कर्मेन्द्रियो को चाहने वाले, ( वाजिनः ) ज्ञान और 
बल के इच्छुक होकर ( त्वा हवामहे ) तेरी स्तुति करत हैं । 


उ- उर नर 3२ उ २३२ TR 


[६८२] कया नश्चित्र आ भुवदूती खदावृघः सखा । 


कया शाच्या चता ॥ १ ॥ 
४ 95505 500. २ 


[६८३] करत्वा सत्या मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः 
उ १ २३२३5३२ 


दढा चिदारुजे वस ॥ २॥ 
३ २ १" २३२ ॥ 


[६८४] अभी षु णः सखीनामविता जरितणाम्‌ । 


शत भवास्यूतय ॥ २।। १२॥ ऋ० ४ | ३१ । १-३ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [१६९] ५० ९३ । 


( २ ) ( मंहिष्ठः ) पूजनीय, ( सत्यः ) सत्यस्वरूप, ( मदानाम्‌ } 
हों, आनन्दा के बीच में ( कः ) कौनसा ( अन्धसः ) जीवन धारण 
कराने वाळा या अन्धकार कां नाश करने वाळा परम रस है जो (आ रुजे) 
आरोग्य के लिये अथवा ( इढ़ा चिद्‌ वसु ) दढ वास योग्य दगादिरूप 
बन्धनों को ( आरजे ) तोड़ने के लिये ( त्वा ) आपको ( मत्सत्‌ ) 
आनन्दित च उत्साहित करता है । 


(३) हे इन्द्र ! आप ( नः ) हमार ( सखीनास्‌ ) मित्र ( जरि” 
तृणाम्‌ ) साद्या का उपदेश करने वाळे विद्वानों के ( ऊतये ) रक्षा के 
लिये ( शतम्‌ ) सौ वर्षो तक ( अविता ) रक्षक ( भवासि ) बने रहें । 

२ 33२३२३५२ ३१र श्र 
[६८५] त॑ वो -दस्ममृतीषह वसामन्दानमन्चसः | 


3 उर 3२३१२ ३ १ 
. आभ वत्स न स्वसरेघु धनव इन्द्र गीभिनेवामहे ॥ १।॥ 
3२३२३१ 3 १२ 397२ शर3 १२ 


क ७ 


[६८६] दुक्तं सुदानु तांवेषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
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४ श्र 
अ० Dig ।ख१, ४. खु० ९ ध, 7 0 | 8 


३४३ 


nd eGangotri 


3२ उ. 9२ 3.9: 1. 0/3/0१ र ३ पर वर ॥ | ची 
चुमन्त वाजे शतिनं सहस्रिणं मक्ष्‌ गोमन्तमीमह ॥२॥ 
॥ १३॥ ऋ० | ८। ८८ ।- २-२ ॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२३६] पु० १२०। 
(२ ) ( यक्षं ) दिव्य गुणो में निवास करने दारे ( सुदाचुस्‌ ) /” 
उत्तम दाता, ( तांचपीभिः ) बलों से ( आदृतस ) घिरे हुए, परिपूर्ण, र 
( पुरु भोजसं ) प्रजाओं के पालक से हम ( झुमन्तं ) निवास योग्य- 
गृहादिसस्पन्न ( शतिनम्‌ ) सैकड़ों ( सहस्तिणम्‌ ) सहस्रो सुखा और 
; लाभो ले घुक ( गोमभ्तस्‌ ) गो, वाणी-वेदवाणी और गो, भूमि और 
' गोपछु आदि घन से पूण ( वाजम्‌.) ज्ञान और ऐश्वय को ( इंमहे ) 
याचना करते हैं। ` / नि 2 
१ .२ 35२३१२ ३/३ २ 3 9: २ ९१° 
NA ७३ ७० सिन्द ~ 7B >] 
[६८७] तराभिवों विद्दचसुमिन्द्रं सबाध ऊतय | “८7% 
2३७ ३१२ २र ३१२ 3२३०उ 3२ 3१२ 


बद्‌ गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुव अरं म कारिणम्‌ ॥१। 


रड 3 पर रर 3२ ३२३ ड १२ 3 १र रर 
™~ 


[६८८] न ये दुधा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धखः। 
६ 1८ क उ १ (३ ३१२ ३२ र्र ७ २३र श्र 

य आहत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरिन्न उक्थ्यस्‌॥२॥ 

॥ ॥ १४॥ ई ऋ० ८ | ८११ १-२॥ 

भा०--(१) व्याख्या देखिये अविकल संख्या [२१७] प० १२१ । 

( २).( यं ) जिस ( शिप्रम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष या आत्मा को 

€ दुश्राः ) बड़ी कठिनता से रोके जाने योग्य, अदस्य, क्रोध, काम आदि 
के वेग भी ( न वरन्ते ) वारण नहीं करते, नहीं घेरते कौर (न स्थिराः) . 

स्थिर, तामसभाव या आलस्य आदि भी जिसको नहीं रोक सकते और 

जिसको ( मुरः ) सरणशीछ क्षणिकभाव भी विचलित नहीं कर सकते, 

५ चह आत्मा ( अन्बसः ) सोमरस, जीवनदायक, अज्ञान नाशक ज्योति के 
( मदेषु ) आनन्दों में ( शशमानाय ) स्तुति, उपासना करते इए 

( सुन्वते ) योग साधना करनेहारे ( जरित्र) अन्यो को सतविद्या का 
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Se 


उपदेश करनेद्दारे साधु पुरुष को ( उवध्यस्‌,) वेदमय ज्ञान ( आईहत्य ) 


आद्रपूवक ( दाता ) प्रदान करता है । [ 
इति चहु्ः खण्ड । `; „, 0000 , ` 


पे रे किस २ २ 3 1२ 
[ae 


[६३३] स्वादिष्ठया मदिए्या पवस्व साम धारया । 
० ~~ १ २ उ ३ 5 २ 


इन्द्राय पातवे सुतः । सन्य 
क र्य Fr 3७ र्ने ~ पमो ८८.) द्िलिषि 
[१६०] रक्षोद्दा विश्वचषणिरभियोनिमयोहृते। ।! > 


१ ९ 3२ 3 १२ 
द्रोणे सघस्थमासद्त। 


उ ३ २ 
[६६१] वरिवोधातमो सुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः 


< 7 २ उ 1 २ 
पाष राधा मघानाम्‌॥ २ ॥ १५ ॥ ऋ० ९। १ | १-३ ॥ 


८ आा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [४६८] ए० २३८ । 
(कर्ता ( २ ) ( रक्षोहा ) राक्षसों, दुष्ट पुरुषों का नाशक ( विश्व-चषंणिः) 
“ संसार का दृष्टा, प्रभु ( भयोहते द्रोणे ) रोइ के बने कूंडे में जलराशि के 


समान ( अयोहते ) गतिदायक शक्ति से गतिमान ( द्रोणे ) जगत्‌ में 24 


` ब्यापक होकर ( सधस्थम्‌) साथ ही स्थिर रहने चाले. स्वाभाविक 
( योनिम्‌ ) इस अन्तरिक्ष को (अभि आसदत्‌) सन्न व्याप्त किये हुए हैँ । 
(३) हे ( वृत्र-इम्तम ) आवरणकारी तम अज्ञान के नाशक पर- 


मात्मन्‌ ! आप ( वरिवः-घातमः ) नाना प्रकार से वरण करने योग्य 


धनों, रत्नों को धारण करने हारे, ( मंहिष्ठ: ) और सब से बड़े दानी 
( भुवः ) हैं । आप ही ( मघोनाम्‌ ) बड़े २ घनाब्यो को भी ( राधः ) 
श्वन ( पर्षि ) देरुर पूण करते हो । 


१२ उ ३ २ ४ १ २ 3२ उ ११ 
[६६२ पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः 
3% उ 


> द्यक्ततमो मदः ॥ १॥ 
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'ह० १ ।एख् ००५० ० ५७१] उर्फ and eGangotri ३४४ 
NIE SEES NO NSO 


२३१ २३२७४ २ ३ २ 3१२ 
[६६३] यस्य ते पात्वा वृषभो बुषायतेऽस्य पीत्वा स्वविद्‌ः। 


२ ३१२ ड्ड "र्‌ न्च 5 २ उ ३ 
ख सुमकता अथ्यक्रमाद्षाञच्छा वाज नतशः ॥२॥ 
॥ १३ ॥ ऋण ९ | १०८। १-२ ॥ 


भ्रा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५७८] प २९४” 

( २ ) हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) आपके ( यस्य ) जिस आनन्द्कारक 
रस को ( पीत्वा ) पान करके ( वृषभः ) अपने अन्तरात्मा में सुख का 
'चषंण कराने हारा आतमा ( बृपायते) गोरूप इन्द्रियों में भोक्ता के समान 
उनमें बळ का आधान करता और उनका भोग करता है | और ( स्व; 
'विद्‌ः ) सुख और प्रकाश को प्राप्त करानेहारे ( भस्य ) इस सोमरस को 
. ( पीत्वा ) पान करके हो ( सः) वह (सुःप्र-केतः) उत्तम ज्ञान करनेहारा 

आत्मा ( इपः) सब मन की कामनाओं को ( अभि अक्रमोत्‌) इस प्रकार 
पार कर लेता है जैसे(एतशःच।जं न) वेगवानू घोड़ा या सवार संग्राम को ॥ 
२३१ २ २३१ रर 3 १२ 


[६६४] इन्द्रमच्छ खता इम वृषणं यन्त हरयः । 
५४ द्‌ ३ २ 3 9 २ 
वं भ्रष्ट जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥ १॥ 


१ श्र 3 3 द 
[३६५] अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः। > छम? 
२ 3 १२ 3२ ८- 
सामा जेत्रस्य चतति यथा विद ॥ २॥ 
७ २: उ २ 


[६९६] अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गञ्णाति सानसिस्‌। 
१५२३३२ ड 


वज्र च चषण भरत्‌ समप्साजत्‌ ॥ ३॥ १७॥ 
. ऋ० ६ । १०६। १-३२ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५६६] | पू० २८५९ ॥ 
___ (२) ( अयस्‌) यह ( सानसिः ) सबके सेवन और अजन करने 
॥ ६६४०--( ३ ) “गहीत' शति ऋ० । 


श्र 3 
4 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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AN 


ANN a NN ANAS *€ 


| 
योग्य, ( सुतः ) उत्पादित आनन्दरस ( इन्द्राय ) आत्मा के ( अराय ) 


'अंरण, पोषण, उन्नति के लिये ओपधिरस के समान ( पवत) क्षरित होता 

है । वह ( सोमः ) सोम्य स्वभाव, सबका प्रेरण करने हारा योगी 
(ज्जैत्रस्य ) काम क्रोधादि पर विजय च वश करने हारे आत्मा को 
( चेतति ) ऐसे जान लेता है ( यथा दिदे ) मानो उसे साक्षात्‌ प्रास ही 
कर लता दै । 

(३ ) ( इन्द्रः ) आत्मा ( मदेषु ) अपने आत्मिक ज्ञान के आनन्द | 
प्रवाहों में ( सानसिम्‌ ) सेवन भजन करने और ( आभम्‌ ) ग्रहण करने 
योग्य ( वञ्रस्‌ ) काम क्रोधादि के वजन करने में समथ ज्ञानशक्ति दो ० 
( आ अस्येत्‌ ) चारों ओर फेके, फैलावे । ( च) ओर ८ अप्सुजित्‌ ) 
क्रियाओं, प्रज्ञानों और प्राणों पर विजय प्राप्त करने हारा योगी ( सं 
अरत्‌ ) अज्ञान का नाश या ज्ञान का संग्रह करता हुआ (श्रपणम्‌ ) सुखो 
की वषो करने हारे उस परमात्मा को ( गृभ्णाति) पकडता, उसका 
आश्रय लेता, उसे प्राप्त हो जाता है । 


[६६७] पुरोजिती वो अन्घलः सुताय मादयित्नवे । 


अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीघजिद्दयम्‌ ॥ १॥ 

3 ३3२ 3 3 २ 3२ 
[६६८] यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सत; । 
3 


इन्द्रश्चो न कृत्व्यः॥ २ ॥ 


२३१२३२२ उ १ २ उ 3 २ 3२ 


[६९९] त डुराषमभी नरः सामं विश्वाच्या चिया । 


3 7२ ३ 3 
यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥ ३॥ १८]| ऋ० ३। १०१ । १-३ ॥ 
भ्रा०--(१) व्याख्या देखो .अविकल रू'० [४४५] प० २७३ । 
( २ ) ( इन्दुः ) वह परम ऐश्वय, विभूतियों से सम्पन्न योगी (अः 
Sn ler 
६९७ --(३) “यश दिन्वन्त्यद्रिभिः? इति ऋ० । 
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हक) Pe 


Sr sm Seve 


न ) अश्व के समान ( कृळ्यः ) कम करने में कुशल होता है । (यः ) जो 
( पावकया ) पवित्र करने वाली ( धारणा ) धारणा या ज्ञान-धारा से 

( सुतः ) निष्पन्न, निष्णात, उसमें निष्ठ होकर ( परि प्र स्यन्दते ) चारों - 
तरफ़ अपने ज्ञान-उपदेशों द्वारा विचरण करता है । 


( ३ ) ( तम्‌ ) उस ( हुरोषस्‌ ) दुःखकारी रोष या दाह, प्रताप या 
तेज वाळे ( सोमम्‌ ) सोम्थ योगी के पास ( नरः) लोग ( विश्वाच्या 
थिया ) विश्वव्यापी प्रमबुद्धि से ( आभ ) आते हैं । मनुष्यों को चाहिये: 
कि वे ( अद्रयः ) पचत के समान स्थिर, अभेद्य हृदय या मेघ के समान 
आद्रपूणं, उदार हृदय होकर ( यज्ञाय ) दान आदि शुभ कार्यों के निमित्त: 
( सन्तु ) लगे रहें । 

3७ २ ५3 INR 3 १ २ ४ १ २ 3 रड उ २ 
[७००] अभि ग्रियाणि पवत चनो हितो नामानि यह्वो अघि येषु. 
८०८१ ३ २ 9 रशर २ 3 २उ ३ २३ १२ 
रणा वचत । आ स्यस्य बहता वहलाथ रथावदवञ्चसदद्दद 


वचक्षण) ॥ १॥ 


3 १ २३ १ २ ३१२३ 
ल्> 


२ 3 
3 [७०१] तस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्का पतिर्थियो अस्या-- 
| ड २ २ 


3१२३ 
१ अदाभ्यः | दधाति पुत्रः पित्रारपीच्यांड नाम तृतीयम-- 
/ ३२ उ २ 
| थि रोचनं दिवः ॥ २॥ 
१२ 3 २३१२ 3 


[७०२] अब झ॒तानः कलशा अचिक्रदन्ञभियेमाणः कोश आ 
२१२ 3२ २9५० २३१२ ३१२ 3२ 


हिरणयये । अभीतस्य दोहना अनुषताधि जिपृष्ठ 
© 3२२ १ 
उषसो वि राजास ॥ ३॥ १९॥ अ° ६ । ७५। १-३॥ 


भा०--(१) व्याख्या देखो अवि० सं० [५५४] पृ० २८२ । 
(| ७००-_(२)'अघि रोचने’ इति ऋ० । (३) “अभीमृतस्य? “ विराजति’ इति ऋ० |; 
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(२) ( ऋतस्य) सत्यवादी, योगाभ्यासी की (जिह्वा) वाणी (प्रियम्‌) 
अति उत्तम, हृदय को तृप्त करने वाले, ( मधु ) भानन्दजनक रस और 
ज्ञान को ( पवते ) बहाती है । ( अस्याः ) इस ( धियः पतिः ) सत्य 


धारणा या बुद्धि का स्वामी और ( वक्ता ) सत्य वाणी का बोलने हारा 


^(अदाभ्यः) कभी नाश नहीं किया जा सकता, पापियों से सार कर दबाया 
“नहीं जा सकता । तब चह योगी ( पुत्रः ) अपने मा बाप का सुपुत्र 
«९ पित्रोः) मा बाप से भी ( अपीच्यम्‌ ) अज्ञात, ( दृतीयम्‌ ) तीसरे 
(दिवः अधि रोचनम्‌) दिव्य गुण वाले ज्ञानप्रकाश से युक्त, सूय के समान 
-सचन्न प्रकाश करने वाला, विद्वानों के समाज की शोभा बढ़ाने चाला 
"(नाम ) स्वरूप या तेजस्वी पद ( दधाति ) प्राप्त करता है । एक माता 
का प्रेम का नाम, एक पिता का व्यावहारिक नाम, तीसरा वह प्रतिष्ठित 
“नाम जिससे दुनिया उसका आदर करती है, जैसे महर्षि, महात्मा, छोक- 
“मान्य, देशवन्छु भादि । यहां सत्यवाणी सोम हे। 
(३ ) वह योगी आत्मा ( तानः ) दीसिमान्‌ होकर ( नुमिः ) 
नयन करने हारे प्राणों से ( येमाणः ) नियन्त्रित होकर ( हिरण्यये) हिर” 
` ष्मय, आनन्दमय ( कोशे ) कोश में (आ अघ अचिक्रदद) शनैः २ प्रवेश 
“करता है । ( ऋतस्य ) सत्यमय ज्ञान के ( दोइनाः ) दोहन या पूणं करने 
चाळे प्रवाह ( ईम्‌ ) इसकी ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हैं, वे उसके 
भीतर प्रकट होते हैं। ( त्रि-प्ष्ठे ) तीन प्राणों के स्पश था संगम-स्थान 
त्रिपुटी स्थळ पर ( उपसः ) प्रातःप्रभा के समान विशोका प्रज्ञाओं के 
-बीच ( अधि वि राजसि ) विराजमान होता है | . 
शति पन्चम: खण्डः | 


3 3 १२ 3१२ 
[५०३] यज्ञायज्ञा वा अझये गिरायिरा च दक्तस । 
२३२३१२ ३१२ 33 २२ 


२ / _ प्रप्र वयममुते जातवेद्स प्रिय मित्र न शंसिषम्‌ ॥ 
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७ 


\ । करने वाळे उस परमात्मा को हम भी ( दाशेम ) अपना आत्मा समपंण 


० १ "ज्%%॥,स्ह59१))७त्ततयाचिक्रः: and eGangotri ३४६ 


ANAS 


! १६२७४ ९४ ९.५४ TN २५४९७४३०४१" पिन. 
क्र र 3 २ 3 १२ २२३3 १ रर 33 २ 


[७०४] ऊर्जा नपातं स॒ हिनायमस्मयुदाशेम हव्यदातये । 


393२ रर ३२ ३२ 3 २ ऽ २ 


झुवद्‌ वाजेष्वविता सुद्‌ वृध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२०॥, 


ऋण ६। ४८। १, २॥ 

1०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३५] प० १५। 
( २ ) ( उजः ) बल को ( नपातम्‌ ) न क्षीण होने देने बाळे इस 
अझि' का मैं वणन करता हुँ । (सः) वह^हिना) तो सदा ( अस्मयुः) 
हमारा हितकारी है 1.८ हंग्य-दातये ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को दान 


कर । वह ( वाजेपु ) संग्रामों या बळ के कार्यों में ( अविता ) रक्षक: 
( भुवद्‌ ) होता है और ( ब्धे ) हमारी उन्नति के अवसरों पर (तनूनाम्‌). 
देहों और देहधारियों का ( त्राता ) पालक (उत) भी (सुवद्) होता है (. 


२ ३ १ ३ १२३ १ २ 


[७०५] एह्य बु त्रबाणि तेऽग्न इत्थतरा गिर; 
१२ 3 


एमिवर्घास इन्बुभिः ॥ १ ॥ 
२ उक २र ३ २३१२ « ३ 3२ 


\) [७०६] यत्र क्व च ते मनो दक्षं दस उत्तरम्‌। 


= 


२३१ २ 


तत्र योनि कुण्वले ॥ २ ॥ 


रर 3 १२३३ 


[७०७] न हि ते पूचतमत्षिपद्‌ भुवन्नेमानां पते । 


अथा दुवो वनवस ॥३॥२१॥ त्र ६। १६। १६-१८ ॥> 
भ्रा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [७] ए० ४। 


(२ ) हे ( भग्ने ) ज्ञानी आत्मन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! ( यन्रक्वा च )- 


, जहाँ कहीं, जिस भूमिका पर भी तू( ते ) अपने ( मनः ) चित्त या मनन 


करनेहारे आत्मा में ( उत्तरम्‌ ) उन्नत ( दक्ष) कम, बल ( दुघसे ) घारणः 


` करे ( तत्र ) यहां तू ( योनि) आश्रयस्थान, स्थिरस्थिति (कृणवसे) बना ॥ 
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Dn । 


(.३ ) हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! आत्मन्‌ ! हे (नेसानास्‌ पते) इन्द्रियों 
और शरीर के पालक ! प्रभो ! (ते पूतस्‌) तेरा पूर्ति या तृप्ति करने चाळा 
तेज या बल ( अक्षिपद्‌ ) इन्द्रियों का नाश करने वाला ( नहि) न 
: ( सुवद्‌ ) हो । ( अथ ) और इस कारण ( दुवः ) परिचर्या, सेवा या 
"साधना को ( वनवसे ) स्वीकार कर | 
३२३ ३ २ ३२३ उ 3 २ ड १ २ 
[७०८] बथु त्वामपू्ये स्थूर न कच्चिद्‌ भरन्तो$दस्यव: । 
पृ 
'वाज़ चित्रं हवामहे ॥ १ ॥ | 
१२ ३ २३२२२ ३ २३१२ ३२ ३२ a 


'[७०९] उप त्वा कमंन्नूतये ख नो युवोग्रश्चक्राम यो घषत्‌ । 
3३१२ ३२३१ २ 


त्वामिद्धथवितारं वघुमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ 
-॥ २॥ २२ ॥| ऋण ८। २१। १=२॥ 


भा०--(१) च्याख्या देखो अविकल स्‌० [४० ८] पृ० २०८ | . 


(२) हे ( इन्द्र) परमेश्वर ! ( कमंन्‌ ) समस्त बसों में ( ऊतये ) . 
“रक्षा और ज्ञान के निमित्त ( त्वा ) आपको ( उपः ) उपासना करते हैं। 
“( सः ) वह ( चुवा ) बल्वान्‌ ( उग्रः ) तेजस्वी है ( यः ) जो ( पत्‌) 
वायु, काम, क्रोधादि को पराजित करता है । हे ( इन्द्र) प्रभो! 
*९ स्वामिद्‌ हि ) तुझको ही हम (सखायः ) मित्र जीवगण मिटकर 
( सानसिम्‌ ) सबके प्रति समान रूप से आश्रय करने योग्य (अवितारम) 
-रक्षक रूप से ( वढ्महे ) चरते हैं । 
१ उक २ ड 3 ३ २३५२ 3 ५.२ 
[७१०] अघा द्दीन्द गिवण उप त्वा काम इंमह सखग्मह | 
५८८८ उदेष ग्मन्त उद्मिः ॥ १ ॥ ˆ ' 
रर ३/ २३ १२ उ | 
[७११] बाणं त्वा यव्याभिवंघेन्ति शूर र्माणि । | 


वावृध्वांल चिदद्रिवो दिवेदिवि ॥२॥ ` 
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० १ ।:८29/ १२३२ 10 सुन्तरा खिँक 0110 and ०७4919०३५१ 
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4 $ SE 
[७१२] युञ्जन्ति इरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उर्युग वचो- 


युजा इन्द्रवाहा स्वाचदा ॥३।।२३।] ऋ० =। ९८॥ ७-६ ॥. 


भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल. सं० [४०६] एु० २०७। , 

(२) हे ( अद्रिवः) न विनाश होने वाळे ज्ञान को धारण करने 
हारे ! हे ( झर ) सवशक्तिमन्‌ ! नदियों से ( वाः न.) जिस प्रकार 
जलमय ससुद्र भरता है उसी प्रकार ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( ब्रह्माणि ) 


` ब्रह्मज्ञान या वेदमन्त्र ( वावृष्वांसस्‌ चित्‌ ) सबसे बड़े महान, पूज्य (त्वा) 


FS 4 


(११ 


' 'तुझको ( यव्याभिः ) तुझ तक पहुँचने वाली स्तुतियों से आदर पूवक 
( वन्ति ) बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ वे तेरी महिमा को उनसे बढ़ाते है । 


( ३ ) ( इपिरस्य ) सबको प्रेरणा कंरने वाळे इश्वर की ( गाथया ) 


स्तुति द्वारा ही योगी लोग ( उच्चुगे ) विशाल २ समाधि वाळे ( उरो) 


विशाल ( रथे ) रमण-योग्य स्थान इस देह या रसस्वरूप आत्मा में 
रथ में घोड़ों के समान ( वचोः-युजा ) वाणी द्वारा ही समाहित या चश 
होजाने खाले ( हरी ) हरणशील प्राण और अपान दोनों को ( युब्जन्ति) 
योग से अपने वश कर लेते हैं । वे ही दोनों ( ख>विदा ) ज्योति और 
सुख को प्रास कराने हारे ( इन्द्र-वाहा ) आत्मा के वहन करने चाले दो 
अश्वों के समान हैं । । 
इति १४४ खण्ड: | 
इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रथमो ऽधः प्रपाठकः ॥ 
ज 
अथ छितीयोउध्यायः 
द्वितीयो ऽधः प्रपाठकः । 


घरषिः--१, ४ तककः सुकच्चो वां आन्ञिरसः । २,८, १३, १४, ६५ 
वसिष्ठ मैन्नावरुणिः । ३ मेध्यातिथिः काख: । प्रियमेधोश्वाज्ञिस्स: । ५ इरिमिठिः 
'काण्वः । ६ कुसीदी काण्वः । ७ निशोकः कारवः । ९ विश्वामित्रो गाथिनः . 
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१० मधुच्छन्दा वैश्वान्त्र: । ११, ( १ ) शुनश्शेप: आजीगर्ति; । १२ नारद; 

कार । १६ अवत्सारः काश्यपः । १७, (२,३) मेध्यातिथिः काण्वः । १८, 
(३) आतितः कारयपो देवलो वा (२) अमहीयुराङ्कःसः । १६ त्रित आप्त्यः । २० 
अरद्वाजाइयः सप्त ऋषयः । २१ श्यावाखः। २२ ( १) ( २) भगिनश्याक्तुप: 
प्रजापतितश्व/मित्रो वाच्यो वा ॥ देवता-१-१२ इन्द्रः । १३ अग्नि: | १४ 
उषा: । १५ अश्विनो । १६-२० सोमः पवमानः ॥ छन्दः-१, ( २, ३ ) 
११, १६-१६, २१ गायत्रा । १२, २२ ( १, २ ) उष्णिक्‌ । १३-१५, 
२० वाइईतः प्रगाथः। १ (, १ ) अनुष्दुप्‌ । 
२३ २३१ २३१२३१२ रर ३ 


[७१३] पान्तमा चो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
१२ 37२३3 २ उ 


विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिप्ठ चचणीनाम्‌ ॥ १ ॥ 


१ २ ३१ 
[७१४] पुरुहत पुरुष्ड्ुत गाथान्यां5३$ सन्तम्‌ । 
२ ३ ३ २ 


इन्द्र इति व्रवीतन ॥ २ ॥ 
२३ १२ 33 २ 3१२ २२ ३ २ 


[७१४] इन्द्र इन्नो'महोनां दाता वाजानां नतः । ` 
२०७: पु 


महा अभिश्वायमत्‌ ॥ ३ ॥ १॥ ऋ० ८ । &२। १-३ ॥ 

आ०-( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५७] पु० ७७१) 

(२) ( पुरु-हृतम्‌ ) इन्द्रियों द्वारा, या प्रजाओं द्व रा अपनी रक्षा 
के निमित्त पुकारे गये, ( पुरुस्तुतं ) प्रजाओं या इन्द्रियों द्वारा स्तुति 
किये गये, ( गाथान्यम्‌ ) गाथारूप, वेदवाणियो के श्रवण द्वारा प्राप्त करने 
योग्य, ( सनश्रतम्‌ ) सदाकाळ,से गुरुजनों के उपदेशों द्वारा सुने गये, 
बिशेष घुरुष-भात्मा को ( इन्द्रः ) इन्द्र, ( इति ) इस प्रकार ( ्रबीतन) 
कहो । राजा, आत्मा, परमात्मा सवत्र समान है । 

(२ ) ( इन्द्र इत्‌ ) परमेश्वर. ही ( नः ) हमें ( महोनाम्‌ ) दिव्य 


७१३--(२) "गाथान्यं ५ (३) "महोनां? शति ऋ० | 
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तेजो से युक्त महान्‌ ( वाजानाम्‌ ) अन्ना और बलों का ( दाता ) प्रदान 
करने वाला, ( नृतुः ) सबको भषने बल पर बचाने वाला, सबका नेता 

संचालक, ( महान्‌ ) सबसे बडा ( अभि-ज्ञ ) सवंज्ञ ( आयमत्‌ ) सबको 
व्यवस्था में बांधता है । > 


२ ड १ २३१ २३१ २ 
[७१६] प्र च इन्द्राय मादनं यश्वाय गायत । 


१ प. 
।  » सखायः सोमपाव्ने ॥ २॥ `. 
रूः > 3 १ २ 3 १ उ >उ' 3 १ २ 


. ७१७] शंसदुकथ सुदानव उत द्युक्षं यथा नर: | 


44 


चक्रमा सत्यराधस ॥ २ ॥ 
२ उ १ २ 
[७१८] त्वं न इन्द्र वाजयस्त्वे गव्यः शतक्रतो । 


त्व हिरण्ययवेखो ॥३॥२॥ क०७॥३१॥ १-३॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५६] प० ८७ ।' 

(२ ) ( यथा ) जिस अकार ( नरः ) नेता लोग (सु-दानवे) उत्तम 

दानी के लिये ( थक्षं ) दिव्य विशेषणों से शुक्त ( उक्थं ) स्तुति करत हैं 

` उसी प्रकार प्रत्येक पुरुष उस ( सु-दानवे ) उपम दानी परमेश्वर के लिये 

( दक्षं ) श्रेष्ठ, दिव्य, ( उक्थं ) ओंकार पद्‌ वालो वेदसन्त्रमय स्तुति 

( शंप्रेद. ) उच्चारण करे । इम भी ( सत्य-राधसे ) सत्य ही से प्रकट होने 

वाले, या सत्यरूप उसी परमात्मा को स्तुति ( चकम ) कर । £ 

(३ ) हे ( इन्द्र ) इश्वर! ( त्वं ) तू (नः) हमारे (वाज-युः) ज्ञान 

और अन्न, बल का देने वाला, ( त्वं गब्युः ) तू आप ही इन्द्रिय, वाणी 

` और रश्मियों गोवों का देने , वाला दै । ओर हे ( शत-क्रतो ) सैकड़ों 

प्रज्ञाओं और कर्मी के करने वाले ! हे ( वसो ) सबको बसाने वाले पर- 

. सात्मन !( स्वं) तू ही ( हिरण्ययुः ) खण के समान मनोहर, हितकारी 

४ प्रिय, काम्य पदार्थों का भी देने घाला है । 


कद 
~ 
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४) 
च्या 


३५७ Digitized by Arya 5०॥१३क्षचद्क्षाष्य्टः' ०%७०१४९४) । सृ८:४ 


७०० “> ०५. 


NOSIS RNS FR 3 २3. 3. २ 
[७१६] वयसु त्वा तदिदथो इन्द्र त्वायन्तः खखायः । 


: छण्वा उकथेभिज्ञरन्ते॥ १ ॥ 
3 २३५२ रर 3 १ २३२३ ५२ 


[७२०] न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ । 
२उ३र 


तचेदु सतो मैश्चिकेत ॥ २॥ 


9 ५ २ उ २ ३ २ 3५२ ब्र 
[७२१] इच्छन्ति देवाः खुन्वन्ते न स्वप्नाय स्पृद्दयान्त । 


उ २ 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३॥। ३॥ ऋ० <1 २। १६-१८ ॥ 


सा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५७] ए० ८७। 
(२) हे ( वज्ञिनू ) हे ज्ञान-वज्ञ के धारक इन्द्र ! ( अपसः ) कमे 
के ( नविष्टौ ) प्रारम्भ मै में ( अन्यद्‌ ) और किसी की ( न घ इंम, आ 
पंपन ) स्तुति नहीं करता । ( तव इत. उ ) तेरा ही ( स्तोमैः ) स्तुतियां 
द्वारा ( चिकेत ) ज्ञान करता हूँ । 
 (३)( देवाः) विद्वान्‌ लोग या इन्द्वियगण ( सुन्वन्तं ) प्रेरणा 
या आज्ञा करते हुए या सोम सवन या इंश्वरोपासना या ज्ञान-पखब 


लाम कुरते हुए पुरुप को ही ( स्पृहयन्ति ) प्रेम करते हैं । ( स्वप्नाय) 


सोत हुए आलसी पुरुष को ( न स्पहयन्ति ) प्रेम नहीं करते । (अतन्द्राः) 
आलस्य रहित होकर ही ये विद्वान्‌, देव था इन्द्रियगण ( प्रमादं ) अत्यन्त 
इष को ( यन्ति ) प्रास होते हैं ' र 

3१२ 


१ ३ ५२ र 
[७२२] इन्द्राय मद्वन सुत परि ष्टोभन्तु नो गिरः । 


अकमचन्तु कारवः ॥ १॥ | 
२ 3 २3 3 ३२३9 २ 4 


[७२२] यस्मिन्‌ विश्वा अधि धियो रणन्ति सत्त संखदः 
` इन्द्रं सुते हवामड ॥ २॥ : 
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३ १२ 3 १ २ ३१ २ 
[७२४] निकडुकंणु चतन देवासो यज्ञमत्नत । 


श्‌ तामद्‌ दथन्तु ना [गरः ॥३॥४॥ ऋ ८ | ९२॥ १९-२१॥ 
आ०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [१५८] ए० ८८ । 
(२) ( यस्मिन्‌ ) जिस इन्द्र में ( विश्वाः श्रियः ) समस्त विभूतियां 
( अधि ) अधिक शोभा देती हैं और जिसमें (सप्त संसदः ) उत्तम प्रकार 
से-अयने स्थिति प्राप्त किये हुए होता स्वरूप सात इन्द्रियगण ( रणन्ति ) 
५. शान-यजञ में आनन्द छाभ करते हैं उस ( इन्द्रम्‌ ) आत्मा को (सुत) 
योग यज्ञ में ऋतम्मरा सिद्ध होने पर ( हवामहे ) हम पुकारते हैं उसका 
स्मरण, चिन्तन, स्तुति करते हैं । : 
: (३ ) ( देवासः ) देवगण ( त्रि-कब्रु केपु ) तीनों छोकों में ( चेतनं) 
आत्मारूप ( यज्ञ ) यज्ञ का ( अत्नत ) अनुष्ठान करते हैं ( तं ) उसको 
इद्‌ ) ही ( नः ) इमारी ( गिरः ) वेदवाणियां ( वधेन्तु ) चढावे) 
उसी की महिमा. गाव । 
इति प्रथमः खण्ड; | 
० 


5 5 ५१२ $ २ ९ 
> [७२५] अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अघि वर्हिषि। 


3 २३२३४ उ 
एडीप्रस्य दरवा एब ॥ १॥ मी 
३ २ ३ १ ३ : २ प्र श्र ड २ दै no 
[७२६] शाचगो शाचिपूजनायं रणाय'ते सुतः । / (0१ 
DS & 155 
शआाखण्डल ग्र हयसे ॥ २॥ (>> दे 
ड ३ १ २ 


[७२७] यस्ते शृङ्गवृषो णपात्‌ प्रणपात्‌ झएडपाय्यः। ` foes ein 
न्यस्मिन्‌ द आ मनः॥३॥५ीकऋ० ८ । १७। ११=१२॥ 
सआ०---(१) ब्याख्या देखो अंवि० सं० [१५९] पू << । . 
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३५६ Digitized by Arya 5०ण्वामनेदओआभचे ८. प्र RENO ६, ६ 
(२) हे ( शाचि-गों ) समथ शक्तिशालिन ! इन्ट्रियों, रश्मियों और 
वाणियों से युक्त आत्मन ! हे ( शांचि-पुजन ) शक्तियों के. कारण पूजने 
योग्य ! (:ते;)- तुझ ( रणायः) रमणीय देव के लिये (अयस्‌) यह (सुतः) 
उत्पन्न हुआ. समस्त ससार भोग अर्थात्‌ वशवंत्ती रहने के; लिये है । हे 
( आखण्डल ) अन्धकार को.तोइकर नाश करने हारे विवेकी आत्मन्‌! 
( प्र.हयसे ) तुझको ही. अच्छा प्रकार घुलाया, स्तुति [भ्या जाता है । 
(३) हे ( इन्द्र) आत्मन्‌ ! (यः ) जो ( ते ) तेरा ( शङ्गः ` 
नपात्‌ ).अज्ञान नाश करनेहारे बृपस्वरूप आत्मा को न गिराने हारा, 
( ङण्ड-पाय्यः ) कुण्ड अर्थात्‌ रमण करने वाले प्राणों द्वारा पान क्रये 
योग्य, ( प्र-नपात्‌ ) आत्मा की रक्षा करने वाला ज्ञानरस .है ( अस्मिन्‌ ) 
इसमें: यॉँगी ( मनः ) मननशील ध्यान को (नि आ दुधे ) नियत, या. 
स्थिर रूप से धारण करता है । | 


/ `¦ ६११: रर ` ३३ २.३..२ /3 गर ` २२. 0000001). 


[७२८] आ तू न इन्द्र चुमन्तं चित्र ग्राम सं गुभाय,।ै. ,.. | 
महाहस्ती दक्षिणन ॥ १॥ २ 


ली 2 5२ 3 १२ 
[७२९] विद्या हि त्वा तुविकूर्मि तुविदेष्णं तुवीम सा 
1 : Bo 
तुविमात्रमवोभिः ॥ २॥ , .. ` ७ | 
3 प्र पर 8 १ 


[७३०] न हि त्या शूर देवा न मत्तासा दि न्तम्‌॥ 


a 

भीम न गां वारयन्ते ॥।३॥।६।। ऋ० ८ । ८१ शा प 

भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल संख्या [1३६७] पु० ९२१ | 

(२) हे इन्द्र ( त्वा ) तुझको इम (अवोभिः) तेरी रक्षाओं, झार्नोः 

और-कृपाओं के कारण (.तुवि-कमस्‌ ) बहुत. से : कमो: के; करनेहास , 
( दुबि“देणा ).बहुतले धन:सम्पदाओं का दाता,,. (-तुविःसघम्‌,) बहु 
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भ्र 


१०, 
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§ 


और चेद्‌ और ब्रह्मविद्या के द्वेपी भी आत्मज्ञान का आनन्द नहीं पाते । 
TMP Hi Sh Di MDOP 2160 2032: 3, 


itized, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
'अ० र खि० रे सूट ७ उत्तराचिकः ३५७ 
ANSARI SCLC SSS 3: 
उत्तम धना, ज्ञानो से सम्पन्न ( तुवि-मात्र हि ) वहुतसे ज्ञान साधनों से 
युक्त भी ( विद्य) जानते हैं । 


(३) हे शर ! ( ओस ) भयजनक ( गां न ) जिप्त प्रकार सांड 
को कोई हटाने का साहस नहीं करता, उसी प्रकार ( भीमं ) सबको 
अयजनक, सवब्यापक ( दित्सन्तं ) दान की कामना करते हुए तुझको 


६ न देवाः ) न विद्वान्‌ लोग ओर ( न.मर्तासः ) और न साधारण 


'छोग ( वारयन्ते ) वारण करते हैं । 
२ 


९ 


उ ३१ २ उ 
1७३१] अभि त्वा वृषभा सु खुतं सृ गीतये 
बढ 


तम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥ १॥ 


5१ २ ४ २३ २३२ २३ १ २ 
[७३२] मा त्वा सूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दृभन। 


सा का ग्रझादष चनः ॥ २॥। 


३३ २ ३ १ २ 


1७३३] इह त्वा गापरीणसं मह मन्दन्त राधस । 
उग्र रर्‌ 


खरो गौरो यथा पिव ॥३॥७॥ ऋण ८ । ४५। २२०९४ ॥ 


भा०--( $ ) ब्याख्या देखो अवि स० [ १६१.) पु० ८९ | 
(२) हे (इन्द्र) आत्मनू ! (भूराः) सूखं (अविष्यवः) तुझे पालने पोषने 


"की चेष्टा करने हारे भोगी विछासी रोग (स्वा) तुझे (मा दभन) नाश न 


कर, (मा उपहस्वानः) तुझ पर उपहास करनेहारे, तेरी उपेक्षा करनेवाले 


सी तेरा. विनाश न करें । और (ब्रह्म-द्विषः माकीस्‌) वेद और ब्रह्मज्ञान का 


अम न रखने वाळे तेरा कभी सेवन न कर, तेरा कभी आनन्द लाभ न करें। 
सूख छोग देह की पालना कर आत्मा का नाश करते हैं, उपहासः 
कारी रोग नास्तिक भी आत्मा का नाश करते हैं, पापों में बह जाते हैं 


५ 
६८०--[२] 'ब्रहमद्विषा’ शत ऋ० । ् 
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[| ७ 
३५० Digitized by Arya > थमिवेदसष्ये 70२९ ष्ण ३१७०९०९२) | स्यू० ¢ छ | 
Tess 
(३) ( यथा ) जिस प्रकार ( गौरः ) गौर ग्रग ( सरः ) जल से 
भरे तालाब पर जाकर जळ पीता है उसी प्रकार से इन्द्र, आत्मन्‌ | तू यहां 
इस हृदय मैं विराज कर ब्रह्मानन्द के रस को ( पिन ) पान कर । (इह) | 
यहां ही ( गो-परीणसं) इन्द्रियगण से परिदृत, जितेन्द्रिय (त्वा) . 
तुझको ( महे राधसे ) बड़ी भारी ब्रह्मज्ञान-साधना के लिये ( मन्दन्तु :) 


साधक छोग आनन्हिक करते हैं, जगाते हैं । : 
IN 39२ ३२३ 3 २ 3 १२, ३१२ 
p i [ गो Se € । ० | 
! ७३४] इद्‌ बसो सुतमन्धः पवा खुपूणसुदरस्‌ 
MF fn ५ २ न्य ३ २ .] 4 
फी अनाभयिन्‌ ररिमा ते॥ १॥ 
“५ [ १२ ३२ 3 सूड ३२ 3 २३ १३२ ठ 
७३] नुमिर्घोतः सुतो अश्नरब्या वारः पारपूतः । ` 
12201 ४ ३3२ 3२ 3 १९ ४“ 


Fe अश्वो न निक्लो नदीषु ॥ २॥ 
२३२३२३. २ उ१ २ ३ ३ २ 
| ~न तें ते यव यथा गोमिः स्वादुमकमे श्रीणन्तः । 
इन्द्र त्वास्मिन्‌ रसघमाद्‌ ॥३॥८॥ ऋ० 4 । २ । १-३ ४ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अवि०.सं० [१२४] । पु० ३६ । 

(२) ( नदीपु ) नदियों में ( निक्तः ) स्नान कराये गये ( अश्वः न) 
अश्व के समान ( नभिः ) नेता लोगों द्वारा ( घौतः ) मछादि छुडाकर 
द्ध किया गया ( अइनेः ) सूक्ष्म तत्वों तक पहुंचने, पुवं आत्मानन्द का 
भोग करने हारे विद्वानों द्वारा (सुतः) उत्पन्न किया, सोमरस, आत्मज्ञान ` 

- ( अव्याः ) चिति शक्ति या प्राण के ( वारेः ) प्रकट करने हारे योगाङ्गखप 
साधनों द्वारा ( परि-पुतः ) परिशोधित, ( नदीपु निक्तः ) प्रवाह के खूप 
अ॑ बहने वाली ज्ञानधाराओं में छु होता है । 

(३) (यथा) जिर्स प्रकार हम ( गोभिः ) गो-रसों, ढुग्धों से 

( श्रीणन्तः ) मिळाते और परिपाक करते हुए ( यचं ) यच के बने प 

को ( स्वादुं ) आनन्ददायक यवागू पाक ( अक्रमं ) बना लेते हैं उस 
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NINA AAPG 


प्रकार ( तं ) उस ज्ञानमय आत्मा को ( ते ) वे साधक लोग ( गोभिः ) 


ज्ञानेन्द्रियों से प्रास रसों या तेजोमय ध्यानरश्मियों या वेद वाणियों द्वारा 
स्तुतियों व उनके अध्ययन से (श्रोणन्तः) मिलाते, परिपक्व या ददू करते 
या अस्यास करते हुए ( अस्मिन्‌ ) इस ( सघ-मादे ) आनन्दूजनक 
समावि-दुशा में हे ( इन्द्र ) आत्मनू ! ( स्वा) तुझको ( स्वादुं ) 
अति इपदायक रूप से ( अकम ) साक्षात्‌ करते हैं । 
इति (द्वितीयः खण्डः | 


Ci 


ऊर श्र ३३ २ 
[७३७] इदं ह्यन्वोजसा सुत राघानां पते । 
२४३ २ 1 २ 


पिबा त्वाऽरेस्य गिवेणः ॥ १ ॥ 
२३१२5३ १र रर 35*र श्र उक्क रेर 


[७३८] यस्ते अनु स्वघामसत्‌ सुते नि यच्छ॒ तन्वम्‌ । 


ख़ त्वा ममत्त खास्य ॥ २॥ 
39२३ १२ 


[७३६] प्र त अश्नोतु कुच्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । 


3 १३१ ९२३ ३ २ 
प्र बाहू शूर राघसा ॥३॥९॥ श्व० २। ५१ । १०-१२ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्यां देखो अवि० सं० [ १९५ ] ए० ९२। 
(२) हे इन्द्र ! ( ते ) तेरा ( यः ) जो ( स्वघास्‌ ) स्व-मर्थात्‌ 
अपने स्वरूप में घारणा करने के ( अनु ) अनन्तर ( असत्‌ ) प्रकट होता 
है (सुते ) उस उत्पन्न आनन्द में तू हे आत्मन्‌ ! ( तन्वं ) अपने स्वरूप 


, - को ( नि यच्छ ) नियमित कर, समपित कर । हे ( सोस्य ) सोमरस 


के समान पान करने योग्य आत्मन्‌ ! ( सः ) वह ज्ञानरस (त्वा) . 
तुझको ( ममत्त ) अति आनन्दित करे । 
(३) हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! वह ज्ञानरस और आनन्दरस ( ते कुद्ष्योः ) 


- तेरे ज्ञान और कमलप दोनों पार्थौ को और ( शिरः) शिर को ( ब्रह्मणा ) 
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भद्दाज्ञान द्वारा (प्र अश्‍नोतु) ब्याप्त करे या दुःखां को बाधे । और हे शूर ! 
( ते बाहू.) तेरी बाहुओं को ( राधसा प्र) बल, ऐश्वय से पूण करे । 
आतमा के दोनों कोखों और शिर का व्याख्यान देखो (तैत्ति०उप०११)। 


३ ३ २ 3३ २ 3 १२ श्र 


[७४० | आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
२ ३ ४ 
सखायः स्तोमवाहसः ॥ १ ॥ 


3 १९ २र १ ८ 


[७४१] पुरूतमं पुरूणामीशान वायाणाम्‌ । 


२ 3 ३ 
इन्द्र सोमे सचा सुत ॥२॥ 
१ २ ३ २; उ २३ २ ४१र पर 
[५४९] स घा नो योगा द्या सुबत्‌ स राये स पुरन्ध्या । 


गमद वाजेभिराख न: ॥३॥ १०॥ १० १ 1 ५॥ २-३ ॥ 
भा०-- (१) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६४] प० ९१ । 

(२) ( पुरुणां ) प्रजाओं और इन्द्रियों में सबसे ( पुरू-त मस्‌ ) श्रेष्ठ 
( वार्याणाम्‌ ) धरण करने वोग्य ज्ञानों और धनों के ( इंशानम्‌ ) स्वामी 
( इन्द्रम्‌) राजा और आत्मा की ( सुते सोमे ) उत्पन्न किये इस आनन्द- 
कारी, सबके प्रेरक, भोग्य रस या ज्ञानरस या पेश्वयं में मझ होकर सब 
(सचा) साथ मिलकर ( अभि प्र गायत ) गान करो, उसकी स्तुति करो । 
(३) ( स घ ) वही आत्मा ( नः ) हमारी ( योगे ) समाधिदशा में 
( आ अुत्रत्‌ ) साक्षात्‌ होता है । ( सः राये ) वही नाना ज्ञान, तप, रूप 
धनप्रासि के अवसर में ओर ( सः ) वही ( पुरन्ध्या ) नाना पदार्थो को 
स्टृतिख्प से या देह को धारण करने हारी बुद्धि द्वारा भी ( आ मुवद्‌ ) 
प्रत्यक्ष साक्षात्‌ होता है । ( सः नः ) वइ हमारे पास ( वाजेभिः ) 

ज्ञानों द्वारा ( आ गमत्‌ ) प्राप्त हो । 


१ 
[७४३] योगेयोगे तवस्तरं चाजेवाजे इवामडे । 
२ 5०1२ २ 


डे सखाय इन्द्रमूतये ॥ १ ॥ ८ 
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श्प ॐ खे ` हि श्र tion तरीक eGangotri ३ ६१ 
TO SSSI कक ७.10 
397 २९ - 


ग्र १ २ 
[७४४] अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्नात नरम्‌ । 


३१२ उ 


ये ते पूव पिता इच ॥ २॥ 


[७४४५] या घा गमद्‌ यदि श्रवत्‌ सहस्िणीमिरूतिभिः 


` वाजेभिरुप नो दचम्‌ ॥३॥११॥ ऋ० १॥ ३०॥७, १. ८७ 
1० - (१) ब्याख्या देलिये अवि” सं० [१६३] प० ९० । 

(२) ( प्रत्नस्य ) बहुत प्राचीन ( ओकसः ) परम आश्रयरूप सोझा 
के प्रति ( नरं ) लेजाने वाळे ( तुवि-प्रतिं ) बहुतां की कामना पूणं करने 
हारे परमेश्वर को ( अनु हुवे ) पुनः २ प्रतिदिन स्मरण करूं ( थं ) जिस 
( ते ) तुझको ( पिता ) हमारे पान करनेहारे साक्षात्‌ गुरु, आचाय 
आदि ( पूव ) हमसे पहले ( हुवे ) स्तुति करते रहे । 

(३) (यादि) थद्‌ वह परमेश्वर ( नः ) हमारी ( हवम्‌ ) स्तुति को 
'( उप श्रवत्‌ ) सुनले तो वह ( सहर्रिणाभिः ) सहस्रों बल्शालियी 
( उतिभिः ) रक्षा करनेहारी शक्तियों से और ( वाजेभिः ) सहस्रो स्य 


ज्ञानों के सहित ( आ अगमत्‌ घ ) साक्षात्‌ प्रकट ही होजावे । ,¬ 7” 
२ 3२ २ २ ३ १ २ ..०८८३क उर है] कल्या ही ८“ 
[७४६] इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । इडः 
3४८१1 3३२४२ ३१२३ 
~ˆ चिदे वृघस्य दक्षस्य महा हि घः॥ १॥ 
1 २३१ २ १२ 3२ 
[७५७] स प्रथम व्योमनि दवानां सदने वृघः 
२ 37२ 3३ १२ 3 २ 
सपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ २॥ 
३ ३ २ 3 २३ १ २३ २३ 


[७४८] तमु हुव वाजसातय इन्द्र भराय शुष्मिणम्‌ । 


भवा नः सुस्त अन्तमः सखा बध ॥ ३॥ १२॥ 
च ऋण ८ | १३॥ १००३ ॥) 


~ 


पामा पा क पकक स 7 न 
२२१) तसुटह इति ऋ० । क -7% 
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भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३८१ ) ए० १९८ ३ 
(२) ( सः) वह परमेश्वर ( प्रथमे ) सबसे श्रेष्ठ ( व्योमनि )' 
विशेष रूप से शरण प्राप्त करने योग्य, ( देवानां सदने ) विद्वान्‌, ज्ञानी 
और मुक्त पुरुषों के आश्रय या निवासत करने योग्य छोक सें ( वृधः) सबसे 
बढ़ा है । वह ( सु-पारः ) उत्तम रूप से ज्ञान करने योग्य, और कों से 
` संराने बाला ( सु-श्रवस्तमः ) उत्तम यश और ज्ञान का धारण करनेहारा,. 
_ ९ समप्घुःजित्‌ ) समस्त कमंबन्धनों या बन्धो में फंप्रे जीवो में सबसे 
उत्कृष्ट एवं आदि सूर कारण प्रकृति पर भी वश करने वाला है। 
(३) ( तम्‌ ) उस ( भराय ) भरण पोषण करनेहारे, अथवा 
९ भराय = हराय ) कर्मजाछ को हरण करके मुक्तिमाग में लेजाने वाळे 
( झुष्मिणम्‌ ) सवंशक्तिमान्‌ को ही मैं ( इन्द्रं ) (इन्द्र नाम से ( वाज- 
सातये ) ज्ञान, बल और अन्नादि के प्रास करने के लिये (हवे) 
पुकारता हूँ उसी से इन पदार्थों की याचना करता हुँ । वह परमात्मा 
(नः ) हमारे ( सुम्ने ) सुखप्राप्ति और ( बघे ) वृद्धि करने के निमिक्त 
(अन्तमः ) अति समीप का, अन्तरंग ( सखा ) मित्र है । क 
इति तुताय: खण्ड: । 


नन्त्व्व्त्त््््त्त्त्त्त्च्त्ा 
Fs 35 Se जद रर ३ ३" रर३ १ २ 
, {७४९] एना चो अग्नि नमसोजो नपातमा हुवे । 
39 २२ ३१ २ ३१ २९२. ३२३१२ 


द्र ७ ° 
2: ५८9 प्रिय चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १॥ 
? बयर ३५२ ३ १ २ चक २ 


१ २ प र 
१७५०] स योजते अरुषा विश्वभोजसा ख दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 
300२0 डायपर 3 `) २० तारका उ» 1: २ 


सुत्रह्य यज्ञः सुशमी घसूनां देवं राधो जनानाम 
॥ २॥ १३॥ ऋण ७। १६॥ १--२ ॥ यजु० २ 1-४ 
आ०- (.१ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७] प० २० । 
(२ ) ( सः ) वह परमात्मा (अरुपा ) दीतिमानू, ( विश्व-मोजसा 2 
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विश्व, समस्त संसार का भोग कराने हारे पालक सूय और पुथिवी दोनों 
को ( योजते ) नियुक्त करता है । ( सः ) बह (सु आहुतः ) उत्तम रूपः 
से कीत्तित परमात्मा ही ( दुद्दुबत्‌ ) सवत्र व्यापक है । ( सः) वही 
९ सुब्रह्मा ) उत्तम ज्ञानवान्‌, सबका उत्पादक है और वही ( यज्ञः ). 
महादानी, यज्ञरूप, ( सुःशमी ) उत्तम कर्म करने वाळा, सर्वोपरि 
शान्त युणसम्पन्न है । ( वसूनां ) वास करने हारे ( जनानां ) जन्तुओं- 
के ( राधः देवं ) उस आराधनीय देव की उपासना करो । 


[७५१] प्रत्यु अदश्यायत्यूऽ३ऽच्छुन्ती दुहिता दिव: । 


र] 3२ 3१२ 3 १५२३२३ १ 
अपो मद्दी चुणुत चक्षुषा तमो ज्योतिष्ङ्शोति सूनरी॥१।॥ 
२३ ३ २ ३२३ ५२ शीर रर ३२ 
[७५२] उर्दुस्तियाः सुजत सूयः खर्चा उच्चन्नक्षत्रमार्चबत्‌। 
€: २:3 २०३ १ 3२ ३१२ ' 2 
ह र तवेढुषो व्युषि सूथस्यांच स॑ भक्कन गमेमहि ॥२॥१४॥. 
पाक । ऋ० ७। ८१! १, २ 


खि “आ०--( १ ) व्याख्या देखो अबिकल सं० [३० ३] ए० १९५ । 


< ( २) ( सूयः ) सबका प्रेरक, उत्पादक परमात्मा ! ( उस्रियाः )' 
वास करने योग्य किरणों भोर भूमियों को (सचा) एक साथ सूयं के समान 

| (उत्‌ सजते) प्रकट करता है और ( उद्यन्‌ ) उदित होता हुआ भी स्वयं 
_ (नक्षन्नम) अपने स्थान से च्युत न होने बाळे नक्षत्र के समान स्थिर तथा 
` व्यापक ( अचिवत्‌ ) तेजोमय है । हे ( उषः ) पापदाह करने वाली 
बयोतिष्प्रति ! प्रज्ञे ! ( तब इत्‌) तेरे और ( सूरस्य च ) सूय.क्रे 
समान तेजोमय आत्मा के ( वि उषि ) प्रखर तेज से प्रकट होने के अवसर 

में ( भक्तन ) भजन करने योग्य उस इष्टदेव से ( सं गमेमाह ) हम: 


सत्संग कर, उसका ध्यान कर । १ 
00-0.2 की Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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30१२ उ १२ 3१ 3 नि ८ 
[७५३] इमा उ चां दिविष्टय उस्ना हवन्त अश्विना 
3३५ २३१ 4 ३ 
अये चामह्वऽवस शचीत्रसू चशावश प च्छ थः ॥१॥ 
3२ 31 २३3२ ] 
[७५४] युवं चित्रं ददथर्भाजन नरा चादेथां सूनृतावत | = 
उ र्ङ उ १ २ ड ५ २ उ 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छुत॑ पिवत खोस्य मधु 
॥ २॥ १५ ॥ ऋ० ७ | ७४ | १,२॥ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ३०४ | ४० १५६। 
(२) ( अश्विना ) हे जदिवयो ! प्राण अपान नामक नेताओ ! या 
-बिद्वाच स्री पुरुषो ! आप दोनों (चिन्ने) संग्रह करने योग्य, विविध प्रकार के 
(भोजन) भोग योग्य पदाथ (ददथुः) देते हो । और (सूनृतावते) सूनृता, 
“नाम वेदवाणी को.घारण करनेहारे के लिये धन (चोदेथां) प्रदान करते हो। 
आप ( स-मनसा ) समान मन वाले होकर ( अवाग्‌ ) नीचे की ओर या 
९ अवाग ) इन्द्रियों के प्रति जानेहारे ( रथं ) अपने वेग या वेगवानू आत्म 
«था मन और शरीर को (नि यच्छतं) नियन्त्रित करो, वश करो और आप 
“दोनो ( सोम्यं मधु ) सोमरसयुक्त मधुरस उत्तम शुद्धवायु, और आरोग्यता 
का ( पिवतम्‌ ) पान करो । 
प्राणायाम का अभ्यासी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में 
"आहुति दे और ब्रह्मवय, अपरिप्रह का पालन करे । 
इति चत्तुथः खण्डः । 


हैँ 


3 २ ३रउ 39 २ ३१२ 3 ५२ 


` .[७५५] अस्य प्रत्नामनु झुत शुक्र दुदुह़ अहयः । 


१२९ 3 पर > रे )१५-. 
पयः सहस्यसासषिम्‌ ॥ १ ॥ LE, Si 


“७५४०-२१. “अहयो गाव? इति महाधरः । 
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व्प्र्ठ एठा ७/५१०० १७०१ ०कन्तसेचिक्;270 eGangotri ३६% 
पापा i CE MR 
3१२ २५२ 3२३१३२ २२ 
[०५६] अये सूये इवोपडगयं सरांसि घावति। 
३२ ३२३१२ श्र 
सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥ २॥ 
3१२ २२ 3 पर २र ३५२ 
[७५७] अये विश्वानि तिष्ठति पुनानो -सुबनोपरि । 
सोमो देवो न सूयः ॥ ३॥ १६ ॥ ऋ० ९ । ५४। १--३.॥+ 
भा०--( १ ) ( अस्य ) इस सोमखरूप परम आत्मा की (्रस्नाम्‌) ` 
अनादि काळ से चली आइ, पुरानी ( यतम्‌ ) वेदज्ञानरूप कान्ति को. 
( भनु ) अनुसरण करके ( अह्यः*) निःसंकोच, मानृनीय, विद्वान्‌ लोग 
( सह्र-साम्‌ ) सहसो फलो को देने वाले, ( शुक्रम ) शद्ध, पापर हित ' 
(ऋषि) अतीन्द्रिय बातों को दिखलाने हारे ( पयः ) ज्ञान, वेदराशि को. 
( दुदुहे ) दोहन करते, उससे ज्ञान प्रास करते हैं । 
` ( २) ( अयं ) यह सोम ( सूयः इव ) सूयं के समान ( दुपदग ) . 
समस्त पदार्थो और सब प्राणियों, सब लोकों का द्रष्टा है। ( अयं ) यह सोम 
( सरांसि ) समस्त लोको में ( धावति ) व्यापता, प्रकाश “करता और 
गति देता है, ( दिवम्‌ ) आकाश के ( सस ) सात प्रकार के (प्रवतः आ). 
! गतिमान्‌ पदार्थो को चलाता है । अध्यास्मपक्ष में- जीच, प्राणात्मा 
( सरांसि ) इन्द्रियों सें स्वयं गति करता है और यौः अर्थात्‌ सूधास्थान : 
में ( ससत प्रवतः ) सात शीषण्य प्राणों को भी गति देता है । 

(३) ( अयं ) यह ( सोमः ) सोम, परमात्मा ( देवः ) सवंसुख- - 
दाता (. सूयः न.) सूयं के समान ( विश्वानि ) समस्त ( सुचना उपरि ) - 
लोकों के ऊपर ( पुनानः.) उनको गति देता.हुआ और पवित्र करता हुआ: 
६ तिष्ठति ) शासन करने वाले अधिष्ठाता के रूप में विराजमान है। : 

* ४ ५, 3-२ 3२ 3.9 २ ३१ ३१ २ 3४% र ड्‌ 
__ [९४८] दब प्रत्नन,जन्मना देवो देवेभ्यः खुतः । ७ 3. .९-, 
SAT! १ 2280! 
» .... दरिः पवित्रे अषति.॥ १.॥ ` ., .... . छ१,५-९7 ई) 
१ it. | ०1 र 0 Zo २० 
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औदद. 092०0 by /०व्लामऊिजद्भाष्ये-। ९9० (४७१-सू० १७ 


न oor 


] 3२३३२ 5 9 २ ३२३२ ३७,०१२ 
[७५६] एष प्रत्नेन मन्मना देवा देवथ्यस्परि । 
39९० रर जप 
कवाविप्रण वाबुघे ॥ २ ॥ ऋ० ६ ।४२॥२॥ . 
३ २ 3 १र २२ 3 ३३ ३२ न ७ 
[७६०] दुहानः प्रत्नमित्‌ पयः पात्रत्र पार |घच्यख । 
१२३३ २ 
। कन्दं दर्वा अजीजनः ॥ २ ॥/१७॥ ० ६।४२।२॥ 
भा०--( १ ) ( एषः ) यह सोम ( देवः ) ञ्योतिमंय आत्मा 
"९ प्रत्नेन ) अनादिकाळ से चळे आये ( जन्मेना ) जन्म, जननशक्ति या 

) उत्पन्न होने के सामथ्य से (देवेभ्यः) इन्द्रियां के लिए भोगार्थं ( सुतः ) .. 
'अकट होकर, देह रूप में उत्पन्न होकर ( हरिः ) हरणशील, उनको गति 
-देनेहारा होकर ( पविन्ने ) प्राण और अपान के बने, भोग द्वारा क्षय करके 

, :दुष्कृत सलशोधन करने वाले, देहरूप साधन में ( अपति ) गति करता है । 
` प्रांणापानौं पवित्रे, तै) ३1३ । ४ । ४ ॥ 

४”. (२१०८९ एप: ) यह सोमखरूप जीव ( प्रत्नेन ) अनादिकाल से 
:वत्तमान ( मन्मना ) मनन शक्ति द्वारा ( देवेभ्यः ) अपनी दिव्यगुण वाढी. 
:इन्द्रियों के भोग के निमित्त ( देवः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप, चेतन ( कविः ) 
-सेघावी. ज्ञानी होकर भी ( विप्रेण ) मेधावी, विशेष शक्तिप्रद परमः-म्रह्म 
:प्रजापति के साथ ( परि वाबृधे ) सब प्रकार से डच्नति को प्राप्त होता है । 

प्रजापतिवें विप्रः। देवाः विग्राः । शतपथ ६। ३। १। १६ ॥ 


(३) हे सोम ! ( प्रत्नम्‌ इत्‌ ) पुराने, अनादिकाळ से चळे आये लाये 
'(-पयः ) प्राण, जीवन को ही ( दुदानः ) रस या जीवनरूप में दुहता हुआ - 
तू ( पवित्रे ) पवित्र करने हारे प्राण और अपान युक्त देह में या परम 
“पावन ज्ञान के द्वारा ही ( परि सिच्यसे ) पवित्र किया जाता है, बृद्धि को 
प्रास होता है । (क्रन्दन्‌ ) शब्द ) शब्द करता हुआ, “सोऽहं' का नाव “सोऽहं? का नाद करता इशा. 
७५ हर्ट “भार्या पवते सुतः ।' इति ऋ० | ४६७-_“अजीजनत्‌? इति ऋ० । 
न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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० २-1 उल १ छू १८१ नउतक्तराएज्रत्क8)।/० and eGangotr ३६७ 


पट. ००१०" नें Sr 


या “ओं? का नाद करता हुआ, प्राण बल से तू ( देवान्‌ ) इन्द्रिया: को; 
(अजीजनः) प्रकट करता है । ः 
प्राणाः पयः ॥ शत० ६ ।७। 1 १७ । और ९२। ३। ३।३१ + 


अन्तहिंतमिव वा एतद्‌ यत्‌ पयः । ताण्ड्य० < । ९। ३ | 
१२ ३२३१ २ 3 १२ 


[७६१] उप शिक्षापतस्थुषा (भझयसमा चाद bd । पप "क. 


पचमान विदा रायेम्‌ ॥ १ ॥ "१८० ६ | १६-1६ ॥ 
२३२३२३२३ १२ 33र रर 


[७६२] उपा पु जातमप्तुरं गामिभेङ्ग पारेष्कृतम्‌ । १८2४ 


i 
डु इन्ढ देवा अयासपु: ॥२॥ ऋ० ६ । ६१ । १३॥ Ch 


3 १२ 3 २ 


- १७६३] उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्द्चे । 


| गभि ठ्वा इयक्षते ॥ ३॥ १८) क्र० ९ ११। १? ॥ 
भा०--( १ ) हे ( पवमान ) पावन करने चाळे ! हे सोम ऐश्वय- 
बन्‌ ! ( अप-तस्थुषः ) नीचढृत्ति से स्थिति रखने हारों को ( उप शिक्ष ) 
शिक्षा दो कि वे अपनी घुरी इत्ति को छोड़कर भले मार्ग में आव । (शत्रचे)' 
शत्रु को ( मियसम्‌ ) भय ( आधेहि ) दिलाओ । हे प्रभो ! ( रयिम्‌ ) 
घन, प्राण, ऐश्वये उत्तम देह व बल को ( विद्‌ ) प्रास कराओ। 
अग्निऋषिः पवमानः । ऐ० २। ३७ ॥ प्राणो वै पचमानः ॥ श २॥ 
२॥१॥ ६ ॥ आत्मा वै पवमानः! तांश ७। ३। ७ ॥ पुष्ट चै रयिः । ० २। ३॥ 
७॥ १३॥ वीर्य वै रयिः । श० १३ । १४ । २। ३३ ॥ पदावो दे रयिः । 
(२) व्याख्या देखो अचि० सं० [४८७] ए० २४६ । 
(३) ब्याख्या देखो अवि० सं० [६५१] पु० ३३१३। 
४ इति पञ्रमः खण्ड: । 


७६२---“अपां नयन्त्युमयः? इति घरट० .। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


डद Digitized by Arya ख्ाामरचदभाएया oerReatd (७१०० 9 & | 0 


२ ७०७०७७७०३७७००७७४००७००००००७००००७०००७४७००ए रा न 


> उ २ 
[७६४] प्र सामासो विपाश्वितो$पो नयन्त ऊर्मयः | 
१ २ च 


ऐ७८८ बनानि महिषा इच ॥ १ ॥ 


1 «र ३१ ३ उ २ 3२ उ 17२ 


[७९५] अभि द्रोणानि बश्चवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 


5 1 ९ 


याज गामन्तमक्तरन्‌॥ २॥ 
२.३7 ब्र डन्ड, , CR 
[४६६] सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धयः । 
१ २ उड १ 
सोमा अषन्तु विष्णव ॥३।।१९॥ ऋ० ९। ३३। १-३ ॥ 
भ्रा०--(१) व्याख्या देखो अवि० सं- [४७] प्र २०२२ ॥ ` 
(२) (ब्रव ) बन्नु वण चाले कापाय वस्त्रधारी विद्वान्‌ वा प्रजाः ` 
को विधान ऐश्वय से पुष्ट करने वाळे लोग ( ऋतस्य ) ज्ञान और तप की 
९ घारया ) धारणा से ( झुक्राः ) कान्तिमान्‌, ( द्रोणानि ) राष्ट्रों के प्रति 
€ अभि ) आकर ( गोमन्तम्‌ ) वेदवाणी से युक्त या पश्वादि से सम्पन्न 
( वाजं ) ज्ञान या धन को ( अक्षरन्‌ ) उत्पन्न करते, प्रदान करते हैं । 
खयवा अध्यात्म मे-(बश्रवः) पुष्टिकारक प्राण और ( प्रत्तस्य ) सत्य ज्ञानः 
के ( घारया ) धारण करने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा व वेद वाणी से ( झुक्राः ) 
कान्ति या ज्योति से सम्पन्न होकर ( द्रोणानि ) प्राणेन्द्रियों के प्रति 
( अक्षरन्‌ ) प्रवाहित होते हैं । और ( गोमन्तं ) वाणी से युक्त ( वाजं )' 
ज्ञान को ( अभि अक्षरन्‌ ) साक्षात्‌ प्रकट करते हैं । 
_ राष्ट्रं व्रोणकलशः । ता० ६ । ६ । १ । प्राणा बै द्रोणकलशः । ता० 1: 
६1५1 ९४५1 ` 


(३) ( सुताः सोमाः) उत्पन्न हुए ये ज्ञान या ओनन्दप्रद समस्त 


ब विसा ताचा ( वायवे ) प्राणस्वरूप ( वरुणाय ) ज्ञानी ( विष्णवे ) सच्या; 
७६६- “अपन्ति' इति ऋ० । टर | 124 
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== 


ST SOY 


ब्रह्म में लीन ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये और ( मरुद्दयः ) विद्वानों के 


लिये ( अपन्तु ) प्राप्त हों । 
3171२ 2 २०३७१ 3 
[७६७] प्र लोम देववीतये सिन्धन पिप्ये अणसा । 
उ र ग्र उ ५र रर 3२ 3 1 २ उ १२ 
अशोः पयसा मादेरो न जागचिरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ १॥ 
1 २३१२ र ३7 २ ड २ 397९ श्र 
[७६८] आ इयतो अजुनो अत्के अव्यत पप्रयः सूनुन मज्यः । 
3२ ३२ ३ २३ 3२ ३१२ श्र 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथ नदीष्वा गभस्त्यो 
॥ २॥ २०॥ ० ९। १०७। १२, १३ ॥ 


भा०--९१९) व्याख्या देखिये अवि० सं० [५१४] ए० २०७ | 


(२) ( हयतः ) हरण करचे योग्य, प्रिय ( अजुन ) इन्द्र, आत्मा 
( प्रियः ) प्राणों का प्रिय, इष्ट ( सूनुः न ) पुत्र के समान ( सञ्यः ) 


संभाळ कर, घो, पोळ कर, साफ स्वच्छ करने योग्य है। वह ( अत्के )* 
` सर्वव्यापक ब्रह्म में ( आ अव्यत ) मग्न होजाता है और ( तम॒ इस्‌ ) 


उसको ही ( गमस्त्योः ) दीसतिस्वरूप प्राण और अपान, इडा और पिंगळा 
के बीच की ( नदीएु ) धाराओं या नाड्यां में ( अपसः ) दंगवान्‌ 
प्राण या ध्यान वृत्तियो को उसी प्रकार ( आ हिन्वन्ति ) प्रेरित करता दै 
(यथा) जिस प्रकार (.अपसः ) वेगत्रानू सुभट ( रथं ) अपने रथ को 
प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं । 


१. अजुनो ह वा इन्द्रो यदस्य गुह्यं नाम ॥ श० ५। ४। ३॥ ७॥ 


3 २३३२ ३१३ 
[७६९] प्र सोमासो मदच्युतः श्रचसे नो मघोनाम्‌ । 
TS 


ड २ ३१२ 


खुता विदथे अक्रमुः || १ ॥ 


FT 


७६६--“मयोनः? इति आऋ० । 


२३ 
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१ न्श ३१ 
२ र 


२ उ 
हंखो यथा गणं विश्वस्यावीनशन्मातेस्‌ । 
3 


न गोभिरज्यते ॥ २॥ 
3२३ १ २ ३ २ 


उ 
[७७१] आदी जितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्याद्रिमिः 


3 3 
~ 


इन्दुमिन्द्राय पीत ये ॥३॥२१॥ ७० ६ | ३२।॥ १, ३, २॥ 
आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४०७ ] पु० २४२ | 

( २) ( आत्‌ ) और ( गणं ) उत्पन्न होने वाळे ( इ ) इस शरीरः 
गत प्राणगण को ( हंसः ) आत्मा ( यथा )जिस प्रकार से ( अवीवशत्‌ ) 
चश करता है उसी प्रकार वदद परमात्मा ( विश्वस्य ) समस्त संसार के 
( मति ) मनो, ज्ञान साधन बुद्धियो को भी ( अवीवशत्‌ ) वश करता है । 
ओर ( अत्यः न ) जिस प्रकार अश्व ( गोमिः ) नाना प्रकार की चालों से 
( अञ्यते ) अपने गुण प्रकट करता है उसी प्रकार वह आत्मा अपनी इन्द्रियो 
की नाना सुम्ख, दुख ज्ञान आदि गतियों से और वह प्रसु अपने बनाये 
गतिशील पिण्डों और वेद्वाणियों से अपनी सत्ता और स्वरूप को प्रकट , 
करता है । 

( ३ ) ( आत्‌ ) और (ईम्‌) उस आत्मा को ( त्रितस्य ) तीनों लोकों 
में प्रास परमात्मा की ( योषणः ) सेवन, व प्रीति करने योग्य ( अन्तः ) शक्तियां 
(अद्रिभिः) भाविनाशी साधनों से ( इन्द्राय ) ऐश्वयंवात्‌ प्रभुके ( इन्दुम्‌ ) 
अत्यन्त आह्वादुकारक ( हरिम्‌ ) अति महोहर, सव दुःखहारी अनन्द रस 
को ( पीतये ) प्रास कर उसका पान करने, उसमें मग्न होने के ल्यि 
( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हैं, उसे उत्साहित करती हैं । . 


२३२ रर 3२३5२ ३१ २ 
[७७२] अया पवस्त देवयू रेसन्‌ पवित्रं पयंषि विश्वतः। 
अधाधारा असुक्षत ॥ १॥ ० ६ । १०६। १४॥ 
७७२--(१) दिवीयतृत्तीय पादयाविपयेय:, ऋरवेदे । 


७ 
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3-२ ३ ५२३ ३ २ 


३ड 
[७७३] एवते इयता दरिराति हरांखि रंह्या । 


श्र 


ql ३१ २ ३२३ 3२ 


अशभ्यणे स्तोतू*्यो चीरवद येश:॥२॥ ऋ० ६ | १०६ ॥१३॥ 
१ २ ३१२ रर 3 २ 3 १ २३३२ रर 


[७७४ | प्र सुन्वानायान्धलो मत्तो न चष्ट तद्‌ वचः ot 
३१२ ३२ 3 फर रर 


~ 

आप श्वानमराधल इता मखे न ञ्रगव;ः ॥ ३॥ २२॥ ‰7 
ऋण १ । १०१।१३॥ 
आ०--( १ ) हे सोम ! योगिन्‌ ! ( देवयुः ) अथो का प्रकाश करने 
नवाळे विद्वानों और इन्द्रियगणो से युक्त होकर ( अया ) इस ( धारया ) 


` धारणा, ज्ञान और आनन्द को धारा द्वारा ( पवस्व ) प्रकट हो । तब 


रेभन्‌ ) स्तुति करता हुआ तू ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( पयि ) व्यास . 


' या निष्ठ हो और तब ( मधोः ) मधुर, आनल्दजनक ( घाराः ) ज्ञानघाग्र. 


और आनन्द्रस की घाराएं ( असक्षत ) उत्पन्न हों । श्षा IBS 
( २ ) व्याख्या देखिये अविकल सं० [५०६] ए० २९३। 
( ३ ) व्याख्या देखिये अविकल सं° [५५३] ए० २८१ । 
इति पष्टः खण्डः । 


इति द्वितीयो5ध्याय; । 


इति द्वितीयोऽः । इति प्रथमः प्रपाठकः ॥ 


अथ तुतीयोऽध्यायः 


Ce 
अथ द्वितीयः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः )। 
ऋषि:--जमदपिभागवः । २, ५, १५ अमहाँयुराङ्गिरसः । ३ कश्यपो 
आरोचः । ४. १० अगुर्वारणिजमदभिर्वा भार्गव: । ६, ७ मेघातिधि! कावः । 
८ मधुच्छन्दा वैश्वामित्र: । ९ वसिष्ठो मेत्रावर्णः । ११ उपमन्युर्वासि्ः । १२ 
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शायर्बाइस्पत्य; । १३ प्रस्कख: काण्व: वालखिल्या आङ्गिरसः 1. १६ नहुषे 
मानवः । १७ ( ११२ ) सिकतानिवावरी: ( ३ ) पृष्णयोडजाः । १८ 
अ्रुतकक्ष: सुकतो बाङ्गिरस: । १६ जता माघुच्छन्दस: ॥ दवतान्न्दर लट 
१०, १५---१७ पवमानः सोम: । ६ अझिः । ७ मित्रावरुण । 
८, ९ २-१४, १८, २१९ इन्द्र: । & इन्दामी ॥ छन्दः १०-१०, १५, 
१८ गायत्रो । ११ त्रिष्दप्‌ । १२-- १४ प्रागाथं वाहतस्‌। ` 
१६, १९ अगुष्डपू । १७ जगती ॥ 


१ २७१ 3 9 २ ३ रर र ड २.३१२ 
[७७५] पवस्य वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः 


अभि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥ 
५२३१२ ३२२ १ रर ३:२ ` ५. 


[७७६] त्व समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच इंरयन्‌। 


पवस्व चिश्वचषण ॥ २॥ 
२ ३५र रर 


[७७७] तुभ्यमा सुचना कव महिस्न सोम तस्थिरे । 
२ 


तुभ्यं घाचन्ति धनवः ॥३॥१॥ ऋ० ६ 1६२ । २५-२७ ॥ 
भा०>-( १ ) हे सोम ! सबके प्रेरक ! आप अपनी ( चित्राभिः ) 
बूजनीय ( उतिभिः ) शक्तियों और रक्षा-कायो और ज्ञानों सहित ( घाचः ) 
इमे वेदवाणियां ( पचस्व ) प्रास कराते हो । और ( चिश्वानि ) समस्त 
€ काव्या ) क्रान्तदर्शी, मेधावी पुरुषां की वाणियों के ( अभि ) साक्षात्‌ 
चाच्य हो । 

(२) हे (विश्व-चषणे) समस्त संसार देखने हारे ! हे (सोम) सर्वोत्पा- 
दुक ! जिस प्रकार मेघ या वायु स्वरूप सोम शब्द करता हुआ ससुद्र से भरे 
जल को प्रथ्वी पर बरसाता है इसी प्रकार ( अग्रियः ) सबके अप्रणी, 
सबसे प्रथम वत्त॑म्ान, सबसे मुख्य, अनादि ( षाचः ) वेंद्वाणियों | ( वाचः ) वेंदवाणियो को को 
. ७७ ५-- (२) 'विश्वमेजय? इति ऋर० । (३) 'तुम्यमपन्ति सिन्धवः? इति श्र०। 
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AANA 


विकी 


६ इरयन्‌) प्रकट करते हुए आप ( समुद्विया: ) भली प्रकार उन्नति की 
ओर लेजाने वाळे ( अपः ) कर्मा को ( पवस्व ) उपदेश करते हो । 

(३) हे ( कवे ! ) मेधाविन्‌ ! हे ( सोम ) स्वोत्पादुऊ, सवप्ररक, 
रसस्वरूप ! ( सहिस्ने ) विशाल महिसास्वरूप ( तुभ्यं ) देरे लिये ( इसा 
शुवना ) ये समस्त लोक ( तस्थिरे ) स्थिर हे । ( तुभ्यं ) तेरे ल्यि ये 
( धेनवः ) वाणियां और नदियां ( धावन्ति ) गति कर रही हैं, प्रकट होती 
इ, दौड़ रही हैं । अर्थात्‌ ये समस्त लोक और : वेदचाणियां, नदियां काम- 
'खुक्‌ भूमियां तेरी ही महान्‌ सत्ता को प्रकट करने केल्यि हैं । 

न वदत त्यात बग गो 
ती र चा ४६०) 
~~ विश्वा अप द्विषो जहि ॥ १॥ 


3 २३१ २३ १२ ३२ “ 


१ २ 
[७७३] यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पुतन्यतः । 
१२ ७४ १२३२ 


तचेन्दो झुस्न उत्तम ॥ २॥ 
१.२३२१२ रर 3 २३३ ३१.२ 
[७८०] या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि खन्ति घूवण । 
२ ३२ 
रचा समस्य नो निदः ॥३।।२।। ऋ० ६ । ६१ ॥ २८-३०॥ 
भा०--( ३ ) हे ( इन्दो ) पेःश्वयंचन्‌ ! आप ( सुतः ) सामथ्यंवान्‌ 
६ घृषा ) सब सुखों के वर्षाने वाळे ( पवस्व ) हमारे समीप प्रक दोनो । 
और ( जने ) जनसमूह में (नः ) हमें ( यशसः ) यशखी ( कृषि ) 
करो । और ( विश्वा ) समस्त ( द्विषः ) हमसे अप्रीति करने हारे, हमारे 
अनिष्टकारियों को ( अप जहि ) दूर करो । | 
(२) हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( यस्य ते ) जिस तेरे ( सख्ये ) मित्र 
आव सें रहते हुए ( एतन्यतः ) सेनाएं लेकर चढाई करने हारे विरोधियों 
माव र TU RRL ००४०2 1 +्नेनलनलनननीर 
७७८---(३) दितीयतुत्ताययाः पादयोविंपयंय:, घर० । 
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को ( चयं सासह्याम ) हम पराजित करते हैं उस ( तव ) तेरे ( उत्तम ). 
उत्तम ( थ्यम्ने ) तेज या ऐश्वय या बल के अधीन हम सदा रहें । 

(३) हे प्रमो ! (या ) जो (ते) तेरे ( तिग्मानि ) तीक्ष्ण ( भीमानि ) 
भयानक ( आयुधा ) हथियार ( धूवणे ) हिंसाकारियों के नाश के लिये 
{ सन्ति ) हैं उन द्वारा नः) हमारी ( समख) समस्त ( निदः } 
निन्दाकारियों से ( रक्ष ) रक्षा कर । 

राजा के प्रति योजना भी स्पष्ट है । 


ड 7 २ 


[७८१] वृषा सोम द्युमाँ असि दृषा देव वृषव्रतः । 
बुषा धर्माणि दश्चिष ॥ १॥ 


उ २ उ २३२३7२ 3२ 


[७८२] वृष्णस्त वृष्ण्यं शवो वृषा चनं वृषा खुतः। 
२२३ पर 


स त्वं बुषन्‌ उषेदसि ॥ २॥ 
3 1 २ 3 २ 3 र रर 3 पर रर 


२ 
[७८३] झा शबो न चक्रदो वुषा सं गा इन्दा समवेतः । 
श्र 
वि नो राये डुरो वृधि ॥ ३॥ ३॥ ऋ० ३। ६४। १-३ ॥ 
आ०--(१) व्याख्या देखिये अवि० सं० [५०४] ए० २५७ । 
(२) हे ( वृषन्‌ ) सबसे महान्‌ सब सुखों के. वर्षा करने हारे ! हे 
( सोम ) सवोत्पादक ! सवप्नरक ! ( वृष्ण्य. ) वर्षणशील ( ते ) तेरा 


( शवः ) बल ओर ज्ञान ( द्रृष्णय ) सुखवर्षक है । अतएव (वृषा) ' 


सब सुखों की दृष्टि करने हारे होने और सबको अपने बल से बद्ध करने 
हारा होने से तू 'दृषा' है | तेरा ( वने ) भजन सेवन भी सुखदायक है. 
भर ( सुतः ) तेरी प्रेरणा भी सुखदायक है इससे भी सुख सेवन के कारण 
( बुषा ) 'बृषा' है । ( सत्वं ) वह त्‌ ( टपा इत्‌ ) सच्या सुखवर्षक सच्या 
बन्धु ( असि) है । दु 
७८ १--(२) “वृषा मद:?, “सत्य” इति ऋ० | 
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(३) हे ( इन्दो ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( पा ) सब सुखों के वंक आप 
(अश्वः न ) भोक्ता आत्मा के समान ( गाः ) ज्ञानेन्द्रियों को ( सं चक्रदः ) 
अच्छी प्रकार नादिति करो, ज्ञानवान्‌ करो और ( अवंतः ) अश्व के समान 
दौड़ने हारी प्राणेन्द्रियों को भी (सं चक्रदः) वलवान्‌ करो । अथवा ( अश्वः 
न ) राष्ट्र या राजा जिस प्रकार अपने गौ आदि पश्चाओं को अधिक सर्द 
और बलवान चनाता है उसी प्रकार आप सवब्यापक, सर्वेश्वर होकर (गाः) 
वेद्वाणियों का उपदेश करते हैं और ( अवंतः ) ज्ञानी पुरुषों को उपदेश 
करते हैं । आप ( नः ) हमारे ( दुरः ) द्वारा को (राये ) इष्ट ज्ञानरूप घन 
के निमित्त ( वि वृधि ) और अधिक खोळ दो । 


२३१ २ ३१ २ ३7१ 4 << 
[७८४] वृषा हसि मातुना झुमन्त त्वा हवामहे 
५ २ 3 


पवमान स्वददेशम्‌ ॥ १॥ त 
२९३४ 14 0२ ३१२ ३ १ २ ३ १ २ 


. [७८५] यदद्भिः परिषिच्यस सर्मुज्यमान आयुसः । 
१ २ 


द्रोण सघस्थमश्नुष ॥ २॥ 
3 २ 3२ हट १ २ 
[७८६] आ पवस्च सुवीय मन्दमानः स्वायुध । 
“GIR NSIT R ह ह 
` इद्दों ष्विन्द्वा गहि ॥३॥४॥ ऋ० ६ । ६५ | ४, ६: ५ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [४८०] ए० २४३ । 
हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( आयुभिः ) मनुष्यों या ग्राणों द्वारा 
( मरंज्यमानः ) परिशोधित होकर ( यद्‌ ) जब ( अङि ) योगाभ्यास 
के कर्मों द्वारा या ज्ञान धारणाओं और प्राणायाम आढ के अभ्यासा द्वारा 
( परिपिच्यसे ) पुनः २ स्वच्छ किया जाता दै तज ( द्रोणे ) इस मूर्धास्थल 
या देह में ( सघस्थम्‌ ) अपने साथ ही स्थिर, कूटस्थ परम आत्मा को भी 
( अइनुपे ) प्राप्त कर (अबलुपे)मासकरळेतादै। है । 
७८५--मृज्यमांनों गमस्त्यो वृषा’ इति ऋ० । 
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MN 


~~ | 


( ३ ) हे (स्वायुध) उत्तम आयुधों से सम्पन्न समाधि में ध्येय इष्टः 
देव के संग मिलने के लिये उत्तम यम नियम के साधनों से सम्पन्न 
आत्मन्‌ ! जाप ( भन्दमानः ) आनन्दमय होकर ( सुवीयम्‌ ) उत्तम सा- 
मध्य को ( आ पवस्व ) प्रकट करो । हे ( इन्दो ) ऐेश्वयचान्‌ ! दृ वणशील 
रस रूप से बहने वाले ! ( इह उ ) यहां हो इस अन्तःकारण में (सु आ 


गहि ) उत्तम रूप से आ, प्रकट हो । sa 
ड ३१२ ८ 3२ = जा “= 
१>[७८७] पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । 27. 1-4 


२”: सखित्वमा व॒णीमहे ॥ १॥ ७1 ७४१... ४ 
र [ ३/२ डकर डकर ३१२ 3 १२ फक 
७८८] ये ते पर्वित्रमूमयो अभिक्षरान्ति धारया । 


तेभिनः सोम मृडय ॥ २॥ 


१२ 3 उर रर 3२ ३१२३7१२ 
[७८६] स नः पुनान आ भर रथिं वीरवतीमिषम्‌ । 


ईशानः सोम विश्वतः ॥३ || ५ ॥ ० ६ । ६१। ४-६॥ 

भा०--(१) हे परमात्मन्‌ ! ( पवित्रम्‌ ) समस्त शरीर को पवित्र 

करने. वाले मेरे आत्मा या अन्तःकरण को ( अभि उन्दतः ) साक्षात्‌ द्ववित 

हुए, आपकी तरफ बहाते हुए, भावयुक्त बनाते हए ( पवमानस्य ) 

सबके परम पावन ( ते ) आपके ( सखित्वं ) मित्रभाव को हम ( आ 

वृणीमहे ) वरण करते हैं | | 

(२) हे ( सोम ) समस्त संसार के उत्पादक ! प्रेरक ! (ये) जो 

' (ते ऊमयः ) तेरी शक्तियां (धारया) समस्त संसार को धारण करने हारी 

शक्ति के रूप में ( पवित्रम्‌) हमारे पवित्र, अन्तःकरण में (अभि क्षरन्ति) 
प्रकट होती हैं तू ( तेभिः ) उनसे ( नः ) हें ( डय ) सुखी कर । 

(३) हे ( सोम ) सवप्रेरक ! ( सः) वह अतिप्रसिद्ध आप (इंझानः) 

समस्त संसार पर धश करने हारे स्वामी ( नः ) हमें ( पुनानः ) पवित्र 
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करते हुए ( रयिं ) प्राण और रयि-चितिशक्ति या पेश्वयं को ( आ अर ) 
प्राप्त कराइये और ( वीरवतीम्‌ ) बळसम्पन्न ( इपम्‌ ) अन्न आदि पदार्थो 
चा इच्छा शक्ति को ( विश्वतः आभर ) सब ओर से प्राप्त कराइये । 

इति प्रथम खण्डः । ` 


= टे गा 
के २ 315 SRT aR SNS 
[५९०] आश दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
७१ SSI RTI 
१ अस्य यज्ञस्य सुक्रतम्‌॥ १॥ 
) 3797२ 300२९0 20 0 SR 
[७६१] अञ्चिमञ्चि हवीमभिः खदा हवन्ते विश्पातम्‌ । 
3 7२ ३२ 


हव्यवाहं पुरुप्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
३२ ३३२ २ डे २ ३१२. 


१ २ ३ 
[७९२] अन्ने देवाँ इद्दा बद्द जज्ञानो वृक्त्बहिषे । र 
२ ड ३१ २ डु 


ख होता न इंड्यः ॥ ३॥ ६ ॥ ऋ० १॥ १२ ॥ १=३॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं” [ ३ ] ए० २। 
( २) विद्वान्‌ लोग (अझिम्‌-अभिस्‌) सबके आगे विद्यमान प्रकाश- 
. स्वरूप, ज्ञानप्रदू, आचार्यरूप सर्वोत्तम अभि और सब पापों के विनाशक 
( चिइपतिं ) सब प्रजाओं के स्वामी, ( पुरुप्रियं ) समस्त प्रजाओं के प्रेमः 
'पान्न, ( हव्यवाहं ) समस्त स्तुतियों को धारण करने चाळे परमात्मा को 
ही ( इवीमभिः ) स्तुति करने योग्य मन्त्रों से ( सदा ) नित्य ( हवन्ते ) 
-स्मरण करते हैं, पुकारत हैं । ॥ 
(३) हे ( अशे ) प्रकाशस्वरूण ! आप ( देवान्‌ ) दिव्यगुणयुक्त सूय, 
चन्द्र, पृथ्वी, वायु, अझि आदि देवों और विद्वानों को ( बृक्त-बर्हिषे) देहः 
बन्धर्नो को काट देनेहारे, जीघन्मुक्त, कुशल पुरुष के लिये ( इह इस 
संसार में ( जज्ञानः ) उनके सब रहस्यों को प्रकट करते हुए ( आ. वह १ 
हः इसमें प्रा कराओ । आप ( होता ) सबको अपने भीतर आइतिरूप सें वा 
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अपनी शरण में छे लेने हार, एवं सबको सुख ऐश्वय के दाता होकर (नः) 
हमारे ( इंड्यः ) एकमात्र स्तुति योग्य हैं । 


३१ २ उ २३ १ २ 


[७९३] मित्र चयं इवामह वरुणं सोमपीतये । 


या जाता पूतदक्षला ॥ १ ॥ 
३.२३१ २३१२३२ ३ १. २ 3 १ २ 


[७९४] ऋतन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । 
२ उ र रर 
ता मेत्रावरुणा हुवे ॥ २॥ 


3२ " 


` [७६४] वरुणः प्राचिता सुबन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 


करता नः सुराधसः ॥ ३॥ ७॥ ऋ० १॥ २३ ।४-६॥ 

.भा०--९१) ( वयं ) इम ढोग ( सोम-पीतये ) समाधि से उत्पन्न 

होने वाळे उस ब्रह्मानन्द रस का पान करने के लिये ( मित्रं ) स्नेह करने 
योग्य प्राण, मन, चित्त और ( वरुणं ) शरीर के विध्नों का वारण करने 

` हारे अपान को (हवामहे) परस्पर में आहुति देते या उनको वश करते हैं। 
€ या ) जो दोनों ( पूत-दक्षसा ) पवित्र कमं करने हारे, मळ के शोधक: 
होकर ( जाता ) विद्यमान एवं प्रकट हैं । ' 

(२) मैं ( ता ) उन, (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण दोनों को (हुवे) 
पुकारता हूँ (यो) जो दोनों (ऋतेन) जीवनमय यज्ञ से या सत्य के बलपर 
(ऋताबुधो) वास्तविक सत्य और जीवन की बृद्धि करने हारे ( भरतस्य ) 
सत्य आत्मा की ( ज्योतिषः-पती ) आननन्‍द्मय विशोका, ज्योति के पालन 
करने हारे हैं । 

(३) ( चरुणः ) वरुणस्वरूप अपान ( अविता ) देह को दुःखों से 
बचाने वाला (प्र सुवत्‌) होता हुआ और (मिन्नः) मित्र, प्राण (घिश्वामि)' 
सब प्रकार की ( ऊतिभिः ) रक्षण शक्तियों से (नः) हमारे (सु-राधसः) 
उत्तम साधनाएं ( करतास्‌ ) सिद्ध कर । 
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PP हश 


RFR 3.१.२ ३२ २२३१ २३१ 3 
[५६६] इन्द्रमिद्‌ गाथिना वृहदिन्द्रमकभिरर्किणः। 
२३ १ २ 
इन्द्रं चाणीरनूषत ॥ १॥ 
[ 2% न्ड ३ २ 35१) २ उ 1२ ड १ २ 
७६७] इन्द्र इद्धयों: खचा सास्मन्छ आ वचोयुजा । 
१ बि उ र २३१२ 
इन्द्रो चज्री हिरण्ययः ॥ २॥ 
२} 3] AR 371 ९ रट 
[७९८] इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्पप्रधनेषु च । 
३१ ३१२ शिरूति २ 
उग्र उग्राभिरूतिसिः ॥ ३॥ 


१२ 3 २ 3 १२ ४०२ रेर ० र 


[७९९] इन्द्रो दीघोय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। 
चि गोमिरद्विमैरयत्‌ ॥8॥८॥ ऋ० १ । ७। १,२,४) ३॥ 
( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [१९८] ए० १०४। 
( २ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५९७] पए० ३०५ | 
( ३ ) व्याख्या देखों अधिकल सं० [५९८] पु० ३०५ । हर 
( ४ ) ( इन्द्रः ) ऐश्वयंशील परमात्मा ( दीघोय ) दूर देश तक कॅ. 
पदार्थौ को ( चक्षसे ) दर्शन करने अर्थात्‌ दिखलाने के लिये ( दिवि ): 
आकाश मैं सूर्य के समान उच्च ज्ञान में (सूर्य ) तेजस्वी विद्वाच को 
( आ रोहयद्‌ ) स्थापित करता है । और ( गोसिः ) रश्मियों द्वारा 
( अद्रिम्‌ ) मेघ के समान आनन्दवर्पी आत्मा को ( पे्‌रयत्‌ ) विशेष रूपः 
से प्रेरित करता है । के 
4.२ 3 पर RR RR 
[८००] इन्द्र अग्ना नमो वृत्‌ सुदुक्तिमेरयामहे । 
चिया घेना अवस्यवः || १ ।। 


स्रः ३7 २ 3 परा २२ २ १२ 


ह 


भ्र त ८ 
[८०१] ता दि शश्वन्त इडत इत्था विप्रास ऊत्तय । 


२ 
0०० 
सबाधो वाजसातये ॥ २॥ 
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[८०२] ता वां गीभिविपन्युचः प्रयस्वन्तो हवासद्द । 
२ 


मधसाता सानष्यवः !।1३॥९ ऋ० ७। ६४ । ४-६ ॥ 
सा०-- १ ) ( इन्द्रे ) ऐश्वयंशील, ( अझा ) ज्ञानप्रकाश से प्रका- 
शित और अन्धकारमय, अज्ञान मार्गो में अझि के समान पथदशक विद्या- 
अ्रदाता, अस्वरूप परम आचाय में ( नमः ) आद्रपूवक नमस्कार और 
(बृहत) बहुत (सुद्ृक्तिम्‌) उत्तम गुण स्तुतियाँ का (आ ईरयामहे) प्रयोग 
कर । और (अवस्यवः) ज्ञान, रक्षा, तेज और उत्तमगुणों की कामना वाळे 
होकर इम (थिया) ध्यान और मननपूवक (थेनाः) ज्ञानरस पान कराने 
वाली वेदवाणियां का उच्चारण कर । 

(२) ( विप्रासः ) मेधावी विद्वान्‌ लोग ( ता ) इन्द्रस्वलूप और 
अग्निस्वरूप परम गुरुओं के प्रति ( शश्वन्तः ) अनादि काल से ( ऊतये 2 
आत्मरक्षा और ज्ञान प्रास करने के ल्यि-( इत्था ) इसी प्रकार की सत्य- 
-चाणियों द्वारा (सबाघः) एक दूसरे से समान रूप से वेधे हुए विद्वान्‌ जन 
'( वाज-सातये ) ज्ञानप्राप्ति के लिये ( इंडते ) स्तुति करते हैं । 

(३ ) हम (वि-पन्यवः) विशेष स्तुतिकर विद्वानजन ( प्रन्यस्वन्तः ) 
ज्ञानी, श्रमी, प्रयत्नशील, (मेध-सातौ) पवित्र ज्ञान और बुद्धि की प्रासि 
के लिये ( सनिष्यवः ) भजन करने की कामना से ( गीसिंः ) वेद्वाणियां 
द्वारा (ता वां ) उन आप दोनों को ( हवामहे ) स्तुति करते हैं । 

शति द्वितोयः खण्डः | 


RL न" 
3 १२ 33 २ 3२ 


[८०३] वृषा पवस्व घारया । मरुत्वते च मत्सरः । 
१ 


विश्वा दघान ओजसा ॥ १ ॥ 


3 १ २ 3२ १२ 3 3२ 
[5०४] तं त्वा घर्त्तारमोणयोऽ३ऽष्पवमान स्वदंशम्‌। 
3 पर श्र 


हिन्वे वाजेषु चाजिनम्‌ ॥ २॥ 
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३२३ 37१7२ २.९) हे 
[८०५] अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया । 


युज वाजपु चोदय ॥३॥१०॥ ऋ० ६। ६५। १०-१२॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ ४६९ ] प° २३९। 
(२ ) हे ( पवमान ) समस्त संसार को गति देने हारे परमात्मन्‌ ! 
( ओण्योः ) दुःखों को दूर करने वाले, आकाश भोर एथिवी दोनों के 
(धर्तार) घारण करने वाळे (सखर्‌-दशम्‌) परमसुख या ज्ञान के प्रकाश को 
दुर्शाने हारे, ( वाजिनं ) ज्ञान और बल के भंडार ( तं त्वा) उस आपको 
(वाजेपु) बळ के कायो, संग्राम आदि के अवसरों पर (हिन्वे) स्मरण करता हूँ। 
(३) हे सोम! ( हरिः) सब दुःखों के हरण करने हारे आप 
( अया ) इस ( विपानया ) विशेष रूप से पान करने योग्य ( धारया ) 
ब्रह्मानन्द की धारा ले ( चित्तः ) चेतनामय स्वरूप से पुथक्‌ प्रकट होकर 
हमें प्राप्त हों और ( वाजेपु ) ज्ञानों और ऐश्वर्या में आप ( युजम्‌ ) योग 
करने हारे इस साधक को ( चोदय ) प्रेरित करो । 


८ ३४१२ ३ २ ३: 
[८०६] चुषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ गा नढ्यन्षष पुथिवा खुत द्याम्‌। 
२ ३१र रर ५ ५३५२ २ 
फ .. इन्द्रस्येच वग्बुरा शरव आजौ परचोद्यज्षषेसि वाचमेमास्‌। 
5. 3 २३ १ 3 E २३ 
र्ट [८०७] रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमशुम्‌ । 
८५ 39. २ 3 ५ ३ , रर 
न्तनिमेषि छृणवन्नन्द्राय साम पाराषच्यमानः। 
जरसा > ऽर रर 3३१५ 2 ३३२ | २ (© 
[८०८] एवा पबस्व मदिरो मदायोदूम्रामस्य नमयन वघस्थुस्‌ | 
२३२३१९ 3 1२ 


परि वरण भरमाणो रुशन्तं गव्युना अषे परि सोम खिक्कः 
॥ ३॥ ११ ॥ ऋ० &। ६७। २३--१५॥ 


~ 


Sa TOC REYES LY 
८०५--( १ ) “नदयन्ञति’ धप्रचेतयन्नपति! शति श्र० । 
[ २ ] “नमयन्‌ बुष? इति 3० । 


| 
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Ss 


भा०--(१) (शोणः) गतिमान्‌, सवत्रव्यापक (दृषा) सब सुखों की 
चषो करने हारा परमात्मा (अभि कनिक्रदद) साक्षात्‌, सवत्र शब्द या 
` ज्ञानोपदेश करता हुआ, या मेघ जिस प्रकार (गाः) भूमियों को जल से 
:सींचता है और महाबृषभ जिस प्रकार गजता हुआ गौओं में वीय सेचन 
-करता है और आचायं वा उपदेशक जिस प्रकार गम्भीर उपदेश से शिष्यों 
'वा प्रजाजनों रूप भूमियों को या उनकी चित्तभूमियों को ज्ञान से सींचता 
'है उसी प्रकार (नदयन्‌) प्रतिध्वनि करता हुआ (एथिचीस्‌) एथिवी (उत 
आस ) और आकाश में सवंत्र (एषि) व्यापक है ( इन्द्रस्य इव ) भीतर , 
बेडे २ अपने अन्तरात्मा के समान उसकी (वग्नुः) वाणी ( आजो ) हृदय 
मैं (शण्वे) सुनता हूँ । वह त्‌ ( प्रचोदयन्‌ ) अन्तःकरणों को प्रेरित करता 
हुआ, सब आत्माओं को ज्ञानवान्‌ करता हुआ (इमाम्‌ वाचम्‌) वेदवाणी 
या स्तुति को (आ अपसि) सचंत्र प्रकट करता, एवं प्राप्त होता है । 

१. छुन गतौ इत्यस्माच्छोणः । 

( २ ) हे (सोम) सर्वोत्पादक ! (रसाय्यः) आनन्द रस से परिपूर्ण, 

( पयसा ) ज्ञान से ( पिन्वमानः ) तृप्त करता हुआ, ( मधुमब्तं ) मधुर, 
ज्ञान, ब्रह्मविद्या से युक्त (अंशुम्‌) व्यापक आत्मा को तू (पपि) प्राप्त होता 
है । हे ( पवमान ) समस्त आत्माओं को पवित्र करने हारे ! तू (इन्द्राय) 
अन्तरात्मा के लिये (परि सिच्यमानः) रसके समान सेचन किया जाता हुआ, 
पुनः २ ध्यान किया गया (सन्तर्नि) निरम्तर बंधी धारणा को (क्वन्‌) 
इढ़ करता हुआ ( एपि ) हृदय में आ, विराज, प्रकट हो । 

( ३ ) हे ( सोम ) आनन्दमय ! रसस्वरूप ! ( मदिरः ) हषं को 
जागृत करने हारा (उद्ग्राभस्य) सत्य ज्ञानरूप जळ के अहण करने हारे 
आत्मा के (वधस्नु) विद्यत द्वारा ताडना करने,पर ख्रबण करने वाळे मेघ. 
के समान, प्राणों के वश करने पर धममेघे द्वारा आनन्द रसको वषो देने 
हारे, चित्त या आत्मा को (नमयन्‌) अपने अधीन करता हुआ (पवख एव) 

'तू अवद्य प्रकट हो । और (रुशन्त) कान्ति से सम्पन्न (वर्ण) वरण करने 
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-योग्य स्वरूप को ( परि भरमाणः ) सब ओर से घारणा करता हुआ 


' , (सिक्तः) सवश्न व्याप्त या आनन्द से पूर्ण होकर ( गब्युः ) समस्त 


1 


इन्द्रियों को प्रेरणा करता हुआ हमारे प्रति ( परि अप) सचत्र जवित 


हो, प्रकट हो । 
इति तृतीयः खण्डः । 
RS 

ऽर २२ 43113 कर ३३ २ 
[८०९] त्वामिद्धि हवामहे खातो वाजस्य कारवः। 

क 3 १ RNS र्ल 3 ०४ 

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पांत चरस्त्वा काष्ठास्ववेतः ॥ १ ॥ 
उर रर ३ 3373 २ 1 त 

[८१०] ख त्वं नश्चित्र वज्ञद्वस्त धृष्णुया सहः स्तवानो आद्वचः। 

3 रश 3 रर 39 २ ३ २३ 3 २उ 3 १२ 


~ 


गामश्च रथ्यमिन्द्र संकिर सत्रा वाज न जिग्युष॥२॥१२ 
ऋ० ६।४६।२-२॥ 

आ०--व्याख्या देखो अवि० सं० [२३४] ए० १३९। 

(२) हे (चिन्न) पूजनीय ! समस्त प्राणियों को ज्ञान और चेतना के 
देने हारे ! ( वञ्र-हस्त ) खङ्ग के धारण करने वाळे वीर पुरुष के समान 
ज्ञानमय खङ्ग को अज्ञान अन्धकार के नाश के लिये घारण करने हारे ! 
हे ( अद्रिवः ) अभेद्य, अखण्डनीय बलूधारक / परमात्मन्‌ ! ( रृष्णुया _ 
सत्वं ) वह आप सबका घर्षण करने वाले, ( महः ) महान्‌, तेजःखखप 


(स्तवानः) सबको स्तुतियों के पात्र होकर ( जिग्युपे ) इन्द्रियों पर विजय 


करने हारे पुरुष के प्रति (वाजं न) जिस प्रकार ज्ञान ऐश्वय आप देते हैं 
उसी प्रक्रार (रथ्यं) इस रथरूप देह के हितकारी हमें ( गास्‌ ) यौ-ज्ञाने- 
न्द्रियों और ( अश्वस्‌ ) अश्व, क्मन्द्रियों को भी ( सन्ना ) उत्तम रीति से 
( सं किर ) प्रदान करो । ` ; ॥ 
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3 पर रर ॐ7२३ २ 3५ प 
[८११] अभि प्र वः खुराधसमिन्द्रमच यथा विदे 


37 १ ॐ २ 3 1 २ 
ha ~ "~ 


यो जरितभ्यो मघवा परूवखुः । खहलेणेव शिक्षति ॥१॥| 


300 २ 5S १ 5२ a4), गर रर ४27 २१३५५१ २ 
~ 


[८१२] शतानीकेव प्र जिगाति ध्ृष्णुया इन्ति वुत्राश दाशुषे। 


3५ ५ ५5 1२९ रर्‌ 7 
गिरेरिव प्र रखा स्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजस;॥२॥ 
॥ १३ ॥ क० ८ 22 । १-२ ॥ 
स्ा०- (१) व्याख्या देखो अवि० सं० [२३५] ए० १२०1 
(२) (एष्णुया) अरनी इन्द्रियों पर और चित के शत्रु काम, क्रोध आदि 
को वश करने वाला पुरुष या ( शतानी 5: इव ) सैकड़ों सेनाओं के पति. 
विजिगीपु पुरुष के समान (प्र जिगाति) उत्तम प्रकार से आगे बढ़कर विजय कर 
लेता है । ( दाशुषे ) आत्म समपैण करने हारे के लिये ( दृत्राणि) उसको 
घेर लेने वाळे पाप विकल्पों को भी वह प्रशु ( हन्ति ) विनाश करता है। 
- (अस्य) इस (पुरु-भांजसः ) इन्त्रियो के भोग भोगने हार आत्मा के (दत्राणि) 
त्याग वा दान किये हुए विषय पदाथ ही ( गिरेः इव वृत्राणि ) मेघ से बरसे 
जलों के समान या. पवत से झरते झरनों के जलोंके समान आनन्द्रों को बहाने : 
वाले आनन्द घन, ज्ञानोपदेशक परमेश्वर से बहते (रसाः) आनन्दरस ही. 
डसको ( प्र पिन्विरे) अति अधिक तुस और पूर्ण करते हैं । 


‘| 


१2260 
[८१३] त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भूरोयः। , £ हना रश. 
२ 3 


३ २३ 8 ३ २ 


ख इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रध्यप स्वसरमा गहि ॥ १॥ 
२ ३ 7 ३ 
[८१४] मत्स्वा खुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे स्वया भूषन्ति वेधघसः। 
१ २ 9 


-; तब अवांस्युपमान्युकथ्य सुतेष्विन्द्र गिवेणः ॥ २॥१४॥ 
ऋ० ८ । ६६। १८२ ॥ 


८१३०--'सुशिप्र' शति 9६० । 
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भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३०२] पु० १५४! 

( २ ) हे (सु-शिप्रिन्‌) उत्तम ज्ञानसम्पन्न ! ( हरि-वः ) व्यापनशील 
शक्तियों से युक्त हे ( गिर्‌-वणः ) वाणियों के एकमात्र पान्न ! ( तं ) उस 
तुझ इष्टदेव को इम ( इंमहे ) प्राप्त होते हैं | हे देव ! ( वेधसः ) विद्वान्‌, 
मेघावी लोग ( स्वया ) तुझ से, तेर उत्तम गुणों से ( भूषन्ति) अपने. 
भ।पको अलंकृत करते हें । तू स्वयं ( मत्स्व ) अपने ही में. आनन्द्स्वरूप ' 
होकर रह । हे ( उक्थ्य ) प्रशंसा के योग्य ( श्रवांस ) सब श्रवण करने 
योग्य श्रतियां ( तव ) तेरा ही ( उपमानि ) ज्ञान देन हारी हैं । 

इति चतुरः खण्डः । 
३२ ३१२ उ डे 


[८१५] यस्ते मदो वरण्यस्तना पवस्वान्धसा | 


rd 


देवावीरघशंसहा ॥ १॥ 


५ २३१३२३२३ २ 3 १२३7२ 


[८१६] जरिनि्वृत्रममित्रियं खस्निवांजं दिवेदिवे । 
उ 3 २ 


गोषातिरश्वसा असि ॥ २॥ 
२ उ २ 3२ ३१२ 


3 [८१७] सम्मिश्लो अरुषो भुवः सूपस्थाभिन घेडमिः 


सीदञ्छुयेनो न योनिमा ॥ ३ ॥ १५॥ 
श्व० ९। ६१ । १६-२२ ॥ ` 
भा०-- (१ )व्याख्या देखो अविकल सं० [४७०] प० २३९ । 

(२) हे सोम ! स्वोत्पादक ! सवप्रेरक ! तू ( अमिन्नियं ) मिन्नता 
या स्नेह से शून्य ( इत्र ) हृदय को अज्ञान से घेरन वाळे पाप को ( जन्निः ) 
नाश करने वाला है । और ( दिवे-दिवे ) दिनों दिन ( वाजं.) ज्ञान, बळ 
और अन्न, पुष्टि को ( सस्निः ) देने हारा दै । और तू ही ( गो-सातिः अश्वः . 
सः ) ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्ट्रियां को भी शक्ति देने वाळा (असि ) है ! 


बी Aen SCH 2 72:21 य. 
~ ८१४--(२) “गोत्रा, उ अश्वसा’ इति ऋण । 
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५.३.) हे सोम ! सवंश्वयवन्‌ ! ज्ञान के दातः ! ( सु-उपस्थाभिः . 
घेनुमिः न ) सुख से समीप प्रात होने वाळी, सुशील गौएं जिस प्रकार , 
मधुर दुग्ध प्रदान करतीं हैं उसी प्रकार तू ( सु-उपस्थाथिः ) आचाय के 
समीप जाकर सुख ते प्राप्त करने योग्य ( धेनुभिः ) ब्रह्मास्वाद, रस का पान , 
कराने हारी वेद और उपनिषद्‌ की ज्ञान-वाणियों से ( सम्मिह्लः ) उत्तम 
रीति से युक्त होकर ( अरुषः ) अतिरोचक, कान्तसम्पञ्न ( भुवः ) होता है 
और तभी ( इयेनः न ) बाज के समान शीघ्र गतिकारी एव जानवान्‌ 
आत्मा रूप (योनिम्‌) अपने आश्रय रूप, शारणग्र द परमेश्वर सें (आ सीदन्‌) 
साक्षात्‌ विराजमान होता दै । 


अथवा--( सु-उपस्थाभिः धेनुभिः न ) सुशील गायां से जिस प्रकार 
( अरुषः ) लाळ सांड ( संमिश्लः सुवः ) युक्त रहे और जिस प्रकार (इयेनः 
न योनिम्‌ आसीदत ) बाज़ अपने आश्रय स्थान पर जाता है 
उसी प्रकार उत्तम रूप से स्थिर रहने वाली, रसप्रद इन्ब्रियां या चाणियों 
द्वारा युक्त होकर आत्मा अपने गुह के समान परम आश्रयप्रद शरण 
परब्रह्म में मग्न होजाता है । 


3२ ३२ ३२३ 3 3 २ 


[८१८] अयं पूषा रयिभगः सोमः पुनानो अघाति । 
७५४५ २३ २ उक रर 3 3 २ ° 
पतिविश्वस्य समनो व्यख्यद्‌ रोदसी उभे ॥ १ ॥ 
१२३ १ २ उ २ 3 ५२३ २ 


[८१६] खमु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 
र २र 3 9 
सोमासः कण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥ 


9 र 39२ २र 31२ ३१ २ 
[८२०] य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान अवाय्यसा । 
{ २ 3 २३२ ३3२३ 3 २ 
यः पञ्च चषणीरभि राये येन वनामद्दे ॥ ३ ॥ १९ || 
घ्रट० ९। १०१ । ७-६ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अघिकठ सं० [५४६] घु० २०० । 
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(२ ) ( प्रियाः ) मनोहर ( गावः ) वाणियां या इन्द्रियां ( घृष्वयः ) 
परस्पर स्पद्धा करती हुईं या अति तेजोयुक्त होकर ( सदाय ) आनन्द प्रास 
करने के लिये ( सम्‌ अनूषत उ) आत्मा की स्तुति करती हैं। ( पवमानासः ) 
हृदय को विमल करते हुए ( इन्दवः ) परमैश्वयंसस्पन्न साधक (सोमासः) 
पाम, दम आद्‌ से सम्पन्न होकर मुमुक्षु गण ( पथः ) मोक्ष साधनों का 
९ कृण्वत ) अनुष्ठान करते हैं । 

( ३ ) हे ( पवमान ) सबके हृदया को पबिन्न करने हारे परमात्मन ! 

न “धयः )जो तू ( ओजिष्टः) सबसे अधिक बल, कान्ति और तेज से 

' थुक्त है वह तू ( श्रवाय्यं ) श्रवण करने योग्य, श्रति से ज्ञान करने योग्य 

रसरूप' हे । ( तम्‌) उस परम आनन्द रस को हमें (आ भर ) प्राप्त करा । 

( यः पञ्च-चपणीः अभि, जो पांचा ज्ञानद्रष्टा इन्द्रियां को व्यास करता है 

(येन ) जिससे हम ( रयिं ) पुष्टि, वीय या ऐश्वय को ( वनामहे ) प्रास किया 
चाहते हें वह भी हमें प्रास करा । 

५ २ 3 १ २ ३२उ 3 3 २ ३१ रर 

[८२१] वृषा मतीनां एचते विचक्षणः सोमो आहां प्रतरीतोषसां 

३१२ रर 39२ ३१२ 3 १ २ 


) ९२८. दिवः । प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्डस्य हायो- 


31.9 = २. 3 3 


विशन्‌ मनीषिशिः ॥ १॥ 


३ २ 3'$र रर3रेड. 3 ८9 
[८२२] मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविनेमियेतः परि कोशां असि- 
3 २ 3१२ ३१ २३ २ $ 
थ्यद्त्‌ । न्रितस्य ज्ञास जनयन्‌ मधु क्रानिन्दस्य वाचु 
'पा. ०१) या 
सख्याय वघयन्‌ ॥ २ ॥ / 
त रर >) Pd 


3१ २३२३१ २ 3१ 


[८२३] अय पुनान उषखो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवद 


"` उड 3३१२ 3२ उ २३ १ २३१२ ड 


कछत्‌। अयं जि; सप्त दुदुहान आशिरं लोगो इदे पचते 
3 
| चारु मत्खरः ॥ दे ॥ १७॥ . ऋ० ९ । ८६ | -२००र रा 
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भा०--ड्याख्या देखो अविकल सं० [५५९] ए० २८५ ।' 


( २) ( पृष्यः ) सबसे आदि में वतमान, आज ( कविः ) ज्ञानी 
मेघावी, आत्मा ( मनीषिभिः ) मन को सन्माग में प्रेरित करने वाल विद्वान्‌ 
(नृभिः ) पुरुषां द्वारा ( यतः ) संयत, नियमित किया गया ( पवत ) 
प्रकट होता है और ( कोशान्‌ ) पांचों कोशों को (परि असिष्यदत्‌ ) व्याप 

ही लेता है उन पर अपना अधिकार कर लेता है । ( त्रितस्य ) तीनों स्थानों पर 
अर्थात्‌ कण्ठ के ऊपर शिर, मध्यभाग और मूल इन तीनों स्थानों पर व्याप्त 
( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( नाम ) स्वरूप को ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ 
( मधु ) ज्ञानस्वरूप अस्त रस को ( क्षरन्‌ ) चुआता, बहाता हुआ (वाञुस्‌) 
प्राणबळ को ( सख्याय ) अनुकुल मित्रता वा स्नेह के रूप में ( घयन्‌ ) 
बढ़ाता है, पुष्ट करता है । 


(३) ( अयं ) यह सोम ( पुनानः.) क्षरित होता हुआ ( डषसः ) 
प्रकाशित तेजःपरल को ( अरोचयत्‌ ) और अधिक उज्ज्वल कर देता है ६ 
( अयं ) और यह सोम ( सिन्धुभ्यः ) शरीर के भीतर बहने वाळी ज्ञान” 
धाराओं या नाड्या को ( उ ) भी ( लोककृत्‌ ) अधिक कान्तिमान्‌ करने 
वाला ( अमंवत्‌ ) होता है । ( अयं सोमः ) यह सोम, ब्रद्मानन्द्रस ( त्रिः 
सस ) २१ प्रकारों से ( आशिरं ) आनन्द्रस को ( दुदुहानः ) उत्पन्न 
करता हुआ ( हदे.) हृदय में ( मत्सरः ) आनन्द बहाता-हुआ ( चारु ) 
उत्तम रूप से ( पवत ) प्रकट होता है । 


रर ३२३१ रर ३२ 3२ 


२ 
[८२४] एवा ह्यास वीरयुरवा शूर उत स्थिरः। 
3२ उ २३१ र 


एवा ते राध्ये मन; । ८ 
र 3२ 3 १ २ ३३ टर ` 
[८२५] एवा रातिस्तुवीमघ विश्वभिघायि घातुमिः। 
£ १-1 
. अधा चिदिन्द्र नः सचा ॥२॥ 
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[८२६] मोषु ब्रह्मच तन्द्रयुभुवो वाजानां पते । 


मत्स्वा खुतस्य गोमतः ॥ ३ ॥ १८॥ 
३ ० ८ | ९२ | २८--३० ॥ 
भा०-- (१) व्याख्या देखो अविकल संख्या [२३२] ए० ११८ ॥ 
(२) हे ( तुवीमघ ) ऐश्वयवन्‌ ! (इन्द्र ) आतमन्‌ ! ( विश्वेभिः ) 
"समस्त ( धातृभिः ) धारण करने वाले लोग ( रातिः ) तेरे दिये दान को 
(एव) ही ( घायि) धारण करते हे । ( अघ चित्‌ ) और हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! 
माप ( नः ) हमारे ( सचा.) सदा सहायक हो । 


(३ ) हे (वाजानां पते !) ज्ञानो, ऐश्वर्या, बलों के स्वामिन्‌ ! योगिन ! 
आप ( ब्रह्मा इच ) ब्रह्मा, वेदज्ञ विद्वान्‌ के समान सदा सावधान रहते 
इए ( तन्त्रथुः ) कमी भालस्यशुक्त, निकम्मा ( मा उ घु सुवः ) नहीं रहत, 
अच्युत ( गोमतः ) इन्द्रियों के सम्पादित ज्ञ से मिल ( सुत्तस्य ) योगज 
सुख को (मत्ख) आनन्द-लळाभ करते हो । प्रायः केवळ ज्ञानी लोग अजगरी 
त्ति धारण कर _ खते हें । परन्तु ज्ञान, बल दोनों से युक्त पुरुष को तो 
उत्तम कमे सदा करते रहना उचित है । 


३१ २.३ २ 


[८२७] इन्द्रं विश्वा अवीइघन्त्ससुद्रव्यचसं गिरः 
३१ २: 32२ 3. १३६८२ १ २३ 31२ 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पात पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
ड २३ ३ 


[८२८] सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
२३ 3 १२३१२ 


त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ | २ ॥ 
३ र्र्‌ ३१२ 


१८२९] पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न विदस्यन्त्यूतयः इ 


ष्र रर 3 १२ 3२ 3 ट्या 
यदा वाजस्य गोमतस्तोतुभ्यो मंहते मघम्‌॥३॥१६॥ `` 
छऋ० १। ११। २०३१ 
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सा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३४३] पु० १७९॥ 

(२) हे ( शवसस्पते ) बलों के स्वामिन्‌ ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वय के देने 
हारे !.( ते सख्ये ) तरे प्रेम भाव था मित्रभाव में रहते हुए हम (वाजिनः) 
बलशाली, ऐश्वयवान्‌, ज्ञानी होकर ( सा भेम) भय न कर ( जेतार ) 
सबसे उत्कृष्ट ( अपराजितं ) किसी से पराजित न होने वाले ( त्वाम्‌ ) तुझ. 
को ( अभि ध्र नोनुमः ) साक्षात्‌ प्रणाम करते हैं । 

(३) ( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वय के दाता परमेश्वर के ( पूर्वी: ) सब से . 
आदि काळ से चल आये ( रातयः ) दिये दान और ( ऊतयः ) रक्षाएं. 
( न विद्स्यन्ति ) कभी नाश को प्राप्त नहीं होतीं, वे कभी नहीं खुटतीं 
( यहा ) जब वह ( स्तोतृभ्यः ) सद्गुणो के प्रकाशक विद्वानों को (गोमतः). 
ज्ञान वेदवाणिर्यो से युक्त ( वाजस्य ) बल या ज्ञान के ( मघम्‌ ) ऐश्रषं को 
भी ( मंहते ) प्रदान करता हे। | 

इति षष्ठ: खण्डः 
इति तृतीयोऽध्यायः । इति द्वितीयप्रपाठकस्य प्रथमो5ड: ॥। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
द्वितीयोघेः । 

अषि: १ जमद्सिभार्गव: । २ भगुवारुणिजमदाध्निर्वा भार्गव: | २ 
कविभागब: । ४ कश्यपों मारीचः । ५ मेधातियिः काण्वः । ६. ७ मधच्छन्दा 
वैश्वामित्रः ॥ = भरद्वाजो वाइस्पत्यः । ३ सप्तर्षय [ भरद्वाज-कश्यप-गोतमात्रिः 
विश्वामित्र-जमदग्नि-वसिष्ठा: ] । १० पराशरः राक्स्यः ॥ ११ पुरुहन्मा 
आङ्गिरसः । १२ मेध्यातिथिः काण्वः । १३ वस्ति्ो भत्राबराणिः | १४ त्रित _ 
आप्तय: । १५ ययातिर्नाहुषः | १६ पवित्र आङ्गिरसः । १७ सौमरिः काण्वः । 
१८ गोषूह्यश्वसूक्िनो काण्वायनौ । १६ तिरश्चीराङ्गिरसः ॥ देवता--१==४१ 
३, १०, १४-१६ पवमानः सोमः । ४, १७ अग्निः । ६ भित्रावरुणो ॥ 
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७ मरुत इन्द्रश्च । ८ इन्द्रारनी । १२-१३, १८, १६ इन्द्रः ॥ चन्दः 
१--=, १४ गायत्री । ६ ( ३ ) द्विपदा विराट्‌ । १० त्रिष्डप्‌ । & (२,२) 
११, १३ वाइंतः प्रगायः । १२ वृहती । १५, १६ अनुष्डप्‌ । १६ जगती । 

१७ ( १ ) विषमा ककुप्‌ । ( २ ) समां सतोबृहती । १८ उष्णिक्‌ ॥ ` 


3 २ ३३ २ 3२ 3३१२३३२ १ 
[८३० | एते अखुग्रामिन्द्चस्तरः पाचत्रमाशचः । प्र 
१५ २ 3 3 «र्‌ ४ 
विश्वान्याभिखोभमगा ॥ १ ॥ 
२ 3 २ 3२९ उ २ १२. ३,१२१ ०7 दि 
[८३१] विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः 
३ २ 3२ १ #3 
त्मना कणवन्ता अवतः ॥ २॥ 
३ १२३२ उ २ 


[८३२] छृण्वन्तो चरिबो गवे$अ्यषेन्ति सुष्डतिम्‌। | 
इडामस्मभ्यं सयतम्‌ ।।३॥ १॥। ऋ० ९। ६२। १-२ ॥ 

( १ ) जिस प्रकोर ( तिरः ) तिरछे रूप से थामे हुए ( पवित्र ) दशा 
पवित्र नामक वख खण्ड पर ( एते ) ये ( भाशवः ) शीघ्र गति करनेहारे 
सोम ओषधि के रस ( विश्वानि ) समस्त ( सौभगा ) सौभाग्यों को 
( अभि ) प्रास करने के लिये ( असग्रम्‌ ) छोडे जात हं, प्रवाहित किये 
जाते हैं उसी प्रकार ( आशवः ) व्यापनशीछ, ( इन्दवः ) आह्वादकारक, 
आनन्द रस ( एते ) ये ( तिरः ) सत्स्वरूप, ( पवित्रे ) शुद्ध, मलादि 
दोषों से रहित वित्त में ( विश्वानि सौभगान अभि ) समस्त ऐश्वर्या को 

साक्षात्‌ करने के लिये ( असुग्रम्‌ ) प्रवाहित हैं। _ 

“इस मन्त्र से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई ऐस हुईं ऐसा बहुतसे विद्वानों का मत 


~ है । तद्नुसार सृष्टि प्रकरण में ( आशव ) गतिशील, ( इन्दवः ) भ्रकाश- 


सान पिण्ड ( एते ) ये सव ( विश्वान सौभगानि अभि ) समस्त पश्व 
को साक्षात्‌ प्रकट करने के लिये ( पवित्रम्‌ तिरः ) सत्यस्वरूप, परम ब्रह्मरूप 
मूलकारण को आश्रय करके ( अस्रम्‌ ) उतपन्न होते हैं। ` ¦ ' / ` ` ' 
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`( २ ) (चाजिनः) ज्ञानवान्‌ सोम, शम दम आदि साधनों से सम्पन्न 
विद्वान्‌ छोग ( पुरु ) बहुत से ( दुरिता ) दुष्ट कर्मा को ( वि-घन्तः ) 
नाश करते हुए ( त्मना ) अपने सामथ्यं से ( अवतः ) प्राणों की ( कृण्वन्तः । 
साधना करते हुए ( तोकाय ) अपने सन्तान के लिये, अथवा अपने 
विविध दुःखों के नाश करने के लिये, या अगली जन्म-परम्परा के सुधार के 
लिये ( सु-गा ) सुखपूवक अनुगमन करने योग्य उत्तम मार्ग बनाते हैं । 
(३) और वे ही विद्वान्‌ लोग ( गवे ) ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के लिये 
(सु-स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति ( कृण्वन्तः ) करते हुए ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये 
( चरिंवः ) धन और ( इडाम्‌) उत्तम अन्न और ( संयतं ) उत्तम 
ब्यवस्था ( अभि अपेन्ति ) प्रकट करते हें । * 
3२ उ उर रर 


[८३३] राजा मेघामिरीयते पवमानो मनावधि । 
३ 7२ ड २ 


` अन्तरिच्ञेण यातव ॥ १॥ 
१३ 3२ ३ र्र 


[८३४] आ नः सोम सद्दो जुवो रूपं न वचसे भर। 
१ 
सुष्वाणो देववीतये ॥ २ ॥ 


३% ३२ 39 १ २ 


[८३५] आ न इन्दो शातग्धिनं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ । 
| चहा भगात्तसूतय ॥३॥२।॥ क० ६। ६५। १६, १८, १७॥ 


भा० १ ) ( राजा ) प्रकाशमान्‌ रूप में ( पवमानः ) प्रकट होता 
डुआ, आत्मानन्द रस ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्ष से मेघ के समान अन्तःकरण 
खे ( यातवे ) जाने के लिये ( मनो अघि ) मननशील चित्त के भीतर 
( मेधाभिः ) प्रज्ञाओं, कर्मा द्वारा ( इयते ) व्याप्त होता है । 


(२ ) हे ( सोम) आस्मन्‌! तू ( देव-चीतये ) विद्वानों की इष्टसिद्धि के 
लिये ( सुष्वाणः ) स्वतः उत्पन्न होता हुआ ( नः ) हमें ( चचसे ) दीस 
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` कान्तिमान्‌ तेजस्वी होने के लिये ( सहः) सहनशीलता (जुवः ) वेग और 
उसी प्रकार का (रूपं न) कान्तिमय उज्ज्वल रूप (आ भर ) प्राप्त करो । 


( ३ ) हे ( इन्दो ) पेश्वयवन्‌ ! आप ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा 
के लिये हमें ( शातर्विनं ) सैकड़ों गौओं और ( स्वइच्यं ) उत्तम २ घोड़ों 
से युक्त ( गवां पोष ) गौओं भूमिथों से प्रास होने योग्य पुष्टिकारक पदाथ 
और ( भगत्तिम्‌ ) सेदन करने योग्य, उत्तम ऐश्वर्य (आ वह ) प्राप्त 
कराइये । ॥ 


MOLY LIAL EY OA ३/५ २ ३२ ३२ 
° ८३६] त त्वा नृम्णानि विश्वतं सघस्थेषु महो ढिवः। 


चाड सुछत्ययेमडे ॥ १॥ 
उक रर ३ १ २ ड १ २ 


[८३७] सवृक्तधष्णुसुक्थ्यं महामादिवत मदम्‌ । 


शत पुरा रुरुक्षाण॒म्‌ ॥ २ ॥ 
३२ शर3 १ २ 


५“ [८३८] अतस्त्वा रयिरञ्ययद्राजान खुक्रतो दिवः । 
३ १ २ 


सुपणा अव्यथी भरत्‌ ॥ ३ ॥ 
१२ ३३ रर 39 २ 


3 
[८३९] अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 


आमिष्टिकद्‌ विचषेणिः ॥ ४॥ 
२ 3 १ २३१ श्र ३ १ २ 


[८४०] विश्वस्मा इत्‌ स्वदेश साधारणं रजस्तुरम्‌ । 


3२३२३१२ 
गांपासृतस्य विभरत्‌ ॥ ५॥ ३॥ 
ऋ० ९ | ४८ | १---५ ॥ 
भा०--( १) हे परमेश्वर ! ( नृम्णानि ) नाना धना को (.बिश्रत ) 
'घारण करते हुए ( दिवः ) चौलोक या सूयं के ( सघस्थेपु ) समान स्थान, 
-अन्तराकाश में विद्यमान अनन्त लोका में ( चारु ) ब्यापक ( महः ) 
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महान्‌ ( त्वा ) तुझको हम ( सुकृत्यया ) उत्तम पुण्य कमं करके ( इमहे ). 
प्रास होते हैं । 

(२) और पुनः ( संदृक्त-रण्णु ) आत्मा का घर्षण करने हार कामः 
क्रोधादि नाना शत्रुओं का मूळ काट डालने वाले, ( उक्थ्यं ) वेदमन्त्रा से 
स्तुति करने योग्य, ( महा महिन्नतं ) बड़े भारी पूजनीय कमं करने वाले ( शर्त 
पुरः ) सैकड़ों देहा के समान व्रह्माण्डो के भोक्ता, या सैकड़ों देहधारियों को 
( रुरुक्षिणं ) उच्च छोक-मोक्ष में उठा लेने वाळे (मर्द) अति आनन्दुदायक, 
सुखस्वरूप आपको हम प्राप्त होते हैं । 

a ( ३ ) ( अतः ) इसी कारण ( त्वां राजानं ) तुझ समस्त संसार के 
र प्रकाशक स्वामी के पास हे ( सु-क्रतो ) उत्तम कम से सम्पन्न ! ( दिवः ) 
सूयलोक का भी ( रयिः ) समस्त बल और ऐश्वय ( त्वा अभि अयदू ); 
तुझको ही प्राप्त है । तू ही ( सुपणः ) उत्तम ज्ञान और शक्ति से सम्पन्न 
होकर समस्त संसार को ( अव्यथी ) बिना व्यथा या पीड़ा अनुभव किये 
ही ( भरत्‌ ) पालन पोषण और धारण करता है । 

(४) ( अघ ) और ( वि-चर्पणिः ) सब संसार का दृश, निरी" 
क्षक तू ( अमिष्टि-कृद्‌ ) सबको अभोष्ट कर्मफळ देने वाला होकर ( इन्दियं ) 
इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा से युक्त देहों को प्रेरित करता हुआ ( ज्यायः ) बहुत 
बड़े ( महित्त्वस्‌ ) महान्‌ सामथ्यं को ( आनशे ) धारण करता दै । अगवा 
( इन्द्रिय ज्यायः महित्वम्‌ आनशे ) परमैश्वय युक्त, सबसे अधिक बड 
महान्‌ सामथ्यं को प्राप्त है । 

(५ ) ( विः ) देह से देहान्तर में गात करने हारा, पक्षी के समान 
यह जीव आत्मा ( विइचस्मा ) सब प्रकार के ( इत्‌ ) ही ( स्वः ) सुले 
या ज्ञानों को ( ररे ) दशन करने के लिये ( साधारण ) समस्त को 
को समान रूप से धारण करने हारे, ( रजस्तुरम्‌ ) समस्त छोको को 
देने हारे ( ऋतस्य ) समस्त जगत्‌ और ज्ञान को ( गोपाम्‌ ) रक्षा करनेहा 

परमात्मा को ( भरत्‌ ) अपने चित्त में घारण करे । न 
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१२९ 3 १ ड 3 २ 3 1२ 
[८४१] इषे पचस्व घारया सुज्यमानो मनीषिभिः । 


इन्दा रुचाभ गा इहे ॥ १॥ 


ड २३१३२ 1४ 
श्रः MUSE 
[5४२] पुनानो वरिवस्कृध्यूज जनाय गिवेणः । 8717“ 
30 उ 5 बळ 0) द्‌ fe 
इरे सजान आशिरम्‌ ॥ २॥ 2 पा 
YY ६३ ३२ ११ प्रो श 
[८४३] पुनानो देववीतये इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । S(O 
उ २ ३ १ २ ३२ 
“९ चतानो वाजिभिर्हितः ॥३॥॥४॥ ऋ० & । ६४। १३-१४ ॥. 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५०५] प०२५३ | 
( २ ) हे (गिवणः) वाणियों के एकमात्र पात्र ! प्रभो ! हे (हरे) सब: 
दुःखों के हरण करने हारे ( आशिरं ) इस शीण होने वाले देह को 
( सूजानः ) बनाता हुआ, ( पुनानः ) स्वतः मलरहित, पवित्र, बन्धन-- 
रहित होकर भी (जनाय ) उत्पन्न होने हारे इस मनुष्य के लिये ( वरिवः )- 
ज्ञानरूप उत्तम धन, और ( ऊज ) अन्न आदि बल ( क्ृधि-) उत्पन्न कर 
3 और प्रदान कर । . | 
( ३ ) हे परमात्मन्‌ ! ( वाजिभिः ) विद्वानों द्वारा ( हितः ) समाधिः 
में साक्षात्‌ किया हुआ और धारण किया गया ( द्युतानः ) प्रकाशस्वरूप | 
( पुनानः ) सब मलों को शोधता हुआ ( देव-वीतये ) दिव्यगुणो के प्रासः 
कराने के लिये ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( निःकृतम्‌ ) आवासस्थान, हृदयः 
देश में ( याहि ) आ, विराजमान हो । 
» ति प्रथमः खण्डः । 
—()— 
३3२३१३२३ 


[८४४] अग्निनाग्निः समिध्यते कविगृददपति 
२ उक २र 


हव्यंवाडू जुद्धास्यः ॥ १॥ 
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३ RR 3 RS SR ३१५१ 
[८४५] यस्त्वामग्ने इविष्पातिदूतं दच स्यति । 
१ २ ड ५ २ 


तस्य स्म प्राविता भव ॥ २॥। 
3४3 २३१३२ ३१ २ ड ५ २ 
[८४६] यो अग्नि देवचीतये हविष्माँ आदिवासति । | 
तस्मे पावक मृडय ॥३।। ५ || ऋ० १। १२। ६, ८, ६ ॥ 
` भा०--( १ ) जिस प्रकार ( अप्निना ) अझि से ( हव्यवाडू ) चरु 
'आदि इविः-पदार्थो को जलवायु आदि पदार्थों तक पहुंचाने वाला (जुह्वाखः) 
~ महू नामक यज्ञ पान्न या उवाळारूप सुख वाला ( अझिः ) आहवनीय अग्नि 
वी _ :( समिध्यते ) प्रज्वलित किया जाता है । अथवा जिस प्रकार एक अभि से 
Be तीसरा अझि जला लिया जाता है । उसी प्रकार ( युवा ) तरुण ( कविः ) 
7 विद्वान्‌ मेधावी दूसरे विद्वान्‌ से ज्ञान प्राप्त करता और ( गृहपतिः ) एक 
"गुहस्य भी दुसरे गृहस्थ से अपनी सत्ता को पाता है । 
( ९ ) हे(अझे) जझे ज्ञानवन्‌ ! ज्ञानप्रकाशक (यः) जो 
'( हविष्पतिः ) सब इच्य पदार्थो का स्वामी, जीव ( त्वां ) तेरा ( सपयति) 
'भजन करता है, हे देव ! ( तस्य ) उसके आप ( प्र अविता ) रक्षा करने 
'हारे (भव स्म) अवश्य होइये । 
( ३ ) ( यः ) जो ( हविष्मान्‌ ) उत्तम अन्नों और पदार्थों का खामी 
'( देव-बीतये ) विद्वानों या भौतिक. दिव्य गुणों और पदार्थों को प्राप्त करने के 
'छिये ( अशि ) अभि के समान ज्ञानस्वरूप, सवेप्रकाशक परमात्मा की 
'( आ विवासति ) उपासना करता है । हे ( पावक ) सुबको पवित्र करनेहारे 
'परमेश्वर ! आप ( तस्मै ) उसको ( छड॒य ) सुख शान्ति दें । 
व SR ३१२३ ५ 3 ३२ 
१८४७] मित्र हुवे पूतदक्ष वरुणं च रिशादसम्‌ । 
3२ 3२३ १ २ 
पिय घ्रताचीं साघन्ता॥ १ ॥ 
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31२ 
[८४८] ऋतेन मित्रावरुणावृत्ावुघावृतस्पृशा । 2 
रट फीट”? 
ऋतुं बृहन्तमाशाथ ॥ २॥ क्ल 
३१ २ ३१ श्र 3५२३१२ 


[८४९] कदी नो मिचावरुणा तुविजाता उरुच्तया । 
३ २ ३०१२ 


दक्षं द्धाताअपसम्‌ | ३॥ ६ | ऋ० १ । २ । ७-६ ॥ 

भा०--(१ ) मैं ( पूत-दक्षं ) पवित्र, निष्पाप कम करनेहारे, पवित्रः 
बल वाले,(मित्र) सब ३े स्नेही और सबको मत्यु के भय से बचानेहारे, ब्रह्माण्ड 
में वत्तमान सूय के समान और देह में वत्तमान प्राण के समान ( रिशादसं ) 
शन्नुओं के समान कष्टदायी रोगों का विनाश करने वाले, ( वरुणं च) और 
बलिष्ठ प्राणवायु या भोतरी अपान वायु और उसके समान सब कों के. 
निवारक तेरा ( हुवे ) रहस्यपूर्ण अध्यात्म पदार्थों के ज्ञान के साथ २ 
ज्ञान करता हुँ । ( घताचीं ) जिस प्रकार सूर्यं और वायु जळ को ऊपर 
और सवे देशों में ले जाते हैं उसी प्रकार वे दोनों प्राण और अपान भी 
शरीर की कान्ति को बढ़ाने वाळे घृत या झुक्ररूप रस को सवत्र प्राप्त 
कराने हारी ( थियं ) क्रिया को ( साधन्ता ) साधने वाले होते हैं । उसी 
प्रकार हे परमेश्वर ! मृत्यु से त्राण करने वाळा स्नेहमय मित्र रूप और 
दुःखों का निवारक तेरा रुद्र और वरणीय वरुण रूप दोनों ही ( एताचीं' 
धियं साधन्ता ) आनन्द रस च ज्ञानप्रकाश को प्राप्त कराने वाली बुद्धि 
को साधते हैं । | 

( २ ) ( मित्रावरुणो:) मित्र और वरुण दोनों ( ऋतेन ) गति, ज्ञान 
और सत्य के बळ पर ( ऋत-दृधौ ) जल से बढ़ने हार वायु, सूय के. 
समान. ऋतरूप ब्रह्म की शक्ति से बढ्ने वाळे (ऋत-स्पृुशा) जळ के द्रावक 
सूय, वायु के समान ( ऋत-वृधों ) ज्ञान-तेज का सवन्न प्रचार करने हारे 
(दृइन्त ) बड़े भारी ( क्रतु' ) संसार रूप यज्ञ को अथात समस्त: 
ब्रह्माण्डों और समस्त पिण्डो को ( आशाथे ) व्याप्त किये हुए हैं । 
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( ३ ) ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण ( कवी ) क्रान्तदर्शी सव 
' प्रकार के व्यवहारों का दृशन करने हारे, ( तुवि-जाता ) बहुत से कारणों 
से प्रसिद्ध, ( उरुक्षया ) नाना जगत्‌ के पदार्थो में व्यापक ( दक्षं ) बल 
“और पाप वाहक तेज, और ( अपसं ) क्रिया को ( दधाते ) धारण करते, 
"प्रदान करते, स्थापन करते हैं । 


२७. १०१२२, ` ` ३, रर 
[८५०] इन्द्रेण सं हि. हक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । 
3१ २३५२ | 


मन्दू समानवचसा ॥ १.॥ 
2 रर 3२उ 3 १२३ १ २३२ 


[८५१] आदह स्वघामजच पुनगंभेत्वेर्माररे । नम 
१ २ ३ ५ २ 3३ १२ ७ TERT 
>) शी rs 


दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ २॥ 
३१ २-7 ३२३१२ ३ 


.[८५२] चीडु िदारुजत्चभिगृदा चिदिन्द्र वाह्विभिः । 
अविन्द उस्त्रिया अनु ॥३॥७॥ ऋ० १ । ६। ७, ४, ५॥ 

( ३ ) हे प्राण ! तू ( अबिभ्युपा ) भयरहित ( इन्द्रेण ) इन्द्र स्वरूप 
आत्मा के साथ ( संजग्मानः ) संगति करता हुआ ( सं इक्षसे हि) है 
“दिखाई देता है, इस कारण तुम दोनों प्राण और आत्मा (समान-वचसा) . 
समान कान्ति चाळे होकर ( मन्दू ) आनन्द के उत्पादक होते हो । जीव ' १३ 
और परमात्मा के पक्ष में, एवं सूर्य और वायु के पक्ष में भी स्पष्ट है । 

(२) मरुद्गण, इन्द्रियां या दक्षा प्राण ( स्वधाम्‌ अनु ) अपने ख- 
'रूप या देह को स्वयं धारण करने में सम जीवात्मा के साथ ( आव_) 
बाद में ( पुनः ) फिर २ ( गर्भत्वम्‌ ) गभख्प से ( एरिरे ) प्रकट होते 
हैं और ( यज्ञियं ) जीवनरूप यज्ञ के योग्य ( नाम) संज्ञा को (दधानाः) 
धारण करते हैं। आधिदैविक पक्ष में-स्वघा = जके साथ घायुएं आकाश 
-में गर्भित होकर यज्ञ के योग्य जलवर्षा कराते हैं । 

(३) जिस प्रकार सूयं का तेज गुहा अथात्‌ अन्तरिक्ष में किरणों द्वारा 
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यदार्थों तक पहुंचता है ओर उनके भीतर प्रवेश करने हारी वायुओं से 
अन्तरिक्ष में जल को धारण करता हे उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! 
(गुहा चित्‌) भीतरी गुहा, गभस्थान में भी ( वीडु-चित्‌ ) अति इढु स्थान 
को ( आरुजत्नुभिः ) पीड़ित करते हुए ( वह्निभिः) वहन करने वाळे 
प्राणों से प्रकट होकर ( अनु ) पश्चात्‌ ( उस्रियाः) अपनी किरणस्वरूप 
इन्द्रियों द्वारा ( भनु अविन्दः ) तू ङेय पदार्थो को प्रास कर । अथवा हे 
( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! तू गुहारूप हृदय देश में विराजमान होकर भी दृढ़ 
'शरार के भागों को फोड़ कर जीवन को वहन करने वाळे इन प्राणों से | 


भपने ( उखियाः ) ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त करता है! . _ ` क्लि 
भृ ३१२२३२ ३३ र्र 3२३२ da” २ 
[८५३] ता हुवे ययोरिद्‌ पप्ने विश्व पुरा कृतस्‌ । 
| } 
इन्द्राग्नी न मघतः ॥ १॥ कदा. अय्णळरी 
३ १ २/३२३. १३२ ३ ३ २ 


- [८५४] उग्रा विघनिन्र्ता सघ इन्द्राग्नी डचामहे । निष्प्र 
ता नो मृडात इंडश ॥ २॥ 


~ 
1 


र्र 3 १ fis 
[८५५(दिथो चुचराण्याया इथो दासानि सत्पती । 2207: |; 
हतो ३ २उ 3 २३ १२ > { 
7. - हो विश्वा अप द्विषः ॥३॥८ ॥ ऋ० ६। ६० । ४-६ ॥ 


5 आ०--( १ ) मैं ( ता ) उन ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि या 
"परमातमा आत्मा दोनों को.( हुवे ) स्तुति करता हूँ (ययोः) जिनके आधार 
पर (इद) यह ( विश्वम्‌ ) विश्व ( पप्ने ) व्यवहार योग्य प्रसिद्ध 
होता है । और ( ययोः ) जिन्हा के आधार पर यह जगत्‌ ( पुरा इतस्‌ ) 
प्रथम काल में भी बनाया गया था, जो इसको कभी (न मधतः ) 


विनष्ट नहीं होने देते | 
८५३३. “इतो? ऋ० । 


क 
छ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२७४०० Digitized by Arya 59रलामचेदभाष्ये।०० [२ ० ०६०९) । छइ० ६ . 


a NR PNT 
ws »*. 
Se 


(२) उन ( रूथः ) हिंसक शत्रुओं को ( वि-घनिना ) विशेषरूप से 
आघात करने हारे, ( उग्रा ) वेग वाळे, ( इन्द्राझी ) पूव उक्त इन्द्र और 
अभि दोनों को ( हवामहे ) स्वीकार करते, स्तुति करते हैं जिनके आधार' 
पर हम और ( ता ) वे दोनों ( नः ) हमें ( इंदशे ) इस प्रकार के जीवनः 
संग्राम में भी ( सुडातः ) सुखी करते हैं । 

(३ ) ( आयो ) उत्तम गुण कमं स्वभाव वाले वे दोनों ( इत्राणि ), 
मेघां के समान आवरक विघ्नों को ( हथः ) आघात करते, या नाश 
करते हैं । ( सत्पती ) और वे दोनों सजना के पालक ( दासानि ). 
नाञ्नकारी पदार्थो को ( हथः ) विनाश करते हैं और ( विश्वा ) समस्त 
( द्विपः ) शत्रुओं को ( अप हथः ) दूर मार भगाते हें । 

इति द्वितीयः खण्डः । 


रर 3२३५२ 


[८५६] अभि खोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
३ रर 39२ उ २ ३५ 3 २ 


समुठस्याघि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्यतः १॥ 
१२ ३३ २२ ३ २ 3 १२३२ उ २ उ २ 


[८५७] तरत्‌ समद पवमान ऊमिणा राजा देव जात बृहत्‌ । 
9 ३१ २ 3२ ३ २ ३ 
अषा मतरस्य वरुणस्य धमणा प्र हिन्वान ऋतं बुद्दत्‌1२॥ 
१ २०७9१ 33 रर 39) २ 3 २र 


उ 
[८५८] नृभियमाणो इयतो विचक्षणो राजा देवः समुद्रधः ॥०॥ 
॥९॥ श्र० ९॥ १०७। २४-१६ ॥ 
भा०--(9) व्याख्या देखो अविकल सं० [५१ ८] ए० २९९ | 
( २) ( पवमानः ) समस्त मलों को शोधन करने हारा (राजा )' 
८५६--१. 'मत्तरासः स्वर्विदः? इति ऋ० । 


२. अपन मित्रस्य,? “प्र हिन्वान’ इति ऋ० | 
“देवः समुद्रियः? इति ऋ० । 
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सूय के समान तेजस्वी आत्मवशो योगो ( देवः ) विद्वान्‌ ( ऊर्मिणा ) 
अपनी उच गति द्वारा ( दहतं ) बड़े (ऋतम्‌) सत्यज्ञान स्वरूप परिपक्व 
( समुद्रं ) समस्त रसों के आश्रय ब्रह्म को ( तरत्‌ ) ग्राप्त हो जाता है.। 


~ ०५ (१ 
और ( मित्रस्य ) सबके स्नेहील प्राणस्वरूप ( वरुणस्य ) सत्र पापो के 
निवारक परमात्मा को ( धर्म बळ से 


Ee णा ) यम नियम पूवक प्राप्त धारक बल से, 
या सदाचार ले ( हिन्वानः ) सन्मार्ग में गति करता हुआ स्वयं (बृहत्‌ ) 
बड़े (अरतं ) सत्य ज्ञानस्वख्प अनन्त ब्रह्म को ( प्र अप ) प्रात होता है । 


(३ ) ( चृमिः ) विद्वान्‌ नेताओं, या प्राणों के द्वारा ( येमाणः ) - : 
सुच्यवस्थित ( राजा देवः ) प्रकाशस्वरूप योगी आत्मा ( इयंतः ) सबके 
प्रमका पान्न ( वि-चक्षणः ) भोर सब का साक्षी रूप होकर ( समु- 


दथः.) महान्‌ रससागर में आनन्द प्राप्त करने वाळा होकर उसी में मझ 
' हो जाता है। 


3 रर A] रश 33 २ उ ५ श्र 3२ 
[८५९] तिज वाच ईरयति म चह्वि ऋतस्य चीतिं बरह्मणो मनीषाम्‌ 
ऱ्य त व पृ 9. जे १ २ उ ३ २ ३३ २ 
यावो यान्ति गापात पृच्छमानाः खोम यन्ति मतयो 


चावशानाः॥ २॥ । 
२ ११ २ ३ १ २ उ २ 3 * 
२ < उ *र | 3.२ 
[८६०] सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा 
३१ २ `? २ 39 २ 39 २३ 3 
पृच्छ मांनाखामः खुत ऋच्यते पूयमानः साम आको- 
i काय 
स्त्रष्टुअः सं नवन्ते ॥ २॥ 
[८दशाएव ॐ द NS १ २३ १ २ 39 २ 3 २ 
]एवा नः खाम पाराषच्यमान आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति 
र 3, 5319 २. चेरा १०3२03 १२ ३२३ १२ | 
इन्ठमा विश वृहता मदन वधया वाचं जनया पुरन्धिसू 
॥ ३ ॥ १०॥ ऋ०६। ज्य मना Re SUSU । २४-३६ ॥ 


८5५९-३, “बृद्दता रवेण? इति ० । 
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भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५२५] ए० २३३ | 

„ (२) ( घेनवः ) दुग्धपान कराने हारी ( गाव: ) गोओं के समान 

ज्ञानरस का पान कराने वाली, ज्ञानवाणियाँ, वेदवाणियां व उपनिषद्‌ 

९ सोम) सोमस्वरूप आत्मा या परमात्मा के प्रति ( वावज्ञानाः 2 कामना 
प्रकट करती हैं। उसी को चाहती, अथवा उसी की स्तुति करतो, उसो ._ 

के गुणों का प्रकाश करती हैं। और ( विप्राः ) मेधावी पुरुष (मतिभिः ) 

अपने मननों द्वारा ( सोमम्‌ ) उसी रसखरूप आत्मा की ( पृच्छमानाः) 
(“जिज्ञासा करते हैं । बहो ( सोमः ) रसरूप आत्मा ( पूयमानः ) बिड / 

(>खरूप ( सुतः ) अन्तहुंद्य में प्रकट होकर ( ऋच्यते ) स्तुति किया जाता 

ह । और ( अकोः ) सूयं के समान तेजस्वी, चेद के विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष 

(सोमे ) उसी परमात्मा के विषय में (त्रिष्टुभः) तीनों प्रकार से मनसा, 

वाचा, कर्मणा, उसकी स्तुति करने हारे होकर उसकी ( सं नवन्त ) 

अच्छी प्रकार स्तुति करते हैं |.“ 

(३) हे ( सोम ) रसस्वरूप ! आप (परि-सिच्यमानः) बार २ नाद 

च्यासन द्वारा साक्षात्‌ किया गया, ( पूयमानः ) विद्युद्धरूप ( स्वरिति ) 
कल्याणकारी होकर ( नः आपवस्व एव ) हमार प्रति प्रकट ही हों । और । 

( बृहता ) घडे भारी ( मदेन) आनन्दरस से ( इन्द्रस्‌ ) आत्मा को 

( आ विश ) प्राप्त कर और ( वाचं ) वाकशक्ति को ( वर्धय ) बढ़ाओ । 

और ( पुरन्धिम्‌ ) देह रूप पुर को धारण करने हारी चितिशक्ति या बदि 
प्रभा को ( जनय ) प्रकट करो । इति तृतीयः खण्डः ॥ 


१ रेर व्र 3 रर 39 र्र ३२ 
[८६२] यद्द्याव इन्द्र ते शत शतं भूमीरुत स्युः । 
9 २ "3३२३ २३ २३२३१२३7१ 


$ २ 
ज़िन्त्सहर्र €< 

| र८८-न त्वार्चा खुयो अनु न जातमष्ट रोदखी ॥१! 
Sh Ig 3१ स्र 3 9 २ 3 १ या 
[८६३] आ पप्राथ महिना वृष्णया वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा | 

२०२७ 9 URS 3 32% 190 35२९ 1 2 
अस्मा अब भघचन्‌ गोमति बजे वाज़ि ST हु 

॥ २॥ ११॥३० ८1७०. 
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७ 3२३ 
[८६४] स्वरन्ति त्वा सुते वरो चलो निरेक उाफ्थनः। 


“४५१०५५५... 
NNANNNNNANNN AAA NNN NAA» oe 


भा०--९१) व्याख्या देखो अविकळ सं० [२७८] ए० १४२ । 
(२) हे (वृषन्‌ !) सुखो की वर्षा करने हारे परमात्मन्‌ ! हे ( श- 


“विष्ठ ! ) सवंश्रक्तिमन्‌ ! आप (महिना ) बड़े भारी (शवसा) बल, शक्ति, 


-सामथ्य से ( विश्वा ) समस्त (दृष्ण्या ) सुखवषक और जलूवर्षक सबके: 


, पोषक मेघ, शयिवी आदि पदार्थों को ( आ पप्राथ / पूर्ण कर रहे हो, सब 


मैं व्यास हो । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंचन ! हे ( वञ्रिन्‌ ) पापनाशक ज्ञान 
के स्वामी ! ( गोमति ) इन्द्रियों से सम्पन्न इस (बजे) गतिशील नइवर 
देह में ( चित्राभिः ) नाना आदरणीय (ऊतिभिः) रक्षाओं या ज्ञानधाराओं 
से ( अस्मान्‌ ).इमारा ( अव ) पालन कर, हमें पुष्ट कर । 


३१२३ २ ३२ ३ १२ 


३२ ड 
1८६४] चयं घ त्वा खुतावन्त आपो न चक्लबर्हिंब: । 
, 3 १२ 3 २ 


३३२ 3 3 ३१ २ 
पाचेजस्य प्ररावणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥शा 
9 3 १ २ हँ 


3 २३उ' २ १२ 


घ३ २ ३१ २३ २३ 3 ३२३१ २ ३ २2३ १२ 


कदा झुतं तृषाण ओक आगम इन्द स्वच्दीव बंसगः ॥२ . 
२ उनर रर 3 १ २ 3 


०८५7 3 : 

[८६६] कण्वेभिष्ठेष्णवा षद्‌ वाजं दर्षि सहखिणम्‌ | -. 
३०१ २ 3 ५र श्र - पाश 

` पिशज्ञरूप मघवन्‌ विचषंणे मच्‌ गोमन्तमोमदृे ॥३॥ १३॥ 
ऋ० ८। ३३ । १-३ ॥ 

आ०--(१) व्याख्या देखो अविकळ सं० [२६१] पु० १३३ । ` 

(२) हे ( चसो ) सब को वास देने हारे परमात्मन्‌ ! ( सुते ) इस 
उत्पन्न जगत्‌ सें ( एके ) बहुत से ( उक्थिनः ) ज्ञानी, स्तोता लोग (त्वा) 
जश्न को ही (निः स्वरन्ति) पुकारते हैं, तेरी ही स्तुति गाते हैं । (दषाणः) 
यासा पुरुष जिस प्रकार ( ओकः ) जळ के स्थान के प्रति आता है उसी 


= I ०» CT Po 


` अकार हे ( इन्द्र) परमेश्वर ! आप (स्वब्दी इव) उत्तम जल्वर्षी मेधवानू 


वायु के समान ( वंसगः ) ुभागमन युक्त होकर इस ( सुतं ) अपने 
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उत्पन्न किये पुत्ररूप संसार के प्रति ( कदा.) कब ( आगमः ) ' आएंगे 
कब' कुपाराष्ट और आनन्दवृष्टि करगे ? 
अथवा भक्त अपने आत्मा के प्रति कहता है--हे ( वसो ) आत्मन्‌ ! 
बहुत से ज्ञानी अपने ज्ञानमय हृदय में तुझे ही स्वर से गाते हैं। जिस 
प्रकार प्यासा जल के प्रति जाता हे उसी प्रकार तू भी उत्कण्ठित होकर 
उत्तम मेघवान्‌ वायु के समान मनोहर गति वांला होकर कब हृदय देश में 
| प्रकट होगा और धममेघ रूप में सुख की वर्षा करेगा ९ 
(३) हे ( मघवन्‌ ! ) सम्पूण धनों और यज्ञो के स्वामिन्‌ ! हे (वि 
चपणे ! ) समस्त संसार के द्रष्टः ! हे ( ष्णो ) सहनशील ! संमस्तः 
संसार के भार को वहन करने हारे ! सब कष्टों और दुष्टों को दळन करने 
हारे ! आप (कण्वेभिः) मेघाची पुरुषों के निमित्त ( सहस्रिणम्‌ ) सहर 
' ऐश्वयो से युक्त (पद्‌) बाधक विरोधियों को पराजित करने वाले (वाज) 
बल को ( आ दूषि ) देते हैं । उस ही ( पिशङ्ग-रूपं ) अत्यन्त मनोहर, 
पीतवण के सुवण आदि और ( गोमन्तम्‌ ) गौ आदि पझुओं से युक्त 
( वाजं ) धन की ( मक्षू ) निरन्तर हम ( इंमहे ) याचना करते हें । 


|“ 
[८६७] तराणारित्‌ सिषासति वाज पुरन्ध्या यजा । 
२ ३१२ ३३ २ 3 २ ३७१२ रर ३३ २ 


आ च इन्द्र पुरुहत नम गरा नाम तष्टेच सुडचम्‌ ॥१॥ 
१ २ ३१३' 3 १२ 3 १र रर 35. 


[८६८] न दुष्डतिद्रविणादेषु शस्यते न रोघन्ते रायिनेशत्‌। 


२ 3 9२ ` ५१ 
रर सुशक्तिरिन्मघवं तुभ्यं मावते देष्णं यत्पाये द्विवि ॥२॥ 
॥ १३॥ ऋ० ७। ३२ । २०-२१ ॥' 
ही (१ । व्याख्या देखो अविकल सं० [२३८] ए० १२१ । 
(२). ( द्रविणोदेपु ) व्रविण-धन और ज्ञान के दान करने हारे उदार _ 
पुरुषों के विषय में ( दुः-स्तुतिः ) बुरी निन्दा ( न शस्यते) नहीं कही | 


८६७--२. “न दुप्डुती मत्यों विदन्ते व? शत ऋ०। / : ` ` ' | 
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` ` जाती और ( स्रेधन्तं ) दूसरों की हिंसा करने हारे पापी पुरुष को.(रयिः) 
'धन, प्रजा और पुष्टि (न नशत्‌) नहीं प्रास होता । (यत्‌) जो (पार्ये) पालन 
करने हारे (दिदि) आकाश या सूय में ( मावते ) भेर जैसे पुरुष के | ॥ 
५॥/ १ 


ne पा सा >मानव शा 


६ देष्णं ) दान करने योग्य तेज, जलबृष्टि आदि पदाथं हैं। हे मधवन्‌ ! 
( तुभ्यं इद्‌ ) तेरी ही वह ( सु-शक्तिः ) उत्तम शक्ति है । 
शति चतुथः खण्ड; । 


र त्स | 3 १२ 3 १२ ३ 
1८६९] स्लो वाच उदीरत गावो मिमन्ति घेनवः । 
३ २ 
- हरिरेति कनिक्रवत ॥ १ ॥ 
! ३ +र श्र 3”२ x 1 २ उ ५२ 
1८७०] अभि अह्मीरचूषत यही तस्य मातरः । 
| RI 
मजयम्तीर्दिवः शिशुम्‌ ॥ २॥ RE 
| ३२ ३२३ 9५ २ ३ १ २ प्र्त गम्ल 
1८७१] रायः ससुद्वांख्चतुरो ऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । ` ति 7 “ 
- 3 १ २ 20 
9 आ पवस्व सहस्िणः ॥३॥॥१४॥ ऋ० ३ । ३३ | ४-६॥ 
विट भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [४७१] ए० २३९ । 
वी ( २ ) ( ब्रह्मीः ) ब्रह्म, वेद की वाणियं ( ऋतंस्थ मातरः ) सत्य का 
` ज्ञान कराने हारी ( यह्वीः ) उस महान परमेश्वर की प्रतिपादक होने से 
महान्‌ गुण वाली हैं। वे ( दिवः ) आकाश में सूय के समान, परम तेज 
और दिव्यगुणो में ज्ञान के खरूप में ( शिशुं ) शयन करने वाळे, व्यापक 
अरमात्म को ( मजयन्तीः ) परिमाजन करती हुईं, उसके गुणों को उत्त 
रोचर अभ्यास द्वारा अधिकाधिक स्वच्छ रूप में प्रकट करती हुईं उसको 
ही ( अभि-अनूपत ) साक्षात्‌ रूप से स्तुति करती हैं । 
०६९६०२ “मसरेज्यन्ते' इति ऋ० । 


3७ ६-२. “शरान ओजसा? इति ऋ० । 
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४०६ - खामवेदभाष्ये [ प्र २ (२) । खु० १५ 


NNN ५४” १४४४०५ 


~ 


(३ ) हे ( सोम ) सबके उत्पादक ! परमेश्वर ! ( अस्मभ्यं ) हमार 
लिये ( सहस्रिणः ) सहस्रां पदार्थों से सम्पन्न ( रायः ) धनों से पूण 
( चतुरः ) चारों (ससुद्रान्‌) समुद्रों या उन्नति के साधन रूप या नाना 
ऐश्वयौं और सुखों के उत्पादक घमं, अथ, काम 'और मोक्ष चारों को 


( चिश्वतः ) सब ओर से ( आ पचस्व ) प्राप्त करा 
3 १ २ 33 २ 


[८७२] सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः 
2५. -० 29 ३३ 
पचित्रवन्तो अक्षरन देवान गच्छन्तु वो मदाः ॥ १.४ 
१ २ २ 
[८७३] इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवाखो अन्नवन्‌ । 


~ Fi 


वाचस्पतिमेखस्यते ' विश्वस्येशान भोजसः ॥ २.।॥ 
[८७४] सह्द्घारः पवते समुद्रो चाचमीङ्कयः। 
सोमस्पती रयीणां खखन्द्रस्य दियवद्वि ॥ ३ ॥ १५॥ 
ऋण ९। १०१ । ४-६ । 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५४७] ए० २७८ । 
(२) ( इन्दुः ) सोम्य गुणवाला ऐश्वय गुण-सम्पन्न आनम्दस्वरूप, 
स्रोममय इश्वर ( इन्द्राय ) इस आत्मा के हितं के लिये ( पवते ), प्रकट 
होता है । (इति) इस प्रकार ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( अन्नुघन्‌ )' 
कहते हैं । और वही सोम ( ओजसः ) विशेष बळ ओर प्रभाव के 
कारण ( विश्वस्य ) समस्त संसार का ( इशानः ) प्रभु और ( वाचः 


पतिः ) वेद्वाणियों का स्वामी होकर ( मखस्यते ) यज्ञा द्वारा पूजा - 


करने योग्य है । 


(२ ) ( सहस्रःधारः ) सहस्त्रों घारण शक्तियों से सम्पन्न, सहस्रो 
ब्रह्माण्डों को धारण करने हारा, सहस्रो वेदवाणियों का उपदेष्टा, (ससुवः) 


समस्त रसों का भण्डार, या सझुद्न के समान महान, समस्त विश्व को 
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अपने में से उत्पन्न करने हारा, ( वाचम्‌ इंड्खयः ) समस्त विश्व की 
बेद्मय चाणियों को प्रकट करने हारा, -( रयीणां) समस्त जड़ ओर 
चेतन पदार्थों और ऐश्वर्या को ( पतिः) स्वामी और ( इन्द्रस्य ) इस 
आत्मा का ( सखा ) परम मित्र ( सोमः ) सबका प्रेरक और उत्पादक 
परमात्मा ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( पवते ) प्रकट हो | 
39 २3३ २ 
[८७५] पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रशुगात्राणि पर्यषि विश्वतः! 
५६५ 3 २ ३२३ 3 २ 3२३१! रेश 3 7 रर न 
>> अतघतनूने तदामो अक्षते शुताख इद्वइन्तः स तदाशत ॥१॥ 


२ ३ २३ १२ ड ३ ५२ उक रर 


'.. [८७६] तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे$चन्तो अस्य तन्तवो व्य- 


०६८ 


१५२ 3 ३ ९ 3 33 रर 
स्थिरन्‌ । अवन्त्यस्य पावितारमाशवो दिवः एष्ठमधि 


रोइन्ति तेजसा ॥ २ ॥ 


9२ 3२3 १२ 3२ १ $ ३०३२ 3२ 


[८७५] अरूरुचदुषसः पृझिएग्रिय उक्षा मिमेति झुवनेछु वाजयुः । 
३३२ 39२, ३२३२३१२ 


मायाविनो ममिरे अस्य मायया चक्रः पितरो गर्भम) दः 

॥ ३ ॥ १६ ॥ ७० ६ । ८३ । १-३ ॥ CCE 

आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५९५] ए० २९५ । 

(- २ ).( तपोः ) समस्त संसार को तपाने हार, सूय ळे समान 
तेजस्वी परमेश्वर का ( पवित्रं ) पवित्रः करने हारा, परम पावन स्वरूप 
९ दिवः पदे ) आकाशस्थ समस्त दिब्य तेजोमय पदार्थो में ( विततं ) 
व्यास है । ( अस्य ) इस परमेश्वर के ( अचेन्तः ) गुणों को प्रकट करते 
हुए ( तन्तवः ) नाना तन्तु, यज्ञमय सूत्र ( वि अस्थिरन्‌ ) नाना प्रकारो . 
से विद्यमान हैं । ( अस्य ) इसके ( आशवः ) व्यापक और अति वेगवान्‌ 
सामथ्यं या शक्तियां ( पवितारं ) सबके शोधक व स्वयं गतिशीळ सूय 
और वायु को ( अवन्ति ) नष्ट होने से बचाते हैं और इसी कारण 
आकाशस्थ नाना सूर्य रूप नक्षत्रगण, ( तेजसा ) तेज के रूप में (दिवः) 
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आकाश के ( पृष्ठ ) सबसे उन्नत भाग सें ( तेजसा ) तेज सहित भी 


( अधि रोहन्ति ) पहुंचे हुए हैं । 
( ३ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५९६] प०,३०४ । 


शत पञ्चमः खण्ड; | 


3३ ५ २ 3२ 3.9 २ 
~ Ne 


[८७८] प्र मंदिष्ठाय गायत ऋतन वृते शक्कशोचेषे । 


उपस्ततासो अञ्चये ॥ १ ॥ 
२ उर 3 २३ ५२३५१ ७८३१ ३.७ 


> 2222 
[८७९] झा वंसते मघवा चीरवदू यशः समिद्धो झस्न्‍्याहुतः । 
१ रर३ २ 3 १२ ३१२ 


कुविन्नो अस्य सुमतिभंवीयस्यच्छा चाजेभिरागमत्‌ 
॥ २॥ १७ || ऋ० ८॥ १०३ | ८, ९ ॥ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [१०७] पुष ५७9॥ . 
( २ ) ( मघवा ) ऐश्वयंचान्‌ ( समिद्धः ) प्रकाशमान, ( द्यम्नी ) 
यक्षास्वी, कान्तियुक्त, ( आ-हुतः ) विद्वानों से पुकारा गया परमात्मा 
९ वीरवद्‌ ) सामथ्यं से पूण पुत्र, भृत्य, मित्र आदि से युक्त ( यशः ) 
अन्न और तेज (जा वंसते ) प्रदान करता है। ( अस्य भवीयसी ) सबसे 
अधिक शक्तिशाली ( सुमतिः ) उत्तम मनन या संकल्प शक्ति ( नः 
इमे ( वाजेभिः ) नाना बलों, ऐश्र्‍यो और ज्ञानो सहित ( कुषित ) 
बहुधा ( आगमत्‌ ) भवे, प्राप्त हो । 
२ ड २ उ 
[८८०] तं त मदे गणीमाले वृषणं पृक्तः सासाहिम्‌ । 
उ लोकछत्चुमद्रिवा हारोश्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
[८८१] येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
मन्दानो अस्य वाहिषो वि राजासि ॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


t 


\ ST 


५.) 


OT अ 


अ० छाप र खू ७०१9) "उ सराचिका? and 20901901 १७०९, 


NINA SINAN ९.” ९.९.” २./"४./ २.» २.» २.” >." 


ANNAN, द 


२३१ उ श्र 39२ 
[८८२] तद्द्या चित्त उक्थिनो$्यु ष्टुवन्ति पूवेथा । 


चषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ३॥ १८॥ 
ऋण ८ | १५। ४-६ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३८३] पु० १९९ | 

(२ ) ( येन) जिस सामथ्य से हे इन्द्र, परमेश्वर ! आप (आयवे) 
जीवन के साधक, प्राणायाम के अभ्यासी और ( मनवे ) मननशील पुरुष 
के प्रति अपनी ( ज्योतींपि ) ज्ञानदीसियां को ( विवेदिथ ) प्राप्त कराते हो 
प्रकाशित करते हो, उस ही सामथ्य से ( मन्दानः ) आनन्दपूण होकर 
५ अस्य ) इस ( बर्हिपः ) महात्‌ ब्रह्माण्डरूप यज्ञ के आश्रय बनं कर . 
श वि राजसि ) विराजते हो । 

( ३) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( उक्थिनः ) ज्ञानी लोग ( अद्य चित्‌) 
आज तक भी ( पूवंथा ) पहले के समान ही ( ते ) तेरी (अनु ष्टुवन्ति) 
निरन्तर स्तुति करते हैं । तू ( वृष-पत्नीः ) भीतरी आनन्दरस वषण करने 
हारे इन्द्र के साम्यो का पाऊन करने हारी (अपः) शक्तियों और बुद्धियों 


'को ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन, नित्य ( जय ) विजय कर, उन पर वश कर । 
3 उ २३ 3 3 २ ३१२ 
[८८३] ञ्चघी इवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा खपयात | 
ड 3३२.३ १ २ 39 २ 3१ २ 
सुवीयस्य गोमतो रायस्पाच महा आंस ॥ १ ॥। 
3 3 २ 3 पु या १) 
[८८४] यस्त इन्द्र नवीयसीं गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 


३ १२ 3 २३१२ 3 १ २ 
चिकित्विन्मनसं धिय प्रत्नासृतस्य पिप्युर्षाम ॥ २॥। 


२ रर्‌ ३ ३ २ 1 २ 
[८८५] तमु ष्टवाम ये गिर इन्द्रमुक्थ्यान वावृ'घुः । पिट 
३३२: 3: ३ 3 RE 


पुरूण्यस्य पौँस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ३॥ १९ ॥ 
ऋ० ८1 ९९॥ ४-६ ॥ ४_ 


आ०--( $ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [ ३४६ ] ए० १८१ । 
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(२) हे इन्द्र! ( यः) जो (ते ) तेरे लिये ( नवीयसीम्‌ ) अति 
सुन्दर, अति स्तुति करने हारी ( मन्द्रां ) गम्भीर ( गिर) वाणी को 
९ अजीजनत्‌ ) प्रकट करता है उस ज्ञानी, मननशील पुरुष को तू 
( ऋतस्य ) सत्यज्ञान को ( पिप्युषीस्‌ ) पुष्ट करनेहारी ( प्रत्नां ) अति प्राचीन 
( चिकित्वन्मनसं ) ज्ञानशील मन से संयुक्त ( धियं ) बुद्धि या धारणा शक्ति 
को [ पूर्धि ] प्रदान करता है । 

(३) (तं) उस ( इन्द्रं ) ऐेश्वयंशील परमात्मा को (उ) 
निस्य ( स्तचाम ) स्तुति करे ( य ) जिसकी ( गिरः ) वेदवाणियां और 
(उक्थानि) उपदेश युक्त वचन, उपनिषद्‌ आदि गुरु जनों के वचन (वादघुः) 
सदा महिमा बढ़ाते हें । हम अल्पशक्ति जीव ( अस्य ) उस परमात्मा के 
( पुरूणि ) नाना प्रकार के ( पौंस्या ) बल से किये जाने वाले विश्वसजन 
तर और प्रलय आदि पौरुष कर्मों को, या बल्युक्त नाना पेइवयों को; 

सषासन्तः ) नाना प्रकार से उपयोग और सेवन करते वनामहे 
डसको स्तुति या भजन करत हैं । ब 


इति ष्ठः खण्ड; | ) 
इति चतुर्थोऽध्यायः समासः । 2 
इति द्वितीयः प्रपाठकः समाप्त: । 
eo 1.2 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अथ तृतीयः प्रपाठक: ( प्रथमो ऽचः ) । 
Fs कऋषिः--? 10252 माषाः 1 २ अमहोयुराक्षिरसः । ३ मेध्यातिथिः 
बः ४, १२ बृहस्पतिराज्चिस: । ५ भगवोरुणिज॑मदग्नि: | ६ सुतंभर 
आत्रेयः । ७ गृत्समदः रौनकः। ८, २१ गोतमो राह्रगण;॥ ६, १३ वसिष्ठों 
मेत्रावराशेः । १० इढच्युत आगस्त्यः | ११ सप्तपैय: । १४ रेभः काश्यपः 0 
१५ पुरुहन्मा आङ्गिरसः | १६ आसितः काश्यपो देवलो वा । १७ (१) 


ल ी | > 
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शक्किर्वासिष्ठ; ( २ ) उर्राङ्गिरछः । १८ अग्निश्‍्चाचुषः 1 १६ प्रत्दनो. 
दैवोदासिः । २० प्रयोगो भार्गव, अग्निवा पावको बाईस्पत्यः, अथवाग्नी: 
गृहपतियविष्ठी सहसः सुतो तयोर्बान्यतरः ॥ _देवता--१--५, १०--१२ 
१६००१ ६ पवमान: साम: | ६, २० आग्न; । ७ ।मत्रावरुणा 
१३०१५, २१ इन्द्रः | ९ इन्द्रानी ॥ छन्दः--१, ६ जगती । २--५ 
७--१०, १२, १६, २० गायत्री 1 ११, १% प्रागाथम्‌ ( वुहती सतो- 
बृहती च) | १३ विराद्‌ । १४ (१) अतिजगणो (२, ३ ) उपरिष्टातू, 
बृहती । १७ प्रागाथं विषमा ककुप्‌ , सतोबृहती । १८ उष्णिक्‌ । १९ त्रिष्डप्‌।' 


२9) १ 
२१ अनुष्डपू ४ 
)3 १ १ २३ १२३ 
[८८६] प्र त आश्विनीः पचमान धेनवो दिव्या अएुग्रन्‌ पयसा 
१ २ ग्र दर 3 


१ 
घरीमाणि । ग्रान्तरिच्ञात्‌ स्थाविरीस्त असुक्षत ये त्वा 


3 ५१ - 


खुजन्त्याबषाण वघसः ॥ १॥ 
3 २३१२ ३१२ 397१“ २३१२ २र 


[८८७] डभयतः पवमानस्य रश्मयो धुवस्य सतः परि यन्ति 
३१२ १२/३२३ १ २३-२.३२ 3 २ 3 १र , रर 


कतवः । यदी'पचित्रे अधि सुज्यत इरिः सत्ता नि योनी... 
33२ 2! 
कलश खीदतति ॥ २॥ 3, १ २ 3 १२ ३ ५र रर 


3 
[८८८] विश्वा घामानि विश्वचक्ष ऋभ्बसः प्रभो सतः परि यन्तिः 
३१ २ 3 ३ १२३ २३१ २ 3 


केतवः । व्यानशीं पवसे सोम चमणा पातावश्वस्य 


सुचनस्य राजसि ॥ ३॥ १॥ ऋ & । ८६। ४, ६, * ए 
भा०--(१) हे ( पवमान ) परमपावन व्यापक परमात्मन्‌ ! (ते) तरी 


(आधिनीः ) सर्वत्र व्यापक, ( दिव्याः) दिव्यगुणयुक्त, ( स्थाविरीः ) निरन्तर 


( १ ) "पवमान थाजुवा', 'आन्तश्वषय: स्थावरीरसूचत' इति 9६० । 


३. “व्यानारीः' “धर्मभिः? शति ऋ० । 
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स्थिर रहने वाली, ( घेनवः ) सबको आनन्द्रस का पान कराकर तूस 
करने चाली शक्तियां ( पयसा ) ज्ञान, बल भोर आनन्द्रस एवं जळ 
“के द्वारा ( घरोमणि ) घारण करने हारे आत्मा या अन्तरिक्ष में ( प्र. 
अस्‌प्रन्‌ ) उत्तमरूप से प्रकट होती हैं । हे.( ऋषिपाण ) ऋषियों, मन्त्रद्वश 
ज्ञानी पुरुषों द्वारा भजन करने योग्य आत्मन्‌ | परमात्मन्‌ ! ( ये ) जो 
'९ वेधसः ) विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा सजन्ति ) तेरे छुद् रूप को साक्षात्‌ 
'करत हैं ( ते ) वे ( स्थाविरीः ) स्थिर कूटस्थ घारारूप धारणाओं को 
'( अन्तरिक्षात्‌ ) अपने अन्तःकरण रूप भीतरी साक्षात्‌ करने वाळे साधन, , 
मन या अन्तःकरण से (प्र असृक्षत) तेरा ज्ञान सम्पादन करते, तेरी साधना 
करते हैं, निदिध्यासन करते हैं । आत्मपक्ष में--ऋषि = इन्द्रि यगण । 
. (२) (पवमानस्य) समस्त संसार में व्यापक, सबको गति देने हारे, 
“यरमेश्वर के ( केतवः ) ज्ञान कराने वाले ( रकमयः ) किरण ( ध्र वस्य सतः ) 
सतूस्वरूप उस कूटस्थ ब्रह्म के ( उभयतः ) जड़ और जंगम दोनों प्रकार के 
"ससार के प्रति ( परि यन्त ) व्याप्त होरहे हैं ( यद ई ) जब भी (हरिः) 
“समस्त संसार, को गति देने और समस्त दुःखां को इरने हारा ईश्वर (पवित्रे) 
' पांवन्न अन्तःकरण में ( अधि-खज्यते ) विवेक द्वारा साक्षात्‌ किया जाता है 
तब ( सत्ता ) हृदया में सत्यस्वरूप होकर विराजमान चह ( कलूशेषु ) 
सब रीरों में भी विद्यमान ( योनौ ) उनके मूळ आश्रय, अन्तरात्मा में 
घुसकर ( सीइति ) विराजता है । - 
(३) हे ( विश्व-चक्षः ) समस्त संसार को देखने वाळे परमात्मन्‌ ! 
*९ सोम ) सबके उत्पादक ! ( सतः ) सत्यस्वरूप, महान्‌ ( प्रभोः ) सवं 
'झक्तिमान्‌, ( ते ) आपके ( केतवः ) सूयं के किरणों के समान महिमा 
को जतलाने वाळे चिह्न और ज्ञापक शक्तियां ( चिश्वा ) समस्त ( धासानि ) . 
“लोका में (परि यन्ति) फैली हुई हें । और आप ( वि-आनशी ) सचंव्यापक 
*६ विश्वस्य सुवनस्य पतिः ) समस्त संसार के स्वामी ( घर्मणा ) अपने ` 
“धारण करने हार बळ से सवंत्र व्यापक हैं और सबसे ऊपर विराजमान हें । 
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५२ वकिल न 3 २ $ ग्र द्र 3२ 
[८८९] पवमानो 'अजीजनवू दिवश्चित्र न तन्यतुम्‌ । 
१ २ ३२ 372 TTR 


ज्योतिवेश्वानर वृत्‌ ॥ १॥ 


१२ ३२३२३ १३ ३3 
[८६०] पवसान रखस्तच मदा र।जन्नदुच्छुनः । 
वि वारमव्यमर्षति ॥२॥ र 
१२ ३ २ 3 २३ 1 २ ३ २ 
[८९१] पवमानस्य ते रखो दक्तो वि राजति द्युमान्‌ । 
ज्योतिर्दिश्व स्वंशे ॥३॥२॥ ऋ० ६ । ६१ । १६-१८॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४८४] ए० २४४ । 
(२) हे ( पवमान ) सवंव्यापक ! परमपावन परमेश्वर ! ( तव )- 
तेरा ( रसः ) रस, आनन्दमय ( मदः ) हपकारक ( अदुच्छुनः ) दुष्ट त्ते 
के समान भोग ठृष्णावाली इन्द्रियों के स्पश से दूर, अथवा पागल कुत्ते के 
समान दुःखदायी काम, क्रोध आदि भीतरी शत्रुओं से रहित होकर (अब्यं) 
आत्मा के (वारं) वरण करने योग्य स्वरूप को (वि अपति) व्याप लेता है! 
(३) ( पवमानस्य ) अन्तःकरण को पवित्र करने हारे या प्रकाशित 
करने हारे (ते) तेरा (रसः) आनन्द्रस (दक्षः) ज्ञान और बल रूप (चु- 
मान्‌ ) कान्तिमय होकर ( विराजते ) विशेष रूप से चमकता है । और वह 
( ज्योततिः ) ज्योतिःखख्प ( विश्वम्‌) समस्त ( स्वः) सुखों को ( इसे ) 


प्रकाशित कर दशोने हारा है ! । 
र्ड 3 3 २३ ३२३२ 3 3२ 


[८९२] प्र यद्‌ गावो न सू्णयस्त्वेषा अयासो झक्रसुः । 
१ ०१ २ 


३ रक ३ 1२ 


त्वचम्‌ ॥ १।। 
अ हासम R सू १२ उक २२ 


३ १ २ ९०२ ८०५ र 
[८६३] खुवितस्य वनामद्देऽति सेतु ढुराय्यस्‌ । 


3 २३१ २ 3२ 
____साह्यामदस्युमत्रतम्‌[।२॥ _________- 


२, *पवमानस्य दे रसा? ३. “पवमानरसस्तव’ इति पादयोव्यंत्यय$, ऋ० 
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| 3३ २३१२ ३१२ रर 3१२ 
[८९४] शुणव वृष्टरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । 
१२ उ १२३.२ 
चरन्ति विद्युतो दिवि | ३॥ 
0 ५ 3 दड 3 ३ न ०३ = २ 
[८६५] आ पवस्य महीमिषं गोमदिन्दो हिरणयवत्‌ । 
५ २ 39 २ 
अश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ ॥ ४ ॥ 
4 १२ «3 २ 3६ रर 
1८९६] पवस्व विश्वचषण आ मही रोदसी पण ! 
3२उ' चड २ डि ३२ ८ 
उषाः सूर्या न रश्मिभिः ॥ ४ ॥ 
9२ ब २ 3 ५२ ३१ २ 
4८९७] परि णः शमंयन्त्या घारया सोम विश्वतः । 
` १२ ले ३ Re २ ई 
खरा रखव ।चष्टपम्‌ ॥६॥२३॥ ऋ० ९ । ४१ । १-६ ॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४९१] पु० २४८ । 
(२) ( सुवितस्य ) सब संसार को उत्तम रूप से शासन करने हारे, 


"सबके प्रेरक परमात्मा की ( सनामहे ) हम शरण में जाते और ध्यान ' 


* च ( सेतुम्‌ अति) मर्यादा और सामाजिक बन्धन व्यवस्था को 
; १ ( दुराय्यस्‌ ) कष्टसाध्य, बेकाबू , ढुदीन्त ( अव्रतम्‌ ) कतंज्य 
“कर्मा से गिरे हुए, निकम्मे ( दुस्युम्‌ ) प्रजा के विनाशक, डाकू आदि अपराधी 
“या आत्मा के नाशक काम, क्रोध आदि को ( सासह्याम ) हम विजय करें । 
(३) जैसे ( दिवि ) आकाश सें ( विद्यतः ) विजुलियां ( चरन्ति ) 

: गति करती हैं उसी प्रकार जब आत्मा की या ब्रह्मानन्दरस की ( विद्युतः ) 
विशेष कान्तियां, दीसियां, ( दिदि ) समस्त संसार सें या सूर्धारूप बह्मा- 
ण्ड में ( चरन्ति ) वेग से गति करती हैं तब ( छुष्मिण: ) अति वल- 

वान्‌ ( पचमानस्य ) अन्तःकरण .को पवित्र करने हारे और आनन्द का 

८६५--“मनामदे?, 'दुराव्य?, “साहांसो “अश्ववद्‌ वाजवत्सुत:? इति 96० । 
-८३६--“स पवस्व विच पेण? इति ऋ० । 
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(0 


प्र Pie ०४५) सुर ७! 1ु००ऊ्तराषयिकः' and eGangotri ४१५ 


चर्ण करने हारे व्यापक ब्रह्म का ( स्वनः ) घोष ( वृष्टः ) मेघ के समान 
| ५ शुण्वे) सुनता हूं । मेध समाधि के अवसर में अनाइत आत्मख्प पजन्य- |/ 
-| जवनि का यह वणन है । । 
`  (४)हे ( सोम ! ) परमात्मन्‌ ! ( इन्दो) पेशयं के स्वामिन्‌ ! आप 
हमें ( गोमत्‌ ) गौओं, वाणियों और इन्द्रियों से सम्पन्न ( अश्ववत्‌ ) 
-घोड़ों और प्राणों और वेगवान्‌ साधनों से युक्त ( वीरवत्‌) पुत्रादि वीर 
पुरुषं से युक्त और (हिरण्यवत्‌) सुघर्णादि से युक्त, उत्तम, तेजस्वी, हितकारी, 
मनोहर ( इषं ) अन्न, प्रबळ इच्छा शक्ति और शासन आदि पेय और 
( महीस्‌ ) बड़ी प्रसिद्धि को ( आ पचस्व ) भाप कराओ । ६ 

(७) हे ( विश्वन्चपेणे ) समस्त संसार को देखने हारे परमात्मन्‌ ! 

( रश्मिमिः ) किरणों छे ( सूयः न ) जिस प्रकार सूयं ( उपाः ) उषाओं को 

और ( मही रोदसी ) बड़े भारी आकाश और पिवी दोनों को तेज से 

[छ करता है उसी प्रकार आप भी उनको (आ एण) पूण करते और पाऊन 
.॥ करते हो । आप हमारे प्रति ( पवस्य ) अपनी कृपा दशोइये । 

(६) हे (सोम) सर्वोत्पादक प्रभो ! (सार इव) जिस प्रकार जळ से 
पूर्ण नदी ( विष्टपम्‌ ) मैदान में बहती दै, उसी प्रकार आप भी ( शम 
-यल्त्या ) सुख देने हारी ( धारया ) अपनी धारणा, समथ शक्ति या 

~ आनन्द्रस की धारा से ( विश्वतः.) सब ओर से ( नः ) हमारे प्रति 
-( परि सर ) प्राप्त होइये । 


इति प्रथमः खण्ड: । 


जी) 39२ 3१२ ३२३ 9 २ 
De [ 
[८९८] आशुरषे बद्वन्मते परि प्रियेण घास्ना । 
3२.३२३ रट ३ १२ / 


देवा इति घुवन ॥२॥ 

य आ bh १२ ३२३.१ द 

[८९९] परिष्कृण्वन्ननिष्छृत जनाय यातयाज्ञषः । 
3 २३१ रर 


बृष्टि दिवः परि सव ॥ २ ॥ 
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० ३२३ ३ ३२ २२्‌ 3 १३१ २ ७३ २ 
[६००] अयं ख यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । 
: १ २३ १२ रर 
सिन्धोरूमा व्यक्तरत्‌ ॥ ३ ॥ 


३१२ 3२३ रड ३ ३२३, 3 २ 


[६०१] सुत पति पवित्र आ त्विषिं द्घान ओजसा । 
3 3 २ 3 3२ 
विचक्षाणो विरोचयन || ४॥ 
3 १२° 3२ ३. ३ २ ३१२ 3२ 


[६०२] आविवासन्‌ परावतो अथो अर्वावतः छुतः । 
31 का रह 16 TE 13/4:17:2 ; 
इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५॥ । 
3 ५ २ उ २ a उ 7 २ 
[६०३] समीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्याक्रिभिः । 
२ 3 २ ३३ २ 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ।।६।४। त्र ६ । ३६ । १-६ ॥ 


भा०--(9) हे ( बृहन्मते ) महान्‌ ज्ञानसस्पन्न महती बुद्धि से युक्त: 
परमात्मन्‌ ! आप ( आशुः ) सवत्र व्यापक होकर ( प्रियेण ) अतिमनोहर, 
श्रेष्ट ( घाम्ना ) घारणशी तेज से ( परि अरप ) व्याप्त हो रहे हैं । (यत्र , 
देवाः) जहां विद्वान्‌गण या दिव्यगुण से युक्त पृथ्वी, जळ, वायु आदि पदाथ 
हैं वहां आप भी व्यापक हैं, वे आप से भिन्न वा पथक सत्ता परिस्थिति, वा 
बढ नहीं रखते । ( इति ) इस प्रकार आप ( ब्वनू ) उपदेश करते हैं। | 
(२) हे (सोम) परमास्मन्‌ ! ( अनिष्कृतम्‌ ) संस्कार या परिष्कार से 
रहित स्थान, गर्भाशय या भूमि को ( जनाय ) जन्तुओं के उत्पत्ति के लिये 
( परिष्कृण्वन्‌ ) संस्कृत, स्वच्छ, परिष्कृत करते हुए (इपः) मनोकामनाओं, 
पुष्टिकारक पदार्थों वा ओषधियों और अश्रों को ( यातयन्‌ ) चहा स्वयं 
उत्पन्न करते डुए आप ( दिवः ) सूयलोक, आकाश या पुरुष दोनों पक्षों से 
९ दृष्टि) जळवषण, बीजवपन आदि क्रिया के कार को ( परि खव ) 
करवाते हैं । समष्टि और व्यष्टि रूप से सृष्टि की उत्पत्ति समान रूप से 
वणित है । ; 
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(३) (यः) जो सोम (दिवः परि) द डय 
विक (दिचः परि) सूथ में (रघु-यामा) हछका सूक्ष्म 
विचरता है (सः) वह (पवित्रे) सलादि S/o 
खवण करने हारे जल के (३-९) _- दि दोप रहित, (सिन्धोः) 
रन हार जरू के (उर्मा) संघात रूप में ८ पचि ळे 
किये लच्छ रूप हे ( पवित्ने ) पवित्र, झोधन 
में ( विक्षरत्‌ ) नाना प्रकार से झह 
झरत होता है । 


Sie धारण करता हुआ (विरोचयन्‌) विविध पदार्थों, तत्वों, शक्तियों 
प न को प्रकाशित करता हुआ और (विचक्षाणः) समस्त पदार्थों को देख 
औं क इआ अति (आ एति ) सर्वत्र व्यापक Civ ह 
५५ ( सुतः ) वह सबका प्रेरक, शुक्रवत्‌ सवा 
| 5 सवात्पादक (परावतः 
के ( अथो ) भौर ( अर्वावतः ) समीप के लोको को ( ना 
[ करता है ॥ ( इन्द्राय ) ऐश्वय घुक्त सृष्टि या आत्मा जन्म के निमित्त 
र मधु / आनन्दुकारो, मधु वण शुक्र के तुल्य हो मधुर ज्ञानरूप से (सिच्यते 
चन किया जाता है । जर 
(६) ( समीचीनाः देश्य र 
` ( हरिं ) सवंब्यापक त ( नि च डात खोर 
यै :) नों द्वारा ( हिन्व- 
| का करते हैं और ( इन्द्राय ) अपने आत्मा के ( पीतये ) 
यी ! आनन्द्रस क पान कराने के लिये ( इन्दुम्‌ ) हृदय में कान्ति // 
=) मंजिल होने वाळे आनन्दुरस को ( अनूषत ) स्तुति बहे है ।  // 


४५००००५ "हात किला या 


[६०४] हिन्वन्ति सरमय सरो जता 
39 रर 3% जी स्रजा जामयस्पातेस्‌ । 
मह्यासेन्दु महीयुवः ॥ १॥ 
3 ३२३१२३३ 


[९०५] पवमान देव देवेभ्यः सत 
(मान रुचारुचा देव देवेस्यः सुतः । 


~ ३ र 
म ति यी चश्चा चसून्या चिश ॥ २॥ 
fv २ ) व्व देवेभ्यस्परि? श्ति ऋ० | गन 
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> जन, 


१ २ ३ i 
[९०६] झा पवमान खुष्दात ड 
39 २ 3 1 


इष पचस्व संयतम्‌ ॥ ३ ॥ ५॥ ६६० ६ । ६१५ ॥ १-३ ॥. 

(१) ( उस्नरयः ) गतिशील, ( स्व-सारः 2 स्वयं सरण या गमन 
करने वाली ( जासयः ) भायाओं या भगिनियों के समान ये इन्दियां या 
प्रजागण (महीयुवः) महत्त्व की आकांक्षा करती हुईं (महीय) पूजनीय (इन्द) 
आह्वादुक उस आनन्दमय ( सूरं ) प्रेरक और उत्पादक ( पतिं ) पति के 
समान पालक को ( हिन्वन्ति ) स्तुति करती और प्राप्त होती हैं । 

(२) हे (.पवमान ) सवंब्यापक, परमपावन परमात्मन्‌ ! (देवेभ्यः) 
विद्वानों के निमित्त (सुतः ) प्रकट होकर आप ( विश्वा ) समस्त ( वसूनि ) 
आवास-योग्य लोका में रुचा-रुचा अति रोचक कान्ति से ( आ विश ) 
स्यापक हैं । आ 

(३) हे ( पवमान ) परमपावन, सवंच्यापक ! ( देवेभ्यः ) दिब्य, 
गुण-सम्पच् विद्वानों की (दुवः) प्राथना, उपासना और कामनाओं को हर 
करने के लिये ( सु-स्तुति ) उत्तम प्रशंसा योग्य स्तुतिरूप वेदवाणी गौर. 
९ इषे ) अन्नादि पदार्थो के लिये ( दृष्टि ) आनन्द्रस की बृष्टि को ( स 
तम्‌ ) नियमपूवक ( आ पचस्व ) प्रदान कीजिये । अथोत हे परमेश्वर! | 
विद्वान पुरुषों के सुख के लिये अन्ना के लिये, नियमपूवक बृष्टि और भजन | | 
और उपासना के लिये उत्तम स्तुति रूप वेदवाणी प्रदान करे । 
ु इति द्वितीयः खण्ड: । 


जं 3 
JR Noi), 8 03२ 3222 WANS ताय 
[६०७] जनस्य गोपा अजनिष्ट जाग्रविरझिः खुद॒क्षः खा. | 
३२ डक का २२ = दाति | 
नव्यसे । घृतप्रतीको वृद्दता दिविस्पृशा झमद. | 
३ २ ३ १ २ | 


अरतेभ्यः शुचिः ॥ १॥ 
१२३ २ ४ १२३५२ २२ 


ङ्क्रसो ~ ~ > न्वा | j 
[६०८] त्वामग्ने अ गुदा दितमन्वाविन्द्किछाभियाण | 
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> ७७७ ४४% ४५४” ५” 7777० यया क्या ययात 
है 


र 3 = न ड 1 २३ १५२ ३5 नर उ ५ 
चन । ख जायसे मथ्यमानः सद्द महत्‌ त्वामाहुः सद्दस- 
स्ुनमहिर ॥ २॥ , हाय 
: क उ उ ३ २ २ ३ 
[९०६] यज्ञरूय कहु प्रथम पुरोदितमाझ' नराख्षघस्थे समिः 
& 1१०३ ष्र जा ग २ ३१ ३ २३ ५ 
न्चते। न्द्रेण दवः खरं ख॒ बढ्दिषि सीदन्‌ नि डोवा 
| यजथाय सुकतुः॥ ३॥ ६॥ ऋ० ५। ११ । १, ६, २॥ 
> भा०--९ १ ) ( जनस्य गोपाः ) समस्त जनों और जन्तुं 
रक्षक, ( जागृविः ) सदा जगरणशीळ, कसो आलस्य न करने ब * 
(सुन १) उत्तम बल से सम्पन्न, (शृत-प्रतीकः) शत, दीसि निशेष, ओजखिता 
से सचन्न पहिचानने थोग्य, ( झुचिः ) शुद्ध, स्वच्छ "प चाला 
न (अझ) नेता के समान सबके आगे चलने दाला, आचार्यस्वरूप, 
(षित (याण ब । 
कल्याण के छिय. ( अजनि ) प्रकट होता है । और 
चही ( जुता ) बड़े आरी ( दिवि-स्प्शा ) आकाश को स्पशं करने वाळे 
सूय-समान तेज से ( भरतेभ्यः ) भरण पोषण करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों 
र ® क ब प्रकाशस्वखुप होकर (वि भाति 2 विशेष रूप 
वाता १2 और सूयं के इष्टान्त से विद्वान्‌ और इश्वर का 
जे ( २ ) हे (असे) शानस्वरूप प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (ने) 
प्रकार जं रे में या काष्ठ २ में आग गुप्तरूप से रहती है उसी 
प्रर जीव जीव में ( सिभ्रियाणं ) व्यापक ( गुहा-हितं ) हृदय में छुपे 
डेट ( त्यां) तुझको ( अंगिरसः ) ज्ञानी छोग प्रत्येक पदार्थ में (जु 
अविन्द ) खोज करते और प्रास करते हैं। (सः) वह आप ( सहः ) 
। पर रित यमानः ) देश में इनः अत्याइरण या मनन ८ सथ्यमानः ) हृदयदेश मै पुनः प्रत्याहरण या मनन 
_ ९०९---'समीधिर ° इति 9० | 


॥ - 
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~~ 


करने योग्य, ( महत.) महान हैं। हे ( अंगिरः ) ज्ञानस्वरूप ! ( त्वां ) 
आपंको ( सहसस्पुन्न ) योगशक्ति, या योगबछ से पुरुष की पापो से 
रक्षा करने हारा ( आहुः ) कहते हें । आत्मा, 'विद्वाज, परमात्मा और 
आहि चारों पक्षों. में स्पष्ट है। अत स. 
(३) ( नरः ) विद्वान्‌ छोग ( यज्ञस्य ) देवपूजा पुच संगति आदि 
चकारे के ( केतुं ) बतळोने वाळे, (प्रथम पुरोहितं ) सब से प्रथम, 
,साकषीरप से स्थिर परमेश्वर को (त्रिःसघस्थे) तीन प्राणों के कन्न होने के 
देच, निरी मे (सस-इन्यते) भवित करते हैं। (सः) वह (वहि) इ / 
' जीवन यज्ञसे सम्पन्न, बराबर वृद्धि को प्रास, ज्ञान और जीवन रूप यज्ञ में 
| (इन्द्रेण) इस आत्मा और (देवैः) इन्द्रियों के साथ (होता) सबको अपनी ओर 
| चुळा लेने हारा, सब 'सुखों का दाता (सु-क्रतुः) उत्तम प्रज्ञान और कम 
करने हारा, सबका रचयिता परमात्मा (यजथाय) यज्ञ सम्पादन या आनन्द 
प्रदान करने के लिये (स-रथं) समान रूप से रमण करने योग्य हृदय-देश 
में (नि सीदन्‌) विराजमान होता है । आधिदैविक पक्ष मे-इन्द्र = महादू 
विद्य॒त्‌ और देव = अन्य पंचभूत और बदिः = अन्तरिक्ष, यजथ = ब्रह्माण्ड = 
रूप यज्ञ । १ हु रि ! 
क) <१ २ ३१र श्र १ 9 न 
[९१०] अय वां मित्रावरुणा सुतः साम ऋतावृणा । . 
रॅक 39 ९ ३३३ . 
` अमादह श्वत इवम्‌ ॥ १॥ 
१.२३.१२ 3 ५२ रर ३२ 
[९११] राजानावनामिद्रुद्दा भुवे सदस्युत्तमे । 
१ - 


~ 
सहस्रस्थूण आशात ॥ २॥ I 
२ ३3१२३१२ 3 पर रर3.१ २ 


[९१२] ता सम्चाजा घृतासुती आदित्या दाडुनस्पती.। ज्य है 
छ २३ १२ ॥ ४ 
सचते अनवह्वरम्‌ ॥ ३॥ ७॥ ऋ० २। ४१ | wt | 
भा०--( १) हे ( मित्रावरुणा ) मित्र और 'वरुश,; आण | 
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उदान के समान अध्यापक और शिष्य ! ( ऋत-बृघा ) सत्य ज्ञान और 

जीवन को बढ़ाने चाले (वां) आप दोनों के लिये (अय) यह (सोमः) 

ओषधियां का रस, या जीवन का रस, या ज्ञान (सुतः ) तेयार है । (मम 

इत! ) मेरा ही (हवं) आह्वान, आदेश ( श्रतम्‌ ) आप लोग श्रवण करो । 

जिस अकारं प्राण भौर उदान सब रस ग्रहण करके जीवन को बढ़ाते 

हैं, उसी प्रकार सत्यज्ञान के वधक अध्यापक और शिष्य मी ज्ञान का रस 
ेते हैं । उनके प्रति सब लोग अपना प्रेम प्रकट करें । र 

९२) हे मित्र और वरुण ! प्राण और अपान आप दोनों (राजानौ) 

इस शरीर के राजा, ( अनभिह्नृह्दा ) परस्पर द्रोह न करने हारे ( उत्तमे ) 

उत्कृष्ट ( भ्रुवे ) नित्य (सहस्रश्यूणे ) सहत्तो स्तम्भा के समान सत्कर्मी 

| के आश्रय विराजमान (सदसि ) भवनरूप, सत्यरूप, सर्वाश्रय आत्मो मेँ 

| ( आशाते ) उपविष्ट हों । प्राण और उदान, अध्यापक और दिष्य, राजा 

||! और राजमन्त्री बह्म और जीध तथा जीव और मन सबका वर्णन समान है । 

(३) (तो ) वे दोनों ( घृतासुती ), प्रदीस तेज को उत्पन्न करनेहारे, 

९ आदित्या ) आदित्य के समान प्रकाशमान, अखण्डित, ( दालुनः पती ) 

$ नों के स्वामी ( सम्नाजा ) सम्राटू के समान तेजस्वी मित्र और वरुण, 

आण और उदान: ( अनवह्वरं ) सरळ, कपटादि रदित होकर ( सचेते ) 


? परस्पर मिलकर काय करते हैं। . | 
| १३ २ ३२ ३ KS श्र * 
[११३] इद्र दधीचो आस्थमिवृत्राणयप्रतिष्कुतः । \ 
9 & पर रर्‌ 
जवान नवतीनेव ॥ १॥ 
3 १ ,२र 3 रउ ३ १२३१ 


[ र्‌ Ls 
` १९१४) इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पवतेष्वपाश्रितम्‌ । A ee 
3 २ 
“ तंदूविदच्छुयेणावति॥ २॥ 


र्छ 3 3 २३ १२ उक रर 


न्‍ ३ २ 
. 1९१४५] अज्रा गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
9, २७ ३ १२ ३२ | 


हू इत्या चन्द्रमसो गृहे ॥३॥८॥ त्र० १॥ ८४। १३-१५ ॥ 
1 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--९ १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [१७९] भ० ९६ | 
( २ ) ( पवंतेघु ) पो रुओं वाले मेरुदण्ड के मोहरों में ( अपश्चितं ) 
स्थित ( अश्वस्य ) शरीर में व्यापक, आत्मा का ( यत्‌ ) जो ( हिरः) 
सुख्य अंश है उसको ( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ इन्द्र, आत्मा (शयणावति) 
हृद्य-देश सें ( तदू ) उसको ( विदद्‌ ) प्रास करता है | 
मधुविद्या या ब्रह्मविद्या का उपदेश करने वाला दधीचि का श्र 
४ अश्वियों ने काट दिया, वह शयंणावत्‌ तालाब सें पड़ा था । उसको इन्द्र ने 
अपना वज्ञ बनाने के निमित्त उसी स्थान पर पाया । पेसी कथा प्रसिद्ध . 
हे । इस अलंकार में ध्यान घारणा से सम्पन्नं योगी आत्मा “दघीचि' है। 
| उसका ब्रह्मज्ञानोपदेशक शिरोभाग जो प्राण ओर उदान को ठीक गति का 
शिक्षण करता है. मस्तक भाग में है ।“काम, कोधादि पर वञ्च करने वाला 
| इन्द्र, आत्मा उसी चित्‌ केन्द्र की खोज करता है जिसके प्राण और अपान 
वश में हैं । वह उसको मध्य मस्तक में पाता है और ८१० प्रकार को 
४ मनोदृत्तियो पर वश करता है। यह अलंकार है । ) 
( ३ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [१४७] पु० ८१ । 
२३ १ , २र ७३ २ ३१ देबी) र 


[९१६] इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूव्येस्तुतिः । 
५2 अश्चाद्‌ चृष्टिरिवाजनि ॥ १॥ ४८ क - 


3 १ २३ २उ 3 १ २ 3 १ २३ ५.२ 
[९१७] शणतं जरितुद्देचमिन्द्राग्नी वनत गिरः । 
| 


इंशाना पिप्यतं घियः॥ २॥ 
३ २३ 7२९ YA) 


[९१८] मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । 


मा नो रीरधतं निदे ॥ ३ ॥ ९॥ ऋ० ७। ६४॥ ९-२ ॥ 


भा०--( १ ) दे (इन्द्रानी) सूयं और अझ के सदश गुरु शिष्य, 
ओर जीव ! (वास्‌) आप दोनों का (इयं) यह (पूव्यस्तुतिः) प्राचीन या ह 
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क 1९00 म 0 ता क कच र्यी 
सस्य गुण वणन (अस्य) इस ( मन्मनः) सननशील विद्वान्‌ पुरुष से 
.( अभ्रादू ) मेघ से (वृष्टिः इव) वषी के समान ( अजनि ) प्रकट होता है । 
(२) हे.(इन्द्राग्नी) गुरु शिष्य के समान ब्रह्म और जीव ! (जरितुः) 
स्तुति करने हारे विद्वान्‌ के (हवमू) आह्वान या स्तुति को तुम दोनों (शुणुत) 
श्रवण करो । और ( गिरः ) वेद्वाणियों को ( वनतं ) सेवन करो । आप 
५ दोनों ( ईशाना ) ऐश्वयवानः होते हुए ( धियः ) सब प्रकार के कमों को 
> (पिप्यतं ) पूण करते और सफळ करते हो । 
7 (३) हे (नरा) नेताओं ! ( इन्दाझी ) गुरु, शिष्य! या 
` अध्यापक उपदेशक ! या परमेश्वर और आचाय ! सूय और अझ्नि के 
समान ब्रह्म फर जीव ! आप दोनों ( नः ) इसें ( पापत्वाय ) पापकाय, 
के लिये और ( अभिशस्तये ) पराधीनता या हिंसा कार्य के छिये और 
(निदे) निन्दा-जनक कायं, या निन्दा करने के लिये भी (मा मा मा रीरधतं) 
कभी किसी के वश में नहीं होने द । 
इति तृतीयः खण्ड: । 
3 3२ 371 ३३ २ 
` [९१९] पचस्व दच्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
ह 33 २ ३२३१२ 
५ . सरुद्धथा वायवे मदः॥ १॥ 
< २ १२ 3 व्क 3 २ 
[९२०] ख देवैः शोभते वृषा कविर्यानावधि प्रिय: 
पवमाना अदाभ्यः ॥ २॥ 
3 २ 3 २ रेऊ' ३ 1२ 
[९२१] पवमान चिया डितोडभियानि कानिकद्त्‌ । 
चर्मणा चायुमारुदः ॥ ३॥ १० ॥ ऋ० ३।९५।१,३,२ ॥ 
८ २१३--“नृत्रद्दा देववीतये' इति त्रर० । 
>. ६२ *--वायुमाविशः” श्ति ऋ० । 
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भ्रा०--( $ ) व्यख्या देखो अविकल सं० [४७४] प्र २४१ । 
(२) ( वृषा ) सब सुखों का वषण करने वाळा, ( पवसानः ) 
सब .को ज्ञानदान से पवित्र करने हारा, सब प्रेरक, सव व्यापक 
(अदाभ्यः) किसी से हिंसा न करने योग्य, ( प्रियः ) सबको प्रिय, सबको 
पूणं, प्रसन्न और सुखी करने हारा ( कविः ) विद्वान्‌, क्रान्तदर्शी, मेघावी 
९ योनौ अघि ) अपने आश्रय में ही ( देवैः ) अन्य, विद्वानों, या सहचर 
इन्द्रियगणों, या वायु आदि देवों के साथ.( सं शोभते ) शोमा देता है । 
राजा, योगी आत्मा, परमात्मा सब के पक्ष में समान है । ) 
९३)हे( पवमान ) आस्मनू ! ( थिया ) ध्यान के बल से ( अभि- 
योनि अपने सूरस्थान, आश्रय, हृदयदेश में ( हितः ) स्थिर होकर 
( कनिक्रदत्‌ ) मेघवत्‌ अनाहत नाद्‌ था इश्वर की स्तुति करता हुआ 
(घमणा) अपने धारक प्रयत्न द्वारा ( वायुस्‌ ) प्राणवायु पर (आ अरुहः ) 
चश कर । 
२३१ २ ३ १ २ 3 १ २ 
[९२२] तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे 
3१२ 3 ५ २ 3 


३ भर रर उ २उ २ 


। 
(>. ~ ( ७१ ~ प... 
पुरूणि बच्चो नि चरन्ति मामव परिधा रति ताँ इहि 1१॥ 
२: 5 


२३३१: रर 3३ २ ३ १२ 3 3 २ ३ ३ 

[९२३] तवाहं नकमुत सोम ते दिवा दद्दानो बश्च ऊघानि । 
39 रर 3२3 ५२ ३३. २ ३३ २ 

घृणा तपन्तमांत सूय परः शकुना इव पसिम ॥२॥११॥ 

| BN ऋ० ६ | १०७। १९-२० ॥। 

( $ ) व्याख्या देखो अविकरू सं० [५१६] ए० २५८ ॥ . 

(२ ) हे ( सोम) परमात्मन्‌ ! हे ( बश्नो ) समस्त संसार के 
अरण पोषण करने हारे परमेश्वर ! ( नक्त ) रात सें ( तव ) तेरे ( उत ) 
और ( दिवा ) दिन में भो ( ते ) तरे ही ( उधूनि ) रसमय कोश में 
“(अह ) मैं ( दुहानः ) रस प्राप्त करता हुआ ( उञ्चनि शकुना इच ) 
३१२--सल्याय बज विध 2 णा बञ्ज' इति ऋ० | न 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sees 


j 


"रै 


६ २४---गमदिन्द्र वृषा सुतः? इति चा० । 


० ५पपरजळा छ R०३ ऱव्क्चराचिक्?० and eGangotri ४२५ 


oe 


उघाकाल के अवसर में पक्षियों या रदिमर्यो के समान इम ( घृणा ) दीसि 

( तपन्तं ) जाज्वल्यमान ( सूयम्‌ ) सूथ के समान सर्वाधार ( परः ) 
जगत्‌ से परे, परमदेद आपको देखकर ( अति पिम) कमंबन्धन को पार 
करके मोक्ष को प्रास हो जाय।- ये | 


RT कार 3 २३ ३ २'३ 


७ 3 
[९२४] पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मघो विचषाणिः 
२ उ 3 


१ २ 


शुस्भन्ति विप्रं घीतिमिः ॥ १॥ 


३२३२३२ ३ ५२ ३२ ह 
०. 


[९२५] आ यानिमरुणो रुहद्‌ गमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । 


८७ 


शव खदास सादतु ॥ २॥ ह 
3२ १ २ उ २ ३१२ ८ 


१ 
[९२६] न्‌ नो रयि मद्दामिन्दाञ्स्मथ्य सोम विश्वतः । 


3 ५ २ 
आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ ३॥ १२॥ 
| : - ऋण ९ | ४० । १०२ ॥ 
, (१) व्याख्या देखो अविकछ सं० [ ४८८ ] ए० २४३ । 

' (९१) ( अरुणः) अरुणवणं, कान्तिमान्र, सोम ( योनिम्‌ ) 
सूलस्थान, हृदय-देश में ( आ रुहद ) प्रकट होता है और ( दषा ) : सुखां 
का वपक ( इन्द्रः) आत्मा ( सुतम्‌ ) आनन्दस्वरूप में प्रकट हुए उसके 
प्रति ( गमद्‌ ) जाता दै, उसकी ओर झुकता है । वह. आनन्द्स्वरूप 
परमात्मा मेरे ( भ्रवे) स्थिर ( सदसि ) आश्रयस्थान, आत्मा म ( सीदतु ) 
सदा विराजमान हो । 

(३ ) हे ( इन्दो ) सोम ! ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सहख्िणं ) 
सब सुखों से घुक्त ( महां ) विशाल ( रयिम्‌ ) ऐश्वय को ( विश्वतः ) 
सब ओर से ( नः आ पवस्व चु') अवश्य प्रास करावे । 

जू इति चतुः खण्डः | 
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२ ३१ २ ३१२ 3 ३२ ३ १ २ 
[९२७] पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा ये त सुषाच हयश्वाद्रि: ॥ 


२ ३२ ड 
सातुबाहुभ्यां सुयता नाचा ॥ १ ॥। : 
२३ ३ 3 २३ 3 ५२ 3 १२१ ३ ५ = 
[९२८] यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति यन वृत्राण हयश्व डास । 


ख़ त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्च ॥ २॥ 
२ 3 १ २९ 3 २ 3 रंउ 3 १२ उ 3२३ 


[९२९] बाधा छु मे मघवन्‌ वाचमेमां यां ते वासष्ठा अचति 
उ पर रर 3१२५२ 


प्रशस्तिम्‌ । इमा ब्रह्म सघमादे जुषस्व ॥ ३ ॥ १३॥ ` 
है ) त्ररष ७। २२ । १-२ ॥ 
भा०- ( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० ( ३९८ ) ४०. २०५ । ` ` 
(२) हे ( हयध ) इरणशील, अश्वरूप इन्द्रियां और मन से युक्त 
आत्मन्‌! (यः) जो ( ते ) तेरा ( युज्यः ) . योग्य समाधि से उत्पन्न 
होने बाळा ( मदः) आनन्द ( चारुः ) मनोहर, उपभोग करने. योग्य 
९ अस्ति ) है और ( येन ) जिसके बल पर तू ( वृत्राणि ) आवरणकारी 
विल्लों, काम, क्रोध आदि शत्रुओं और अज्ञानां, जगत्‌ के प्रळॉभनों को 
_ ( इंसि ) विनाश करता है । हे ( इन्द्र पेश्वयंवम्‌ ! आत्मनू ! हे 
९ प्रभूवसो ) समस्त प्राणियों मं बसने हारे! (सः) वह ( त्वा )' 
चुञ्चको ( ममत्त ) आनन्दित करे | 
! (३ ) हे ( मधवन्‌) ऐश्वयंवन्‌ ! ( चसिष्टः ) चसिष्ठस्वरूप, इन्द्रिय 
था सुख्य प्राण, या विद्वान पुरुष ( ग्रा) जिस ( प्रशस्ति ) उत्तम गुण 
वर्णन करने वाली ( वाचं ) वाणी को ( अति ) प्रकट करता है ( इमां ) 
इस ९ मे ) मेरी वाणी को ( सु बोध ) तू उत्तम रूप से ज्ञान कर । और 
( इमा ) इन ( त्रह्म ) वेदमन्त्रों को ( सघ-मादे) एकत्र हफ प्राप्त करने के 
स्थान, यज्ञ आदि! अथवा त्रिपुटी “था हृदयदेश में ( जुषस्व ) सेवन करः 
उनका मनन कर। || फा 


हि 
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'*/* 


22 3 3२ न्य १२३9५२ 3५ २ ये वि ३१२ 
[९३०] विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षारेन्द्रं जजञुश्चः 
3 3,२ २. १४३ 3२ SINR RRR 
राजस । क्रत्व वर स्थमन्यासुरीसृतोग्रमाजष्ठं तरख 
3 १२ 
तरस्विनम्‌ ॥ १॥ 
CPt NO र 
[१३१] नाम नमान्ति चक्तसा मेषं विप्रा अभिस्वरे । 
3 9 २ 3२३ 3 RN RE, 500 रड 


सुदीतयो वा अदुद्दोऽपि कणे तरस्विनः खमृक्वाभिः ॥२. 
१ *« उ 3 ड२ ३ १२ 37२ 


» [९३२] ससु रमाखो अस्वरनिन्द्रं खोमस्य पातये । 
रर उ २ 


ज्र 


३ २ ३२ ३३ २३ १ २ ३ 2 

स्त्र पतियेदी वृधे घृतव्रतो ह्योजसा खसूतिभिः 

॥ ३॥ १४॥। कू ८ । ६७। १०, १२, ११ ॥ 

सा०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [ ३७० ] घु० १ २२ 1. 
(२) ( विप्राः ) मेघावी, ज्ञानी लोग ( चक्षसा ) अपने दुशन 
कराने हारे आलोक से. साक्षात्‌ करके ( अभिखरे ) गायन में (नेमिं): 
नमन करने हारे ( मेषं ) सूय या मेघ के समान सुखों ळे वपा ने वाळे उस 
परमात्मा को ही ( नमन्ति ).नमस्कार करते हैं 1९ वः ) आप लोग भी 


१८ सुदीतयः ) उत्तम कान्तिसम्पच्च और ( अहुः ) परस्पर बोड न करते ` 


हुए (अपि ) और ( तरस्थिनः ) शीघ्र कार्य सम्पादक होकर (ऋक्‍्वमिः ) 
वेदमन्त्रों से ( कणे ) प्रत्येक कायं में अथवा कणे द्वारा उस प्रभु के यथाथ 
रूप को गुरु उपदेश द्वारा अवण करके उसी को (सं नमन्ति) भली प्रकार 
नमस्कार करते हैं। 

( ३ ) ( रेभासः ) स्तुति करने हारे, गायक, विद्वान लोग ( सोमस्य ) 
आनन्दुरूप सोमरस के ( पीतये ) पान करने के लिये ( इन्द्रस्‌ उ )* 
इस आत्मा को लक्ष्य करके ही (सस्‌ अस्वरन्‌ ) एकत्र होकर गान 
करते हैं । ( यदू ई) और जब ( छतःत्रतः ) सब को धारण करने 


` चाळा आस्मा ( बुधे ) बढ्ता है, शक्तिशाली ओर उन्नत होता है तब ही: 
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Ses 


चइ ( ओजसा ) अपने तेज से ( ऊतिभिः ) अपने बलशील, प्राणों सहित 
(सं ) एक साथ बृद्धि को प्राप्त होता हैं | 


३ २उ' १ २३० २ 
“> 


[९३३] यो राजा चषेणीनां याता रथेभिरफ्रिंगुः । 
3 


३ 
उर २३ ३ २३२ ३२ 


विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रा एण ॥१॥ 


२३१२ ३०१ २३ TRS RST 


१९३४] इन्द्र त शुम्भ पुरुढन्मन्नवस यस्य किता विधत्तेरि | ` 


3२ उ २ उ 3 

इस्तन वच्चः प्रात चाय दशता महा द्वा न सय ॥२॥ 
॥१श॥ ऋण ८ । ७० । १, २॥ 

आ०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [ २७२ ] ए० ।१३९। 
(२) हे ( पुरुहन्मन्‌ ) इन्द्रियों को वश करने हारे आत्मन्‌ ! (त) 
“डस ( इन्द्रं ) ऐश्वयेशील परमेश्वर को ( अवसे .) अपनी रक्षा के लिये 
*( शुम्भ ) पुकार, स्मरण कर ( यस्य ) जिस तेरे अपने ( वि-घत्तरि ) विविध 
"गकार से पालक पोषक परमेश्वर में ( द्विता ) स्वामी सेवक, भक्त भगवान्‌ 
का सा भेद है भोर जिसने ( इस्तेन ) हाथ पे खङ्ग के समान अज्ञानान्ध- 
'कार और दुर्खो का नाशक ( चञ्रः ) ज्ञानमय और कमे फल अवस्था रूप 
` चत्र ( प्रति घायि ) नित्य धारण किया है, वह ( दर्शतः ) दशनीय (महां) 
सहान्‌, ( देवः ) सब सुखो, ज्ञानां, ऐश्वर्या का दाता, ( सूय नः ) सूय के 
समान सब ज्ञानों का प्रकाशक सब अनादि सम्पदाओं का उत्पादक 


और प्रेरक है। 


ऽति पञ्चमः खण्ड: | उ Ei 


' डक रर्‌ 3२ 


[९३५] परि प्रिया दिचः कविवेयांसि नप्त्योहित 


स्वानयाात कावक्रतुः ॥ १॥ 


-११३--१, 'एस्तेन', “मह दिवे न? इति ऋ० । 
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a 


[ र 3२३3२३ ७ पु a RF 
९३६] स स॒डुमोतरा शाचेजोतो जात अराचयत्‌ | 
३२ 3१ २ ड 
सहान मदी ऋतावुधा ॥ २॥ 
२३१२३7१२ श्र 1२.३7५ ५३ ३१२ 
[९३७] प्रण क्षयाय पन्यस जनाय जुष्टो अद्वुद्दः । 
क नय rds ; 
वीत्यषे पनिष्टये ॥ ३॥ १६॥ ऋ० ६। ६। १, ३, २॥- 


भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७६] प० २४१ । 


(२) ( सः ) वह सर्वोत्पादुक परमेश्वर ( सुचुः) पुत्र के समान हषं 
का सञ्चारक, समस्त ऐश्वर्यों का देने वाळा, सब लोकों का प्रेरक (जातः ). 


होकर ( छुचिः ) स्वच्छ, कान्तिमान्‌ ( महान्‌ ) यशस्वी है । वह (जाते )- 


प्रसिद्ध इए (ऋताबृधा) सत्य ज्ञान और जोवन को बढ़ाने वाले (मातरा) 
मा बाप दोनों को पुत्र के समान, ( मही ) महान्‌ विस्तृत, पूज्य 
सर्व सुखप्रद आकाश और एथिवी को, गुरु-शिष्य और खी पुरुप, राजा 


और प्रजा दोनों को राजा के तुल्य एवं माता पिता को पुन्न के समान ( अ- 
रोचयत्‌ ) उज्ज्वल करता है । [ 


( ३ ) ( पन्यसे ) व्यबहार या स्तुति करने हारे ( जनाय ) पुरुष के 
लिये ( जुष्टः ) प्रेम से सेवन करने योग्य ( अहुहः ) द्रोह से रहित, हे 


परमेश्वर ! आप (क्षयाय) निवास और ऐश्वये, ( पनिष्टये ) व्यवहारसिद्धि,. 


स्तुति और (बीती) रक्षा और ऐश्वय प्रास करने के लिए (म्‌ अच्छी २ 
प्रकार से बहुत उत्तम रीति से ( अघं ) हमें प्राप्त हो । 
` २ उक i २ ३१२३ १.२ र झुमत्तमः। 
न्द (ब्य) पचमान जानमान 
[cD मत त 
_.  अमृतत्वाय घाषयन 1५ 0. या 10९1 आ 
_ ९३७--३. “द्रुः “चनिष्ठया” इति ऋ० । 
६३८--२. “नवग्वो,? “भानशुः' इति शति १४० । 
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३३ १२ 3 7२ २ 


[९३९] येना नवग्वा दध्यड्ङ्पारुत यन चाख आणर । 
३२ 3१२ 3 १२ उ २३ २३१ २ 


दवानों सुसन असृतस्य चारुणा यन श्रवास्याशत 
॥ २।। १७॥ ऋ० ९1 १०८) ३, ४1 
२९ 

भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५८३] ए० २९३ ।' 
(२) (नवग्वा) सदा अभिनव वेद्वाणियों को प्राप्त करने वाला, नव 
शिक्षित ( येन ) जिस परमब्रह्म के द्वारा ( दध्यङ ) विद्वान्‌, ध्यानघान्‌ 
be ( अप उणुते ) ज्ञान प्रकट करता है । ( येन) जिसके बल पर 
(विप्रासः) x मेधावी जन चेद्मन्तरों के तत्व या परम पद को (आपिरे) 
पहुंचते हैं (मर ( येन,) जिसके बल पर ( देवानां ) विद्वान्‌ दिव्यगुण 
सम्पन्न महात्माओं के (सुस्ने) सुखकारी यज्ञादि स्थानों में (चारुणः) उत्तम 
( नखृतस्य ) आत्सा के ( श्रवांसि ) ज्ञान-रहस्यो को ( आशत ) “अन्य 
विद्वान्‌ लोग प्रास करते हैं हे परमेश्वर ! वही हमें आप अपनी कृपा 


` प्राप्त कराओ । 
३ २उ ३3 ' २३ 3 


[९४०] साम; पुनान ऊमणाव्यं चारं वि धावति । 


४३० De सामचदभाष्यं ( प्र० ३ (९१) । स्यू० १८ 


| 


८ ३ १ २ १० 
अग्र वाचः पचमानः कानक्रदत्‌ ॥ १॥ ४7 50251 

[९४१] ३ ३२ क 3२३ १२ ३१ २ 

छ चाशभम्नज्ञान्त चाजन वन ह 2 
३ ३ < ३२ ३२३३ २ Cold सरा बम | 


अभि त्रिपृष्ठ मतयः समस्वरन ॥ २॥ 
१२ उ २ 3 रउ ३१ २3३२ 


२ 
[९५२] असर्जि कलशां अभि मीढ्वान्‌ त्ससिन वाजयः । ` a 
१ 


पुनाना चाच जनयन्नासष्यदत्‌ ॥ ३ ॥ १८ | 
` कू० ९॥ १०६ । टोका 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५७२] ए० २९४ । 


(१) (वने) शरीर मै (कोडन्त) नाना कमे या क्रीडा, विनोद करते हुए | 
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(वाजिनं) अति बलवान्‌, ज्ञानी (अति अविम्‌) शरीरबन्धन को अतिक्रमण 


(“करके विराजमान, अतीन्द्रिय आत्मा को (घीमिः) घारणावाली बुद्धियाँ और 


उत्तम कर्मी द्वारा ( स्टजन्ति) परिशोधन करते, उसको स्वच्छ और 
समाहित करके ओर भी अधिक विवेक से सम्पन्न उसका साक्षात्‌ दृशंन 
करते हैं । ( मतयः ) मननशील झुनि लोग ( त्रिपृष्ठं ) सन, वाकू, काय 
तीनों स्थानों पर विराजमान उस आत्मा को ( असि सम्‌ अस्वरन ) 
-साक्षात्‌ गुण-स्तुति करते हुँ । 

(३) (मीढवान्‌ ) आनन्दघन, वह सोम ( वाजयुः ) संग्राम में जाने 
हारे ( ससिः न ) अश्व के समान ( कळशान्‌ अभि ) सकळ देहों में 
( असर्जि ) प्रकट होता दै । और ( पुनानः ) सब मलों को दूर करता 
हुआ ( वाचम्‌ ) वाणी को ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ ( असिष्यदत्‌) 
द्रवित होता है । 


३ 33 २३% ३ २ ७ 7 
[९४३] सोमः पवते जनिता मतीनां आनता दिवो जनिता 
३ रर ३ र श्र ३१ 


पराथिव्याः । जनिताग्नजनिता सुय्यस्य जनितेन्द्रस्य 
जनितोत चिष्णोः॥ १॥ 


३ २ ३११ ३१ २ 


[९४४ब्रह्मा देवानां पद्वीः कवी नासाषिवप्राणा मिषा मुगा गास 


न 
१०७ 
cf) 
“0 क 
८" 91 
~ 
०० 
७० 
०७ 
७ 
~ 


२ 3 
~ ~ ~ ० 


श्येनो ग्र॒ध्ाणां स्वाधातचनाना खाम, पचित्रमत्यात रेभन॥२ 


"टॅ २३ २ ३ १ २ 
१४४ [९४५] भावाविपद्दाच आम न सिन्थुगिरस्तोमानपदमानो 
र. 3 २ 3 5 
FE < मनाषाः आन्तः पश्यन्‌वजनमावराणया तष्ठात चषभा 
गर्न Ui 


/ न्य गोषु जानन्‌॥ ३॥ १९॥ ऋ० ६।९६६।५।६७॥ 
गी 


फर दू आ०--(१) ब्याख्या देखो अविकल सं० [५२०] ४० २६५ । 
nm ०” (२) (सोमः) सोम (देवानां) इन्द्रियां और विद्वानों के बीच म (ब्रह्मा) 


डर 


हाल दया. 
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समस्त विद्या के ज्ञाता के समान, ( कवीनां ) कान्तदर्शा तस्वज्ञानियों काः 
( पदवीः ) मागंदशंक, कवियों को पदाथबोधक शक्ति युक्त ज्ञान प्रकाशक 
पदों का उपदेश करने वाला ( विप्राणां ) कमंठ मेधावी पुरुषों में ( ऋषिः ). ` 
मन्त्रों के अथों का दृष्टा, ( सुगाणां ) गों वा सिंहों के बीच में ( महिषः) 
महिष -के समान महान, शक्तिशाली, बलवान्‌, (गृधार्णा) शुभ्र आदि पक्षियों 
में ( शयेनः ) शयेन के समान, आकांक्षा शीलों में बलवान, प्रशंसनीय 
आचारणों वाला ( चनानां ) जंगल के वृक्षों के बीच ( ख-घितिः ) कुठार 
के समान कमंवन्धनों के नाश करने हारा, अथवा वन, अर्थात सेवनीय 
व्रिषयों में सव, आत्मा भोक्ता की सत्ता को धारण करने वाला ( सोमः ) 

2/१ आत्मा ( रमैन्‌ ) अनाहत नाद करता हुआ ( अति एति ) सब जालों को 
पार. करके ( पवित्र ) झुद्ध निमंल ब्रह्म को प्राप्त होता है । 

x 4 यास्काचाय के मत से अध्यात्म पक्ष, मे--( ब्रह्मा देवानां ) यह 
5 आत्मा देवनकमो. क्रीडाशीळ इन्द्रियों कार्या अथात्‌ साक्षी है (पदुवीः 
} कवीनां ) चेतन के समान काम करने वाले पदार्थो का ज्ञान करने वाळे 
९" ~ इन्द्रियों के'पद को जानने वाला है । ( ऋषिः विप्राणां ) व्यापनकर्मा 
./ इन्द्रियों को गति देने वाला है । ( महिषः स्याणाम्‌ ) विषयों को खोजने 

वाळे इन्द्रियो में से सबसे बडा है । ( इयेनः गुधाणां ) विपयाभिळापी 
ज्ञानशोल इन्द्रियों के बीच यह आत्मा स्वतः चेतन, ज्ञाता है । (स्वधितिः | | 


बनाना) विषयों के सेवने वाळी इच्दियों के करगे की स्वयं अपने में धारण 
करता है । ऐसा सोम, आत्मा ( पित्र) इन्द्रियों पर ही ( रेभन्‌ ) स्वयं 
स्तुति किया. जाकर ( अति एति )“उन द्वारा सब अनुभव करता, 'सबसे टब 
ऊपर विराजता है ( निरु० प० अ० २। १३)। | । 
| ( ३ ) ( पवमानः ) पवित्र, शुद्ध, ज्योतिर्मय आत्मा ( सनीषाः )' 
सन को ग्ररणाकर'ने वाली ज्ञान बरृतियों को प्रेरणा करने चाळा ( सिन्धः 
ब) नदी के प्रवाह के समान ( वाचः ) वाणी के ( ऊर्मिंम ) ठरंग को 
* ९ भाबीविपत्‌ ) प्रेरित करता है । और ( गिरः ) वाणियो या स्तुठियो के 
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a] 


A 


( स्तोम'न्‌ ) ससूदों को भी प्रकट करता है और स्वयं ( अम्तः ) भीतर 

की ओर ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( गोधु ) इन्द्रियरूप गौओं में ( वृषमः 

- इच ) बैल के समान वःथं या बल का सेचन करता हुआ, ( अवराणि ) 

न घरण करने योग्य, अर्थात त्याग करने योग्य, अथवा अपने अधीन 

( इमा ) इन ( वृजना ) वेगत्रती इन्द्रियों, वृत्तियों को ( जानन्‌.) ज्ञान 
वांन्‌ होकर अपने ( आ तिष्ठति ) चश करता है । 

इति षः खण्ड: । es 


2, २ ३7२ ३१ २ 


| [३४६] अहन वो वृचन्तमध्वराणां पुरूत्रमम्‌। : 7.०. °° ˆ 
२ ३ २३५ 2000 ठो म टे 
अच्छा नप्च सहस्वत ॥ १ ॥ "पुत J ope 
3 ५र न्र्‌ २३ १५२ ३२३ १ २ BS 053 

(ध्‌ iE Tit’ 
[६४५] अयं यथा न आशुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तच्या । पसाए 
¬ झस्य त्वा यशस्वतः | rw - 90:2. 
ब्र ड उ ड ३३ २ BT “> 1 
[६४८] अयं विश्वां अभि श्रियोग्निदेवधु पत्यते । Ee) 
+ २३' 57% 
_ 
) ` `आ वाजरूप नो गमत्‌॥ ३ ॥ २०॥ १० 967-/3-) 


श० ८ | १०२ | ७--६ ॥ 


भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२१] ए० १० । - 

(२) (त्वष्टा इव) जिस प्रकार तरखान, शिल्पी (तक्ष्या) काट २ कर 

बनाने योग्य. ( रूपा ) पदाथा को बनाता है उसी प्रकार (यथा) यथावत्‌ 
ठोक ठोक.( अयं ) यह ( अग्निः ) सबका अग्रणी, सबसे पूत्र विद्यमान 
ज्ञानवान्‌ परमेश्वर भी ( नः ) हमारे लिये सब ( रूपा ) कान्ति 

` मान्‌ पदाथो को ( आभुब्रत्‌ ) बनाता है। हम लोग भी ( यशस्वतः ) 
_(३) (दवेषु) दिव्यगुणों से युक्त समस्त पदार्था, लोकों और विद्वानों 
2 “जे ( अयं,) यह (,अप्निः ) ज्ञानवान्‌ परमात्मा (विश्वाः) समस्त (श्रियः) 


- २८ 
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छद्दिमर्यॉ. को (अभिपत्यते) प्राप्त है, वह उनसे सम्पन्न एवं उनका खासी - 
है। चह (नः) हमारे पास (वा मैः) अन्ना, बलों, ज्ञानों और कर्मा और 
ऐेश्वयाँ द्वारा ( उप आगमत्‌ ) हमें प्राप्त हो! उसके दिये अन्नादि भोग्य 
पदार्थ ज्ञान, क्रं सामथ्यं, एवं महान्‌ व्यापक ऐश्वय को देख कर ही उस 
परमेश्वर को हम हृदय में अनुभव कर सकते हैं । 
; 5१२ उ$ २३ २३.२३१२ 
[६४६] इर्मामन्द्र खुत पब ज्यष्ठममत्य मदम्‌ | 
३३.२ उक्क'रर 3 < 3२ 3 9 य 
, शुक्रस्य त्वान्यक्षरन्‌ चारा ऋतस्य सादन ॥ ९॥ 
२ 3 २ ३39१ 3 २३ १२३ १. २ 
[६५०] न किष्ट्वद्‌ रथीतरो द्री यदिन्द्र यच्छुसे । 
४ २३ १२३२३3 २ 3 १ २ र “क 
नकिष्ट्चाचु मज्मना न किः स्वश्व आनश ।। २ ॥ 


१२ ३3१२ '३ १२" 
[६५१] इन्द्राय नूनमचतोक्थानि च ्रवीतम। 
33२ 3१ २३ दि २ 3 


१९ 
सुता अमत्खुरिन्दवो ज्यष्ठ नमस्यता खः । ३॥ २१॥ 

१ र घट० १। ८४। ४) ८, २ 

भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३४४] ए० १७९ । 

(२) हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( यत्‌) क्योंकि त्‌ संसार को चलाने हारे 
बलवान अर्घो के समान (हरी) ज्ञान और शक्तिरूप बलों को (यच्छसे) नियम 
मै रखता है अतः (स्वत्‌) तुझसे (रथीतरः) बदा रथका स्वामी या अधिक 
आनन्दुरस और बळवाला (न किः) कोई दूसरा नहीं है । (मज्मना) बर 
के कारण भी (स्वा भनु ) तेरे मुकाबले पर ( न किः ) कोई नहीं है और 
( सु-अश्वः ) उत्तम व्यापन शक्ति से सम्पन्न या वेगवान्‌ कोई पदार्थ भी 
(न किः आनशे) इस संसार में तुझसे ब्रदूकर और कोई व्यापक नहीं है। 

(३) हे मनुष्यो ! उस ( इन्द्राय) ऐेश्वयंशीछ परमेश्वर की ( चून 
अर्चत ) अवक्षय ही उपासना करो और ( उक्थानि च ) सूक्तं, 

_ को भी ( अवीतन ) उच्चारण किया करो । जिस के आश्रय में ( सुता* ) 
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` `ये समस्त संसार के उत्पन्न ( इन्दवः ) कान्तिमान्‌, दिव्यगुण सुम्पञ्च 


ऐश्वययुक्त पदाथ जौर उसके पुत्र तुल्य साधकगण ( अमत्सुः) आनन्दलाम 

करते घ कर रहे हें । उस (सहः) सव शक्तिमाम्‌ (ज्येष्ठ) सबसे बढे और 

अधिक प्रशंसनीय परमात्मा को ( नमस्यत ) नमस्कार किया करो । 
3२३५३२३१ २ ' ३.५१ २४०४८. 

[९५२] इन्द्र जुषस्व प्र वद्दा याहि शुर रिह । (५७ 
१२१ ३१ २ ३१२ रर उ २१२ 


पिया खुतस्य मतिन मधोश्चकानश्रारुम्रदाय ॥ १ ॥ 
१२ 3२३ २ 3 ० २३ १ २ 3 २ 


1९५३] इन्द्र जठरं नव्यं न पणस्व मधोदियों न। 


3 २ उ २ उ 1 २ 2:२ ३7१२ 
अस्य सुतस्य स्वाऽ३ऽनोंप रा खु वाचो अस्थः२ 
२ ८) 7 २ 
[९५४] इन्द्वस्तुराषारिमत्रो न जघान बुन्ने यतिने। . ९०५५ 


. ३ ३ २ २४ ३३ २३२४७ 3 २.३ १ 


'- विभेद बलं भ्रगुने ससादे शत्रन मदे सोमस्य॥३॥॥२ ज्र 


१. «777 


भा०--( १ ) हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! तू ( जुघख ) इस आनन्दुरस 
का सेघन-कर । ( आयाहि ) आ, प्रकट होओ । हे (शूर) बळवासू, शक्ति 
झालिन ! हे ( हरिह ) इन्दियख्य घोड़ो को ताडून करने हारे ! बू?!” 
( प्र वह ) आगे अपने को ले जा और आगे बढ़ ( सुतस्य ) इस उत्पन्न 
आनन्द्स को (पिच ) पान कर । ( सतिः न) मनन करने 


` हारे ज्ञानवान्‌ के समान ( चारुः ) अत्यन्त मनोहर होकर ( मदाय ) ` 


७ ॥ 


हमें आनन्द प्रास करने के लिये ( मधोः ) मधुर अरस की ( चकानः ) , 


कामना कर, सदा उसका अभिळापी बना रह, उसी को सदा चाइ । ” 
[mmm 


९५२--'चतुश्ञिरादद्राणि स्तुतो अवन्ति इत्यतः “प्रवह' “हरि? “मरिने” इति 
नवोपसर्याक्षराखि प्रथमस्यासूचि,ˆ द्वितीयस्यां “नभ्यं न? “दिवो न? 
“खने? शति नवोपसर्गाचराणि, सृतीवस्यां “मित्रो न? “यतिर्न? “भुन? 
अति नुवोपसगाचराणि अवन्ति ॥ 
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(२ ) हे आत्मन्‌ ! जिस प्रकार ( दिवः न ) ज्योति से यह आकाश 
पूर्ण है उसी प्रकार ( मधोः ) ब्रह्म-आत्मरस से ( जरर ) अपने मध्य: 
भीतरी भाग को ( नव्यम्‌ न ) सदा तरो ताज़ा के समान ( एुणस्र ) 
चूर्ण कर । ( अस्य सुतस्य ) इस सोमरस. के ( स्वः न ) अत्यन्त सुख- 

| कारक स्वरूपों के समान ( मदाः ) इषंतरंग रूप ( चाचः ) सुन्दर . 
चाणियां ( त्वा ) तुझको ( सु उप अस्थुः ) प्राप्त हा: र 

( ३ ) ( इन्द्रः ) वह ऐश्वयंशोछ आत्मा ( मित्रः न ) सूय के समान 

( तुराषाट्‌ ) हिंसको का नाशक ( यतिः न ) यम नियम के साधक ज्ञानी 

के समान ( बृत्र ) आत्मा पर अज्ञान का भावर करनेवाळ_..काम! 
«कोघाडि शत्रुओं को ( जघान ) नाश; करता (ज्ञान ) नाश. करता है । ( शयुः न 2 पापों को 
..._.भून डालने वाळे योगी या आचाय या अझि के समान ( बळं ) चारों 
) | ओर से घेरनेवाळे काम भादि के राजस तामस आवरण को ( बिभेद प्र 


सेद डाछता है । वह ( सोमस्य ) उसी सोम के ( मदे ) हष में (झन्नुन्‌) 
कामादि अन्तःशत्रुओं को ( ससाहे ) पराजित करता है (,”. 
dg इति सप्तमः खण्ड; । ` टो 


इति तृतीयप्रपाठकस्थ भरथमोऽघेः । ` 
इति पञ्चमोऽध्यायः । 


RED 
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' अथ षष्ठोऽध्यायः । 
( तृतीय प्रपाठके द्वितीयोऽधः ) 

ऋषिः--अङ्कष्टा आषादयः त्रयः ऋषिगणा; । २ काश्थपो मारीचः । 
३, ४, १३ अमित: काश्यपा देवला वा । ५ अतत्सार्‌ः काश्यपः । ६, १६ 
चमदश्निभगवः ॥ ७ अरुणो वेतइव्यः । ८ उरूचक्रिरात्रेय: & कुस्सुति: 
काण्वः । १० भरद्वाजो वबाईरपत्यः । ११ सुयुर्दारुणिजमदरिनर्वा भागव: । 
१२ मनुराष्सव: सप्ततयो वा । १४, १५, २३ । गोतमो राहूगणः । १७ 
(१ ) ऊध्वेस्ा आंगिरसः । ( २ ) कृतयशाश्च । १८ त्रित आप्तयः | २३ 
रेभसूनू काश्यपा । २ ० मन्युर्वासिष्ठः । २१ वमूश्रत आत्रयः । २२ नृमेषंः 
आंगिरसः । देवता-१-६, ११-१३, १६-२०, पवमानः सोमः। ७, २३ 
अग्नि: । ८ मिन्नावर्णो । ९, १४, १५, २२, २३ इन्द्रः । १० इन्द्राग्नी ॥ 


. 'छृन्द३= १, ७ जगता । २६ ८-११, १३, १६ गायत्री । १२ वृहती । 


१४.१५, २१ पडाकिः । १७ प्रगाथः, ककुप्‌ सताबद्दती च क्रमण। १८, २२ 
उष्णिक्‌ । १९, २३ अनुष्डप | २० त्रिष्डप्‌ ॥ 
3 १ २३ 


[९५५] गोवित्पवस्व वखविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो सुवने” 


२ ४ १ २ 


* च्यार्पितः । त्वं सुवीरो झालि सोम विश्ववित्‌ तं त्वा 


१ २३१२ 3३1२ २ 


नर उप गिरेम आसत ॥ १ ॥ 
५२ 3 १२ 


[९५६] त्वं नृचच्ता असि सोम विश्वतः पवमान बुषम ता 


वि घावास । स नः पवस्व वसुमाद्धरणयवद वय स्याम 


सुँचनेषु जीवसे 11 २॥ 


७२६-२, "तं स्वा विग्ना’, इति श० । द 
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[६५७] इशान इमा सुवनानि इंयसे युजान इन्दो हरितः खुप- 
3 १२ ३३ 


रयः । तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतम्‌ पयस्तव व्रत सोम 


तष्ठन्तु छृष्टयः ॥३॥१॥ ऋ० ९॥ ८६ । ३९, ३८, ३७॥ 
-« भा०--(१) हे ( सोम ) सबके उत्पादक परमात्मन्‌ ! आप ( गो- 
विद्‌ ) वेद्वाणियों, ज्ञानरश्मियों और इन्द्रियों को प्राप्त कराने हारे, 
समस्त गतिमान्‌ पदार्थों में व्यापक हैं । आप ( वसुवित्‌ ) सब घनों के 
प्रदाता, समस्त जीवों को प्राप्त और समस्त वास देने हारे लोकी में 


ड्य़ापक हैं। आप ( हिरण्यविद्‌ ) समस्त घनों को प्राप्त करने द्वारे 
और समस्त तेजोमय पिण्डों में भी व्यापक हैं। हे ( इम्दो ) इस ` 


. समस्त संसार में व्यापक ! हे ऐश्वय के स्वामिन्‌ ! आप ( ुवनेघु ) 
समस्त छोकों में ( रेतोधाः ) जीवों और नाना प्रकार के.सगौं को उत्पन्न. 

` करने के सामथ्य को स्वयं धारण करके ( अपितः ) सब में व्याप्त हो, 
( स्वं ) आप ( विश्ववित्‌) सवज और ( सुवीरः ) उत्तम शक्तिमान 
( असि ) हें । (तं त्वा) उन आपको ( इमे नरः ) ये समस्त मलुष्य 
( गिरा ) अपनी वाणी द्वारा ( उप आसते ) उपासना करते हैं। आप 
( पचख ) हमारे हृदयों में प्रकट होइये । 


(२) हे (सोम) सबके प्रेरक ! आप ( विश्वतः) सब प्रकार से और 

. सववत्र (न चक्षाः) सब मनुष्यां को देखने हारे (असि) हें । हे (पचमान) 
समस्त हृदयों में प्रकट होने हारे ! हे ( बृषम ) समस्त सुखों के वषंक ! 
आप ही ( ताः ) इन प्रजाओं में ( वि धावसि ) नाना प्रकार से व्यापक 
हो रहे हैं । ( सः ) वह भाप ( वसुमद्‌ ) वास योग्य प्राणों से युक्त ( हि- 
रण्यवत्‌ ) हिरण्य आदि सम्पत्तियां वाळे, या आत्मा से युक्त पेश्वयं को 


~ ७५७-३ “हिन्वानो? “अन्रान्देवो? इति ऋ० | 


“नोयते? शति ऋ० | । - , 
- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( नः पवस्व ) हमें प्रदान कर । (वयं) हम ( मुवनेपु) छोकों में 
( जीवसे ) दीघ जीवन प्राप्त करने के ( खाम ) समर्थ हों । री 
(३) हे ( इंशान ) समस्तं संसार के स्वामिय्‌ ! हे ( इन्दो ) . 
ऐश्वयं से सम्पन्न ! आग ( हरितः ) हरण करने हारी वेगवान्‌ ( सुपण्यं: ) 
और सुन्दर, शोभन, कल्याणकारी मागं सं गमन करने हारी सात्विक; 
राजस, तामस, देव, मानव, तियङ्‌, ययौ, अन्तरिक्ष, और भूलोक इन 
सब में उत्पन्न होने हारी तीनों प्रकार की प्रजाआं को ( युजानः ) 
(१ सन्मार्ग में नियुक्त करते हुए ( इमाः ) इन समस्त ( झुवनानि ) रोको 
को (इंयसे) शासन करते हैं ( ताः ) वे सब प्रजाएं ( ते ) आपके लिये 
( मधुमत्‌; ) ज्ञान से भरे, मधुर, भक्तिरसपूणं ( घृतं ) स्नेह और कान्ति 
से युक्त ( पयः ) भानम्द्रस को ( क्षरन्तु ) प्रवाहित कर । ( कृष्टयः ) 
भ्रमशील मनुष्य प्रजाएं हे ( सोम ) परमेश्वर ! ( तब प्रते ) आपकी 
आज्ञा म, व्यवस्था स ( तिष्ठन्तु ) रहे । 


' २३१ 
[९५८] पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सयां असूक्षत। . .. | 
भ्र LD हीं: 
खूयेस्यव न रश्मय: ॥.१ | ३ 
3 २ उ 3 १ २ ३ ३ 
[९५६] कतुं छृण्वन. दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषाले । 


समुद्रः सोम पिन्वसे ॥ २॥ 


[९६०] जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विघमखि। भु 

क्रन्द्न्‌ देवो न सयः ॥ ३॥ २॥ ऋ० ६ । ६४॥ ७-६ ॥ 

भा०--(१) हे ( विश्ववित्‌ ) सवज्ञ ( सूयस्य इव ) सूय के ससान 

( पवमानस्य ) सवंब्यापक, ( ते ) तेरे (सगः) बनाये समस्त.जगत्‌,सूय 
काका 
५८--३. 'हिन्वाना? “भ्रक्रान्देवो” इति ऋ० । रे 

र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectibn. ' ° 
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से उत्पन्न ( रइमयः न ) किरणों के समान ( असक्षत ) उत्पन्न होकर 
गति कर रहे ‡ । 

( २.).हे ( सोम) सब जगत के उत्पाद ! (समुद्रः ) समस्त 
रोको को अपने भीतर से धारण करने और प्रकट करने हारे आप समुद 
के समान हैं, . अनन्त हैं ( दिवः परि) आकाश सं ( केतुं) अपनी 
महिमा को बतलाने वाळे, अथवा सब पदार्थो के ज्ञान कराने वाले 
सूयं को ( कृण्वन्‌ ) रचकर ( विश्वा रूपा ) समस्त कान्तिमान्‌ और 
रूपवान्‌ पदथों को ( अभि अर्षास ) प्रकट करते, स्वयं व्यापते और 
९ एन्वसे ) सब को पुण कर रहे हो । 

1१ (३) हे ( पवमान) सब को पवित्र करने हारे सब झे रसवत्‌ 


प्रवाहित ! प्रभो ! आप ( सूथः न) सूय के समान ( ba ) सवत्र 
प्रकाशक, (जज्ञानः) आप स्वयं हृदयदेश सें प्रकट होकर ( विधमणि )_ ॥( विधर्मणि 
विशुद्ध आत्मा में ( क्रन्दन ) आ न आ करते हुए ( वार्च ) वेदवाणी को 
| सि शा ऋषियों के हयो म प्रेरित करते हो । 
उ 1२ 3 १ २ 


[९६१] प्र सोमासो अधन्विषः पवमानास इन्द्चः | 
२ 


श्रीणाना अप्सु वञ्जते ॥ १ ॥ 
३ २३१२ 3 २ 


* (९ 
[९६२] अभि गावो अधन्विषरापो न प्रवता यतीः । 


पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २॥ 
पर रर 3 १२ 
[६६३] प्र पवमान घन्वसि सोमेन्द्राय मादनः 
नुभियतो चि नीयस ॥ ३॥ 
[६६४] इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे । 
अरमिन्द्रस्य घास्ने ॥ ४॥ Rn त ळी 
तळ का कयाला या 


anini Kanya Ma on. 


न्न 
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CIEL ५४०६ 
[९६५] त्वं सोम नृमादनः पवस्व चषेणी घृतिः र 
सस्निया अनुमाद्यः ॥ ५ ॥ 4४! “५7 
iS ड 1 < 3 7 7 


[६६६] पवस्च दृत्रन्तम उक्थमिरनुमाद्यः 


शाचः पावको अद्भतः॥ ६॥ 
२ 3 7 २ उग श्र 


[९६३] शु चिः पावक उच्यत सोमः सुतः स मधु प!न- । 
१ १२.२ ॥९, ४६ 


देवावीरघशंसहा ॥ ७॥ ३। ४० ९। २४ हनन || 
भा०- ( १) ( पवमानासः ) भ्रमण करते हुए, पारयाजकचत्‌ 
{ इन्द्रवः ) ज्ञानसम्पन्न, ( सोमासः ) बहते जला के समान सोस्य गुणों 
से युक्त, शमद्म'द्‌ के साधक, शान्त स्वभाव विद्वान्‌ आसक्ति से खूब 


— ~ ये तिल 


या लोकां में (प्र बृञ्जते) भ्रमण करते हैं। वे परित्राजक होकर सबन्न 
» ज्ञान प्रसार करते हैं । 

( २) ( गावः) गमनशीळ, ज्ञानी, विद्वानजन, ( प्रवता ) प्रकृष्ट 
उत्तम मागं में ( यता: ) गमन करते हुए ( आपः न ) जलप्रवाहा के 
समान ( अभि अधन्विषुः .) बराबर आगे बढ़ते जाते हें । और वे (पुनानाः) 
सब विष्नो को पार करते हुए और अपने आत्मा को नित्य पत्र करते 
हुए ( इन्द्रम्‌ ) ऐ्वयशोंळ उस. सबके प्रभु को ( आशत ) प्रास होजाते 
आर आत्मानन्द का लाभ करते हैं । 

( ३ ) हे ( पवमान ) गतिशील ! हे ( सोम ) विद्वान्‌ ! शिष्य ! तू 
९ इन्दाय ) आचार्यरूप इन्द्र के लिये ( मादनः ) अति प्रसन्नता का 
कारण होता हुभा ( प्र घन्वसि ) उत्तम दशा को, उत्तम ज्ञान को प्राप्त 


२६५, “चर्षणासह' ६६६. “तस्य मध्वः' शति कऋ० | 
“ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७ 
॥ 
१ 
I PPS Hf SY ND,  । 


Digitized by Arya न Fqyundatio SF and So 22 
४४२ .- खामवदभाष्ये [ प्र० ३ (२)। सु० ३ 
डु SRE) 
हो और ( नृभिः ) सन्मार्ग के नेता गुरुओं द्वारा ( यतः ) नियमों में 
व्यवस्थित होकर ( वि नीयसे ) विनय पूवंक शिक्षित किया जाव्रे।” 
धन 
2 ( 0 )द्दे( इन्दो ) उपासक शिष्य व ब्रह्मचारिन ! ( यत्‌ ) जो 
` ह” भद्विभिः ) पवत के समान स्थिर प्रज्ञा वाले विद्वानों से ( सुतः ) 
22 रित रित एवं शिक्षित होइर ( पवित्रे) पावन कस्ने वाळे ज्ञानस्वरूप प्रभु 
| के प्रति तू (परि-दीयसे) समर्पित किया जा रहा है अर्थात्‌ ज्ञान और सदाचार 


fs ७४ ७४४४२४ ४७ 3५४०४० ७४४७ ७५७७७ 


के साग सें आगे बढ़ रहा है वह तू ( इन्द्रस्य.) ज्ञानवान आचार्य के. 
(| ( चास्ते ) पद, स्थान के लिये ( अरं ) पर्याप्त रूप से योग्य होजा । 

(५) हे ( सोम ) शिष्य ! ब्रह्मचारिन्‌ ( त्वं ) तू सब नेता गुरओं 

के ह को उत्पक करने और ( चपेणी-रतिः ) निरीक्षक लोगों की दृष्टि में 

| उत्तम आचार को धारण करने वाळा होकर ( सर्निः ) स्नान करके, 
स्नातक होकर (यः) जो आप पुनः सब के हर्ष का कारण बनकर 
( पचस्व ) ज्ञान का प्रदान कर । । 

( ६ ) हे (बृत्र-हन्तम) विद्नों और काम, क्रोध आदि आभ्यन्तर, तामस 
आवरणों को नाश करने में सबसे उत्तम! तू (उक्थेभिः) उत्तम बचनों द्वारा 
(अजु मादयः) आदर करने योग्य ( झुचिः ) झुद्ध, कान्तिमान्‌, ( अद्‌ सुतः ) 
आश्रयजनक, (पावकः) समस्त प्रजा को पवित्र, निष्पाप बनानेहारा होकर 
( पवस्व ) भ्रमण कर और ज्ञान प्रदान कर । 2 
ह ८ ७ ) (सः) वह ब्रह्मचारी ( “सघुमान्‌ `) ज्ञानचान, रमये त्ता, 

४ झाचः ) मन, वाणी और काय सें पवित्र, ( पावकः ) औरों को पवित्र 
करनेहारा, पंक्तिपावन (सुतः) होकर ही (सोमः) 'सोम' (उच्यते) कहाता 
है बह ( देवावीः ) विद्वानों का ओर दिव्यगुणों का रक्षण करने हारा ' 
ओर ( अघ-शंप्रह्य ) पाप की बात बतळाने वालों के पाखण्ड को नाश 
करने वाला होता है । $ 

ग; इति प्रथमः; खण्डः ` ‘ 
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२३२३१२३२ उ १२° 
४२ ०० " ७५, 


ह > त्य ३ 
[९६८] ग्र कविदेववीतये ऽव्या वाराभिरव्यत । नक्की दान 
[१६ ] 3 ३. 2४९७५ ७५ ७ प॥/27 न SY) < 

साह्वान्‌ विश्वा आसि स्पृघः$ ॥ १॥ टः 

गर + र्र्‌ sh २.३ २३उ' 0 १ २ Se २ 
[९६९] स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजे गोमन्तमिन्वाते । 

१ २+ 35 ३ २ १ 

_ पवमानः सहरिणम्‌ ॥ २ ॥ 
३ १ २ ३ 1२ 3 २३३२ ३ २ 


प २ 
[९७०] परि विश्वानि चेतसा खूज्यसे पवसे मती । 
रै न्‌ 


_ ` ५ २ 3 9 
4 स नः सोम श्रयो विदः ॥ ३॥ 
र उक रर्‌ 3 उर रर ३१२ 3२ 3२ 
` . [९७१] अभ्यषं बृहद्यशो मघवद्भ्यो धुव रयिम्‌। 
4.२. 31२ ३122 


इचे स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४॥ 
3 "र रर २ रे 


[ कक रर १५ 
९७२] न्वं राजव सुव्रतो गिरः सोमा विवेशिथ । 
3 १ २ 
नो वः ५॥ 
De OA env | 
५ [९७३] स बह्विरप्छु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः ` ) 
9 २३७१२ | ट टु 024 
सोमश्चमूषु सीदाति ॥ दे ॥ 
[ 3 २३१२ २२३२ ३१२. न 
९७४] क्रीलुमेखो न मंहयुः पवित्र सोम गच्छास । | 
- ३२ ३ ५ २ 
बघत स्तोत्र सुवीर्यम्‌॥ ७ ॥ ४॥ ° ६। २०) १-७७ 
भा०--( १ ) ब्रह्मचारी ( कविः ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌, घाम्मी, 

' मेघावी ( देववीतये ) ज्ञान से प्रकाशमान विद्वानों को प्रास होने के, 
छिये ( अव्याः वारेभिः) भेड्‌ के बालों से बने बने कम्वर्को द्वारा ( अब्यत ) १७ 
अपने को बपला है और ( बिला: ) समस्त ( सः अभि) प्रतिस्पर्धी. 
वाचुओ के समान आगे आने.वाली बाधाओं को ( साहान्‌ ) पराजित 


reo अढी 
थपणे? शेन?”  णणाया7, > ७ | ० 
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करता है । अथवा ( अव्याः ) रक्षा करने हारो विद्या के ( वारेभिः y 
. आवरणो, ब्रतां, साधनों से ( अच्यत ) अपने को युक्त करता है । |/ 
(१ ) ( सः हि ) और वही ( पवमानः ) सत्र गमन करता हुआ 
( जरितृभ्यः ) विद्या का उपदेश करने हारे आचायों' के लिये (सहस्तिणं) 
“सहस्र सुखों के देनेहारे ( गोमन्तं ) गवादि पश्चु से सम्पन्न ( चाजस्‌ ) 
' ज्ञान पयं को, ( इन्वति ) स्वयं प्राप्त करता है और ( वाजं इन्वति ) 
“घन-ऐश्वय गुरुदक्षिणा में लाकर देता है । 

९१ _ (३) हे ( सोम) बह्मचारिन्‌ ! तू ( चेतसा ) अपने ज्ञान से (वि- 
८ १, शनि ) सबको ( परिसज्यसे ) परिशोधित करता है, विवेक करता है। ` 
| और ( मती ) मनन करने हारो. शक्ति से ( पवसे ) तस्व तक पहुंचता है । 

( सः ) वही तु ( नः ) हमें ( अवः ) वेदज्ञान को ( विदः ) प्राप्त करा । 

(४ ) हे सोम ! ब्रह्मचारिन्‌ स्नातक ! ( बृहद्‌ ) बड़े ( यशः ) यश 

को तू ( अभि-अप ) प्राप्त हो और ( मघवद्भ्यः ) बड़े धनाढ्य पुरुषों से 

त्‌ ( भुवं ) स्थिर ( रयिं) धन को भी प्राप्त कर और ( स्तोतृभ्यः ) 

“सत्य ज्ञान का उपदेश करने वाळे गुरुओं के लिये ( इषं ) उनकी इच्छा- 
झुकूळ अन्न, घन (आ भर) ले आ। 

2७ | (५) है ( सोम ) हे स्नातक ! हे ( बहे) ज्ञान को घारण करने 
हारे! हे ( अद्भुत ) हे अभूनपुवे विद्वन्‌ ! तू ( सु-चनः ) उत्तम व्रतनिष्ठ, 
सदाचारी, ( पुनानः ) स्त्र गमन या पवित्र करता हुआ (राजा इव) ` 

स्तुति के पात्र राजा के समान ( गिरः ) वेदवाणिग्रो के ( आ विवेशिथ ) 
अम में प्रवेश कर । 

॥ 2. ..-( ६ ) (सः) वही ( वहिः ) ज्ञान का नेता ( सोमः ) ब्रह्मचारी, 

20 “शान्त, तपस्वी, (.अप्सु ) प्रजाओ के भोतर ( दुस्तरः ) ढुगंम, अजेय ` 

क, ¢ न 

| ५ गमस्वयो: 2 ज्ञान और कमं द्वारा ( झुस्प्रमानः ) झुद्ध पवित्र होकर 

९ चमूषु ) सत्पात्रं में, सेनाओं के ऊपर चोर सेनापति के समान प्रजा के 

'हदयां में ( सीदति ) स्थिति पाता है । ४ 
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(७ ) द्वे ( सोम ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( क्रीडुः ) क्रीड़ा करने घाळा, 
किशोर-दशा में चत्तमान, सुप्रसन्न तू ( मल्लः न ) यज्ञ के समान (महुः) 
पूजनीय ( पवित्रे ) पविन्न बत का ( गच्छसि ) आचरण करता है और 
( स्तोन्न ) सत्य गुण के प्रकाशक शुरु के अधीन ( सुचीयं ) उत्तम ज्ञान: 
और बळ को ( दधत्‌ ) धारण करता है । ठ 


इस सूक्त का ईश्वर और आत्मा परक अर्थ भी लगता है । 
३१२३ १ २ 

[९७५] यवयव नो झन्धसा पुष्टपुष्ट परि स्रच। हु 

1/ विश्वा च सोम सोभगा ॥ १॥ €/7 7 य तट 


1 
71०0 ॥ 
२३२३ २ ३३२ 3१२ ररः ° र 


` [९७६] इन्दो यथा तव स्तवो यथा त जातमन्धखः। „= 


[ke 
२ 3 3२ उ नश { THR Ea 
नि वषि प्रिये खदः ॥ २॥ लेन > एक्प्न्यक् 
< १:३. 54२”. २२ ३८.१२ RN \ 
[९५७] उत नो गोविदश्वावित्‌ पवस्व सोमान्चस! । 
3 3२ ३३ २ 
सच्चतसेसिरहमिः ।। ३॥ 
'3 २ ३३र २र३ २ १३ २३३ २ 
[९७८] यों जिनाति न जीयत हान्ति शत्रुमभीत्य । 


स्व पवस्व सहस्ाजत्‌ ॥ डे ॥५॥ ५०,५ | ५५। १-४॥ 

भा०--( १ ) हे ( सोम ) सबको उत्पन्न करने हारे प्राणों के प्रेरक. 
परमात्मन्‌ ! अन्नपते ! ( नः ) हमें ( अन्धसा ) प्राण धारण कराने हारे : 
सामथ्यं से ( पुष्टं-पुष्ट ) खुब पुष्ट हुए ( यव॑-यवं ) यव तथा यव के 
समान अन्य प्रत्येक घान्य भी ( परि स्रब ) प्रदान कर । और (विश्वा च)' 
समस्त ( सौभगा ) सौभाग्य देनेहारे ऐश्वय पदाथ भी हमें प्रदान कर । 

(२ ) हे ( इन्दो ) ऐश्वयचुर्ती ( अन्धसः ) जीवन धारण कराने 
हारे, प्राणा के प्राण, अथवा अन्धकार के नाशक ( तव ) तेरी (यथा 


_स्तवः ) जिस प्रकार सत्यगुण प्रकाशक स्तुति वा यथाथ उपदेश है'और 
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९ यथा ) जिस प्रकार तेरी ( जातम्‌ ) प्रकट प्रसिद्धि है; डोक उसो 
'अकार सम्पन्न होकर ( प्रिये) सबको प्रिय लगने वाळे प्यारे, उत्तम 
( बर्हिषि ) सूयं में तेज के समान, देह में आत्मा के समान, विश्व में 
उत्तम आसन पर गुरुवत्‌ हृदयाकाश में ( नि सदः ) विराजमान हो । 
. (३)हे( सोम ) पेश्वयंवन्‌! ( उत्त ) और ( गोवित्‌ 
. “हिद्यों के वश करने हारे और ( अश्ववित्‌ ) प्राणेन्ब्रियों के क 
) आप ( अन्धसा ) प्राण के घारक ( मक्षूतमेमिः ) शीघ्र ही गुज़र 
| जाने वाळे ( अहभिः.) इन थोड़े से दिनों में ही (नः ) हमें ( पचस्व ) | 
| आप्त हो । 
(४) (यः ) जो (जिनाति) स्वयं जीत लेता है र 
जीयते ) दूसरों से नहीं जीता जाता और ( अभि-इत्य ) Eh 
- '( नुम्‌ ) शत्रु को ( इन्ति ) नाश करता है ( सः ) वह (सद्र-जित्‌) . 
'इज्ञारों को जीतने वाला, बळस्वरूप' तू ( पवस्व ) हमारे प्रति आ, प्रकट 
हो, हमें प्राप्त हो । ॒ 
[९०९] यास्ते चारा मधुरच्युपो ऽ मिन्द त । 
१२ 3२३५२ ऽशृ्मिन्दश्कतये । 
1011 क 
[| बहा 0 रर रर 3 ३ २ 
te] सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । 
सीदक्षतस्य योनिमा ॥ २।॥ ' 
[[ सरल SOR व RM त 
: 15८१] त्वं सोम परि खव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । 
खरिद विवा य र | 
विद्‌ घृत पयः ॥ ३ ॥ ६॥ ऋ० ६ | ६६॥ ७-६ ॥ 
--- 11९ ( इन्दो ) ऐशवयंवन्‌ ! (ते ) तेरी ( मच्युत) भा०--( १ ) हे ( इन्दो ) ऐेख्यंवन्‌ ! ( ते ) तेरी ( मधुच्युतः) 
_ १८०--'तिरो रोमाण्यव्यया सोदन्‌ योमा वनेष्वा? इति ऋ० । ः 
९८१० त्वामैन्दो परि? शति ऋच । | 
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` आधुर रस को बहाने वाली, ज्ञान देने हारी, आनन्दप्रद ( धाराः ) धारण 
* करने वाळी शक्तियां वा वाणियां (याः) जो (ऊतये) रक्षा करने के लिये 


र असप्रम्‌ ) उत्पन्न, प्रकट हो रही हैं ( ताभिः) उन से (पवित्र) पवित्र 
करने हारे वायु या सूय, प्राण में सूक्ष्म रूप से (आसदः) विराजमान हो । 

(२) ( सः ) वह तू ( इन्द्राय) इस अन्तरात्मा के ( पीतये ) 
यान तृप्ति वा रक्षा के लिये, ( अव्यया ) अवि अर्थात्‌ चित-प्रकृति के 
९ वारा ) आवरण करनेहारे आवरणों को ( तिरः ) दूर ( अपे ) कर 
और ( भरतस्य ) प्रकाशस्वरूप सत्य के ( योनिस्‌ ) आश्रय स्थान परह 
को ( सीदन्‌ ) प्राप्त होकर ( आ ) प्रकट हो । | 


(३) हे ( सोम) आस्मन्‌ ! (स्वं) तू ( अंगिरोभ्यः ) ज्ञानी 
आत्माओं के लिये ( वरिवोविद्‌ ) वरण करने योग्य सुखों, आत्मानन्द 
को प्राप्त कराने हारा और ( खादिष्ठः ) अत्यन्त अधिक रस का देने वाळा 
होकर ( घृतम्‌ ) अति प्रकाशमय ( पयः ) मस्त रस को ( परि खव ) 
प्रदान कर । 

इति द्वितीयः खण्डः । 


उक रर 3२ ३ १२ २ 3१२ 39 २ 


[९८२] तव श्रियो वष्येस्येव विद्युता5य़ाश्विकित्र उषसामिवतयः 
र रर 3 3२३१२ 3 १ २ 39 २ 39१२ २२३१ ३ ' 


थदोषधीरभिस्ृष्टो वनानि च परि स्वयं चिजुष अन्नमासनि ॥१ 
३२३ ३ १२३२३ 3 १२ 


[६८३] वातोपजूत इषितो चशाँ अनु तृष यद्खा वेविषद्वि- 
3 २३ १ २ 


तिष्ठसे । झा त यतन्ते रथ्याऽरे यथा पृथक शधघास्यद्ये 
33 २ ३°१२ 


अजरस्य धच्ततः॥ २॥ 
१८२००० चित्राश्चिकित्र?. “उषसां न केतव’, “अन्नमास्ये? इति ऋ० । 
२८३--'वासोपभूत?, “अजराणि घचत,' इति ऋ०॥ ` ८ 
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[६८८] मघाकार विदथस्य प्रखाधनमरिन होतार पारभूतरं 
"गय ३ ३२ उ ३१ २ '3 


मतिम । त्वामर्भस्य हविषः समानांमत्‌ त्वां महो वणते 


नान्य त्वत्‌ ॥ ३ ॥ ७॥ ऋ० १०॥ ९१, ७.७ ८ ॥ 


भा०--( १) हे परमेश्वर ! अरे) कान प्रकाशक ! ( तच ) 
तेरी ( श्रियः ) विभृतियां ( पस आ की ( विद्यतः इव ) विद्यतो 
के समान ( च ) और ( उपसां ) प्रभात कालों में निकलती हुईं 
| ( इतय इव” किरणों के समान ( चिकित्र) सव्त्र जानी जाती हैं। 
यत्‌ ) जब कि ( ओषधीः ) ओषधियों ओर: ( चनानि च ) -बृक्षादि 
चनस्परतियों में भी ( अभिसृष्टः) लग कर उनमें भी व्याप्त होकर 
( आसनि ) सुख में ( अन्नम्‌) अन्न के समान समस्त पदार्थो को 
), ( स्वयं ) अपने ( परिचिनुषे ) भीतर छेलेता है 2 
222 ती ओषधि अन्नादि और वनस्पतियों को जिस प्रकार अग्नि अपने भीतर 
जलाकर मानों ग्रास कर जाता है उसी प्रकार परमेश्वर सब पदार्थों को 
अपने भीतर लीन करता है। इसी प्रकार विद्वान्‌ भी समस्त ओषधि दृक्षादि 
को अन्न के समान जानकर उनका खाद्यरूप से विवेक करे । 

. ( २.) ( धात-डपजूतः ) गन्ध आदि गुणों के ज्ञान से सम्पन्न 
| ( इपितः ) स्वयं इच्छा पूवक ( तृथु ) शीघ्र ही ( वशां अजु ) कमनीय 
| उत्तम गुण से युक्त.बनस्पतियों को ( अन्ना ) और अर्न्नो को ( वेविषद्‌) 

ग्रास कर के ( वितिष्ठसे ) नाना प्रकार से प्रकाशित करता है । हे (अग्ने) 
प्रकाशस्वरूप ! विद्वन्‌ ( अजरस्य ) कभी बृद्ध न होने चाले, ( धक्षतः ) 
अग्नि के समान अज्ञान को भस्म करने हारे, ( रथ्यः ) रथपर चढे, 
महारथी झूरवीर के छोड़े श्र जिस. प्रकार ( पृथक ) पृथक २ लक्यो 
पर जाते, हैं उसी प्रकार (“ते ) तेरे ( झर्धासि ) बळ प्रयोग और ज्ञानः 


eo विल 
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= अलग न्‍ ४४६ 
रूप ते | Fe 

खूप तेज भी ( एथक्‌ ) एथक २ नाना कार्यों में ( 

६, सफल हो रहे , ` च) 


(३) हे अग्ने, शानवन्‌ ( मेधाकारं ) ज्ञान और घारणावती द्धि 
जु 


ल्ग रहे 


; सवं प्रकाशक, ( होतार ) सबको भपने 
क भे "1 गी 01 परिभू. र्ने 
५ के देने वाळे, ( तरस्‌ ) सब ओर अपने क रे मोटर ८४ 
100 द्र र प 
हारे, ) मननशील ( त्वाम्‌ ) चुझको ₹ ( जम छोटे 


(ए ण्‌ 
300५ २८ ३ न. 
[९८५] पुरूरु गर्‌ रर 39 २ ४ 
[| चि त्यचो ro 
"> गा खथस्त्य तूने वां वर्ण। ` ८ झन) 
चाख वां ~ | ० 4 } 2६.2 rp छल ॥74 =] 
उमतिम्‌ ॥ १॥ ८,५ ०१ कु 


१६ २ 
९८६] ता वां यगद्रुह्वारे 
ला त सस्यगढुद्वाणेषमश्याम घाम च । 


[९८७ SR ३१२३१ २ 

| ] पाते नो मिरा पायुभेरुत जायेथां सुचचात्रा । 
हो दस्यून्तनूभिः ॥ २॥८॥ त्र ५। ७० । १-३ ॥ 

(जो) अ र ) हे ( मित्र ) सबझे स्नेही ! हे (वरुण) सबसे श्रेष्ठ ! 

सूत अधिक ह ( अवः ) रक्षण सामथ्य और ज्ञान ( इरूरेणा ) 

८ शो रे हि ) ही ( अस्ति ) है । ( नूनम्‌ ) निश्चय से (वा) 

| (२) य (७५ ला ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( वसि ) देते हो। | 

ला) वे दोनों (वां ) आप लोग ( अहुह्वणा ) किसी 

दुस्यूनू इति ०. | 


५. 
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000 te 
का द्रोह नहीं करते । हम आपके ( इषम्‌ ) प्रेरण] बळ, अन्न और संकल्प: 
चल और ( घाम ) धारण सामथ्य, तंज को ( अश्याम) उपभोग कर 
प्राप्त करें और ( वयं ) हम (वां ) आपके ( मित्रा ) मित्र ( स्याम) 
होकर रह । 

(३ ) आप दोनों ( मित्रा ) हमारे स्नेह करने वाले होकर | 
( पायुमिः ) अपने रक्षकों या रक्षा साधना से ( उत ) और ( सु-त्रात्रा) । 
उत्तम त्राणकत्ती पाळकों द्वारा (न ) हमें ( त्रायेथां ) बचाव | हम | 

. (ततूभिः ) अपने शरीरों द्वारा ( दस्यून्‌ ) नाशकारी पदाथौ और पुरुषों 
| ` को ( साह्याम ) बळपूवक पराजित कर । 
मित्र और वरुण से प्राण और अपान, सभापति ओर सेनापति, राजा 


और मन्त्री समझने चाहिये । 
3 3१3२ 3 २ 3 पर 


२ 
[९८८] उत्तिष्ठक्ञाजसा सह पीत्वा शिप्र अवेपय:। 


शश | 


३२३२ 
” सोममिन्द्र चम्‌ सुतम ॥ १ ॥ 
१२ 3 १ ९ उ १र २ 
[९८९] अनु त्वा रोदसी उभे स्पधमान म्‌। 


इन्द्र यद्‌ दस्युद्याभवः ॥ २ ॥ 
५२३१५२३ गर रेर 33२ 12226 


[९९०] वाचमष्टापदीमहं नवखक्तिमुतावुधस्‌ । षि 
1 २ ३ 3 २ उक रर 


h इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ॥ ३॥ &॥ १ 
१; i ट्‌ 2. ` ० «८ | ७६ | १०-१२॥ 
2८06) ` आ० (१) हे ( इन्द्र) आन्‌! ( चमु) सेना पळे 
“०” झंमिचेक को प्रास पदाधिकारी के राजा या सेनापति के समान 

प्राण और अपान रूप चमसों में उत्पन्न हुए ( सोमं ) सबके ( 
ere ) 4, 


त्र 
जा , कतस्पृशम्‌? इति च 
६८८ दद “0.72 जा दे )टीतमयमकताम्‌ MF £ £2 


TS, ऊँ 
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SS SNARE UN 
“और कान्ति सहित ( उत्तिष्ठन्‌ 
उठ 
2 उठते हुए आप ( शिप्र) अपने हनुस्वरूप 


ज्ञान और कमं की शक्तियों को ( सह अवेपय ) एक साथ गति देते हो । 
परमात्म-पक्ष स॑ = हनू द्यावापृथिवी । - 


(२) ( यद्‌ ) जब तू ( दस्यु-हा ) विनाशक पदार्थो और वाधक विद्नों 
का शत्रुओं के समान नाश (.अभवः ) करता है । ( स्पर्धमान स्पधमान ५ सबसे 
आगे बढ्ने हारे (इन्द्र ) इन्द्रियों के स्वामिन्‌ ! आत्मन्‌ ! (त्वा अनु) तेरे 
क ही पाक र ( उभे रोदसी ) दोनों प्राण और अपान या शरीर के 

ऐचे के | 
दाना भाग (अद्देताम्‌ ) नित्य आनन्द अनुभव करते हैं । 


(३) (अहम्‌ ) मैं (अष्टापदी) आठ चरण चाली(नवसरक्ति) नौ प्रकार 
की रचनावली ( भताबृधम्‌ ) यज्ञ और सत्य की बृद्धि करने वाली ( तन्वं) 
विस्तृत ( वाचं ) चाणी का ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्रस्वरूप अपने आचार्य या उस 
परमशुरु परमेश्वर से ( परि ममे ) ज्ञान प्राप्त करता हूं । 


अष्टापदी चार वेद और चार उपवेद ये वाणी के आठपद अर्थात्‌ विद्या 
५ आश्रम स्थान हैं । नवस्रक्तिः--नव स्नक्तयः रचना यस्याः । १ शिक्षा 
पा Ms ४ निघण्टु, ५ निरुक्त, ३, छन्द » ° ज्योतिष, ८ 
खर ९ सीमांसा । ये नो प्रकार की 
रचनाएं वेदों 
स्पष्ठ करने के लिये हैं । कक र. 


[१९१] इन्द्राग्नी युवामिमे5३भि स्तोम अनूषत । 
पिबते शस्भुवा खुतम्‌॥ १॥ ` 


| २ उ ५ ३१२ 


१ 
[९९२] या वां सस्ति एुरुस्पृद्दी नियुतों नियुतों दाशुषे नरा । 


इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ २॥ 


3.२ 


1९९३] ताभिस गच्छतं नरोपेद सक्न छुतम। | 
७ - ७०- €-- 
"दानी सोमपीतचे ॥ ३॥ 19, क? १,।.३९४-९॥ 


२ 
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भा०--(१) हे ( इन्द्राग्नी ) विद्युत्‌ और सूर्य के समान सभापति 
और सेनापति ! ( युवाम्‌ ) आप दोनों का (इमे) ये (स्तोमाः ) प्रशंसा 
युक्त कार्य ( अभि अनुषत ) वर्णन करते हैं । आप ( शंझुवा ) सबके सुख 
और कल्याण का कार्य करने हारे ( सुतम्‌ ) इस दुग्ध आदि रस एवं 
ओषधियों के रस और ज्ञान को ( पिबतस्‌ ) पान करो । इन्द्राग्नी, से 
प्राण और अपान, शुरु शिष्य, सभापति और सेनापति सूयं और विदत 
आदि का ग्रहण उचित्त है । 


(२) हे ( नरा ) सबके नेताओ ! ( दाझुषे ) सबको शान्ति सुख 
देने हारे नरपति के निमित्त ( वां) आपकी (या) जो ( उर्सः ) 
| सबको प्रिय लगने चाली ( नियुतः ) अनेक निश्चित मतियं ( सन्ति ) हैं, हे 
( इस्द्राग्नी ) सूर्य विद्यत्‌ के समान ज्ञानोपदेश करने हारे अध्यापक और 
उपदेशक महोदयो ! आप ( ताभिः ) उनके सहित ( आगतम ) प्रजाओं 
में आओ । 
( ३ ) हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र अग्नि के तुल्य ज्ञानोपदेशक व अध्या 
पक! ( नरा ) दोनों नेताओं ! ( ताभिः ) आप पूर्वोक्त विवेचक 004 
के साथ ही ( इदं) इस ( सुतं ) उत्पादित ( सवनं ) यज्ञ में ( सोम 
. पीतये) उत्तम आनन्दप्रदु, सोमरस, या घर्मेपथ प्राक्त कराने के 
( उप ना गच्छतं ) आइये । , 


`इति तृतीय: खण्ड: | 


१ २ 39२3 ष्र _ रर 3 १२ 
[९९४] अषो सोस द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोख्वत्‌ | 
२३२३ २ मे 


२ 3 
- खीदन योनौ चनेष्वा ॥ १॥ 


७ ००.9 MN छ 
_ , ६६४---सीदन्‌ श्येनो न योनिमा, ९९७--सोमा अर्षति? इति १८० । 
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Pr 


3 उर रर 3२३१२ 3३ २ 


[९९५] अप्सा इन्द्राय वायचे वरुणाय मरुद्धयः | 
सोमा अषन्तु विष्णुचे ॥ २ ॥ 


१९५ 3 ३२ ३ ३२३ ५ २ ड १२ 
[९९६] इषं तोक्काय नो ढघदस्मथ्य सोम विश्वतः 


अ पवस्व सहस्िणम्‌ ॥ २ ॥ ११ || 
च०९॥ ६५ | १९-२१ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अविकल सं० [५०३] ए० २५२ | 


( १ ) ( इन्द्राय ) आत्मा के ल्यि, ( वायवे ) प्राण के निमित्त, 

( वरुणाय ) अपान के लिये ( मरुद्भ्यः ) अन्य ज्ञानेन्द्रियों और प्राणे- 

- स्द्रियो के लिये और ( विष्णवे ) उस सर्वव्यापक प्रजापति परमात्मा के 

साक्षात्‌ ज्ञान के लिये ( अप्साः ) नाना ज्ञानो और कमों को व्याप्त करने 
हारे ( सोमाः ) आनल्द्रस और विद्वान्‌ जन ( अषंन्तु ) प्रास हों । 


(२) हे ( सोम) परमात्मनू ! आप ( नः) हमारे ( तोकाय ) 
७ सन्तति को और ( अस्मभ्यं ) हमें ( विश्वतः ) सब ओर से ( इषं ) अन्न 
( दधत्‌ ) प्रदान करो और ( सहसतरिणस्‌ ) सहस्रो सुरों के देने 
` चाल बलशाली प्राणात्मा को ( आ पवस्व ) प्रकाशित करो । 
5 २३२३२३३२ 


[९९७] साम उ ष्वाणः सोतमिराधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


3१२ 3 १ २ उ ३ २ ३ 3२ 
आश्चयेच हरिता याति धारया मन्द्रया याति घारया॥१ 


3 ३ २ 


[९९८] अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो डुग्धाभिरक्षाः । 


उ २३ ३१५ २ ३ "र 
समुद्र न सवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥२॥१२॥ 
ऋण ९। १०७ | =-६॥ 
/ भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [७१७] २५८.। 
(२) जिस प्रकार ( गोमान्‌ ) गोपाल ( गोमिः ) गौभों के साथ 
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उनको चराने के लिये ( अनूपे ) निम्न देश में ( अक्षाः ) जाता. है उसी 
प्रकार ( सोमः ) व्यापक आनन्द्रस ( दुग्धा ) दुग्ध के समान ज्ञानपूणं 
आनन्दमय धाराओं के साथ निम्न, हृदयदेश सें रित होते हैं। (सं-चर- 

णानि ) जळ जिस प्रकार ( समुद्र न ) समुद्र की तरफ बहते हें उसी 
प्रकार डत्तमरूप से वरण करने योग्य, सेवन करने योग्य आनन्द्रस भी 
ससुद्रख्प, विक्षोभ रहित आत्मा में प्रकट होते हैं और ( मन्दी ) आनन्द 
में-मग्न आत्मा ( मदाय ) अति इप प्राप्त करने के निमित्त ( तोशते ) 
आगे बढ्ता है । | . 4 
५ २ ३ २३क् रर 3 ऽर रर 39२ 


[९९९] यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिव वखु । 


3 उर 


तन्नः पनान आ भर ॥ १॥ 
3 रर ब्र . 3२३५२ उ २ 


[१०००] वृषा प॒नान आयूषि स्तनयन्नथि बर्हिषि । 
रड २३ 1२ 


हरिः सन्‌ योनिमासदः ॥ २॥ 
२२ 3 3 २ 


[१००१] युवं हि स्थः पती इन्द्रश्च सोम गोपती । 

शाना पिप्यत धियः ॥ ३ ॥ १३॥ 

ऋ० &। १९॥ १, ३, २,॥ 

भा०--( १ ) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक ! ( पुनानः ) त्‌ सवंब्यापक 

परमेश्वर ( नः ) हमें ( यत्‌ ) जो ( चित्र ) संग्रह’ करने योग्य. उत्तम 

अद्भुत ( दिव्यं ) दिव्यगुण सम्पन्न, ( पार्थिचम्‌ ) इस पृथ्वी पर 

( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय, वेदोक्त, ( बसु ) धन है ( तत्‌ ) वह (आ भर) 

प्राप्त करा । 

( २) हे ( सोम ) परमेश्वर ! तू ( वृषा ) सब सुखो का वर्षक 

( अधि बर्हिषि ) यज्ञ में, इस देह में,'अन्तरिक्ष _ (अघि बर्हिषि ) यज्ञ में, इस देइ में,“अन्तरिक्ष में, ( स्तनयन्‌ ) गज 
९९ ९० पुनान. आयुषु’, “यो|नमासदत्‌? इठि ऋ० । 
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.सेघ के समान उपदेश करता हुआ ( आयूंषि) के समान उपदेश करता हुआ ( आयूंषि) समस्त प्राणियों की 


आशुओं को ( पुनानः ) पुनः नया, शुद्ध पवित्र हराभरा करता हुआ 
( इरिः सन्‌ ) दुःखहारी होकर ( योनिम्‌ ) हृदयदेश में ( आ सदः ) आ 
विराजमान हो । ईश्वर, पजन्य, प्रजापति, सोमरस और योगज ब्रह्मानन्द 
) स और राजा का समान रूप से वर्णन है । राजा के योनि अथात्‌ 
आश्रय प्रजाएं हें । 
(३) हे ( सोम) सर्वोत्पादक तू और ( इन्द्रः च ) ऐशयंवान्‌ 
दोनों ( गोपती ) इन्द्रियों, प्रजाओं और रदिमयों के स्वामी ( युवं हि ) 
८८ आप दोनों ( स्वःपति स्थः ) सब सुख और ज्ञान, ज्योतिर्मय पिण्डों और 
यौलोक के खासी हो । आप ( ईशाना ) सवके ईश्वर हमारे ( घियः ) 
५ चुद्धियां को ( पिप्यतं ) बढ़ाइये । 
सोम = परमात्मा इन्द्र = आत्मा अथवा इन्द्र = परमात्मा सोम 
आत्मा । आत्मा, और परमात्मा, जीव और मन, वायु और सूय, राजा 
और मन्त्री आदि का समान रूप से वर्णन है। 
इति चतुर्थः खण्डः । “ 


३ ५२ 3 र श्र 
[१००२] इन्द्रा मदाय वावृधे शवसे वुत्रद्दा नाभिः 
टर रउ 3२ 3 २३ १र रर 3 पर रर ३१२ 
तामिन्महत्स्वाजिपतिमभे हवामदे ख वाजेषु प्र नोऽविषत्‌? 
२ ४ २३ १ २३१२ 


[१००३]अखि दि वीर सन्यो३5सि सूरि पराददिः। आसि दभ्रस्य 


3 १र २ पर २र 3 १२ 


चिद्दघो यजमानाय शिक्षासे सुन्वते भारे ते वस ॥२। 
३३ २ ३ १२ 1 १२ 3 १ 


3 
[१००४] यदुदीरत आजयो श्वष्णवे थीयते धनम्‌ । युङ्च्वा 
२३ २३ २३२३ 9 २३ १ २ 


१ 
मद्च्यता हरी कं इनः कं वसो दघोऽस्मां इन्द्र वसौ 
दघः॥ ३॥ १४॥ ऋ० १।८१। १-३ ॥ 
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भा०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० [४११] ए० २१० | 
( ९ ) हे ( चीर ) विशेष उत्साह सम्पन्नः! वीर ! ( सेन्यः असि ) 
तू सेना को हितकर है । और ( भूरि ) बहुत ( पराददिः ) शत्रुओं को 
' पराजय देने हारा है । और तू ( दभ्रस्य ) खल्प, थोडे सामर्थ्य वाढे 
निबंळ को ( चित्‌ ) भी ( बृधः ) बढ़ाने हारा ( असि ) है । त्‌ (सुन्वते) 
सुखों के उत्पन्न करने हारे ( यजमानाय ) यज्ञ के कत्ता, या करदाताओं 
को ( ते सूरि वसु ) अपना बहुत धन ( शिक्षसि ) देता हे । जो “इन” 


अर्थात्‌ स्वामी या नेता के सहिते होती है वह 'सेना? कहाती है । इन्ब्रिय- ` 
गण आत्मा नेता के संग होने से सिना' कहाती हैं | उनका हितकर, है 


उनमें उत्तम आत्मा 'सेन्य' है । वह काम, क्रोध आदि का पराभव करके 
स्वल्प श्र दृहराकाश को भी विशाल करता है और यजमान 


स्वरूप मुख्य प्राण को नाना प्रकार के ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय द्वारा . 


प्राप्त भोग्य वस्तुएं देता है । 
( ३ ) इसकी व्याख्या देखिये अवि० सं० [४१४] ए० २११ । 
र १ २ ३ ग्र १२ या उकरर १ _रेर 
[त्था विछूवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः । या इन्द्रेण 
१२३२३ HR S| 3९3२ १२ 39 २ 
सयावरीदृष्णा मदान्त शाभथा वस्वीरचु स्वराज्यम्‌ ॥१ 
२३ 3 २ ३ 7२ उ र २र 
[१००६ ]ता अस्य पृशनायुषः सोमं श्रीणन्ति पृश्षयः प्रिया इन्द्रस्य 
. ३२३१२ ३१२३२ ३१२ ३१२ 
घेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकं बस्वीरजु सवराज्यम्‌ ॥२॥ 
१ २ ३ १२३ १ २ 3२ ३ १२ ३ २३ 


| ड २ 
[१००५]स्वादो 
॥ उ / 


[१००७] ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । तान्यस्य | 


३१२ ३ २००२ ३ २ ३३२ ३३ २ ` 
सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरचु स्वराज्यम्‌ ॥३॥१५ 
जे र श्व १ | ८४॥ १०-१२ ॥, 
आ०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [४० ९] ३० २०९ | 
SD DN 
१००५ मदन्ति शोभसे? इति ऋ० । 


i 
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(२) (ताः) वे ( अस्य ) इस आत्मा के ( पृशनायुवः ) स्पश, 
संग, या सन्निकष चाहती हुइ, या भोग्य पदार्था तक पहुंचने की चेष्टा 
करने वाली ( एश्षयः ) रस तक पहुंचने वाली, ( इन्द्रस्य ) इन्द्र आत्मा 
की ( प्रिया: ) प्रिय ( धेनवः ) गौओं के समान इन्द्रियां ( सोमं ) ज्ञान 
को ( श्रीणन्ति ) और भी परिपक्व करती हैं, बढ़ाती हैं । और वे. 
( सायकं ) नाश करने वाळे, अन्त कर डालने वाले ( वज्र ) वैराग्य को 
( हिन्वन्ति ) उत्पन्न करती हें और वे ( वस्वीः ) इस शरीर में वास 
करने हारे आत्मा की शक्तियां ( स्वराज्यं) अपने निजी आत्मा के. 
प्रकाशमय सत्ता के ( अनु ) अनुकूल, वश होळकर उसमें ही विराजती हैं !: 
साधक का अनुभव परिपकध होने पर इन्द्रियां ही स्वयं भोग को त्याग कर 
देती हैं और वैराग्य होकर आत्मा में आभ्यन्तर ज्चाननप्रकाश उत्पन्न होता 
है और उसके अचुकूल सब इन्द्रियां अन्तबृंत्ति होकर रहती हैं । 

( ३ ) ( प्रचेतस. ) उत्कृष्ट चेतनाशक्ति वा ज्ञान से युक्त होकर 
( ताः ) वे इन्ब्रियरूप गोएं ( अस्य ) इस आत्मा के ( सहः ) सहनशक्ति. 
या काम, क्रोध आदि पराजित करने वाले वळ को ( नमसा ) शरीर के. 
बल को अन्न के समान अपने प्राप्त अनुभव से ( सपयॅन्ति) और भी 
अधिक आदर और अनुकूलता से बढ़ाती हैं । और ( पूव-चित्तये ) पूणं. 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( वस्त्री: ) देह में बसी इन्व्रिय-दसियां (अस्य). 


- इसके ( पुखणि ) बहुत से ( ब्रतानि ) कमो ओर गुणों को ( खराज्यम्‌ 


अनु ) आत्मशक्ति के क्षेत्र की बृद्धि के लिये ( सश्चिरे ) सेवन करती हैं 
पालन करती हैं, स्वीकार करती हूं । 
इति पञ्चमः खण्डः । 


nl 


3 १र २र 3 १२ २२ ३ 


[१००८] असाव्यंशमेदायाप्छ दक्षो गिरिष्ठाः 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ १ ॥ 
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3 $र स्र 39२ ३ २ ३ इ रर 3 २ 
[२००६] शन्नमन्यो देववातमप्सु घौतं नृभिः स्रुतम्‌ । . 
MR 35२30 INR. 
स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २ ॥ - 22८ 
2 २. 3२३ ३र २र 3१३२ उ १२ की हीट 42% रट 
[१०१० ] झादीमश्वं न देतारमशूशुभन्नटताय । ११८ टि 
3 ३१२ ० उन 
मधो रसं सघमादे ॥ ३ ॥ १६॥ ऋः ३। ६६।४-६॥ ४ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७३] ए० २४० । 
2 (२) (देव-वातम्‌) देव अर्थात्‌ इन्द्रियों से प्राप्त (अप्सु धौतं) ध्यान 
र 'दृत्तियों, 'या प्राणो द्वारा संस्कृत, ( नुभिः सुतम्‌ ) साधक पुरुषों, या प्राणों " 
द्वारा उत्पादित, ( झुभ्नं) शुद्ध, कान्तिस्वरूप, ( अन्धः ) जीवन धारण 
'कराने हारे आत्मानन्द्रस का ( गावः ) सूईम इन्द्रियवृत्तिय अथवा ज्ञानी 
पुरुष, ( पयोभिः ) अन्न-रसो के साथ २ ( स्वदन्ति ) आस्वाद लेते हैं । 
(३ ) ( आत्‌ ) तदनन्तर ( अश्वं न ) जिस प्रझार राजा लोग युद्ध 
मे अपने अश्व को अपनी रक्षा के लिये नाना प्रकार के अछों और कचचों से 
सुसज्जित करते हैं उसी प्रकार ( हेतारं ) सब के प्रेरक ( इंम्‌) इस 
(८ मधोः रसं ) मधुरं आत्मसम्बन्धी आनन्दमय रस को ( सध-मादे ) शरीर 
रूप एकत्र आनन्द प्राप्त करने के स्थान में ( अम्रृताय ) मोक्ष या अञ्रतत्व 
प्रास करने के लिये ( अग्युज्ुभन्‌ ) नाना साधनाओ से सुशोभित करते हैं। 
७२ ३ २ ३२३ ३ ३२ ३ १ २ ३२ 
1१०११] अभि द्यस्ने ति दिदीहि देव दे 
I ता वृदद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 
विकोश मध्यमं युव ॥ १॥ 
[१०१२] २ 3 रर ३ २ उ ऱ्य ३२ 3. १२ 
वच्यस्व सुदक्ष चस्वोः सुतो विशां वहिने विश्पति 
१70 २ ३२३ इंड ३ १२ 3३ १ २ 
वष्ट द्वः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः 
1 २॥ १७॥ ऋण १ । १०८ । ६-१०॥ 
१००९--“अप्सु भूतो नाभिः’ इति 9० । 


क 
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„` २.०१५---'पृहेष्वैरया रयिस्‌? इति ऋ० । 


आ०)७ि।। ८ज्0 Ad आ "० पार्चिक and eGangotri ३५६ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [५७९] पु० २९२। 
( २, ३ ) हे ( सुदक्ष) उत्तम बलसम्पन्न सोस ! ( विशां ) प्रजाओं की 
'( बह्निः ) सुव्यवस्था का भार वहन करने हारे ! आत्मन्‌ ! ( चम्वोः ) दोनों ' 
सेनाओं के बीच ( सुतः ) विराजमान ( विश्पतिः न ) राजा के.समान 
आप प्रजापति, परमात्मा ( गविष्टये ) गतिशील पश्ुओं, प्राणियों और 
पृथ्वी के समस्त जीवों के हित के लिये ( अपः जिन्वन्‌ ) जळो को नीचे 
'शेराते हुए ( दिवः ) अन्तरिक्ष से ( रीतिं ) अन्ना के देने हारी, विशाळ 
( दृष्टि ) जलबृष्टि को ( आ वच्यस्व ) प्रेरित करो और ( धियः) उत्तम 
ुद्धियों को ( पवस्व ) प्रेरित करो । मेघ रूप प्रजापति पक्ष में-यौ और 
पृथ्वी “चमू, हैं । अध्यात्म पक्ष सें -ज्ञानभूमि और कर्मभूमि, या ज्ञाने 


न्द्रिय और प्राणेन्द्रिय तदनुसार मस्तक के ऊपर के और नीचे के र नीचे के दोनों भाग 


२८ चमू हैं व्यिमेमेघ समाधि में प्रकट होने वाढी त्रस की दृष्टि और. 


परे कर्म अथवा लिङ्ग शरोरभय प्राणों और धियः = ध्यानबृत्तियो को 
प्रेरित करता हुआ आत्मा, गौः = इन्द्रियो के हित के लिये या स्वयं वूपभ- 
रूप आत्मा के हित के लिये सोम = झुक्र कान्तिरूप में प्रकट होता है । 
3 १र रर ३२ ३२३२३१२ 
[१०१३] प्राणा शिशुमेहीनां दिन्वन्तृतस्य दीधितिम्‌ | 
CE pp) पक 0 ८. 
विश्वा परि प्रिया भुवदच द्विता ॥ १॥। `; 
५२ ३१ २ ड २ ३२३ र 'र 3२ ॥ 
[१०१४] उप त्रितस्य पाष्योऽ३ऽरभक्त यद्‌ शुद्दा पद्म्‌। 
३१ २ 33र २२०७३ १५२ 3२ 
यज्ञस्य सत्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
१२६३ SORTS MINS 
[१०१५] चीणि त्रितस्य घारया प्ठेष्वेरयदूरीयिम्‌ 
३२ ३ १२३२ 3 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३॥ १८॥ 
जे ` ऋण ६.1 १०२। १-३ ॥ 
० न मय ७ क का ® 


hf 
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४६० खामवेद्भाष्ये [ प्रः ३ (२)। सू० १६ 
AANA NNN rs, 
इ. इ ° १ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [५७ ०] ए० ३०-१-। 
(२ ) ( यत्‌ ) जब ( त्रितस्य ) सन, वाक्‌, काय तीनों से साधना 
| | करने हारे योगी आतमा के ( पाष्योः ) पाषाण के समान कुचल डाले 
। = २७७ ७ । 1] 0 
| | वाले, प्राण और अपान दोनों के बीच में प्रकट होकर वह आनन्द्रस 
।। ( गुहा ) भीतरी आकाशगुहा में ( पदं ) स्थिति को ( उप अभक्त ) प्राप्त 
| होता हैं, ( अध ) तब ( यज्ञस्य ) यज्ञस्वरूप आत्मा के ( सस धार्मामः ) 
, 'सातों पर के घारणशील प्राणों से ( प्रिय ) भानन्दकारी, उस आत्मा- 
नन्द्रस का आखादुत किया जाता है । 
३ ) ( त्रितस्य ) साधक आत्मा की ( घारया ) धारणा से केवळ 
( त्रीणि.) तीन रसस्थान प्रकट होते है 


SNS, 


हैं । और उन तीनों ( पृष्ठ 

के सेचक मुख्य केन्द्रों में आत्मा अपने ( रयिम्‌ ) तर त का 

( ऐरयत्‌ ) प्रकट करता है । (सु-क्रतुः) उत्तम योगी साधक (अस्य) इस 
| आत्मा के ( योजना ) तीनों योग ह्वारा-जावूत स्थानों को!( बि मिमीते ) 

विशेष रूप से जान लेता है और साध लेता है । तीन स्थान- ब्रह्मरन्ध्र,/ 
२ आज्ञाचछ या सोमचक्र और ३ मणिपूर या स्वाधिष्ठान चक्र अथवा 


| 


मुलाधार, हृद्य और म्रमध्य -। । 
र 2" 
Rede 5s आर पराग mf 
१६६. प्स्व वाजसातये पवित्रे घारया खुतः | णा | 
२ ड ३ २ 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ १ ॥ र 


यर ५०८८ धीतयो. 3 १२३३२ 33२ a 
[१०१५] त्वां रिहन्ति ्ीतयो हारे पवित्रे अदः । @) 7 000 
वत्स अशी कस पक हक किक 
त्ख iss न मातरः पवमान विघमेणि ॥२॥ 
2 2२ 


ज्र र 
[१०१८] त्वे द्यां च माहि द. याति जा 
| ] तय ना माहिबत पृथवीं चाति जाश्निषे । 


~ ~ 3 द. 
मात द्रापेमसुञ्चथाः पचमान महित्वना ॥ ३॥ १९॥ 
ऋ० ६ | १०० | ६, ७, ६।} 


५ 


" “ठे 0० शक बन स भिल ब्रै ७० 
१०१६-- वाजप्तातम:?, इति ऋ० । 
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पछ) नेर, ]०खत 325) अता चिकत and 898190 ४६१ 
भा०--( १ ) हे ( सोम ) एश्वयवन्‌ | आत्मन्‌ ! ( चाज-सातये ) 
ज्ञान प्राप्ति के लिये ( धारया ) धारणावती बुद्धि द्वारा निरन्तर ( सुतः ) 
साक्षात्‌ किवा गया, प्रेरित या उत्पन्न किया गया, तू ( मधुमत्‌-तरः ) 
बराबर क्रम से अधिक २ आनन्द ओर सुख का देने हारा होकर (इन्द्राय) 
इन्द्रियों के खासी, आत्मा और ( विष्णवे ) सवब्यापक परमात्मा के 
अकाश के लिये और ( देवेभ्यः ) विद्वानों के हिताथे या प्राणों के ज्ञान 
के ( घारया ) घारणावती बुद्धि या वेदवाणी द्वारा ( पचिन्न ) 
पचित्र हृदय, अन्तःकरण मैं ( पवस्व ) प्रकट हो । 
(२) हे ( पवमान ) व्यापक रसस्वरूप ! ( मातरः ) गोएं (जात) 
॥ > उत्पन्न हुए ( वत्सं न ) बछडे को जिस प्रकार ( रिहन्ति ) चाटती हें । 
af ८„ उसी प्रकार ( घीतयः ) भ्यानडृत्तियां ( वि-घमणि ) विशेष धारणा के 
आर (स्थळ, ( पवित्र ) पवित्र शुद्द, घारणास्थान, अन्तःकरण में ( अद्र हः ) 
रि "एक दूसरे का घात-प्रतिघात या विरोध न करती हुई ( हरिं ) सब दुःखा 
टट्‌ के हारक ( स्वां ) तुझको उत्सुकता से ( रिहन्ति) आस्वाद छेती हैं, तेरा 
¬ आनन्द अनुभव करती ह । 
| ( ३ ) हे ( महिब्रत ) महान्‌ कर्मों के करने वाले : परमात्मन्‌ ! 
( त्वं ) आप ( द्यां ) आकाश या सूय, और ( एथिबीं च ) पुयिवी दोनों 
छोकों को ( अति जश्निषे ) पार करके दोनों से अपरिमित स्वर लोम तोभी 
२_/दीनो को महण किये हुए हो। हे ( पवमान ) सवव्यापक ! (महित्वना) 
अपनी | म्रदिमा से आप ( दरापि ) रूपवान्‌ जगत्‌ को कवच को वीरपुरुष | 
के समान ( प्रति सुच्वथाः ) घारण ग्रकर रहे है। १ रहे 


१ २ ३० 3 १ २ ३ 3 २३ २ 31२ 39२ ¦ 


२ 
न्मदाय 
[१०१९] इस्वुवोजी पवते गोन्योघा न्द्रे सोमः सड इन्वन्मदाय 
१ टश: ` न्ति र्तो बाधते पयेराति वरिवस्ङणवनवुजनस्य राजा॥ १ 
र INT २३ १२३ १ २ जज एव पवते अद्विदुग्चः | 
ऽ £१०२०] ल २ 9 युखानास्तिरो रोम 39२) रर | 


देवस्य मत्लरो मदाय॥२। 


क 


** 
कि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


१ 
१ 
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NA 


OSSIAN SSA So NN AINE >”. 


SAAMI ATR चार उवर ३२३ ३२ ५ २.३२ 
[१०२१] श्रमि बतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पञ्चन्‌ 
२३५२. 3 उंर रर 3 २३ ३ २ 3 २ 3 ३२ 


इन्दु धर्माण्यूतुथा वसानो दश तिपो अव्यत सानो अब्ये . 
॥ ३॥ २० ॥ ऋ० ६। ६७। १०-१२ ॥ 


भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १४० ] पू० २७३ | 
( २) ( अध ) और ( अत्रि-दुग्धः ) दृढ़ साधनों द्वारा या घर्ममेघ 
द्वारा उत्पन्न किया गया ( इन्दुः ) आनन्दुख्प सोमरस ( मध्वा ) ज्ञान- : 
सम्पन्न, मधुर, मनोहर ( धारया ) धारणा द्वारा ( पचानः ) संचुक्त 
. होकर (रोम) व्यवधायक पदार्थो को ( तिरः ) पार करके ( पवते 9. 
बढ्ता या पय होता है । बह ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( सख्यं } 
मित्रभाव, प्रम या आनन्दरूपता को ( जुपाणः ) प्राप्त करता हुआ (देवः) 
` प्रकाशमान, ( मत्सरः ) भान्द इपस्वङूप होकर ( देवस्य ) द्रष्टा, आत्मा 
"के ( मदाय.) इषे और आनन्द का कारण होता है। 2 
( ३ ) ( स्वेन रसेन ) अपने आनन्द रस से ( देवान्‌ ) विद्वानों या 
इन्द्रियों को ( पच्चन्‌ ) तृप्त करता हुआ ( देवः ) सुख शान्तिप्रद्‌, तेजो- 
मय वाय, (एुनानः) स्वतः स्वच्छ और पवित्र एवं ब्यापक होकर (ब्रतानि) 
सब कर्मो को ( अभि पवते ) पवित्र कर सत्र प्रकट होता है । ( इन्दुः) 
आत्मा ( ऋतुथा ) प्रत्येक ऋतु के अनुकूल, या प्राणों के बळ से (घर्माणि 
,वसानः ) घारण-सामर्थ्यो या नाना धर्मों अर्थात्‌ गुणों को सम्पादन 
करता हुआ ( अब्ये सानो ) न. गतिशील, प्राणमय, स्थिर साहु अर्थात्‌ 
सुलग्राहक, स्थिर अन्तःकरण में ( दश क्षिपः,) दर्शो क्षिप्रगति करनेहारी 
इन्द्रियों को ( अब्यत ) प्राप्त होता है । ` | | 2 
ऊध्वरेता योगियों की साधना से वीय ऊध्वंगामी होकर उन में सब 
. ऋतुओं में सहनशीछता उत्पन्न करता और इन्द्रियों सें बळ पैदा करता है। 
र इति षष्ठ; खण्ड: ॥ - 


~ 


१ १०२१--'आभि प्रैयाशे? शति ऋ० । 
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[ १ २ ३१२, ३१२५ २३ २३ 
[१०२२] आ ते अग्न इधीमहि झमन्तं देवाजरम्‌ । यद्ध स्या ते 
१२ 3 २ ३५ २ उ गश श्र 3२९ 3 3२ 


पनीयखी समिदर्दादयाति द्यवीषं स्तोतृभ्य आभर॥१॥: 
१ २ 3 २ 3२३२ 5१ २ ३ २ ३ 


[१०२३] आ ते अञ्च ऋचा दविः शुक्रस्य ज्यो तिषस्पत । सुञ्चन्द्रः 
२ 3 १५ ३.३२३ ३ २ उ ३२ 3 २३ १ २ 
दस्म विश्पते इव्यवाद्‌ तुभ्यं हयत इषं स्तोतृभ्य आभर॥९- 

[१०२४] ओभे सुश्चन्द्र विश्पते दर्वी श्रीणीष आसनि। उता न 

१. २ 3 १२ 3 ३3२ ~ २-3. (१८-८२ 

' उत्पुपूयो उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आभरः 

१ ॥३॥२१॥ . ऋ० ५। 81 ४, ५, ९ ॥ 
आ०--( १) हे ( अग्ने ) ज्ञानखरूप, प्रकाशस्वरूप, परमात्मन्‌ £ 

हे ( देव ) सवके प्रकाशक ! ( ते ) तेरी प्रासि के निमित्त या तुझ से हम: 
( द्यमन्तं ) प्रकाशित, ( अजरम्‌ ) न जीण होने वाळे, अमर, नित्य अपने 
आत्मा को ( आ इथोमहि ) सवंत्र सब ओर प्रकाशित करते हें। (यत्‌) 
और जो ( वि ) भेध्य आकाश में ( पनीयसी ) ) व्यवहार करने योग्य... करने योग्य, 
अतिस्तुत्य ( समिद्‌ ) समान रूप से प्रकाशित होने वाली सूय रूप ज्योति. 
( दोव्यति ) चमकती है ( स्य) ) वह भी (ते ) तेरा हो प्रकाश है। 
इस कारण हे परमात्मन्‌ ! ( स्तोस्तृम्य; ) सत्य गुणों के प्रकाशक विद्वानों” 

को आप ही ( इषं ) उत्तम ज्ञान और अन्न ( आ भर ) प्रास कराइये । 
(२) है ( ज्यातिषः पते ) सूर्य आदि ज्योतियों के परिपालकः 
परमात्मनू ! ( शुक्रस्य ) शुद्ध कान्तिस्वख्य (ते ) आपको (ऋचा ) 
ऋग्वेद के ज्ञान द्वारा ( हविः ) समर्पण करने योग्य इस आत्मा ख्प हविः | 
को ( तुभ्यं ) आपके लिये ( आहूयते ) सब प्रकार से अर्पित किया जाता 
है। हे ( सु-चन्द्र ) सबको उत्तम सुख, भाह्वाद देने हारे! हे ( दस्म ) 


सबके भीतर व्याप्त, वा विष्नो के हत्ती ! हे ( हव्य-वाटू ) समस्त संसारः 
NS URN 


eo ee 
१०२३-*शोचिषरपते' । १०२४ --“उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो' इति ऋऋ० 1. 
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'को बहन करने हारे ! हे ( विश्पते ) समस्त प्रजाओं ळे स्वामी ( स्तो- 
'तृभ्य: ) सत्य गुणों के प्रकाशको के निमित्त ( इपम्‌ ) अन्न और उत्तम 
'ज्ञान प्रेरणा को (आ भर ) प्राप्त कराइये । M7 
(३ ) हे ( सु-चन्द्र ) सव उत्तम ऐश्र्यो के खामिन्‌ ! सर्वसल- 
'कारक, ( विइपते ) प्रजेश्वर ! हे ( शवसः पते ) सवशक्तिमन्‌ ! ७02 कु 
“के स्वासिन्‌ ! आप ( उभे ) दोनों ( दर्वी ) अज्ञान का दलन करने हारे 
'ज्ञान और कमं या सूयं और पृथिवी को ( आसनि ) अपने झुखस्थानीय 
. शतपमें( आ श्रीणीषे ) सवंत्र परिपक्व करते हो और ( उक्येपु ) प्रशंसा 
._ करने योग्य धमयुक्त कर्मा में, यज्ञों में (नः) हमें ( उत्‌-पुपूयाः ) उत्तम 
“फलो द्वारा पूण कर ऐ इच स्तोतम्या, अ आ भर ) आप विद्वान्‌ सत्यञ्ञानी 
'बरुषों को अन्न और ज्ञान प्रास कराइये । 


छ १ २ २ ३ ३ ३: 
[१०२५] इन्द्राय त विप्राय बते बढ: 
{०९0 त्याच साम गायत विशय बृहत ब 
अहाकते. विपश्चिते पनस्यच्च ॥ १॥ 
1 रि ~ बढ उर 
[१०२६] त्वामिन्द्रापिभूरासि त्व सूर्यमरोचयः । | ५-७/7 2 
+ दिय 3 १२. 3. २ 2 iif 
वे श्वकमो विश्वदेबो महद असि ॥ २॥ 
[१०२७] विश्राजङउ स पर 
[ "वि ३ योतिषा स्वा5३5रगच्छो रोचनं दिव: । 
. पैवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥३॥ २२॥ ` 
ल्य श्र०,ए। ३८ । १-३.॥ 
तात १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [३८८] पृ० २०१ । 

२ ) हे इन्द्र ! ( त्व्‌ ) आप ( अभिसूः ) | 
कि - १ ) सबसे अधिक साम- 
[ द असि ) हो । (त्व) आप ही ( सूयस्‌ ) सूयं को ( अरोचयः) 
र यून हो । और आप ही ( विश्व-कर्मा ) समस्त संसार के बनाने 

_ हारे ( विश्व-देवः ) सबके प्रकाशक और उनके . उपास्य देव, संब 
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ः २ ३३: ३ २ फे 
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ऐश्वर्यो के दाता, सब देवों के देव और ( महान्‌ ) सबसे बड़े, पूजनीय 


(असि ) हो । 
(३ ) हे इन्द्र ! परमेश्वर ! आप ( दिवः ) सूयं आदि समस्त | 


द्योळोक के ( रोचनं ) - प्रकाशक, आनन्दमय, सात्विक ( ज्योतिषा ) 


ज्यो, से ( विश्राजन्‌ ) विशेष रूप से देदीप्यमान होकर ( स्वः ) आन- 
स मोक्ष में ( सक ) व्यास हो । ( देवाः ) सब विद्वानूगण और 
स्वा पृथ्वी आदि लोक भौ ( ते ) तेरी ( सख्याय ) मित्रता 3 ल्यि 
स्वी ता 
( येमिरे ) यत्न करते हैं । Boe 


[१०२८ १ २ _३ ३ २ ७ र ३३ २ 
८] असाचि साम इन्द्र ते शविष्ठ ध्ृष्णवा गहि । 
१ क न ९ रेड ड २०३ २३ १ २ 
आ त्वा पुणक्ञ्स्वान्द्रये रजः सूर्या न रश्मिमि:॥ १॥ 
। १ २ 3 9 २.३२३३ ३३ 
[१०२९ . 3 2 १ SRS I 
| १०२९] झा विष्ट वृत्रइन्‌ रथं युक्का ते ब्रह्मणा इरी। 
अर्वाचीन खु ते सनो ग्रावा कणोत बग्ना 
खु त मना ग्रावा छणोतु वग्नुना ॥ २॥ 


3 ५र VE 3 


उ उर रेश ३२ 3 


ऋषीणां सुष्टुतीरुप यज्ञ च माचुषाणाम्‌॥ ३॥ २३॥ हट 
या ८ 


ऋ० १ ।८४। १, ३, २॥ 


भा १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३ ३७] पु० १८१ | 
(२) ( वृत्रहन्‌ ) विध्नो के नाशक ! ( रथम्‌ ) रमणीय, अत्यन्त 


य, रस रूप हृदय या आत्मा में, रथमें वीर पुरुप के समान (आ तिष्ठ) 


\ 
| 


आ, विराज | ( ते ) तेरे ( हरी ) हरण करनारे, भजन करने वाळे मन 
और वाणी दोनों ( ब्रह्मणाः ) मन्त्र द्वारा ( युत्ता ) शुक्त हों ( मावा ) 
उत्तम वाणी का उच्चारण करने वा उपदेश करने हारा विद्वान ( वखुना ) 
मनोहर वचन, स्तुति और ध्यान द्वारा अपने ( मनः ) मन को (ते) 


° २:१४ न 
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ते करे । 
र (३१९ हरी ) हरण करने हारे सनु“और वाणी, ज्ञान और कम. कम 
था विपयों से इल्द्रियों को ईटा लेने वाळे खी पुरुष दोनों (अप्रतिरट-शवसं) 
अदुम्य और असह, बळवान्‌ ( इन्द्रं) आत्मा को छक्ष्यकर ( ऋषीणां ) 
विद्वानों या इन्द्रियों की ( सु-स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियो. ओर बल 
को और ( माजुषाणां ) मलुष्यों के (यज्ञम्‌ च) यजन योग्य, उपास्य और छ 
संगति करने योग्य परमेश्वर को (उप वहतः) प्रास करत, घारण करते हेय 
इति सप्तमः खण्डः । 


तेरे ( अर्वाचीन ) अभिसुख ( सुकृणोतु ) उत्तम प्रकार से करे, जिससे 


इति षष्ठाऽष्यायः ।। 


| 
इति द्वितीयोऽधेः । 
इति तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
१ ॥| 


अथ चतुर्थः प्रपाठकः ( प्रथमोऽधः 
अथ ससतप्रोऽध्यायः 


न - 

क्ररषि--१ ( ९ ) आकृष्टा माषाः ( २, ३ ) सिकतानिवाबरा च । ड 

११ कश्यपो मारीचः । ३ मेधातिथिः काण्वः । ४ दिरयस्तृप्त भाशिरत! 
५ अवत्सारः काश्यपः । ६ जमदरिनर्भागेवः । ७, २१ कुत्स पणि क 
_/ वसिष्ठो मेन्नावरुणिः |, & त्रिशोकः काणवः । १० श्यावाश्व भरे 

सप्ततयः । ( क्रमे भरद्वा ज-कश्यप-गोतम-अत्रि-विश्व मित्र ८ 
वसिष्ठाः ] १३ अमहीयुराक्षिरसः | १४ शुनःशेप आजोगर्ति:। ( a 
'कैश्वामित्र: । १६ सान्याता यौवनाधः । ( २) उत्तरार्थ यो | 
` असितः केलम. 00 कोइ पर ° । 


= -अ० ७६ क ३११ akFoundation gjennai an 
॒ ११88०९५] कर उर 


१९ पवेतनारदौ । २० मनुः सांवरण:॥ २२ बन्धुः, सुबन्धुः अतत न्ुविंप्रवन्धश्न 
गापायना लोपायना. वा । २३ भुवन आप्त्य साधनो वा भोवन; | २४ 
तऋरषिरश्ञातः, श्रतीकत्रयं वा ॥ देवता--१--६, १ २-१३, १५-२२१ 
पवमानः सोमः 1.७, २२ अझ्निः ॥ _८ आदित्य । ६, १४, १६, इन्द्रः 
१० इन्द्रारना । ९५ सोमः | २३ विश्वदेवाः २४ इन्द्रः ॥ छन्दः १. ७ 
जगती । २-६, ८११, १३, १४ १७ गायत्रा । १२, । प्रगाथः वाहत 
१६ महापङ्क्तिः । १८ ( १ ) गायत्रो (२) १६ उष्णिक्‌ । २० अलुष्डुप्‌ 

tr २१, त्रिष्डप्‌ ॥ २२ सुरिग॒बहती । २३ द्विपदा त्रिष्डप २४ देवा बहती | 


३१२ ३२३२ ३३२ 


1१०३१] ज्योतियेज्ञस्थ पवते मधु प्रियं पिता. देवानां जनिता 
१.२ 3 ३२ 37२ फ रेर 3 1 २ डे 


विभूवखुः । दधाति रत्नं स्वघयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्स 
न 

इन्द्रियो रसः ॥ १॥ नपन 
१ २ iS १ २ डक रर उ च 


२ 
[१०३२] अभिक्रन्दन्‌ कलश वाज्यर्षति पाताद्चः 
१२३२३१२ 3 २ उ 


हि विचक्षणः । दरिमित्रस्य सदनेषु सीदाति मर्मृजानोऽविभिः 
3.9 २ 
सिन्धाभेवंषा ॥ २ ॥ 
 :.. ३५२३१. 


ग्र 
१९०३३] अभ्रे सिन्धूनां पवमानो अर्षस्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु 
39 


र 3५९ २ 
गच्छास । अग्रे वाजस्य भजसे महद्‌ घने स्वायुघः खोताभिः 
hy 
साम सूयस ॥ २॥ १॥ ऋ० ९ | ८७॥ १०-१२ ॥ 
. आ--(१) (यज्ञस्य ) यज्ञ, जीवन और समस्त ब्रह्माण्ड का (ज्यो 
' ति; ) प्रकाशक (प्रियस्‌ ) सबसे उत्कृष्ट ( मधु ) मनन करने योग्य, योग 
समाधि द्वारा साक्षात करने योग्य, ( पवते ) व्याप रहा है । ( देवानां- 
र. oo - 
7 ` २०३२-२. 'अषंत्यम्रे’, “गच्छति? इति 9९० । 
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पिता ) २४ देवों का पाछक और ( जनिता ) उत्पादक, ( विभूवसुः ) सवं- 
| व्यापक होने से सब के भीतर वास करने और सबको वास कराने हारा 
086 ( खघयोः ) अपनी सत्ता से देह और विद्या को धारण कराने वार और विद्या को धारण कराने वाळे, जीवात्मा 
३ £ और प्रकृति इन दोनों के भीतर ( अपीच्यम्‌ ) अति सुक्ष्म, सवत्र व्यापक 
(मदिन्तमः) सबसे अधिक आनन्दमय और ( मत्सरः ) स बके. हृद्यां में 
आनन्द को. बहाने वाळा ( इन्द्रियः ) ऐश्वयमय, अथवा इन्द्ररूप जोव 
आत्माओं का हितकारी, ( रसः) सवंब्यापक, रसस्वरूपः परमात्मा ( रत्न) 
समस्त उ्योतिमंय पिण्ड, हिरण्यगभ.को या अति रमण योग्य सुखमय मोक्ष | 


को ( दधाति ) धारण करता है । 


या सूर्यादि च प्राण-इन्द्रिय आदि दिव्य पदार्थो का भी ्पारपाळक, उनको | 
नाश होने से बचाने वाला स्वामी, ( शत-घारः ) सैकड़ों घारण-शक्तियों 
से युक्त, ( विचक्षणः ) समस्त संसार को देखने वाला ( अभिक्रन्दन्‌ ) 
नाद्‌ करता हुआ, गजता हुआ ( कलशं ) कलश जीवर्धारयों के देह में 
आत्मा के समान ( अर्घति ) व्याप्त रहता है । और वही (.हरिः ) सबके | 
` कष्टों और तापों को हरने वाळा, सबको गति देने. हारा (मित्रस्य ) अपने 
खेहपान्न आत्मा के ( सदनेषु ) निवासगृह, देहो में मी ( सीदति ) व्यापक 
` होकर विराजता है । वही (बृषा) सब सुखों का वर्षक ( सिन्धुभिः) विषयों 
के प्रति हुत गति से जाने वाळी ( अविभिः ) तम्मात्राओं या इन्द्रियां या 
प्राण शक्तियों द्वारा, घारणाओं द्वारा ( मस्रुजानः ) वार २ शोधा, या वार 
२ खोजा, या साक्षात्‌ परिष्कृत किया जाता है । ' 


(२) ( वाजी ) सवशक्तिमान्‌, ऐृश्वयंचान्‌ ( दिवः पतिः ) चोलोक का 


(३) हे आत्मन्‌ ! तू (सिन्धूनां) उन सूक्ष्म इन्दिय शक्तिय़ो,प्राणो के (अग्रे) 
आगे ही ( पवमानः ) ज्योतिःस्वरूप होकर प्रकट होने वाला ( वाच 
अग्रे ) चाणी के भी आगे ( अपसि ) प्रकट होता है । और ( गोधु) प्राण 
न्द्रियाँ के भी ( अग्रियः ) नेता के समान (अग्रे ) आगे होकर ( यच्छसि) 
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जाता है अर्थात्‌ वह' उनसे पूर्व विद्यमान एवं उनमे भी परे रहकर उनका 
आह्य विषय नहीं होता । ( वाजस्य ) ज्ञान और बल का स्वामी प्राण के 
भी ( त आगे ( महदू धनं ) बड़े भारी आनन्द कोप को ( भजसे) धारण 
करता है और ( सु-आउुधः ) उत्तम सत्संग साधनों से युक्त या उत्तम शक्तियों 
से सम्पन्न होकर हे ( सोम 2 सबके प्रेरक, आत्मन्‌ ! ( सोतृभिः ) योगियों 
द्वारा तू ( सूयसे ) साक्षात किया जाता है । 
र 3 २०३3: 5३ 23009 टो /१ २७0 रसही 3२ 
[१०३४] असक्त प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 
hs पु छै उ ऽर रर 
शुक्रासो वीरयाशवः ॥ १ ॥ 
रै ३ १ २ ड 3 २ ३ ३२३ ५` २ 
[९०२५] शुम्भमाना ऋतायुिसज्यमाना गभस्त्योः । ` 
१२३ १४२ ४३१ ३२ ° क : 
एवन्ते वारे अव्यये ॥२॥ § 
ग्र रर वे १३ २३ १ २ ३ २३ 3 २ 
fo ~ ७० ० 
५१०३६] ते विश्वा दाशुषे वसु खोमा दिव्यानि पार्थिवा। 
3 पर र्र 
पवन्तामान्तारिद्या ।। ३॥ २ ॥ ऋ० ३ । ६४।४-६। 


ग्र भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४८२] ३० २४४ । 
( २ )'( ऋतायुमिः ) सत्य, यज्ञ और आत्मा की कामना करने चाळे 


} पिष्य साधकों द्वारा ( शुम्भमानाः ) स्तुति किये गये, प्रार्थना किये गये : 


s 


या उनसे शोभा प्राप्त करने वाळे, ( गभस्त्योः ) अन्धकार को दूर करने 
हारे, ज्ञान और योगाभ्यास दोनों से ( छुज्यमानाः ) अपने को परिष्कृत 


शुद्ध, निष्पाप मळरहित, करते हुए ( अव्यये ) आत्मा से उत्पन्न, या | 


अव्यय, अविनाशी ( वारे ) सब कहं के वारर, रक्षास्थान, अभय परमेश्वर 
में ( पवन्ते ) विचरते हैं। 


| 


| (३) (ते ) वे ( सोमाः) सोम्प्रणुणसम्पन्न, विद्वान योगीजन । 
र दाझपे ) आत्मसमपंण करने हरि शिष्य के लिये ( दिव्परानि ) दिव्य, , 
“ 'परछोकिक और ( पार्थिवा ) इहलोक के और ( आन्तरिक्ष्या ) मध्यमकोक 
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के ( वसु ) वास योग्य ज्ञानरूप ऐश्वय को ( पवन्ताम्‌ ) प्रदान करते और. 
स्वयं प्राप्त करते हैं । 
उ र्‌ श्र 3 १ २ 


cf ३७] पवस्व देवचीरति पवित्रे सोम रह्या। . 


I इन्द्रमिन्दो बुषा बिश ॥ १॥ 


3 २ ड २३ १1२ 


१०३८] आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो युस्नवत्तमः । 
२२ 3२ 


झा योनि घणेखिस्सदः॥ २॥ 


7 २ ३ २३' 3 ३२5३३२ ३ 3 
[१०३६] अचुचक्षत प्रियं मधु धारा खुतस्य वेघस; । 
अपो वसिष्ट खुक्रतः ॥ ३॥ 
7२ श्र 3 २ 
[१०४०] महान्तं त्वा मद्दीरन्वापो अषेन्ति सिन्धवः ४. 


यद गाभिवांसयिष्यस ।। ४॥ 


२ २ २३१२ 3.२ 
[१०४१] समुद्रो अप्सु मामे विष्टम्भा घरुणो दिवः 
१ २३7१२ 


सोम पावत्रे अस्मयुः ॥ ५॥ 
१: २ उ २३ १३२ 23 २ २२३२ 


[१०४२] अचिक्रदद्‌ वृषा इरिमहान मित्रो न दशतः । 
स सूयण [दद्यत ॥ ६॥ 
3 


37२ 3 १ २ 
[१०४३] गिरस्त इन्द ओजसा ममेज्यन्त अपस्यचः | 

२ ३१२३ १ २ 

याभिमेदाय शस्मस ॥ ७॥ 

२ ३ ३ २३ १ २ ३ १ २ 
[१०४४] त त्वा मदाय घष्वय उ लोकछत्चुमीमह । 


१ तव प्रशस्तये __.___ तवअ्रशस्तये मद्े॥८॥ ______---“ ॥८॥ ८ 2 


१०४४०८. श्रशास्तया महोः' शति ऋ० । 
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३१ २ ३ १ २ उ २ ३२ 
[१०४५] गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत। 


आत्मा यज्ञस्य पूव्येः ॥ ६॥ 
3 भ्र २२ 3 ३२ 
[१०५६] अस्मथ्यमिन्दाविन्द्रिय मघोः पचस्व घारया । 


1७०- ८. 1० ७, 
पजन्या वाघ्या इच || १० ।।३॥। ऋ० ९ । २ । २-९० ॥ 


आा-- (१) (देववीः) पृथिवी आदि तत्वों और प्राणों में भी व्यापक, . 
उन को कान्ति देने हारा, उनको प्रेरित करने हारा, तू हे (सोम) आत्मन्‌ ! ३ 
( रंह्या ) वेग से ( पवित्रे ) हृदयदेश, मन फो ( अति) अतिक्रमण करके 
( पचस्व ) प्रकाशित हो । हे ( इन्दो ) कान्ति और ऐश्वय युक्त ! ( बुषा) 
सुखों का वप्क ! ₹ ( इन्द्रं ) आत्मा या परमात्मा के पेश्वयंमय स्वरूप में 
( विश ) प्रवेश कर । 


(२) हे (इन्दो) आत्मम्‌ ! ( दृषा ) सुखो को वपक ( द्युस्नवत्‌-तमः) 
अति अधिक तेजः सम्पन्न, यशस्वी, होकर ( महि ) बड़े (प्सरः) ज्ञान को 
( आ वच्५स्व ) प्रकट कर । और (धणसिः) धतिशील, ध्रुव होकर (योनिम्‌) 
अपने आश्रय स्थान या खखूप में ( आसदः ) प्रतिष्ठित हो । 

(३ ) ( सुतस्य ) योग साधनों से निष्पन्न ( वेधसः ) स्वयं कत्ता, 
विद्वान्‌ योगी की ( घारा ) धारणा शक्ति ( प्रियं मधु ) अति आनन्द 
असत रस को ( अधुक्षत ) दोहती हैं, प्रकट करती हैं और ( सुक्रतुः ) उत्तम 
कनिष्ठ योगी ( अपः ) समस्त अज्ञानों और कर्मों और लोको पर ( व 
सिष्ट ) वश करता है और उनमें वास करता है । 

मधु अग्न्म्‌ [ सा० ] । | 

(४) हे सोम ! ( यत्‌) जब ( गोमिः ) आदित्य की सी किरणों से 
तू ( वासयिष्यमे ) आच्छादित हो जाता है तब ( र्वा ) तुझ ( महान्तं ) 
महान्‌ को ( सिन्धवः ) गतिशील, व्यापक ( महीः ) बड़ी भारी (आपः ) 


७७ 7 २३७०७ TU 


१०४५. अस्मस्यमिन्दविन्द्रयुः रति ऋ० । 
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प्रास होने योग्य लोक ( अनु अषन्ति ) पीछे २ गमन करते अर्थात भनु- 
सरण करते, तेरे वशवर्ती होते हैं । 

(५) ( पवित्रे ) महान्‌ आकाश में ( सोमः ) सूर ( अस्मयुः ) 
हमारा आश्रय, (द्विः धरुणः) ग्रौलोऊ को धारण करने चाला, (विष्टम्भः) 
नाना प्रकार के पिण्डों का स्तम्भक, आश्रय, ( समुद्र) जला को बहान चाछा 
होकर ( अप्सु ) अन्तरिक्ष में जैसे ( मासजे ) विशुद्ध रूप में भासना है। 
उसी प्रकार योगी का आत्मा भी भीतर हृदयाकाश में आनन्द्रसां का वक 
सेघ सा होकर विराजमान होता है । 

(६) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४६७ ] ए० २५० । 

(७) हे ( इन्दो ) आत्मन्‌ | (ने) तेरे ( ओजसा ) बल से (अपस्पुधः) _ 
कम और इच्छा को प्रकाश करने हारी ( गिरः ) चाणियां ( मसछप्रन्ते ) 
परिष्कृत, स्वच्छ झुद्ध हो जाता हें ( याभिः ) जिनसे ( मदाय ) आनन्द 
की प्राप्त के लिये तू ( झम्मसे ) प्रकाशित होता है । 

(८) हे सोम! परमात्मन्‌ ! ( मदाय ) हप के लिये ( घृष्वये ) 
आत्मा के स्पशं करने वाळे (मदाय) आनन्द को प्राप्त करन के ल्यि ( लोक- 
ङुस्तुं ) दशन करने हारे, सवदृष्टा या ज्ञान के उत्पादक या समस्त ससार 
के रचयिता (त ) उस परमानन्द स्वरूप ( त्वा उ ) आपको ही ( महे ) 

` बड़े भारो ( तब ) आपको ( प्रशस्तये ) महिमा होने के कारण हम ( इंमहे) 
प्राप्त होते हैं या प्राथना करते हैं । 

(९) हे (इन्दो) ऐश्वयवन्‌ ! आप (गोपा) वाणियां,गौओं रक्षिमयों और 
ज्ञान-इन्द्रियों के दाता ( नृषा ) पुत्र खुत्यादि तथा नेता अग्रणी पुरुषों के 
देने हारे, ( अश्वसा ) देहो में आत्मा, ब्रह्माण्ड में सूयं और प्राणेन्द्रियों 
और घन में अश्वों के.देने हारे, ( वाज-सा ) ज्ञानवल और अन्न के देने 
वाळे ( उत ) भी ( असि ) हो । आप हा ( यज्ञस्य ) आत्मा, ब्रह्माण्ड, 
जीवन और सब कमों के ( पूढ्यः ) पूणे करनेहारे, सबसे आदिम ( आत्मा) 

आत्मा, कत्त, खामी हो । 
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( १० ) हे ( इन्दो ) पऐेश्वयवन्‌ ! ( मधोः ) असत की ( धारया ) 

धारणा शक्ति से ( इन्द्रियं) आत्मा के बळ को बढ़ाने चाळे या उसके 

स्वरूप के दशन रस को ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये जिस प्रहार .( दृष्टि- 

सामू ) वर्षा ने चाळा ( पज॑न्यः ) मेघ रस को चपता है उसी प्रकार 
( पवस्व ) बरसाओ | 

शति थमः खण्डः । 


Cine 32 nn 


3 २ ३३२ ३73३ 3३२ 
श १०४७] खना च सोम जेषि च पवमान महि ्रवः। 


< ॐ 1 


अथा ना चस्यसस्छाध ॥ १॥ 
3 २ 3 आज 2 
[१०४८] सना ज्योतिः सना स्व<३४र्विश्वा च सोम सौभगा । 


२ ३7 < 
अथा नो वस्यसस्छाध ॥ २॥ 
3 । ९ ३९५९३ 47 २ TIER 


[१०४६] सना दक्षसुत ऋतुमप सोम मघो जहि । 


अथा नो वस्यसस्काध ॥ वे ॥ 
३२३२ ३३ २३ १२ 


1१०५० ] पवीतारः पुनीतन खोमामिन्द्राय पातवे । 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ४ ॥ 

उर रशर 3 १ २३ २३२ उ २३5५ 
[१०५१] स्वं सुर्ये न आ मज तव क्रत्वा तवोतिभिः । 

: १ २ 3 3 २ 

अथा नो वस्यसस्क्ृधि ॥ ४ ॥ 

२३ २३ ९33 २ उ १ 3 ३ २ 
{ १०५२] तच क्रत्वा तवोतिभिज्याक पश्येम सूर्यम । 

१ २ ७3 ५ २ 

अथा नो वस्यसस्छाच !। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


डेड Digitized by Arya ज्खायचचेद्भःष्ये लार्ग[क४०४०१)०सू० षे 


Sse 


१२ ३१२ ३ २ 
[१०५३] अभ्यषे स्वायुघ सोम द्विवद्द॑ख रायम्‌ । 


अथा नो वस्यस्काथ ॥ ७॥ 


5 1 < ३ २ 3 २ 


[१०५४] अभ्याऽ३ऽषानपच्युतो बाजिन्त्समत्छु सासाहिः । 
अथा नो चस्यसर्छाधि ॥ ८ ।। 
२ 


33२ ड 4.3 


[१०५५] त्वां यज्ञेरर्वावृुधन्‌ पवमान विघमाण । 
अथा नो वस्यखरस्छाध ॥ ९ | 


२३२३२३३ र ड २३१ ३ 


१ 
[१०५६] राये नश्चित्रमाश्विनमिन्दो विश्वायुमाभर । 
अथा नो चस्यससक्राधि ।१०।५॥ ऋ० & ' ४ । १-१० ॥ 


भा--( १ ) हे ( पचमान ) सर्वव्यापक ! हे ( सोम ) ऐश्वयंघन्‌ 

सबके प्रेरक संचालक । आप ( श्रवः ) यश और ज्ञान ( सन ) दान करो 

और ( जेषि च ) विष्नो पर विजय करो । ( अथ ) और बाद में (नः ) 
_ हमें ( वखसः ) ऐश्वर्यो से युक्त या ज्ञानियों में श्रेष्ठ ( कृषि ) करो। 


(२ ) हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! हमें ( ज्योतिः ) प्रकाश, ज्ञान (सन) 


दो । ( स्वः ) सुख ( सन ) दो । और ( विश्वा च सोभगा ) समस्त 
सौभाग्ययुक्त पदाथे दो । ( अथ नः वस्यसः कृधि ) और हमें उत्तम वसु 
मात्र अथात्‌ ज्ञानो जनों में श्रेष्ठ करो । 

(३) हे प्रभो ! हमें ( दक्षम्‌ उत क्रदं ) बल और उत्तम कमे करने 
का सामथ्यं ( सन ) दो और ( सघ प्रतिस्पर्धी, विप्रकारी हिंसकों को 
( अप जहि ) विनाश करो, ( अथ नः वस्यसः कृघ ) ओर हमें सब मे 
श्रेष्ठ करो । 

( ४ ) हे ( पवितारः ) प्रभु को साक्षात्‌ करने हारे विद्वान्‌ पुरुषो ! 
( इन्द्राय पातवे ) आत्मा को पान कराने के थिये ( सोमं ) आनन्दरर 
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ति 


या ज्ञान को ( पुनीतन ) उत्पादन करो, प्रकट करो ( अथ नः वस्यसः कृधि) 


और हमें श्रेष्ठ करो । 
(५ ) हे परमात्मन्‌ ! ( तच ) तेरे ( क्रस्वा ) ज्ञान सामध्यं या कम 
सामथ्य से और ( तब ऊतिभिः ) तेरी शक्तियां से ( स्वं ) तू (नः) 


कक ba 4 = , के 
हमें ( सूय ) सबके प्ररक आत्मा या परमात्मा में ( आ भज ) प्राप्त करा 


( अथ नः वस्यसः कृषि ) और हमें सबसे उत्तम बना । 


( ६ ) हे सर्वोत्पादक ! ( तव क्रत्वा ) तेरे ज्ञान से (तव ऊतिभिः). 


तेरी प्ररणाओं से ( सूर्य ) सूये के समान ज्ञान और प्रकाशस्वरूप तेरा 
( ज्योक ) चिरकाळ तक ( पश्येम ) दृशन करे । (अथ नः वस्यसः कृधि): 
हमें सवं श्रेष्ठ बना । 

(७ ) हे ( सोम ) सवंग्रेरक ! हे ( स्वायुध ) उत्तम साधनों, बलों 
से युक्त ! तू ( द्विबहेसं ) दोनों लोकों में बढ़ाने वाळे ( रिं ) प्राणख्प 
सामथ्यं को (अभि अप ) दे। और ( अथ नः वस्यसः कृधि ) हमें 
श्रेष्ठ बना । 

(८ ) हे ( वाजिन्‌ ) बल और ज्ञान से सम्पन्न! ( «सत्सु ) समान 
भाव से आनम्दु के प्रास करने के अवसरों में ( अनपच्युतः ) अविचल भर 
( सासहिः ) अभ्यन्तर शन्नुओं को दबाने हारा होकर तू ( अभि अअघ ) 
प्रकट हो (अथ नः बस्यसः कृधि ) ओर हमें सबसे श्रेष्ठ बना । 

( ९ ) हे ( पवमान ) सवंव्यापक ! ( विधर्मणि ) अपने विशेषरूप 
से परिष्कृत और नाना शक्तियों के आश्रय स्थान आत्मा में ( यशः ) कम, 


ज्ञान, तप आदि यज्ञों द्वारा साथकजन (.त्वां ) तुझको ही ( अवीज्रुघनू ). 


बढ़ाते हैं और तू ( अथ नः वस्यसः कृधि ) हमें सबसे उत्तम बना। 


( 


(१०) हे ( इन्दो ) परमेश्वर ! तू ( चित्रं) संग्रह करने योग्य नाना. 


प्रकार के ( अशिनम्‌ ) इन्द्रियां को धारण करने हारे ( विश्वायु ) समस्त. 
आयु को देने चाळे ( रयिं ) आत्मिक सामथ्यं, वीय को ( आ भर ) दे ५. 


और ( अथ नः वखसः कृधि ) हमें अ, उत्तम बना । 
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४७६ । सू० ५ 
DRS NNSA 
२३ २ ३ १ २ १ २ ३ १र रर | 

[१०५७] तरत्‌ स मन्दी घावति धारा सुतस्यान्धसः । 

| २ ३ 3 

५ तरत्‌ स मन्दी धावाते॥ ३ ॥ 

१ २३१२३३२ उ 1२ 

[१०५८] उस्रा बेद चसूनां मत्तेस्य देव्यवसः । 
दै 5 १ El 


तरत्‌ स मन्दा धावात ॥ २॥ 
7२ 3२ ३ २ उ न्‌ 


[१०५६ ] ध्वस्रयाः पुरुषन्त्योरा सहख्याणि दझहे । 


तरत्‌ ख मन्दा घावात ॥ ३॥ 
र 3 २३१२ ३1 २ डे १२ 


र 
[१०६०] आ ययोस्त्रिशतं तना सहस्माणि च दद्महे । 
ड २ उ १ २ 


तरत्‌ स मन्दी घावति ॥ ४॥ ५॥ 
क्रू ६। ५८ | १-४॥ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५००] ए० २५१ । 

(२) ( उस्रा) ऊपर की ओर स्रवण करने वाली ( देवी सुख 

और प्रकाश की देने वाली, प्रकाशस्वरूप, सोमरूप शुक्र की घारा (मत्तस्य): 
मरणधर्मा शरीर के भीतर ( वसूनां ) वास करने हारे प्राणों को _(अवसः) 
रक्षा करने का सामथ्य ( वेद्‌ ) प्राप्त कराती है पाली ( तरत्‌ स मन्दी 
धावती) वह योगी आत्मा आनन्दमय होकर, सब कष्टों. को पार करता 
हुआ ब्रह्म की ओर चला जाता है । ला >- 

(३ ) हे परमेश्वर ! हम ( ध्यस्रयों: ) दुख को ध्वंस करनेहारे, या 
“स्वतः रिनष्ट होने वाले (-पुरुषन्त्यो: ) पुरुषरूप आत्मा के सदा समीप वत- 
“मान प्राण और अपान दोनों के(सहस्राणि) हज़ारों श्वास प्रश्वास तथा बळ, 
कर्मा को: हम ( आ दझहे ) घारण कर, अपने वश करें। क्योंकि उन 
'चळों से ही ( तरत्‌ स मन्दी घावति ) वह आनल्दरूप आत्मा सैरुडों कष्ट 

: न्बांघाओं को पार करके ब्रह्म को ओर चला जाता है । न 
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०2७८ 
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( ४ ) हस ( ययोः ) जिन दो के बल पर (त्रिंशतं सइस्राणि) तीस तान 
हज़ार ३५१०००९ तना ) दिन, रात झर्थात्‌ लगभग ४०० वर्ष पर्यन्त 
( आ दग्रहे ) जीवन धारण करते हैं, उनके वळ पर हाँ तरत्‌स मन्दी 
घावति ) वह आनन्दमय जीव सब दुःख बाधाओं को पार करके ब्रह्म की: 
ओर चलाजाता है । 


३२र रर ३ २र रर ३ २ 
[१०६१] एत खोपा असृक्षत ग्रणानाः शवसे महे । 
3 3 3 7 २ 


मदिन्तमस्य धारया ॥ १॥ 
3 र र AALS 3 १ ३ २१ 
[१०३६२] अभि गव्यानि वीतये नस्णा पुनानो 
३१२३ १२ fe 
सनद्वाजः परि स्रव ॥ २॥ 


२ 
अषसि | 


३२ 3 १२३२३ १ २ 33 २ 
[१०६३] उत नो गोमतीरषो विश्वा अर्ष परिष्ठुभः । 
उ २ ३१२ 


गुणानो जमद्झिना ॥ ३।।६। ऋ० & । ६२ । २२-२४॥ 

भा०--( १ ) ( मदिन्तमस्य ) अति आनन्दकारक परमात्मा की 

( धारया ) आनन्दुरूप धारणा शक्ति से ( महे ) बड़े भारी ( शवसे) ज्ञान 

प्राप्ति के लिये (गृणानाः) वेद का अध्ययन, प्रवचन करते हुए (एते सोमाः). 
ये विद्वान्‌ गुरुजन ( असक्षत ) उत्पन्न हाँ । “वसे” इति ऋ० । अत्रि 

-( २ ) हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( वीतये ) सवत्र कान्ति या प्रकाश 

करने के लिये ( गव्यानि ) ज्ञान-वाणियों के योग्य ( नृम्णानि) मनुष्यों. के 


चित्तों को ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ तू ( अभि अपसि ) साक्षात्‌. 


प्रकाशित होता है । हे ( सनदू-वांजः) ज्ञान को देने हारे, बल के देने हारे 
इश्वर ! आप हमें ज्ञान और बल ( परि खव ) प्राप्त कराच । 

, (३ ) हे परमात्मन्‌ ! ( जमदझिना ) आत्मा को साक्षात्‌ करने. हारे 
योगी द्वारा ( गृणानः ) स्तुति किग्र हुए ( नः.) हमारे छिये ( गोमती: ) | 
वेदवाणियो से सम्पन्न (;विश्वाः इषः ) सब कामनाओं और ऐश्वर्या को | 
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और ( परि-स्तुभः ) सब प्राथंनाओं को ( उत ) भी ( अपे) पूण स्बीकार 


कर प्रदान करो । 
४ २३' ३१ २ ३१ २ 3१२ 3 . १२ 3 ५.२ 


[१०६४] इमं स्तोममददेते जातवेद्स रथामेव ख महमा मनाषया। 


Ee १ २ 1200 S1२) दर 3 उर 


भद्रा डि नः प्रमातरस्य खसद्यरन सख्य सारघामा वय 
522: तव ॥ १ ॥ 


१२७२ ४०१२ ३१ २ 397२३ ५ २ 


[१०६५] भरामेध्मं कृणवामा इर्वीषि ते चितयन्तः पर्वणाणवणा 
२ टो. ४! 3 रश उ ऽर 


बयम्‌ । जोवातवे प्रतरां खाथया धियोऽग्ने खख्ये मा 
श्र ३३२. रर डा 


रिषामा वय तव ॥ २॥ 
33२ ३१२३२३२३ २ 3२ ३१२३ १ 


he 
[१०६६] शकेम त्वा सामिथ साधया धियस्त्वे दवा ्विरद्न्त्या- 
३ २३7१२ र्र्‌ 3 न्क पर रर 3 १ 


हुतम्‌। चाया सा चह तान्‌ ह्य5२5श्मस्यग्ने सख्य 
मा [रषामा वय तव ॥ ३ ॥ ७ ।। 
ऋण १॥ ९४॥ १, ४, २ || 
भा०--( १) ( अहंते ) पूजनीय ( जातवेदसे ) तत्व के ज्ञाता, इस 
विद्वान्‌, परमेश्वर और आचाय के लिये ( मनीषया ) अपनी मति से 
` .( रथम्‌ इव ) उत्तम ज्ञानरस के समान सुखकारक ( स्तोमं ) गुण कीतन 
( सं-महेम ) कर । ( संसदि ) सभा में ( अस्य ) इसकी ( प्रमतिः ) उत्तम 
मति और ज्ञान ( नः ) हमारे लिये ( भद्रा) कल्याण और सुखकारिंणी 
होती है । इसके ( सख्ये ) मित्रमाव में ( सा रिपाम ) हम कभी कष्ट न 
पावे । हे प्रभो ! और हे विद्वान्‌ गुरो ! ( वयं तव ) हम तुम्हारे हैं। इन्बियो 
का भात्मा के प्रति, भक्तों का ईश्वर के प्रति और शिष्यों का गुरु के प्रति 
सामानरूप से वचन है । 
(२) हे ( अभे ) ज्ञानस्वरूप प्रकाशक ! ( वयम्‌ ) हम (ते ) तेर 
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` 'लिये ( इध्मं ) प्रदीप्त, तेजस्वी होने के साधन को ( भराम ) हम प्रस्तुत 
कर । चा तेरे ( इध्मं ) तेज को हम घारण कर । ( हवींषि ) 
अहण करने योग्य नाना ज्ञान आदि पदार्थों को ( कृणवाम ) सम्पादन कर । 
और ( वयं ) हम ( ते ) तेरा ( पवणा-पवणा ) पोरू २ पर, या पूणं साधन 
या प्रति पच, या अध्याय २ द्वारा ( चितयन्तः ) शक्ति और ज्ञान का लाभ 
करते हुए, ( जीचातवे ) अपने जीवन के निमित्त ( तव सख्ये ) तेरे 
सहयोग या मैत्री में ( मा रिषाम ) कभी पीडित न हों । और तू ( प्रतरां ) 
` बहुत उत्तम प्रकार से ( धियः ) हमारी प्रज्ञाओ और कर्मा को ( साधय ) 
सिद्ध कर, सुदृढ़ बना । , 

(३) हे ( अझे ) ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! गुरो ! ( धियः) हमारी चुद्धियों 
को ( साधय ) उत्तम बना । हम ( समिधम्‌) उत्तमर्प से प्रकाशित होने 
हारे ( स्वा ) तेरी सेवा करने में ( शाकेम ) समथ हों । ( त्वे) तेरे आ- 
* घार पर ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( आहुगम्‌ ) शद्धापूवक दान किये इए 
' ( इविः ) अन्न आदि पदाथ को अभि के तुल्य स्तुति वचनों को (अदन्ति) 
भोग करते हैं । ( त्वम्‌ ) और तू सूयं के समान ( आदित्यान्‌ ) किरणों, 
बारहों मासों, अथवा आदित्य के समान तेजस्वी या संवत्सर के अधीन रहने 
चाळे मासों के समान शुरु के अधीन रहने वाले शिर्ष्यो को यथायोग्य _ 
( आ वह ) प्रास कर, हम ( ताच ) उनको ( उष्मसि ) चाहते हैं । और 
हे ( अशे ) प्रकाशक ! ( वयम्‌) हम ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता में 
, ( मा रिषाम ) कभी दुःख, पीडा प्रास न कर । , 

र इति द्वितीय; खण्ड: । 


ed] 


३ २३१२. ३१ २ ३ ३२ 


[१०६७] प्रति वां खर उदित मित्रं य्रणीष वरुणम्‌ । 
3 $ 
अयमणं रिशादसम्‌॥ १॥ 
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ANNONA ANNAN 
3) २ ३२ ३२३३ री३२ ३ १ र 
[१०८८] राया द्विरणयया मतिरियमवृकाय शचसे। 
३३ रर ४7 ६ ह 
इय [वग्रा मघसातय ॥ २ ॥ 
रा ३ १ २. 3३२ 


[१०६९] ते स्याम दव वरुण त मित्र रराभेः सद्द । 
डक २ 
इष स्वश्च धीमहि ॥ ३ ॥ ८ ॥ ऋ० ७। ६६। ७-६ ॥ 


भा०-- १) ( सूरे ) सूयं के समान सबके प्रेरक, सुख्य आत्मा के 
( उदिति ) उदय होने पर, जागृत होने पर ( मित्र ) मित्र, ( वरुणं ) और 
वरुण, प्राण और अपान ( चां ) आप दोनों की और ( रिषादसं ) विम्नो 
के नाशक(भयमणम्‌) न्यायकारी स्वामी के समान पाछक की (प्रतिगृणीबे) 
प्रतिदिन स्तुति, करता हू । 


( २) ( इयम्‌) यह हमारी ( मतिः ) मति, बुद्धि, मननशक्ति, 
( हिरण्यया ) हितकारी, मनोहर ( राया) सम्पत्ति द्वारा, या उसके निमित्त 
( अड्काय ) हिंसक, चोरों से अतिरिक्त साधु पुरुष के ( शवसे ) बळ वृद्धि 

के लिये हो । हे ( विप्राः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( इयम्‌ ) यह हमारा 
. ज्ञान ( मेघ-सातये ) अन्य पवित्र दीक्षित, शिष्य को ज्ञान दान करने 
लिये हो । 


(३) हे (देव वरुण) सवप्रकाशक ! हे सच श्रेष्ठ ! हे ( मित्र) सत्यु 
को मेटने हारे ! सव स्नेही हम (ते) आपके (सूरिभिः) तत्व के ज्ञाता विद्वानों 
के साथ ( स्याम ) रहें । और ( ते ) तेरे ( इप ) अन्न, ज्ञान और (स्त्रः 
-च ) सुख, आनन्द-स्ररूप को ( घीमहि ) ध्यान और धारणा कर । 


3 २३२३२३ ३२ 3 १ श्र 


उ 
[१०७०] भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृघः । 
3 २ उप्र २२ 


र FA ५२० बच्च स्पा तदा भर ॥ १॥ 
(72) 
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३ । सूळ १० ] उत्तराचिक: ४८१ 


` [१०७] बल्ब है विमा इ ; 
कश nD 
बसु स्पाईं तदा भर ॥२॥ 2: पाः? 
[१०७२] यद्वीडाविन्द्र य हि रे 1200 
dns त्‌ थर यत्‌ पशान पराभृतम्‌ | | 
` चसु स्पा तदाभर ॥३। ६ ॥ ऋ ८ ४५ कः 
भआ० --( १ ) व्याख्या देविये अवि० सं० [१३४] ए० ७२. | 
be (२) हे इन्द्र (ते) तेरे ( भूरेः ) बहुतसे ( यस्य ) जिस. 
( दृत्तस्य ) दिये हुए दान के विषय सें ( विश्वम ) समस्त सस ससार (आंनु- _ 
.~ थय.) बराबर सदा युक्त रह कर (वेदति) जानता या प्रास करता है (तत्‌) 
चह ( स्पाह ) अभिलाषा करने योग्य ( वसु) वासयोग्य जीवनरूप उत्तम 
धन '( आ हर ) हमें प्राप्त करा । | 


( ३ ) व्य'ख्या देखो अविकल सं० [२० ७] प० १०७ | 


नव उर 3३ २३ १२७१२ 


3२ 3 
[१०७३] यज्ञस्य हि. ₹ गा सस्री वाउ 
] यक्षस्य हे, स्थ ऋत्विजों सक्ती वाजु कमैखु । 


जु इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ › । 
डे 1 २ ३ 5 < 3) र२र 
[१०७४] ताशाला रथयावाना वृञ्रढणापराज्ञिता । 


८० 


र | 
९ /३ 2० ८? 


इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌॥ २॥ 
“र 3 २३१२ 


wR 5 
[१०७५] इद्‌ वां मदिरं मध्व इक्षन्नाद्रामिनेरः | 
9 २ उ ॥ २ 


इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ ३॥ १०॥ ` 
| ऋ० ८ ॥ ३८ । १-३॥ 
भा०--९१) हे ( इन्दाझी ) इन्द्र, गुरो ! और अझे ! विद्वन्‌! आचार्य 
. और अध्यापक आप दोनों ( हि ) क्योंकि (यज्ञस्य) इस महान्‌ अध्ययन- 
अध्यापन, ज्ञान दानरूप यज्ञ और परमेश्वर के (ऋत्विजों) यथाऋतु प्रवर्तक 


एवं प्राण साधना द्वारा उपासना करने स्थः ver 
ड '३१ CC-0.Panini Kanya रने हारे ( स्थ (की अतः ( वाजपु ) 


तः 
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MEM SS SS ee 
ज्ञान यज्ञा में और ( कमसु ) सब कमों में ( सखी ) खातक, पारंगत: 
हो.। ( तस्य ) उस उक्त यज्ञ के विषय में आप ( बोधतम्‌ ) इसमें 
ज्ञान कराइये । 

(_२ ) आप दोनों ( रथयावाना ) रथरूप देह या रसस्वरूप प्रभु को 
प्राप्त होने हारे ( बुत्रइणा ) समस्त अज्ञान आवरण का नाश करने हारे, 
( अपराजिता ) कभी पराजित न होने वाळे, ( तोशसा ) विघ्लो के नाशक 
हैं, ( इन्द्राग्नी ) आप इन्द्र और अभि परमात्मा और. आचायस्वरूप दोनों 
सुक्षको ( तस्य बोधतम्‌ ) उस यज्ञ का ज्ञान कराइये । 

.( ३) हे ( इन्दाझी ) इन्द्र और अझि ! ( नरः ) विद्वान्‌ मनुष्य 
(अद्रिमिः ) अखण्ड त्रतों से ( बां ) आप दोनों के ( इदं ) इस दर्शनीय 
( मधु) अस्त, ज्ञान को ( अधुक्षन्‌ ) प्रास करते हैं ( तस्य यज्ञस्य) उस 
यज्ञ का ( बोधतम्‌ ) हमें भी ज्ञान कराइये । 

इति तृतीयः खण्डः । 


1 0 अआश २३ २३१२ 3 9२ 
[१०७६] इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मडुमत्तसः । 
३२ ३ १ 2 ॐ १. २ 
अर्कस्य योनिमासदस्‌॥ १ ॥। 
२ 3 १.२ 3 २३7३ २ 3२ 


[a 


[१०७७] त त्वा विप्रा बचोविदः परिष्क्कणवन्ति घर्णाखम्‌ । 
५ २ 3 २ 


खं त्वा मृजन्त्यायचः ॥ ९॥ 
१२ ३ २ २३ 3 रर 3 १ २ 


[१०७८] रखे ते मित्रो अयेमा पिबन्तु वरुणः कवे । 
१२ 31२ ी 
पवमानस्य मरुतः ॥२॥११॥ ऋ० ६ । ६४ । ° २-२४॥ 
आ०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४७२ ] ए० २४० । 


(२) हे प्रभो ! ( वचोविदः) वेदवाणी का तत्व जानने हारे वे (विः . 


[ प्राः ) मेधाची लोग ( तं ) उस स्मरणीय ( बर्णसिं ) समस्त संसार का को 
,आश्रयवत्‌ भाइ) के, हारे. (ला), पसा, आत्मा को ( परिह 


i + 4 


= 
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EP 


'ण्वन्ति) नाना प्रकार से बखानते हैं । ( स्वां ) तुझको ही (आयवः) सयुष्य 
रोग (सं सजन्ति) योग साधनों से खोजते और आत्मा को पवित्र करते हंत 

(३) हे ६ कवे ) क्रान्तदर्शिन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( मिन्नः ) झत्यु से बचाने 
हारा प्राण और ( वरुणः ) वरुणरूप अपान और ( अर्यमा ) समान और 
( महतः ) शेष प्राणगण भी ( पवमानस्य ते ) प्रवाहित होते हुए तेरे 
९ रसं ) आनस्द्रस, ऐश्वयवछ को ( पिबन्तु ) पान कर $ प्राप्त कर । 


3) SUR. ज्र श्र ७२९, र A 
[१०७९] सृज्यमानः सुद्दस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि 5 ६८८ 0 
१ २ डेरीउग्रश उक्रर ९.१५१ ॐ 


रायि पिशङ्गं बहुलं पुरुरूपं पवमानाभ्यषसि॥ १॥ / 
उ 3 


[१०३०] पनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रदद्चने । 
रर 3 १ 


देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोमिरञ्जानो अर्षसि 
॥ २॥ १२॥ ऋ० &। १०७। २१-२२॥ 

भा--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [५१६] ए० २५९ । 

(२) ( अव्यये वारे ) प्राणमय या कमंमय आवरण भें से ( पुनानः ) 
'पविन्न होता हुआ, ( पवमानः ) व्यापक आत्मा ( दृषः ) सुखो का वर्क 
होकर ( चने ) इस ब्रह्माण्ड या अन्तरिक्ष में मेघ के समान (अचिक्रदत्‌) : 
अंनाइत रूप से नाद करता और सुखों की वपो करता है। हे ( सोम ) 
रक ! हे ( पवमान ) हे ब्यापक ! आप ( गोभिः ) रश्मियों से (अज्ञानः) 
अभिव्यक्त होते हुए ( देवार्ना ) समस्त प्रकाशमान पदार्थों के ( निष्कृत ) 
स्थान या मूलकारण को ( अषसि ) प्राप्त हो। आत्मपक्ष में-वह ( गोभिः ) 


आर्णो से ( अंजानः ) प्रकट होकर इन्द्रियों के आश्रय को प्राप्त है । 
१ २ ३ २ 3 


उ 
[१०८१] एतसु त्यं दश क्षिपो स॒जन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 
३ 
_____ समाद्त्यिमिरख्यत॥ १) 


१५८१-०२. “सृजानों वारे,” श्रृषावचक्रदे बने’ इति क्र० | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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~ 


१२ ३ १ २ ३२३ २ 


[१०८२] समिन्द्रेणोत वायुचा खुत एति पवित्र आ। 


सं सयैस्य रश्मिभिः ॥ २॥ 
२ १२ ३१२ 3 १ २ 3 १२ 


[१०८३] स नो भगाय वायचे पूष्णे पचस्व मछुमान्‌। 
१२३ 


चारामत्र वरुण च ॥३॥ १३॥ ऋ० ९।६१।७-६।१.` , 


भा-- (१५) ( पतम्‌ ) इस ( उ स्यं) ही उस ( सिन्छुमातरं.) व्रवण 
शीळ प्राणों के माता अर्थात्‌ उत्पादक या ज्ञाता आत्मा को ( दश क्षिपः )' 
बाहर फेके गये दुस गौण प्राण, इन्द्रियां ( मजन्ति ) परिष्कृत, अल्कृतः . 
करती हैं उसीके अव्यक्त रूप को प्रकट करती हैं । वह ( आदित्येभिः ): 
किरणों के समान लगी ज्ञानेन्द्रियां द्वारा ( सम्‌ अख्यत ) भली प्रकार 
देखता है । परमेश्वर के पक्ष में--उस ( सिन्धुमातर) समस्त आकाशः 
और सागर आदि के निमांता प्रभुको दशा दिशाएं सुशोभित करती 
हें । वह सूयो से सबको प्रकाशित करता है । 

(२) ( इन्द्रेण) आत्मा ( उत वायुना ) और प्राण से ( सुतः ) निष्पाः 
दित होकर वह आनन्द्रस ( सूयेस्य ) सबके प्रेरक मुख्य प्राण को ( रश्मि- 
शिः) किरणों से ( पवित्रे) पविश्न करने हारे अन्तःकरण में ( सम्‌ आ एति ) 
उत्तम रीति से विदित होता या प्राप्त है । 

(३)(सः) वह ( क ) अस्त स्वरूप ( भगाय ) ऐश्वय 


_ चान्‌ ( वायवे) प्राण स्वरूप ( पूष्णेश पुष्टिकारक, आत्मा के निमित्त 


, और ( भिन्ने ) प्राण और ( वरुणे च ) अपान के छिये भी (चारुः) सवदरं 


गति शीळ होकर उत्तम रूप में ( पवस्व ) प्रकट हो । परमेश्वर पक्ष में 
( मित्र वरुणे च ) सवं खेहवान्‌ और सव दुःख वारक के खूप मे 


` अकट होता है । 


इति चतुर्थः खण्ड; । 
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3 ३ २ 3 ३ २ 
[१०८४] रेवतीने सधमाद इन्द्र सन्तु तावेवाजाः । 


च्नुमन्तो याभिमदेम ।। १ ॥ 
२३ १२ ३२ 3 $ 


उ 
[१०८५] झा घ त्वावान्‌ त्मना युक्क; स्तोतृभ्यो धृष्णवीयानः। 
उड 3 २ उर 


कणोरचक्षं न चक्र्योः । 


उ उर रर 3२ 1 
[१०८६] आ यद्दुचः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । 


ऋसोरच्षं न शचीमिः ॥ ३॥ १४॥ 
त्र० १॥ ३०। १३-१५॥ 
भा०-- (१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१५३] १० ८५ | 
(२) हे ( छष्णो ) शत्रुओं के या काम क्रोधादि के घरपण अर्थात्‌ मान 
सदन करने हारे ! ( चक्रयोः ) रथ के चक्रों का ( अक्षं न ) धुरा जिस : 
अकार स्वयं अपने आश्रय रहकर भी रथ को दूरं देश में पहुंचाता और आए 
ओ जाता है, उसी प्रकार हे आस्मन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) आत्मवान्‌ पुरुष (त्मना 
युक्तः ) स्वयं अपने आत्मसामध्यसे होकर ( इयानः ) अभीष्ट तक पहुंचता 
हुआ ( भा ऋणोः ) मोक्ष तक पहुंचता और साथ ही स्वयं वहां प्रा 
होता है। 
(३).( अक्ष न ) जिस प्रकार धुरा ( शचीभिः ) अपने में लगे अरो 
द्वारा रथ को दूर देश तक पहुंचा देता है । उसी प्रकार हे (शतक्रतो) सेंकड़ों 
अज्ञानों ते युक्त आत्मन्‌ ! ( जरितणास्‌ ) विद्वान ज्ञानोपदेशकों को भी 


` ( कामं ) उनकी कामनाओं के अलुतार ( ठुवः ) उनके मनोरथ या 


आर्थित . पदाथ .( शचीभिः ) अपनी शक्तियों से ( आ ऋणोः ) प्रास 
करा देते हो । 
२१०८५ --'त्मनाइ$प? शति ऋ० । 
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सर्वासकाम ब्रह्मवेदी जीवनूुक्त की दशा का वणन है । उसके साथः 
ही राजा और प्रभु का वणन भी स्पष्ट हे। 
१२ 37२ 


[१०८७] सुरूपकृत्नुमूतये खुदुघामिव गोदुदे। ` 


जइमास द्यावेद्यावे ॥ १॥ 
१ २ 3 २३३१ २३ ३ २ 


[१०८८] डप नः सचना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 
3 रड 3 २.३ 3 


गोदा इद्‌ रेवतो मद्‌ः ॥ २ ॥ 


१२ उ १ ५३.१ २ 3:52: ; 
[१०८९] अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
3 ३.२ उ 


मानो आति ख्य आ गाहे ।। ३॥ १५॥ . 
ऋण १।४। १०३ ॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१६०] ए० ८९॥ 
(२) ( सोमपाः ) सोम अथात्‌ आत्मानन्द के रस का पान करने 
हारा, समस्त आत्म पदार्थों और ज्ञानों का रक्षक, सोम्य गुणों को घारण 


करने हारे विद्वानों का पालक, सूयं के समान विद्यार्थियों का प्रकाशक 


आचार्य और परमात्मा ( सोमस्य ) उत्पन्न कायं जगत्‌ के बीच में ( स 
बना ) ऐश्वययुक्त पदार्थो' और ज्ञानों को प्रकाशित करने के लिये (न: ) 
हमारे ( उप ) समीप ( आगहि ) आवे और ( पिब ) स्वयं ज्ञान प्रास 
करके अन्या को पांन कराव । ( गोदाः ) ज्ञान की आंखों को देने वाळा 
( इत्‌ ) ही ( रेवतः ) इष्ट पदाथ को प्राप्त करने वाळे जीव को ( मदः ) 
इषकारी होता है | , 


(३) हे परमेश्वर ! ( अथ ) अनन्तर, ( ते ) तेरे ( अन्तमानां ) समीप , 
` भें प्राप्त ( सुमतीनां ) उत्तम मेधावी ज्ञानियों के पास से ( विद्याम ) हम. 
तेरा ब्रह्मज्ञान प्रास कर ( नः आगहि ) आप हमें प्रास होइये, ( मा नो" - 


अति ख्यः ) हमें त्याग न कीजिये । 
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डा० - ७७/४५६१ ्७्‌४१६०] "छर चिच? and eGangotri ७८७ 


२ 3१ २ 


[१०९०] उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । ५ 


~ [| < 


महान्त त्वा महीनां सम्राजं चषंणीनाम्‌ | 
उ ष्र दर 31र रर 


देवी जनिऽ्यजीजनद्भद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥१ ॥ 
३१ २३ २ 


[१०९१] दीध ह्यङ्कुशं यथा शाक्कं चिभर्षि मन्तुमः 


१ उ १२४ रर २२९ 

पूर्वण मघवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः। 

ड पर रर 39२. २ 

देवी जनिः्यजीजनद भद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥ २॥ 
3 उर २ २ 


[१०६२] अब स्म दुद्टणायतो मत्तस्य तनुद्धि स्थिरम्‌ । 
ग्र श्र ३ २ १ २ ५7२ 


श्रघस्पद तमीं झाथि यो अस्मा अभिदासाते ॥ 
उ नर रर 3 १र २ 


देवी जनिशर्यजीजनदूभद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ ३।१६।। 
० १० | १३४। १, ६;-२ ॥ 

आ०--(१) व्याख्या देखो अविकल.सं० [३७९] ए० १९९ । 
(२) हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवान्‌! सवज्ञ ! ( यथा ) जिस प्रकार आप 
(दीर्घ ) दूर तक जाने वाळे ( अंकुशम्‌ ) ज्ञानांकुश को ( बिभर्षि) धारण 
हो उसी प्रकार (शक्ति ) उसके प्रयोग के सांमध्य और उपाय को 
भी जानते हो । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार से (यमः) 
इन्द्रियां और उनके समान लोकों पर वश करने हारा ( अजः ) अजन्मा 
आत्मा, परम-आत्मा (पूर्वेण) पूव ( पदा ) ज्ञान और सामथ्य से ( चयाँ ) 
व्यापक प्रकृति को वश करता है और तभी ( देवी ) दिव्यगुण वाळी यह 


= 


प्रकृति ( जनित्री ) समस्त संसार को उतपन्न करने हारी ( अजीजनत्‌) इस 
_ RTT TR TS स क TR पतन नि सन टन न 


१०६१-२, “मधवन्‌ पदाऽजोवया यथा यमः । ' 
१०६२-३. “यो अस्मां आदिदराति, इति ऋ० । 


७०८ रि 
र क 
{°+ . 
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संसार को उत्पन्न करती है । ( भद्रा ) कल्याण और सुख को देने हारी 
( जनिन्नी ) प्रकृति ( अजीजनत्‌ ) इस संसार को उत्पन्न करती है । 
ओर ( भद्रा ) वह सुखदात्री ( जनिन्नी) माता के समान ससार की जननी 
होकर आपकी महिमा को प्रकट करती है । 
(३ ) हे परमेश्वर ( दुहहणायतः ) दुष्ट चोर ( मत्तस्य ) मनुष्य की 
९ स्थिरं ) स्थिति को ( अवतनु हि स्म) नीचा कर । ( यः ) जो ( अस्मात्र) 
इमें ( अभिदासति ) गुलाम बनाना चाहता है ( तस्‌ इस्‌ ) उसको हो 
( अघः पदं ) नीचे के स्थान में ( कृधि ) करदे। ( देवी जनित्री अजजिनत्‌ ) 4 
) उस दिव्ययुण धाछी सबकी माता प्रकृति संसार को प्रकट कर तेरी महिमा 


ति ति 40 0010 0 


Ss 


को प्रकट करती है । ( भद्रा जनिन्री अजीजनत्‌ ) वह कल्याणकारी सब . 
की माता होकर भी संघार को प्रकट करके तेरी महिमा को प्रकट करती है। 
इति पन्चम: खण्डः | 
9 * 000 000 000.) नि त 


[१०९३] परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्र सोमो अवदारत्‌ । 


मदष सवधा आस । | 
२३ 3 २ उ ५र रर र 


१०९४] त्व विप्रस्त्वं कविमेधु प्र जातमन्धसः । 


मदेषु सर्वधा असि ॥ २॥ 
) 3 3३3२३३२: " 
[१०९५] त्व विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । EE 


9295 


i मदषु लवघा आस ॥ २ ।।१७।। ऋ० ६1 १८ । १०३ ॥| 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७५] प० २४१ 
(२) हे (सोम) परमात्मन्‌ ( त्वं ) तू ( विप्रः ) मेघावी है ( त्वं) द. . 
( कविः ) क्रान्तदर्शी है । ( अन्धसः ) अन्न. मे ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए 
'जीवन शक्ति के रूप में प्रकट होने वाळे ( मधु ) अस्हतस्वख्प वीयं भौर 
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१ 


अर ७००७ १३2१३ (इससे: 0010040 
TSN 00 
आनन्द दे र 
2238 र i प्रदान कर । तू.( मदे ) सब आनन्दो में ( सवंधाः ) 
रे po धारण करने हारा (असि) है । 
टी त्वं ) तू ( विश्वे ) समस्त ( स-जोपसः ) समान रूप से 


“ आपको प्रेम करने हारे ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( पीतिम्‌ ) आपके रसा- 


लादून का आनन्द ( आशत ) प्राप्त करते हैं और ( मदेपु ) सब आनन्दां ` 
में आप ही ( सवंधाः असि ) सबको धारण करने द्वारे हो । 


१ २ उ ऽर रर ३ २ ३१ २ उर 
[१०९६] स सुन्वे यो वसूनां ये न र्र 
न दा 9२ स ग या रायामानता य इडानाम्‌ । 


[ १०९७]थस्य त न्द्रः पिबा ट यस्य सर तो स्थ बै रणा भग 
ईँ ERT 3 पर रर दु १२ ३२ इ झ्या सः 
आ यन मत्रावरुणा करामह पन्द्रमचसे महे ।,२॥१८॥ 
| ऋण ६ | १०८। १३-१४॥ 
भा०--(१ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [५८२] पृ० २९६ । 
-(२) हे सोम, परमेश्वर ( यस्य ) जिस (ते) तेरे रस को 
९ इन्वः ) यह आत्मा ( पिबात्‌ ) पान करता है ( यस्य ) जिस तेरे रस 
को ( मरुतः ) ये दश प्राण और समस्त विद्वानगण और ( यस्य वा ) 
पॅजस तेरे रस या बळ को ( अयंमूणा ) भयमा अर्थात्‌ समान वायु के 
साथ ( भगः ) उदान वायु और सूयं पान करते हैं और ( येन ) जिसके 
वळ पर ( मित्रावरुणा ) प्राण और अपान दोनों को (आ करामहे ) 
परिचाछित करते हैं और ( इन्द्रम ) जिसके बल पर विद्वानूजन आत्माको 
(आ) साक्षात्‌ करते हैं | वह तू ( महे अवसे ) बड़ी रक्षा प्राप्त करने के 
ल्यि है, तू ही शात्तिप्रद अभय स्वरूप) । हो a 


[१ क ड १२ ३२३३ २ oe nv 
०९८] तं वः खखायो,मदाय पुनानमाभे गायत । aR 
fe २३२३१ २ 3 १ २ (3 


` शिशुं न हव्येः स्वदयन्त यूत्ताभिः ॥ १॥ 


RR शर 
oe 


०९८-३. 'मधर हर ३ 
१०९८--२, 'मधुमत्तम: सुखः? इति 9० । 
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४६० सामवेद्साष्ये [ प्र० ४ (१)  खु० २० 


DIPS NNNSSANNNSAAAIINSINN ०८४० ०८४ ०८४“८“ “० 


२३१२ 3३२३१२ 3901 २ 


~ 


os ho झज ~ 
[१०९९] से बत्स इव भातृभिरिन्दुहिन्वानो अज्यत। 
३ ५ ३ २ 


र र २२ उ 3 ड i 
देवाचीमदो मतिभिः परिष्छतः ॥ र ॥ 
२२ ३१२ २र 3 1 ४२ १२ ग्र 1२ 


~ कक ¢ ~ 
[११००] अयं दक्षाय साधनाउय शघाय वीतये । 
a 3२ ३२९ ३ ३ ९ ड 


i ती ड ~ अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः खुतः॥ ३॥ १६ ॥ 


a क्ट >>>” ऋण & । १०५॥ १-३ ॥! 
भा०--(१ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५६९] प० २९० | 
१ 


(२) ( मातृभिः ) दूध पिछाने वाली माताओं द्वारा ( वत्सः इव) 
जिस प्रकार बच्चा ( हिन्वानः ) प्रेरित और परिवर्घित और पालित पोषित 
होकर ( अज्यते ) प्रकट होता है । उसी प्रकार ( इन्डुः ) सोम, विद्वान्‌ 

_ शिष्य सी ( मातृभि ) विद्वान्‌ ज्ञानियों द्वारा बालक के समान (हिन्वानः) 
शिक्षित किया गया ( अज्यते ) विद्या आदि उत्तम गुणों से प्रकट होता 
है । वह ( देवावीः ) विद्वानों के पास जाने हारा ( मदः ) सबको हषः 
कारक ( मतिभिः ) विशेष मननयोग्य प्रज्ञाओं था मननशीळ विद्वानों 
द्वारा ( परिष्कृतः ) परिष्कृत, अलंकृत होता हैं । . RS 

(३) ( अयं ) यह ( सुतः ) उत्तम गुणों से युक्त ज्ञानवान्‌ पुरुष 
( दक्षाय ) बलशाली कायं को (-साधनः ) सम्पादन करने वाळा और 
( अयं ) यह ( शर्घाय ) बल या ज्ञानू के प्राप्त करने ( वीतये ) और 
कान्ति, दीसि या तेज प्राप्त करने के लिये यरनवान्‌ हो । ( अयं ) यह 
( देवेम्यः ) विद्वानों के हित के लिये ( मधुमत-तरः ) माधुयं आदि गु्णो 
खे और अधिक युक्त होकर ( सुतः ) उत्पन्न या दीक्षित है। | “ 

सोम के दृष्टान्त से स्नातक का वर्णन किया है । 

१ २ ३ १२5 १ २ 3 3 २ 
` [११०१] सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः | 
3 २ ३ 3 २३१२३ उेर “र 37 २ 
मित्राः स्वाना अरपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ १ 
११०१-९८ मित्रा सुवाना: २. “एते पूता:? इति ऋ० । 


anya Maha इ aya Collection. 
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Mrs i 2 ४६१ 
3 3 
[११०२] ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । र 
२३१ २ 3 १२ ३ २ ३२ 


खुरासा न दशतासो जिगत्नवो भ्रवा घते ॥ २ ॥ 


< 2 २ ॐ गर २ र ५४ 


[११०३] खुष्वाणासो व्याद्रभिश्चिताना गोरधि त्वाचि । 


ड ड 7 २ 
दपसस्मस्यमाभतः समस्वरन्‌ बस्विद्‌ः ॥ ३ ॥ २०॥ 
ऋ० ९ । १०१ । १०, १२, ११॥ 
> भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५४८] ए० २७८ | 


(२)(ते) वे (पूतासः) पवित्र हृदय वाळे ( विपश्चितः ) 
( दुध्याशिरः ) ध्यान धारणा सें स्थिर चित्त होने वाले मेधावी (सोमस ) 
सोम्यंगुण वाले विद्वान्‌ ( घृते) ज्ञानस्वरूप, प्रकाश स्वरूप व्रह्म में ( जिग 
त्नवः ) उन्नति व्ही तरफ" जाने वाडे ( अवाः ) स्थिर अखण्डित, दृढ़ 
( सूरासः न ) आदित्यों के समान तेजस्वी विद्वान्‌, आदित्य ब्रह्मचारी 
होकर ( दशतासः ) दुरांनीय, भव्य हों । 


[| (३) (णो ) सूर्य के समान तेजस्वी गुरु के ( अघि त्वचि ) आश्रय 
-या सरक्षकता में ( सु-स्वानासः ) ज्ञानवान्‌ होते हुए ( अद्रिभिः ) विद्वानों 
द्वारा ( वि चितानाः ) नाना प्रकार का ज्ञान प्रास करते हुए ( वसु-विदः ) 
आत्मज्ञान के जानने हारे ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( अभितः ) सब ओर से 
(इषं ) ज्ञान का ( सम्‌-अस्वरन्‌ ) उपदेश करे । 


3 २ उ १ २ उर उर रर ३ १२३५२३३२ 


[११०४] अया पवा पवस्वेना वसूनि मांग्धत्व इन्दो सरसि प्रधस्व- 
3२३3 २ 3२ 3 २ ३१ २३३२ ३३२३ १ २ 


अश्नश्चिद्‌ यस्य चातो न जूति पुरुमेघाधित्तकवे नरं घात॥१ 
39२ ३१ २३१ २३ १ २ २ ३१२ 3२ 


[११०५] उत न एना पवया पवस्वाधि अते अवाय्यस्य तीथ ।. 
१ २ उ १२ रर ३ २३ 3 १ २ उ १२ 


षाष्ट सहस्रा नगुतो वर्षान वृक्ष न पक्वं धूनवद्‌ रणाय२- 
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0000 


२३१ २ 3 २३१ २ ३७०२ रर ३ १२ ३ १ २ 


[११ मे अस्य वष नाम शुषे मांश्वत्वे वा पृणने वा वधत्रे 
1११०६] महीमे 4104 ३२३ २३२३ २ 3१२ ३२ 


3 


अस्वापयन्‌ निशुतः खेद्वयञ्चापामित्र अपाचितो अचेतः 


॥ ३॥ २१॥ ख० ६ । ६७ | ५२-७४ ॥ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५४१] प० २७४ । 
(२) हे सोम, परमेश्वर ! ( श्रवाय्यस्य ) श्रवण करने योग्य उपदेश. 
“के दाता तुझ प्रसिद्ध जगद्गुरु के ( तीर्थ ) ज्ञानसागर से तराने चाळे 
"स्थान, या आश्रमखरूप ( श्रते ) वेद में ( अधि.) और भी अधिक (एना) 
इस प्रकार की (पवया) पवित्र करवे दारी ज्ञान-धारा या धारणा ले (नः) 
. हमारे लिये ( पवस्व ) उपदेश करो । ( वृक्ष न पक्कं ) जिस प्रकार फळ 
) चाहने वाळा पक्के फलों से लदे वृक्ष को बळ से कंपाता है और सहखो फळ 
नीचे आ टपकते हैं उसी प्रकार आप ( नैगुतः ) जो सुख से कभी न कहे 
जा सकते हों ऐसे अवर्णनीय अत्यन्त गुह्य, ज्ञानों के रक्षक हें । आप 
« पष्टि सहस्ना ) ६० इज़ार, या १०६० ( वसूनि) ज्ञान रत्नों को (रणाय) 

आत्मा के आनन्द प्राप्ति के लिये ( धूनवत्‌ ) हमें प्रास कराओ । 


Dri ) ( अस्य ), इस आस्फ/के ( इमे ) ये ( ष नाम) सुर का 
वर्षण'शीर उड्तों का नमन. थे दोनों काम ( मही ) बढे भारी (श्पे) 
'सुखकारी मन के एकमात्र गतिस्थान हृदय में होते हैं 1 हे साधक (वा ) 
और ( पुशने ) स्पश करने चाळे ( वधत्रे ) हिंसा या पीड़ा से बचाने 
-घाछे आश्रय स्वगिन्द्रिय में (रि ` निगुतः ) छुपे ह ) छुपे हु eo निणूद्‌, काम और क्रीध _ 
आदि शत्रुओं को ( अस्वापयत्‌ ) सुछाता ` हुआ“ स्नेइयत्‌ च ) और डन 
"का नाश करता हुआ तू अमित्रान्‌ ) उन शत्रुओं और ( अचितः अप ) 
.ज्ञान रहितो को दूर कर और ( अचेतः ) चेतना रहित जड़ पदार्थों, सुर्खों 


८८ इदयहीनां को भी ( अप ) दूर कर। 
* । इति पष्ठः खण्ड: ॥ 
४ SR यी 


4 
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TYSON SSS UI 
२ 3 कर 0 कर 
२ ३२ ३ ३ २ उक रर 
[११०७] अ त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो शुचो वरूथ्यः १ प 


ना २ ३०१ २ 


[११०८] वछुराझवखुश्रवा अच्छा नाक्षि चुमत्तमो राय दाः॥२॥ 2: 
3 


3 १२३१२ 
[११०९] तं त्वा शाचिष्ठ दीदिवः सुस्नाय नूनमीमदे सखिभ्यः, “> 
, ॥ ३॥ २२॥। ऋ० ५। २४ | १, २, ४॥ 
1०--(१) व्याख्या देखो अविकळ सं० [४४८] ए० २२६। 

(२) ( वसुः ) सबमें वास करने हारा ( वसुश्रवाः ) ज्ञान का श्रवण 
करने वाला, ज्ञानघन ( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ ( द्यमत्‌-तमः ) अति अधिक 
तेजस्वी, आत्मा ( नक्षि ) हृद्य में व्यापक है । वह तू हमें ( रयिं ) समस्त 
जीवन रूप घन को ( अच्छ ) भलो प्रकार से ( दाः ) दान करे । 

, (३) हे ( शोचिष्ठ ) कान्ति और तेज से युक्त ! हे ( दीदिवः ) दीसि- 
आन्‌ अग्ने ! प्रभो ! इम ( सुम्नाय.) सुख के लिये और (सखिभ्यः) अपने 
समान ख्याति वाळे अपने मित्रों और बन्धुओं के लिये ( नून ) अवदयः 


"( तं स्वा 2 उस आप परम प्रभु से ( इमहे ) याचना करते हैं । 


351 २३ १ २ ३ २ यक 
[१११०] इमा नु के सुवना सीषघमन्दरस्थ विश्व च देवा: ॥ ३॥ ‡ Fo 


“र 31 २ 3 र्‌ रर ३१ २ 


[११११] यज्ञ च नस्तन्वं च प्रजां चादित्योरन्द्रः सह सीषघातुरः 2. 
33) २ 3 ३ २' उ 3 


[१११ ] आदित्येरिन्द्रः खगणो मराद्धरस्मभ्य भेषजाकरत्‌ ,, 
॥ दे ॥ २३ ॥ त्र० १०। १५७ । १, २, ३॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखो अविकळ सं० [४५२] ए० २२७। 
(२) ( नः ) इमारे ( यज्ञस्‌ च ) आत्मा को ( तन्वं चं ) और शरीर 
को ( प्रजां च ) और प्रजा, सन्तति को ( इन्द्रः ) परमात्मा ` (आदिस्यैः); 
द्वादृश मासों, या आदित्य स्वरूप विद्वानों और प्राणों के ( सह ) साथ 
( सीषधातु ) रक्षा करे । 


२११२-२. "सहचीक्लूपाति’ ३. “अस्माक भूस्वविता तनूनां’ इत्ति च । 
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(३) (इन्द्रः ) आत्मा ( मरुद्भिः ) प्राणों और ( आदित्यैः ) ज्ञानेरिद्रयों 

ःद्वारा या वायुओं और ऋतुओं के द्वारा सूय के समान ( सगणः) अपनी अन्य 

सहायक शक्तियां सहित ( अस्मभ्थं ) हमारे लिये ( भेषजा ) आरोग्यकारक 
:डपाय ( करत्‌ ) करे । 


त्र 6 १११३-१५] प्रवोड्चो प ॥ २४ ॥ 
2१ भा०--( १ ) (वः) आप लोग (प्र ) परमेश्वर की उत्तम रूप से, 
(२) (अचं ) स्तुति करो, 
४ १५४ (३) और ( डप) उपासना करो । 
ट [ सायणाचार्य ने इस मन्त्र को एक ऋचा मान कर व्याख्या की है। 


<माधव ने अपने विवरण में इस मन्त्र को तीन सन्त्रों की एक संक्षिप्त प्रतीक 
:माना है जो क्रम से “प्र व. इन्द्राय०', 'अचन्त्यक०', “उप प्रक्षं मधुम० 

इन मन्त्रों के आद्य अक्षरों से बना है। इन तीनों मन्त्रों की क्रम से 
“व्याख्या देखिये अविकल सं० [ ४४६, ४४५, ४४४ ] ४० २२५ ७ 


.-तदुचुसार इनको यहां संक्षेप से रख देने का प्रयोजन “उद्धंशपुत्र' नामक 
-ऊहगान को दर्शांना मात्र है । 


इति सप्तम: खण्डः | 
इति प्रथमो5थः प्रपाठकः । 


इति सप्तमोषध्यायः समाप्तः । 
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स्र उत्तराचकः ४९५ 
STATE ली 
अथाष्टमोऽध्यायः 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य ( द्वितीयो ईः 
कपिः १ ( १-३ ) वृषगणो वासिष्ठ: । ( ४-१२) २ ( १-६.) 
“असितः कारयपो देवळे बा । २ ( १०-१२ ) ११ अगुर्वारणिजेमदस्नि- 
गवा वा । ३, ६ अरद्वाजो वाहेस्पत्य: । ४ यजत आत्रेयः । ४ मधुच्छन्दा 
वेश्वामित्र: । ७ सिकता निवावरीः । ८ परुदन्मा आंगिरसः । ६ पवंतनारदौ 
पशिखण्डिन्यो काश्यप्यावप्सरसो वा । १० अझयो घिष्ण्या ऐश्वराः । १२ वत्स 
'काखः । १३ नृमेथ आंगिरसः । १४ अत्रिभोम: ॥ देवता--२ » २, ७, ९, 
११ पवमान: सोम: । ४ मित्रावरुण | ५, =, १२, १४ इन्द्रः | ३ 
न्द्राग्नी । ३, १२ अग्नि: ॥ घन्द:--१ ( ९-३ ) ३ त्रिष्ठप ) १ (४) 
२, ४, ५, ६, ११, १२ गायत्री । ७ जगतो । ८ प्रगाथ ( = विषमा 
इती समा सतो वुहती) । ९ उष्णिक्‌ । १० द्विपदा विराट्‌ । १३ ( १-२ ) 
ककुप्‌, ( ३ ) पुर उष्णिक्‌ । १४ अनुष्टुप्‌ ॥ 
३१२ ३२ ३२३ १२ 


1१११६] प्र काव्यसुशनव घुवाणो दवो देवानां जनिमा घेवा । 
२ ३५२३२ उर रर 3 ४ 
महित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराद्दो अर 
ड CS १ के 3 स्क उ ३२ यति रेअन्‌१ 
[ ११५७) प्र हेसासस्तृपला वग्नुमच्छामादस्त चृषगणा अयासुः 2२ 
३३२ ७ उर 
“~ अङ्गोषिणं पवमान सखायो दुर्मष वाण प्र वदन्ति साकस्‌२ 
3 १ २ ३ष््ड 3 १२ 3.97 २२) 
[१११८] स योजत उरुगायस्य जूते वृथा क्रीडन्त मिमते न गावः 77 ˆ 
3 ३२३२ ३२३१२३१२३२ 4% 
परीणसे कृणुत तिग्मशुङ्गो दिवा हरिदंडशे नक्तेमुजः॥३ 
ऋ० ६ | ६७ ॥ ७-९ ॥ MRR 6 2 आज eS डु 


कट 


x 


<! 
१५५ 


२१ १७०--तुपलं मन्यु’, “आंगृष्ये पवमान?, दुम्ष साकं प्रवदन्ति बाणं? 
२११८--.सरंइत उरुगायस्य’ शतिं ऋ० | ११२३--*जनन्त उपसा भग! | 


ल वही Vidyglaye Collation? Be 27 थ 
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3 १२ ३ १ २३ ३२३7१ 
[१११९] प्र स्वानासो रथा इवाषन्तो न श्रवस्यचः। 


सोमासो राये अक्रसुः॥ ४॥ 


3 3 39२ रर 
[११२०] हिन्वानासो रथा इव दघन्विरे गभस्त्योः। 
२ २ 


भराखः कारेणामव ॥ ५।। 


[११२१] राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 
3 १३५ ३ २ ३ १ ९ 


यज्ञो न सत्त घातृमिः ॥ ६॥ 
३ २ 3 २३ 3 २३ ) रे 33 3 २ 


[११२२] परि स्वानास इन्द्चो मदाय बद्दणा गिरा । 


मघो अषंन्ति धारया ॥ ७॥ 
3१ ९ ३ 3 २ ३२ उ १ २ 


. [११२३] आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌। 
२३ २ उ ३ 
सरा अण्वं चि तन्वत ॥८॥ 


3 9२ 3२ 3 ५१, 39२ 
| [११२४] अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वान्ति कारवः / 
२३ १२ 
बृष्णो रख आयवः ॥ ९ ॥ 
39 २ 


उ 
[११२५] समीचीनास आशत होता नरः सप्तजानयः। 
3 उर रर 3 3२ 


पद्मकस्य पप्रतः ।] १०॥ 


3 3 २ 3 १ २३ १३१ २३१२ ३२ 
[११२६] नामा नाभि न आ ददे चक्षषा सखय दश । 


१२२ 3 १ ९ 


कवरपत्यमा दुह ॥ ११॥ 


११२५०० श्रासत होतारः’, “सप्त जामयः? ऋ० । 
११२६--“चचुश्चितसूर्ये सचा! । ११२७--“अभिप्रिया दिवस्पदं' शति ५९० । 


छ 
। १, तपल: चिप्रदारी, सप्रप्रदारी सोमो वा झन्द्रो वा ( निर० ५।२। ) 
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3 न 3 २ ३ २ ३१ २ उ २ 3 “र २ ३ २ 
[११२७] अभि प्रिय दिवस्पदमध्वयुभिशुद्दा डितम्‌ । 
"१ २ डे १ २ 
सरः पश्यति चक्षसा ॥ १२॥ १॥ ऋ० ६ । ११ । १-९॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि षळ सं० [५२४] प० २६३ 
( २) ( हंसासः ) नीर क्षीर का विवेक करने हारे इंसों के समान 
सत्यासत्य का विवेक ४रने हारे परमहंस योगी लोग ( तृपटाः' ) सत्य, 
'रजस और न्सस तीनों को पार करके जाने हारे, या काम क्रोधादि को ` 


५. प्रहार करन हार, उन पर वशी, ( वग्नुम ) माड नाइत नाद को.” 
` ९ अच्छ) लक्ष्य करके ( इष गणाः ) उत्तम, घममेघ समाधि के साधक 
योगिजन ( अपात्र ) अव्यक्त बल या ज्ञान से ( अस्त.) शरण-योग्य आत्मा 
या परम प्रभु क प्यार ( साऊ) ए साथ ( पचमानं ) व्यापक ( दुसप ) 
न सहन करने योग्य, असह्य तेज से शुक्त, ( अंगोपिणं३ ) इस देह में 
बसने हारे, कान्तिस्वरूप या स्तुति करन योग्य ( बाणं ) भोक्ता आत्मा को ॥ 
( प्र वदुन्ति ) बतळाते उँ, उस का उ हें | 
(३) (सः) चह योगी ( उरु-गायस्य ) विशाल गुणों वाले 
स्तुतियों से सम्प परमात्मा की.( जूतनि ) ज्योति या प्रेरणा को (योजते) 
समाधि द्वारा साक्षात काता है । ( गावः ) अन्य इन्दियगग या अन्य 
लोग (बृथा) अनायास (क्रोडन्त) नाना प्रकार से जगत, सजन,प्रय आदि की. | 
आ तता त कया तता | 
। (सः हरिः ) वह सब दुर्खो का । रण करने वाळा, हरि (तिमः गः) 
` सोद्षग तेज से रुक्त होरुर आदिश्य के समान ( परीणसं ) नाना प्रकार का 
तेज (क्ृणुते) प्रकट करता है, और वह (ऋग्रः ) विस्पष्ट प्रकाश से युक्त ऋतु 
हट मवति ( "९० ५। १) ¢) 
३. उष दाहे दोप्तौ च । दीप्तं सामं इति मा० वि०॥ 


२ 
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मार्ग पर चलने हारा, धार्मिक, होकर ( दिवा नक्तं ) रात दिन ( ददशे ) - 
अकाशित होता दै । 
इसमें सूयं और स्वराट्‌ योगी का वर्णन है । जिसके सुख पर दिन 
ag तेज का मण्डल दीलने लगता है । 
(४ ) (स्वमासः ) विशुद्ध रूप में प्रकट होने वाळे (सोमासः ) 
ज्ञानी ढोग ( रथा-इव ) वेगवान रथों के समान और ( अवेन्तः न) 
` अरो के समान ( श्रवस्यवः ) अन्न, ज्ञान और परम पेःघय की कामना 
करने हारे.(राये)३ आत्म साक्षात्कार या परमानन्द प्राप्ति के लिये(प्र अक्रमुः) 
और आगे कृदम रखते हैं। ज्ज 
(५) 20 इव ) <थों के समान प्रबल वेगवान्‌ होकर और 
४५९ कारिणाम्‌ ) योद्धाओं के ( भरासःइच ) संग्राम या यज्ञ के कत्ताओं के 
| | समान ( हिन्वानासः ) आगे बढ़ते हुए ( गमस्त्योः ) प्राण और अपान 
दोनों की साधनाओं द्वारा ( दधन्विरे ) साधना करते हें । 
( ६ ) ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम कीत्तियों, स्तुतियो से ( राजानः न) 
, राजाओं के समान और ( सस धातृभिः ) सात ज्ञान धारण करनेहारे 
22 याज्ञिक ऋषियों द्वारा या सात मुख्य प्राणों द्वारा (यज्ञः न) यज्ञ आत्मा. 
के समान ( गोभिः ) प्रकाश की किरणों द्वारा सूयवत्‌ विद्वान्‌ ( गोभिः) ` 
वेद वाणियों द्वारा ( अब्जते) आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार राजा अपने आत्मवैभव को स्तुत्य द्वारा प्रकट 
करते हैं और जैसे सात ऋत्विज यज्ञ को प्रकट करते हैं । और जैसे प्रमा से प्रमा 
“है साधन इन्त र माला आएमा की सा बतकाते हँ एक प्रमाता भात्मा की सत्ता बतळाते है उसरीभ्रकार 
विद्वान्‌ सस छन्दोमयी वाणियो से आत्माका निरूपण करते हैं । 
(७ ) ( इन्दवः ) ज्ञान सम्पन्न योगिजन ( स्वानासः ) ब्रह्मरस का 
सम्पादन करते हुए, ( बहंणा ) बढी, ब्रह्मरूप ज्ञानमयी ( गिरा ) वेदवाणी 
द्वारा ( मधोः ) अस्त रस या आत्मानन्द की ( धारया) धारक शक्ति से युक्त 
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होकर ( मदाय ) ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिये ( परि अपन्ति ) और आगे 


बढ़ते हैं। [ देखो अवि० सं० ४८१ । पु० २४५] जी 
९८ ) (अपानासः) अपान को नश करे हा को वश जे. हा देह वा घन से आत्मा 


को प्रथक्‌ मुक्त कर लेने में समथ योगिजन (विवस्वतः) विशेष रूप से देह 
में निवास करने हारे आत्मा के ( उपसः ) पापदाहक, तमोनाशक तेज के 


भगम ऐश्वय ॐ को | ( जिन्वन्ति ) प्र ) प्रास करते हैं. करते हैं । वे ( सूराः ) सूय के 
R _( जिल्बन्ति ) प्रा 


विशेष रूप से साक्षात्‌ करते उसझी सूक्ष्म शक्तियां का बढ़ा लेते हैं। 


| समान आदित्य योगी उस -(अण्व) अति सूम आस्म-तुस्व को (वि अति सूक्ष्म आत्म-तस्व को (वि तन्वते) 


(९) ( प्रत्नाः ) पुरातन, उत्कृष्ट अभ्याक्षी, ( कारवः ) योगक्रिया लटा 
के करने हारे ( दृष्णः ) वषंणशीळ, सुखवषक आत्मा के ( हरस: ) स्वरूप te 
- होने वाले ( आयवः ) उस तक पहुंचे हुए जन ( मतीनां प: 2९: 
wh के अज्ञान से आवृत ( द्वारः ) द्वारां को ( अप क्रण्वन्ति ) 
खोल डालते हैं । 
( १० ) जिस प्रकार यज्ञ में एक यजमान ब्यक्ति का काय सम्पादन करने 
के लिये सात होता लोग बैठते हैं उसी प्रकार ( समीचीनासः ) उत्तमरूप 
ते गति या ज्ञान सम्पादन करने हार, शान्तस्वरूप, सोमस्वख्प ( ससत ) 
सात, या प्रसपँणशील, प्राण ( होतारः ) आत्मा का अनुसन्धान करनेहारे 


`.(जानयः) ज्ञानोत्पादक इन्द्रिययण और विद्वानजन (एकस्य) एक ही आत्मा 


के ( पढे) स्थान, स्वरूप, ज्ञान या सामथ्य को ( पिप्र?) पूणं करते 
हुए ( आशत ) विराजते हें, आनन्द का भोग करते हैं। 

( १३ ) ( नाभिं ) सबको केन्द्र रूप होकर बांधने हारे आत्मा को 
( नः ) हम ( नाभा ) अपने शरीर के केन्द्र, या झुख्य बन्धनस्थान अपने 


सन में (आ ददे) घारण करे जिससे ( चक्षुपा ) ज्ञानचक्ष से हम - 


{ सूर्य ) संप्रेरक, प्रकाशक, आदिस्मरूप परमात्मा का (इशे) दशन कर । 
द कचेः ) क्रान्तदृ्षी, मेघावी के ( अपत्यं ) अविनाशी अपने आश्रित को 
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- ज्ञोचेन गिरने देने घाले ध्रव स्वरूप परमात्मा के ( आ दुहे ) आनन्द रस 
का ग्रहण कर । 
अपत्यं कस्मादपतत भवति, न अनेन पतति, निरु० ३। १। १ ब्व 
(१२) (सूरः) सूयं के समान आदित्य योगी, उत्तम योगबछ 
से सम्पन्न होकर ( चक्षसा ) दिव्य चक्षु द्वारा ( अभि प्रिय) अत्यन्त मनो. 
( अध्वचुंमिः ) जीवन यज्ञ के सम्पादक, इन्द्रियों के. सूक्ष्म साम्या 
( शुहा हितम्‌ ) हृदयाकाश रूप गहा, या गह्यरूप परमात्मा के 
भीतर ( दिवः ) दीप्त तेजःस्वरूप आत्मा के ( पदं ) स्वरूप को ( पश्यति ) 
देखता है । 
` दिवस्पदं तस्यात्मनः पदम्‌ ( सा० ) । 
शत प्रथमः स्वण्डः || 


५२३7१२ ३१र रश 3१ २ 3१ २ 
[११२८] अखग्रामिन्द्वः पथा घर्मेश्चतस्य सुश्रियः । 


विदाना असल्य योजना ॥ १॥ 


३२ ३२ उप्र र 
= 


[११२९] प्र धारा मघो अग्रियो महीरपो वि गाहते । हु ल्‌. 


२ 3? २ १ २ 


इविद्देचिःषु वन्द्यः ॥ २॥ ` 
3 २ 3 ५२ ३१ प्र ~ 
. [११३०] प्र युजा वाचो अग्रियो वषो अचिक्रदद्‌ वने) 
२३२ ३ ३ ( 


सद्माभि सत्या अध्वरः ॥ ३॥ मका 
री र 3 २३ ३२३३२ रर 
है] 


[११६१] परि यत्‌ काव्या कावनुस्णा पनाना अति । : 
पर 3. १ 2 } 
a स्चचोजी सिषासति ॥.४॥ TS, 
” २१२६०-'मध्वो अमियो? शति ऋ० । EE 
११३ १०--नुम्णा वसानो? । 1 { 
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क tds 
[११३२] पवमानो आमि स्पुचो विशो राजेव सीदाति । ./1८”' 
3 १ २ 3 3 ९ ५ 3 ध 29 
यदीत्नरवान्ति बंध: ॥ ५ ८ 


२. 3 २3 १२ ३२ 


[११३३] अव्या वार परि प्रियो दरिवेनेषु सीदति । त रा 


wet ` 


रेभो चन्तष्यते सती ॥ ६ ॥ 
द ३४ २२२३ १ २ 3 ग्र रेर 


[११३४] ख चायुमिन्द्रमञ्चिना साकं मदेन गच्छाति । उद्र 
' .. रणायो अस्य चमणा ॥७॥ 


२ ३१२ २२३२३७ १ 3 अल एप 
[११३५] आ मित्रे वरुणे अगे मधोः पवन्त ङमेयः।  , ४४४ 


१॥८॥ 
विदाना अस्य शकमाभ 03 5९ 


(0, 
४1१११६] अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्यो वाजस्य सातये। 1: 
न २ 39२३ ३ २ 


` ज्रवों घसूनि संजितम्‌ ॥ ९ || 


२ ३ ३२ ३२३१२३१२ 


[१९३७] आ ते दक्षं मणोसुर्व चह्विमया वृणीमदे (४८ ˆ ) 
पान्तमा पुरुस्पृद्दम्‌।॥ १० ॥ 


) 3.9२ रर ३3२३ 39 २ 39२ 


1११३८] आमन्द्रमा चरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌। - _ ,, - 
`  फन्तमा पुरुस्पृहम ॥ ११॥ 


२- -39 २२ 3२ 33 


[११३१] आ रयिमा खुचेतुनमा खुक्रतो तनूष्वा । 


पान्तमा पुरुस्पृदद म्‌ ॥ १२॥ २॥ > 
आया नव ऋ० ९॥ ७ । १-९ । राषास्तस: अ° & । ६५ । २८-३० ॥ 
MB ल.पा न TT 


३१३३०---अंण्यो वारे" य छ 
नै ३१३४---अस्य यख? । ११३५-- मित्रा वर्णा भगे? इति ऋ० । 


बि 
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भा०--( १ ) ( इन्दवः ) आत्मसम्पत्ति से सम्पन्न, शमादि गुणयुक्त. 

योगीजन, (,कतस्य ) स॒त्यज्ञान के (धमन ) धारण करने हारे परमात्मा के 
८स्वखूप में\ में ( सु-श्रियः ) उत्तम रूप से आश्रय प्राप्त करने वाळे ( पथा ). 

८४ सत्य ज्ञान के मागं से ( अस्य ) इस आत्मा के ( योजना ) योग-समाधि 
८८” द्वारा मिलापों के आनन्दों का ( जिदाना ) लास करते हुई ( असुग्रम्‌ ) 
“कृतकृत्य होजाते हैं । अथवा--( सुश्रिय ऋतस्य धमच.) उत्तम ऐश्वर्य 
|| सम्पन्न सत्यस्वरूप परमेश्वर के जगत्‌ धारक स्वरूप में योग समाधि द्वारा 

1- [oa 


सन्मार्ग से उसका ज्ञान लाभ कर कृतकृत्य होजाते हे । 
) (२ ) ( हविःपु ) समस्त अभिलापा योग्य, या इष्टदेव को समपंण 
र करने योग्य पदार्थो में भी उत्तम ( हविः ) स्वीकार करने; शौर घरने योग्य 
पदाथ आत्मा ही ( वन्द्यः ) स्तुतियोग्य है । वह ( महीः) बड़े ( अपः )' 
ध्यान, धारणाओं, और कर्मो' और प्रज्ञाओ को ससुरो कें समाई (चिः 
गाहते ).पार कर जाता है और (मधोः) अस्त की ( अभियन ) आगे 
प्रकट होने हारी, मुख्य, उत्तम ( धाराः ) शक्तियों की (प्र ) प्रात 
करता है । | be 
i ( ३ ) ( अग्रियः ) मुख्य या प्रबळ ( वृषा. उ. ) : सुखों का : वष॑कः 
> आत्मा ही है ( वाचः ) वाणियों को ( वने ) भजन करने योग्य ब्रह्म में 
( अचिक्रददू ) करता है । वह योगी आत्मा (. सत्यः.) सत्याचरण 
करने हारा, सजनों में श्रेष्ठ, ( अध्वरः ) किसी की हिसा न करने होरा! 
९ सञ्च ) अपने आश्रयखरूप, परस शरण परमेश्वर को.( अभि ) प्राप्त होता' 
और साक्षात करता है उसी प्रकार आप लोग भी उसी अभु के प्रति 
: ( अग्रियः वाचः प्रयुज ) उत्तम २ वेद्‌ वाणियां का प्रयोग करो उनका 
एकाग्र चित्त से मनन करो । का 
>” ( ४ ) ( यत्‌ ) जब ( क्रविः) मेधावी, ज्ञानवात्र्‌ ˆ ( रुम्णा )' 
अंलुष्यों के मननशीछ साधन, चित्तो को (.पुनानः:)- शुद्धे. पवित्र करता 
हुआ ( काव्या ) उत्तम वेदुवाणियों का ( परि अपति) ज्ञान प्राप्त करता है 
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D2 चह ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ होकर ( स्वः ) परमसुख, मोक्षरूप आनन्द 
को ( सिपासति ) सेवन करता है । २ 

(५) ( यद्‌ ) जब ( ईम्‌ ) इस आत्मा को ( वेधसः ) योगसाघक 
a ज्ञानी (क या ले, बाधक चरेश | ( ऋण्वन्ति ) प्राप्त करते हैं तब ( पचमानः ) दैदोप्यमान, 
आत्मा ( अभिःस्प्ृधः ) स्पधा करने हारे, विधकारी, बाधक कारणों या 
_बुत्थान लक्षणा क लक्षणा को दूर करके ( विशः राजा इव ) प्रजाआं पर राजा के 
समान ( सीदति ) प्रबळ होकर बैठता दै । । 


न (६) ( हरिः ) दुःखों के विनाशक आत्मा.( प्रियः ) अत्यन्त प्यारा 
2“ होकर ( वनेपु ) देदों में ( अच्याः वारे ).चितिशक्तिरूप अघि के आवरण- 
कारी, था वरण-योग्य त्रिपुटी आदि स्थान में (परि सीदति) विराजता है! 
और ( रेभः ) अप्रतिहत नाद करने हारा, या स्तुतिशीछ ( सती ) मनन- 

शक्ति द्वारा ( बुत) मास किया जाता दै" 2५४7-८7 

५८ वलुध्यतिहंन्तिकमोंइनवगतसंस्कारों भवति ( निरु०५।१।२) 

_ (७5) (यः) जो ( अस्य) इस सोम के ( चर्मणा ) घारणयोग्य 
ज : अत्मज्ञानी 
छु गुण या धारणा बल से ( रणा ) रमण करता है, ( सः ) वह 
( वायुम्‌ ) प्राणवायु, ( इन्द्रस्‌ ) आत्मा और ( अश्विनी ) ज्ञानेन्द्रिय 

और केन्द्रिय दोनों को ( मदेन सार्क ) आनन्द और ह के साथ (गच्छति) 

चश कर लेता है । क 

( ८ ) (मधोः) हषंकारक आनन्दुरूप सोमरस की (उसयः) ऊध्वग-. 
7५५ ` तिया या तरंग (मित्रे) प्राण और (वरुणे) अपान और ( भगे ) समान में 
~ ` (आ पन्ते) सवंत्र गति करती हैं 7 साधकजन ( अस्य ) इस आत्मा 
की ( शक्ममीः ) शक्तियों द्वारा विदानाः ) उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त कर 
' छेते हैं । । ः 2 
(९) हे (रोदसी) सूथ और प्रथिवी, प्राण और अपान तुम दोनों ( अ- 
स्मस्यं) हमें (वाजस्य) ज्ञान और (मध्वः) आनन्दखरूप अस्त की (सातये); 
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प्राप्ति के छिये ( रयिं ) प्राण सामथ्यं, बढ, ( श्रवः ) उपदेश, (बसूनि) 
जीवनोपयोगी पदार्थों पर ( सं जित ) वश कराओ । | 

( १० ) हे सोम ! हम लोग ( अद्य ) भाज ( मयोभुवं ) शान्ति को 
उत्पन्न करने हारे, ( वद्धिम्‌ ) शक्तियों के वहन करने हारे, ( पान्तं ) 
इमारे पालक, (पुरुस्पृहं) सब के कामना के योग्य, (न दक्ष) तेरे बल को 
(आ दृणीमहे) उत्तम समझ कर सवत्र प्रास करते हें । अधि० [४९८] 

(११) हे सर्वोत्पादक ! ( मन्द्रम्‌ ) आनन्द के दाता ( वरेण्यम्‌ ) 
चरण करने योग्य, सर्वोत्तम, ( विप्रं ) मेघावो ओर ( मनी पण ) सबके 
हृद्यो को प्रेरणा करने हारे, (पान्त) सब के पालक, ( पुरुस्पृहम्‌ ) सब 


के प्रेमपात्र आपको हम ( आ, आ, आ ) साक्षात्‌ करते हैं उसी को प्राप्त 


करें, उसी का लाभ करे । | 

` (१२) हे ( सुःक्रतो ) उत्तम कमं और ज्ञान से युक्त! प्रज्ञा से 
सम्पन्न | हे ( सोम ) सब के प्रेरक ! ( रयिम्‌ ) रयिस्वरूप (सु-चेनुनस्‌) 
उत्तम ज्ञाता ( तनूपु आ ) हमारे देहो में भी व्याप्त ( पान्तं ) रक्षक 


९ इरुस्टम्‌ ) प्रज्ञा के प्रेसपात्र और सबके स्नेही आपको (आभा) : 


चरण करते, साक्षात्‌ करते हें । ' 
र इतिः द्वितोयः खरड; । 


ब्छ 
~ 


३ १५२३ २३ ५२३२ ३२३ 3 २३२ 


र्त १ 
पु र“ Coe ~ ¢ ना दर ४७ 
662 १४०]मूघोन दिव । अरात पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम्‌ 
३ २ ३२ 


3 २. ३२३१ २३ ५.२ ३२ ३७ 
सि 
१२ उ २ ३ २३२ 3 ५र 


२३ १२ ड १२ ३ 3 र २३ २ 3 


3२. 3 १२ : ३२ 39 २ 3२ 3 ३२ रर 


दर 2088) Bt) 
[११४२]नामि यज्ञानां सदनं रयीणां महामादावमामि सं नवन्त। 
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४. चि र ~ 
1 काव सन्नाजमातिथि जनानामासन्नः पात्र जनयन्त देवाः(१ . ' 


[११४१]त्वा विश्वे अत ३ दुखि २३ प्र 
११४१ ]त्वा विश्वे अमृते जायमानं शिशु न देवा आमि सं नवन्ते 


2 


८ ॥ १र *र 9 
7 . तव क्रतुमिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर यत्‌ पित्रोरदीदेः ॥२॥ 


१ 


टकर 
sed 


८“ 


So सिक 0 “धूळ १०] ०॥डब्तरार्चिवाः० and 0091901 ५०% 


~ rr ee 


२ शक र ३ १२ 3३१२३१२ 
भ्वानर रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य कत जनयन्त देवा:॥३॥३॥ 
ऋण ६।७।२,४,२॥ 


3 
> 
च 


भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [६५] प्र ३५। 

(२) हे अशत, मरणहित, अस्धनस्वरूप ! हे अभे, ज्ञानस्वरूप 
यरमास्मन्‌ ! आस्मन्‌ ! ( शिशु न ) लोग बालक के प्रति जिस प्रकार प्रेम 
से आकृष्ट होकर उसको बार २ देखने की इच्छा से उस पर झुकते और 
प्रेम प्रकाश करते ३ ( विश्व देवाः) समस्त दिव्यगुणयुक्त सूय, चन्द्र, 
वायु आदि पदार्थ और विद्वान्‌ गण उसी प्रकार "( शिशु) सत्र 
सुस्त अव्यक्त रूप से व्यापक '( जायमानं ) अपने सामथ्य से सचन्न प्रकट . 
होने हारे ( स्वा ) आपका (अभि सं नवन्ते) साक्षात कर स्तुति करते हैं । ` 
छे ( वैश्वानर ) समस्त मनुष्यों के हृदयों में व्यापक ! वे विद्वान, योगी 
रोग ( तव ) आपके हो ( क्रतुभिः ) उपदिष्ट कमो और ज्ञाना द्वारा 
६ अस्टतस्वम्‌ आयस्‌ ) अस्ृतस्व या मोक्षपद को प्राप्त करते हैं । और (यत्‌) 
जो आपका रसरूप तेज ( पित्रोः ) माता पिता के चीच में पुत्र के समान 
डी देह के पालक प्राण और अपान के मध्य सुपुस्ना नाड़ी में है, वह 
९ भदोदेः ) प्रकाशित-होता है.। 

( ३ ) ( यज्ञानां ) देवपूजा, सत्संग, मैत्री और समस्त दान पुण्य 
आदि परोपकार के कार्यो के ( नाभिं ) एकमात्र आश्रय, केन्द्र ( रयोणा 
सदनं ) समस्त ऐश्वर्यो और वीय-सामथ्यों के भष्डार ( महां ) बड़े | 
(आशां) आद्यावे ) तृष्णा को शान्त करने के निमित्त सब को अपने प्रति चुढाने 

जलाशय के समान जीवनाधार रस. के समुद्र, आपको. ( देवाः ) 
विद्वान्‌ लोग ( अभि सं नवन्ते ) साक्षात्‌ स्तुति करते हैं । ओर उसको 
९ अध्वराणां) समस्त हिंसा रहित पवित्र कार्यों के ( रथ्यम्‌ ) महारथी के 
समान वहन करनेहारे ( वैश्वानरं ) समस्त हृदयो में व्यापक, सबके नेता 
और ( यज्ञस्य ) आत्मा का ( केतुं) ज्ञापक ( जनयन्त ) बतलाते हैं। 
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५ 3 १२ ३२३२ 
” [११४३] प्र वो मित्राय गायत बरुणाय विपा गिरा । 
१२ ३२३२ 
महिच्तत्रावृत वहत्‌ ॥ १ ॥ 
a 3 ३१२ 3२ 3 १र रर 
1774 [११४४] सम्राजा या घतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च । 
५१८ 3२ ५३१२ ३ २ 
2 देवा दचेषु प्रशस्ता ।। २॥ 
)४ ८ २ VEDA TF २ 
` = / [११४५] ता नः शक्त पार्थिवस्य महो रायो देव्यस्य । 
३ २ ३२ ३३२ 
है महि वां क्षत्र देवेष ॥ ३ ॥ ४ ॥ ऋ० ५ 1,६”॥ १-३.॥ 


भा०--( १) ( वः ) आप लोग ( मित्राय ) जीवन को स्नेहं करने 
हारे प्राण और ( वरुणाय.) दोषों का वरण करने वाळे अपान को या 
विद्वान्‌ और उपदेशक को ( विपा ) ज्ञानयुक्त, मन से प्रेरित, सार्थकः 
९ गिरा ) वाणी से (प्र गायत) स्तुति करो । हे मित्र और हे वरुण, ( महि 
क्षत्रा ) बड़े बलशाली आप दोनों ( बृहत्‌ ) बड़े भारी ( त्तं ) सत्य आत्म 
ज्ञान को प्रकाश करते हो । । 

(२) ( या ) जो (मित्रः च वरुणः च) मित्र और वरुण प्राण और 
अपान हैं वे (उभा) दोनों (बृत-योनी) कान्ति, प्रकाश और तेज के उत्पत्ति” 
श्थान और ( सम्‌-राजा ) स्वयं उत्तम रीति से प्रकाश देनेहारें ( देवेषु ) 
दिव्य पदार्थों, विद्वानों और इन्द्रियगण में ( प्र. शिस्ता ) प्रशंसा योग्य 
९ देवा ) सुख के दाता हैं । | 

( ३ )( ता ) वे दोनों ( नः) हमारे लिये ( पार्थिवस्य ) प्रथिवी 

~ और ( दिव्यस्थ ) आकाश से होने वाले ( महः ) बडे भारी ( के ) 
4“. , ऐश्वय, सामथ्यं को (शक्त ) ओगने और धारण करने में समथ हैं) 

१०० देवेषु ) समस्त आ नल कनल में ( वां ) आप दोनों का भी 
( महि क्षत्रं) बडा भारी बल है । १ 
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३२ ३२ 39२ ट्क 
[११४६] इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायचः। ९८, 
३१ २ उ ३ र 
अण्वाभस्तना पूतासः ॥ १॥ 
डे ३ १२ 
[११४७] इन्द्रा याहि थियेषितो विप्रजूतः सुतावतः 


२३१२ 


डप त्राण चाघतः॥ २॥ 
नर ३३२ उ २३7२ 


[११४८] इन्द्रा याहि तूतुज्ञान उप ब्रह्माणि इरिवः | 


खुत दाचष्च नश्चनः ॥ ३॥ ४ ॥ ० १1३ | ४-६ । 
भा०--हे ( इन्द्र) परमात्मन्‌ ! हे ( चित्र-मानो ) आश्रयकारक 
ज्ञानों और प्रकाशों से सम्पन्न ! (आ याहि) हमें तू प्राप्त हो । ( इमे ) ये 
समस्त ( सुताः ) संसार के पदाथ ( त्वायघः ) तेरे आश्रय पर हैं और 
( अण्वीभिः ) कारणस्वख्प, सूक्ष्म प्रकाशावयवो द्वारा ( तना ) विस्तृत 
विरचित और ( पूतासः ) पवित्र होने से अहण करने योग्य हें । अथवा 
( अण्वीमिः पूतासः ) योग-साधनाओं से पवित्र ( सुताः ) ये ऐश्वयवान 


` योगीजन ( त्वायवः ) तेरी कामना करते हैं, तुझे चाहते हैं, तू. इन्हें 


प्राप्त हो । 
(२) हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! ( धिया ) बुद्धि या उत्तम कम द्वारा 
( इषितः ) प्राप्त करने योग्य ( विप्रःजूतः ) विद्वानों से जाना गया, ( सुत- 
घतः) ज्ञान से सम्पन्न ( वाघतः ) वेदाथ को जानने हारे विद्वान्‌ ब्राह्मणों के 
( ब्रह्माणि ) वेद मन्त्रों द्वारा की स्तुतियों को तू ( डप याहि ) प्रास हो । 
(३ ) हे (इन्द्र ) विद्वन्‌ या प्राणवायो ! ( हरिवः ) हरणशीळ- 


_ अश्वरूप इन्द्रियों के खामिन्‌ ! ( तूतुजानः ) वेगवान्‌ आप ( सुते ) उत्पन्न 


जगत्‌ में व्यापक ( बह्माणि ) वेदमन्त्रों की स्तुतियों या उस के ज्ञाता 
विद्वानों को ( आ याहि ) प्रास कर और ( नः ) इमारे ( चनः ) 
स्तुतियों को ( दधिष्व ) स्वीकार करो । 


CC-0.Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection. 


क 


Digitized by Arya Samaj प्रवेदभाष्ये | and eGangotri 


५०८ सामवेदभाष्य ` | प्र ४ (२)। सू०६ 5 


“९.८५ ८९/४//”५/१/५”* 


३ ३ १ उ 
३ २ ३२ २ र 


र | 
[११४६] तमीडिष्व यो अचिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । | 


१२ ३४२३ २ 
“> 


कृष्णा ळणोति जिद्दया ॥ १॥ 


२३२ ३ १ २ म्र रर 3 १ २ 


1१९५०] य इद्ध आ विवाखति सुस्नमिन्द्रस्थ सत्यः 


3 ५२ 3१२ ३२ 


द्यस्नाय सुतरा अपः॥ २॥। 
२३ १५२३३९२ ३ १ २ 3 3 २ 


'[११५१] ता नो वाजवतीरिष आशन पिपतमर्वतः । 


न्द्रमरिनि च वोढवे ॥ ३॥६॥ ऋ० ६ । ६० । १०-१२॥ 
भा०-( १ ) हे मनुष्य !( तम्‌ अग्निम्‌ ) सत्रके पापों के दहन 
-करने. हारे ज्ञानमय उस परमात्मा की (इडिष्व) उपासना कर (यः) जो 
“( अचिषा ) अपने तेज से ( विश्वा ) समस्त ( बना ) भोगने योग्य. कम 
बंधनों को वनों में अग्नि के समान ( परिष्वजत्‌) जा.छगता है और जैसे 
. अञ्चि घनों में लगकर उनको जलाकर काला कर देता है उसी प्रकार वह 
| अपनी ( जिह्वया ) अभि को ज्वाला के समान भस्म करने वाळी शक्ति या 
| चेद्वाणी से सबको ( कृष्णा ) छिन्न भिन्न, दग्ध, निहपाप. (कृणोति) कर 
/डाल्ता है र्म को जला देने वाली अशि से कमंदाइक ज्ञाना की 
तुलना है। 
(२) ( यः मत्यः ) जो मरणधमी मनुष्य ( इद्धः ) स्वयं प्रकाशित, 
ज्ञानवान्‌ होकर ( इन्द्रख ) आत्मा के ( सुम्नं ) सुख करने वाळे ज्ञान को 
(भा गरम ठि ) उद्धाटन करता, है उस ( यम्नाय ) प्रकाशस्वरूप 
के लिये (अपः) कमे-चन्धन ( सुतराः) सुख से तरण योग्य हो बाते हैं । 
(३ ) हे प्राण और अपान ! ( ता! ) वे आप दोनों (चा 
` इषः ) ज्ञानसम्पक्न कामनाओं और (. भाझूय..) शीम्रगासी वेगवा 
_( अर्वेतः ) ज्ञानेस्दियो की ( पिएत ) ठस करो जिससे ईस | ने ज्ञानेन्द्रियाँ की ( पिपत ) तृप्त "करो जिससे 'ईस ( इन्द्रम 


११४६---३. 'इन्द्रमारिन च? इति ऋ०। 
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अग्निम्‌ च ) इस आत्मा और उस ज्ञानस्वरूप ईश्वर को ( घोढवे ) अपने 
अं सुख से घारण करने में ( आ ) समथ हों । 


त्मक 
(1 ५ el ० / ~ शत तताय: खण्ड: | र 2777 #7 |; 
10 >» Se Sess WN eS 


3 ८२ 3 १ उः 3 २ ३ १२ 
[११५२] प्रो अयाखीदिन्दु रिन्द्रस्य निष्कृत सखा सख्युने प्र 
; २ १२ ३ २ ३ १२ ३ 
मिनाति सङ्गिरम्‌ । म्ये इच युवातिभिः समषोति सोम 
३१२ ३१२ 3२ 
कलश शतयामना पथा. १ ॥ 


पु 3 १२ 3 १२ 3१ २ 


+ 


[११५३] प्र चो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः सवरणेष्द-- 
२३ 1 २ उक्त उ २३ २ ३२३ २३१ 


क्रघु:। इरि क्रीडन्तमभ्य नूषत स्तुभोऽभि घेनवः पयसे 
दशिश्रयुः॥ २॥ 


३२२ 3२३२३२ 3१२३१२ 


[११२४] आ नः सोम सेयतं पिप्य॒षीमिषामेन्दो पवस्व पचमानः 
१ २३ उ ३१ 380२ रर्‌ 3 


ऊर्मिणा । या नो दोद्दत त्रिरद्दन्नसक्षुषी चुमदू चाजवन. 
३17२ 


मघमत्‌ सुवीयेम ।!३॥७॥ ० ६ । ८६। १६-२८ ॥ 
आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५५७] ए० २८४ ॥ 

(२) हे ( सोमाः ) विद्वान पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों की (धियः) 
प्रज्ञाएं, बुद्धयां, वाणियां ( मन्त्र-युघः ) आनम्द्स्वरूप परसात्मा की तरफ 
छगी हुई ( पनस्युवः करने की इच्छा करती हुईं, ( वि-पन्युवः ): ; 
ओर स्तुति करती हुई Ds ) हृदयो विशेषरूप से या विविध | 
यज्ञगृहों सभास्थानों, विद्वन्‌-मण्डलां में, ( अक्रमुः ) फैलती हैं । ( स्तुभः) 
विद्वान छोग ( क्रीडन्तं ) जगत का सजन और ( हरिं ) प्रलय करने हारे 


११५२-१. "शतयाम्ना? २. सवसनध्वक्रमुः (साम अनाषा अभ्यनूषत 
पयसे माशोश्रियुः' “पवमानो आसूर्घ' इति घ्रर० । 
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"परमात्मा को ( इत्‌ ) ही ( अभिअनूषत ) साक्षात्‌ स्तुति करते हैं` और 


-९ घेनवः ) रसपान करने कराने हारे व्याख्याता लोग भो अपने (पयसा) 
| चणंनरस से, दुग्धरस से गौवों के समान उसको ही ( अशिश्रयुः ) 


अपना आधार बनाते हैं । अथवा ( धेनवः ) वेदचाणियां ( पयसा) अपने 
ज्ञानरस से उसका ही अभिषेक करती हैं । 
. (३) हे ( इन्दो) तेजस्विन्‌ ! ( सोम) हे सवप्रेरक ! सर्वोत्पा- 
क ! ( पचमान ) सवत्र व्यापक ! (या) जो (नः ) हमारे लिये 
( अहन्‌ ) दिन में ( त्रिः ) तीनवार ( असइचुपी ) विना रोक टोक के 
( छुमत्‌ ) कीत्तियुक्त ( वाजवत्‌ ) बलयुक्त, ज्ञानयुक्त ( मधुमत्‌ ) आन" 
न्द्रस से पूपा ( सु-वीयम्‌ ) उत्तम बल ( दोहते ) प्राप्त करावे ऐसी 
( संयतं 0700 रीति से सुप्रबन्ध युक्त *( पिष्युपोम्‌ ) सदा वृद्धि करने 
हारी ( इप) समृद्धि को ( ऊर्मिणा ४ अपनी अनन्त शक्ति से ( पवस्व ) 


प्रा कराओ। २ 
२२ 3 २३१२३१२ 


१ 
[११५५) नकिष्ट कमणा नशद्‌ यश्चकार सदाचुघम । 


3२3 १२३१ २३१२ 3 ४र 


न्द्र न यक्षावश्वग्‌तमृ*्वसमध्यष्ट घृष्णुमाजखा॥ १॥ 
3२ 397२ रर 3१२ २२3३३3२ 3 १२ ५ 


[११५६] अषाढसुग्र पृतनासु सासाहे यस्मिन्‌ मद्दीदरुञ्जयः 
3 २३ १ 


से धेनवो जायमाने अनानबुद्योचः च्षाम्रीरनोनबुः॥२॥ 
॥८॥ ऋण ८॥ ७० । ३-४॥ 
[०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [२४३] प्० १२४। 
. (२) ( यस्मिन्‌ ) जिसके ( जायमाने ) प्रादुर्माव होने पर ( उरु 
'ख्रयः ) अति वेगवान्‌, पराक्रमी ( महीः ) बडी २ ( धेनवः ) गौओं के 
समान अधिक सम्पत्ति देनेहारे प्रजागण या विद्वानूगण ( अनोनवुः ) 


११५५--धृष्णुभाजसा? २, “अषालूह' “द्याव; चामो' शति ऋ० । 
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(.एतनासु सासहिं ) सेनाओं में सबसे अधिक सामर्थ्य वाळे शासक के 
अति ( द्यावः ) तेजस्वी, उत्तम श्रेणी 'के घनाब्य और ज्ञानी पुरुषगण या 
साधारण प्रजाएं (.क्षामीः ) पुथिवी के निवासी जमादार या भूपाल भी 
( अनोचुवः ) विनयपूर्वक स्तुति करते हैं । आत्मपक्ष मॅ-प्रतना = इन्द्रिः 
` . यगण । धेनवः वाणियां, वेद-ऋचाएं आधिदैविक पक्ष या ब्रह्मपक्ष में 
नवः = वेदवाणियां, द्यावः, क्षामीः = तेजोमय लोक और पार्थिव लोक । 


शति चतुथः खण्ड 
3 र रर 3२३५९ SE 
[११५७] सखाय आ निषीद्त पुनानाय प्रगायत । 7 ~” 
> पर श्र 
[शशु न यज्ञः पार भुषतश्रये॥ १॥ टा 


1 २ 3 रेउ' 39२ ३१ २ ३ ३२ 1 


{ ११२८] समी वत्खं न मातृभिः जता गयसाघनम्‌। ।*“ 
२ ५२३7२ रर 


द्घाऱ्या रेमद्माम डिशवसंम ॥ २॥ 


3 १ २ ३ २३२३ १ २ 37२ 


[११५९] पुनाता दक्षसाघन यथा शघोय बीतये। ए॥ ' 


२ ३२३ २३२ ड 


यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌॥ ३॥ ९ ॥ 
ऋ० ९। १०४ ॥ १-३॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५६८] ए० २९० | 

( २ ) ( मातुभिः ) माताओं से जिस प्रकार ( घत्सं न ) बच्चे या 

'बछडे को उनका दूध प्राप्त करने के लिये मिलाया जाता है उसी प्रकार 

( ईं ) इस सोम रूप शुक्र को ( मातृभिः ) ज्ञान के साधन इन्द्रियों 
और मनन-शक्तियो से और ( सोमं मातृमिः ) जिज्ञासु शिष्य को ज्ञान 

कराने वाळे गुरुओं से ( अभि सं सुजत ) साक्षात्‌ रूप से संयोजित करो । 

'उस (गय-साघनम्‌) समस्त प्राणों को वश करने हारे, ( देवाव्यं ) दिव्य 

, कान्ति, सामथ्यं और बळ के प्रेरक, प्रकाशक या रक्षक (मदम) हषकारक 
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और (द्वि-शवसं) ज्ञान और «मे दोनों प्रकार के बल को धारण करनेहारे 
चीय तथा शिष्य को ( अमि ) उत्तम रूप से सम्पादन करो, शिक्षित करो । 
. (३) ( दक्षसाधनं) शरीर के बळ को सम्पादन करने घाले इस ` 
सोम अर्थात शुक्र को इस प्रकार ( पुमात ) सम्पादन करो, प्रास करो कि 
९ यथा ) जिस प्रकार वह. ( शर्धाय) शरीर के बळ की शाद और .| 
( चीतये ) कान्ति के निमित्त हो । और ( यथा ) जिस प्रकार ( मित्राय) 
आण और ( वरुणाय ) अपान इन दोनों जीवनाधारों के लिये भी 
९ शञन्तमम्‌ ) अति अधिक सुख और कल्याणकारक हो । | 

२ सक्कर 3३२ _ ३२ 323 रेड ३१२ थी 
[११६०] प्र वाज्यक्षाः सहस्प्रघार्रास्तर: पवित्रं वि वारसव्यम्‌॥१ 

२ उक्त २२ ३१ २ ३ ३ रे ३१र , रर उ 
[११६१]ल वाज्यक्षाः सइस्नररेता अक्धिसु जानो गाम: श्रीणानः॥२ 
२ 3 3 


१ २ ३१२ रर, ३१२ र | 
[११६२] प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नुभियैसानो अद्रिभिः सुतः 
॥ है ॥ १०॥ क्रु० ९, १०६ । १६-१८ ॥ 


भा०--( १ ) ( वाजी ) शक्तिमान्‌, ज्ञानी या आनन्द्रस (सहर , 
चारः) सहस्रो धारण करने वाली शक्तियों से युक्त होकर ( अध्य) । 
भ्रव, प्राणमय, ( पविन्ने ) पावन करने हारे ( वार ) चरणीय, या दुःखो | 
के वारक भात्मा को ( तिरः वि प्र अक्षाः) साक्षात्‌, नाना प्रकार से 
उत्तम रीति से प्राप्त हो । 

(२) ( सः) वह सोम योगी का आत्मा या आनन्दरस ( वाजी ) 
ज्ञानघान्‌, बलवान, (सहरू-रेता:) सहस्तरों पदार्थों का मूलकारण, स्श्लॉ 
शक्तियों से युक्त (अद्भिः ) कर्मों और प्रज्ञाओं . से ( सृजानः ) पवित्र 
होता हुआ, अधिक विस्पष्ट होता हुआ ( गोमिः ) चाणियों द्वारा 
( श्रीणानः ) परिपक्व होकर ( अक्षाः ) हृदय मै प्रकट हो । 

(३ ) हे ( सोम ) आस्मन्‌ ! ( नुभिः ) नेताओं द्वारा ( येमानः ) 
हृदय-देश में यम नियमों द्वारा या ईश्वर-प्रणिधान द्वारा विचार | 
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जाकर ( अद्रिभिः ) . स्थायी अखंडित तपःकमों, या ज्ञानी पुरुषों से 
( सुतः ). साधित होकर ( कुक्षा ) आत्माकाशरूप शुद्द सैं ( प्र यादि ) 
आ, प्रकर हो । 

३२३१२३५२ 3२ 
[११६३] ये सोमासः परावति ये अवोवति खुन्बिरे | 
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य बाद: शयणाचात ॥ १॥ 


२ उपर ३: पर २ उेकरर 
[११६४] य झाजोंकेषु छत्वसु ये मध्ये पस्ल्यानाम्‌ । 


छि, ये वा जनेष पञ्च ॥ २॥ 
२ उर्‌्र्‌ 3 १२३ २ उ १ २ 


'[११६५] ते नो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा खुवीयम्‌ । 
२ ३ 


स्वाना द्चास इन्द्व: ॥ ४॥ ११॥ 
ऋ० &। ६५ | २२-२४॥ 
भा०--(१,२,३) (ये ) जो ( सोमासः ) सोम, विद्वान्‌ लोग 
( परावति ) दूर देश में और (ये) जो ( अर्वावति ) समीप-देश में 
और (ये वा ) जो ( शयणावति ) विषम अरण्यभूमि सें. और जो“ 
( आर्जीकेषु ) ऋजु और सरल, सम देशों में और जो ( पस्त्यानां ) गृह- 
मेघी, गृहस्थियों के ( मध्ये ) बीच में ( कृत्वसु ) बनाये हुए गृहा में; 
(ये वा) और जो ( पञ्चसु जनेपु ) पांचा प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैदय और शूद्र और पांचवे निपाद जो चारों द्णो के भी धमं पालन न 
कर सकने के कारण देश या नगर की सीमा से बाहर बसा दिये जाते हैं 
/उनमें भी ( सोमासः ) ज्ञानसम्पन्न विद्वान्‌ लोग ( सुन्विरे ) ज्ञान और 
| ऐश्वय का सम्पादन करते हैं ( ते ) वे ( नः ) हमें ( दिवः ) आकाश या / ' 
प्रकाश और झुभ पदार्थों की ज्ञान प्रकाश से उत्तम हितोपदेशं की (दृष्टि) 
चर्षा अर्थात्‌ अति अधिक राशि को ( परिपवन्तां ) दें और ( सुवीयस्‌ ) 
हमें उत्तम बळ भी प्राप्त करावं । क्योंकि ( देवासः ) विद्या आदि शुभ 


३३ 
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५१४. सामवेदभाष्ये [ प्र ४ (२) | खू० १२. : 


| दिव्य गुणों से युक्त विद्वान्‌ ( स्वानाः ) ज्ञानी पुष ही ( इन्दवः ) 
सोम या 'इन्दु' कहाते हैं । 
इति पञ्चमः खण्ड३ । 


fT 


३. २ 3 उर - २र 3 १ २ 39 २ 
[११६६] आ ते वत्लो मनो यमत्‌ परमाश्वित्‌ सघस्थात्‌। 


अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ १॥ 
ड्र्ड SA उ २ ३ १ २ ३२ 


[११६७] पुरुत्रा डि सदड्डासि दिशो विश्वा अजु प्रभु: । 


न ह, न” 


समत्स त्वा हवामद्दे ॥ २ ॥ प~”, [अ* 
३२ 3२ श्र ३ ३ २ ..”” 


[११६८] समत्स्वञ्चिमवसे वाजयन्तो दृचामद्दे । 


वाजष [चत्रराधघलम्‌ ॥ ३॥ १२ ॥ 
घ्र्‌० ८ । ११ ॥.७-६ ॥ 
# 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ८ ] ए० ४।. 


(२) हे अझे, परमात्मन्‌ ! ( घुरुश्रा ) समस्त प्रजाओं को आपु/ 


( सदङ ) समान दृष्टि से देखने वाले ( असि ) हो । ( विश्वाः दिशः 
अनु ) समस्त दिशाओं में ( प्रभु: ) आप ही इश्वर, उत्तम सामथ्यवात्‌ 

- हो । ( समत्सु) आनन्द, उत्सवो, यज्ञों और संग्रामों के अवसरों पर 
( स्वा ) तेरी ही ( हवामहे ) याद करते हैं, तुझे पुकारते, तुझसे याचना 
करते हैं । 

( ३) इम ( समस्सु ) एकत्र आनन्द उत्सवं, यज्ञां और संग्रामं के 
अवसरों सें (वाजेषु) ज्ञान, बळ और अन्नादि की प्रासि, उत्पत्ति और बृद्धि 
के कार्यों में ( वाजयन्तः ) ज्ञानों और ऐश्वर्यो की कामना करते हुए या 
ब प्राप्त करते हुए हम ( अवसे ) अपनी रक्षा के ज्ये (चित्र-राधसम ) 
आश्चयं जनक अद्भुत ऐश्वय के स्वामी ( अभिम्‌ ) आगे के नेता" 


आचार्य, परमगुरु परमात्मा का ही ( हवामहे ) स्मरण करते हैं 
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१ २.३१२३१२ ३३२ :.. क 
: [११६९] त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृस्णं शतक्कतो विचषेये। ^,” . 
२ 3 २ उ१ १२ 


आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥ १॥ > 
रर ३ 1२३.२३१ २ ३१ २ - 5 
[११७०] सबं हि नः पिता चसो रवं माता शतकतो बभूविथ । र्य छ 
अथा ते सुस्नमामदे ॥२॥। - 2-९८) 
39 २ ब्‌] 297२८५ 


[११७१९] त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तसुप घुवे सद्दस्छत । 


ख ना रास्व सवायम्‌ ॥ ३ ॥ १३।। 
घरु० ८॥ ९८ ॥ १०-१२. ॥ 
202 "२०-०८ 
भा०--(_9 ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [४०५] ए० २०७ । ३-४ 
( २.) हे.( वसो ) सब में निवास करने हारे सवंब्यापक ! (त्वं “7 
: पहि ) आप हो.( नः ) हमारे ( पिता ) पालक हैं। ( त्वं) आप ( माता) 
-माता के समान उत्पादक और ज्ञानदाता ( वभूविथ ) सदा से. हैं । 
._.( अथ) और हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों ज्ञानों, कमो को अनायास सम्पादन 
^ करने वाळे ! हम ( ते ) आपके ( सुम्नं ) आनन्द सुख की ( इमहे ) 
'भ्राथना करते हूं । 
(३ ) हे ( शुष्मिन्‌ ) झवशक्तिमन्‌ ! हे ( पुरुःहूत ) बहुता से 
_ .स्तुति योग्य ! हे ( सहस्कृत ) .सब बलों और बलशाडी शक्तिमान. 
पदार्थों के उत्पादक ! ( चाजयन्तम्‌ ) ज्ञान और बळ को दान करने हारे 
आपसे मैं ( उप ब्र वे ) प्राथना करता हूँ कि ( सः ) वह आप ( नः ) 
हमें ( सु-घीयंम्‌ ) उत्तम बळ, वीय और पुत्र, तेज और यश 
९ राख ) प्रदान करे । 
[११७२] यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः ।. 


राघरतन्षो विदद्वस उभया हस्त्यामर ॥ १॥ 
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क्र रर 37 २ ३3१ २ 3४२ श्र 
[११७३] यन्मन्यसे. वरेण्यमिन्द्र द्यक्ष तदा भर । न 
१ ॐ उर्‌ र्र्‌ d 3१२ ` १" 


विद्याम तस्य ते वयमछूपारस्य दावनः ॥ #.॥। . 
१ २ ३२ 3२ 3 २३१ २ ३२ 


[११७४] यत्‌ त दिज्ञु प्रराध्यं मनो आस्त श्रुतं बृहत्‌ । 


१२. ३ 1. ३ उर रर ३ द 
तेन दढा चिदद्रिव आ चाज दाष सातये ॥ ३ ॥ १४ ॥ 
११८ ऋण ५ । २६ । १-३ ॥ 


0012 भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३४५] ए० १८०। ` 
जट (२) हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( यक्षम्‌ ) अज, घन और 
| यश आप ( वरेण्यं ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ ( सन्यसे ) जानते हैं (रदु» . 
वही ( आ भर ) हमें प्राप्त करावं । ( तस्ग्र ) उस अचिल्त्य महिमा वाछे | 

( अकूपारस्य ) अति सुन्दर, अनिन्दुनीय, असीम परम आनन्द के 
| सागरखरूप, सबको उत्तसरूप से पाटन -करने हारे ( ते ) तुझ (दावनः)' 

| दानशीळ के दान को ( वयम्‌ ) इम ( विद्याम ) प्राप्त कर । 

(३ ) हे ( अद्रिवः ) ज्ञानस्वरूप वा प्रलय करने हारी शॉक के 
मालिक ! (यत्‌) जो (ते) तेरा ( दिक्षु) समस्त दशाओं में; 

( प्रराध्यं ) उत्तम रूप से आराधन करने योग्य, ( बृहत. ) बड़ा विशाल, 
( अत.) श्रवण करने योग्य ( मनः) मनन करने योग्य बल आर ज्ञानः 
“है ( तेन) इस खे ही ( दृढ़ा चित ) अति अधिक पुष्ट, उत्तम (वा ( चाजं ) 
ज्ञान और बढ को ( सातये ) सबको समान रूप से दान करने के ल्यिः 

//(-आ दपि ) खण्ड २ करके, अनुभव और विचारक्रम से देते हो । ' 
इति षष्ठः खण्डः'॥ | 


इत [द्वतायाऽधः । 
५010 कि 5 22047 30% RR 58% 24030: 4 423 टटटन चतुथः प्रपाठकः समाः । इत्य एमोउच्याय? समाप्तः" ` 


११७२--'उपश्रेवे सहस्कृत? इति ० | 


११७३--दावने? । ११७४--'यत्ते दित्सु' इति ऋ० । 
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ANNAN ere 


se, 


:-  अथपञ्चमः प्रपाठकः ( प्रथमोडथेः ) 
| ` ` अथ नवमोऽध्यायः | 


ब्रषिः --१ अतईनो दैवोदासिः । २-४ अतित: काश्यपो देवलो वा | 
अ, ११ उचथ्य आजङ्गिएसः । ६, ७ अमडीयुराङ्गिरसः । ८, १४ निध्रुविः 
कश्यपः | & वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । १० सुक्त आंगिरसः | १२ कविर्भागेवः | 
१३ देवातिथिः काणः | १४ भगैः, प्रागाथः । १६ अम्बरीषो वार्षागिरः 
-+ ऋजिश्वा आरद्वाजश्च | १७ अग्नयो धिष्णया ऐश्वराः १८ उशनाः काव्यः | 
१६ नुमेथ आंगिरसः | २० जेता माधुच्छन्इसः ॥ देवता--१-०८, ११, १२, 
१५-१७ प्रमानः सोमः । ३, १८ अरिनः। १०, १३, १४, १९, २० 
इन्द्रः ॥ छन्द १, ६ निष्ठप्‌ । २, ८, १०-११, १५, १८ गायत्री 
२२ जगती । १३--१४ प्रगाथः ( विषमा वृती, समासतो वदती )। १६, - 
२०, अनुष्टुप्‌ । १७ द्विपदा विराट । १६ उष्णिक्‌ ॥ 


०२०० 33 २ १ २ ३ २ उ १५२३१२३१२ 
[११७५] शिशु जज्ञानं इयेतं मूजन्ति शुम्भन्ति विप्नं मरुतो गणेन। (रे 
३२ 35२ २. ३ ऽर श्र 3२३१ २३५२ t 
कचिगीमिष्काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रोभन्‌ ॥१॥ 
3 ३ २ 35२ उ २ ३७०१ २ 3२ 
[११७६] ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षाः सहस्तर्ाथः पदवी: १, 
२१ २ ३ २३७ २ ३ उर्‌ २२० १ ~ । 
' कवीनाम्‌ । तृतीयं घाम महिषः. सिषासन्त्सामो ` 
. 3 २३7१.२ 
विराजमचु राजति ष्टुए॥ २॥ | 
५७] चमूबचछये न: शकुनो विभ्रत्वा गोवेन्दुद्रप्स 
११ ] सूर Mr श्र ड 3२३ १२ ० 


धानि बिशख्वत्‌। अपामूर्मिं सचमानः समुद्र तुरीय घाम 
१ 
महिषो विवा ॥ ३॥ १॥ ऋ० ९ ' ३६। १७-१६ ॥ 


३११७५--“वह्ति मंरतो' इति ऋ० । ५ 
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भा०--( १ ) विद्वान्‌ लोग ( मरुतः गणेन ) भपने प्राणों के गण 
प्राण, अपान, समान, उदान, ब्यान, देवदत्त, कुकळ, धनंजय, नाग, कूम 
आदि, अथवा मूधो स्थान के ७ प्राणों द्वारा ( जज्ञानं ) ज्ञान प्राप्त करने 
. हारे ( हयतं ) कान्तिस्वरूप, सब के प्रकाशक ( विप्रं) ज्ञान ओर कमं 
से सम्पन्न, (.शिछुं ) शरीर में शयन करने हारे, आत्मा को ( सजम्ति) 
शुद्ध करते और ( छम्मन्ति ) नाना गुणों से सुशोभित करते हैं । (कविः) 
क्रान्तदर्शी, तत्त्वज्ञानी मेघावी, पुरुष ( काव्येन ) क्रान्तदर्शो परम ज्ञानी 
'परमेश्वर के ज्ञानमय वेदमय काव्य से ( कविः ) अन्थों को ज्ञान देने हारा 


(सन्‌' ) परमगति को प्राप्त, सुक्त होकर (सोमः) सोम्यगुणवान्‌, आनन्द - 


'भौर शमादि से सम्पन्न आत्मा ( पवित्रं) सब पतितां के पावन परमात्मा 
की ( गीभिः रेभन्‌ ) वेद्वाणियों से अचना, ध्यान, गुणगान करता हुआ 
( अति एति ) बन्धन को पार कर जाता है। 

(२) ( यः ) जो ( ऋषिमनाः ) मन्त्रदष्टा के समान मनन शक्ति 
से युक्त, स्वयं ( ऋषि-कृत ) अपने आपको ऋषि, तत्वदर्शी बनाने हारा,- 
विवेकी, ( स्वर्षाः ) स्वयं उत्तम २ सत्र पदार्थो के ममो का द्रष्टा, (सहः 
स्र-नीथः ) सह्रों प्रकार से ईश्वर को स्तुति करने हारा या सहस्रो सुख 
और ज्ञान औरों को प्रात कराने हारा, (कवीनां) बहुत मेधावी, प्रज्ञावान 


: पुरुषों को ( पदवीः ) ज्ञान प्रास कराने हारा, सन्माग का दशक, खयं 
( महिषः ) महान्‌ है, वह (सोमः) मुमुक्क जीव (तृतीय) तीसरे (घाम) 
लोक को अथवा इस कमंबन्धन को पार करके प्राप्त होने योग्य परम _ 


ज्योतिःखरूप मोक्ष को (सिषासन्‌ ) प्रास करता हुआ, (विराजम्‌) विराट 
परमेश्वर की (व्दुप) स्तुति करता हुआ ( अनु.राजति ) उसके अनुग्रह से 
आनन्द प्रास करता दै और सद्गति को प्राप्त होता है। | 

( ३ ) ( चमू-सत्‌ ) अपनी ग्राहक इन्द्रिय-शक्तियों में पुण रूप से 
विराजमान ( श्येनः ) गतिशील आत्मा कमंबन्धन को पार करके मोक्ष 


आग से गमन करने हारा, ( शकुनः ) शक्तिसस्पक्ष, ( वि-्ृत्वा ) समस्त 
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लोकों में विहार करने में स्वतन्त्र होकर ( गो-विन्दुः ) समस्त ज्ञान-' ' 
रविमयों और आदित्यमय लोक या परब्रह्म को प्राप्त करने हारा, जितेन्द्रिय 
या समस्त लोकों को प्राप्त करने हारा, ( द्रप्सः) गतिमान्‌, शक्तिसम्पन्न, 
(आयुधानि) सकळ सामर्थ्या को (बिभ्रत्‌) धारण करता हुआ, (महिपः) 
महिमा में सम्पन्न, महत्त्व को प्राप्त होकर (अपां) समस्त लोकां के (उमिम्‌) 
प्रेरक (समुद्र) समुद्र के समान एकमात्र उत्कृष्ट सब के आश्रय परमेश्वर 
को (सचमानः) भजन करता ड ( तुरीयं) मोक्षखरूप (घाम) आनन्द 
को (विचक्ति) 'आम्र- करता है । इस बक म परमहस का में परमहंस की परमगति का 

~ स्पष्ट वर्णन है।एसे परम सुक्ति छाभ करने हारे को वेदै गोविन्द शन, 

(.श्येन आदि नामों से पुकारता है। पौराणिकों के गरुड ध्वज, गोविन्द, | | 


ससुद्रक्षायी आदि की कल्पना इन्हीं शब्दों के आधार पर की प्रतीत होती है । 
रर 3 २ २१२ रर 3 १ २ ळे 
[११७८] पते सोमा अभि प्रियभिन्द्रस्य काममक्षरन । 1 
डेक २र 
चचन्ता अस्य वायम्‌ ॥ १॥। 
५ २ 3२३ ३ २ उ २३११२ 


[११७९] पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो बायुमश्विना। . ` 
ते नो घत्त सुवीयेस्‌ ॥ २॥ 


उ ग्र न्ड 
[११८०] इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो द्ार्दि चोदय। ।' 
0 3२ उ 
~ . देवानां योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ 


२ 5२3 १ २ ३ १ २३२ ३१२ 
[११८१] सजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सत्त घीतयः 
अन विप्रा अमादिषु:॥ ४ ॥ 
३ २ 3०१ २ ३ १ ९ 3१ रर उक रर 
[११८२] देवेभ्यरुत्वा मदाय कं सुजानमति मेष्यः 


से गोभिवोसयामासे ॥ ५ ॥ र 
११७८ २, 'धत्तसुवोर्यन?, “ऋतस्य योनि! इति नवम्याष्टभ्या ब्वेत्ययः, ऋ० । . 
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A 3२३.१२ रर तर रर EF 
११८३] पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्या-रुषो हरिः 
२३ १ 
पारे गव्यान्यव्यत ।। ६॥। 
३ १ ७१२७, ' 3 २३ ५२ 
[११८४] मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः 
२ ३२ 
इन्द्रो सखायमाविश ॥। ७॥ 
39१7 रर 3 5२ 


[११८५] तृचक्तलं त्वा धयमिन्द्र पीतं स्वविद्‌म्‌ । 


१.२ डर रर 
भक्षीमहि प्रजामिषम्‌। ८ ॥ 
४ 3 २ 397२ रर 3 3 २३ ऽर न्र्‌ 
[११८६] बृष्टि दिवः परि स्रव द्यम्नं पाथिव्या अघि । 


डं 
सद्दो नः साम पृत्स चाः ॥ ६॥ २॥ 
ऋर० ९। ८ । १-६ ॥ 
भा०--(१) ( एते सोमाः ) ये सोम्यगुणसम्पन्न विद्वानगण (अस्थ) 
इस इन्द्र के ( चोय ) सामध्य या यश को ( वधन्तः) बढ़ाते हुए, 
फैलाते हुए ( इन्द्रस्य ) ईश्वर के, प्रियं) उत्तम ( कामम्‌ ) अभिळषित 
घम, सृष्टि के उत्पादन, रक्षा और परोपकार आदि को ( अभि अक्षरन्‌ ) 
साक्षात्‌ प्रकाशित करते हैं । 


(२) (चमूसदः) अपने ज्ञान अहण शक्तियों में जितेश्द्रिय होकर विरा- . 


जमान(इुनानासः) पविश्र होते हुए (अश्विना) प्राण और अपान दोनों और 
( वायुम्‌ ) सबके प्रेरक आत्मा को ( गच्छन्तः.) उपलब्ध करते हुए 
, विद्वान्‌ जन ( तेन ),उस परमेश्वर या अपने भीतरी इन्द्र स्वरूप आत्मा 


के बळ पर ( उ ) ही ( सु-वीयम्‌ ) (उत्तम यश, बळ और सामधथ्य को 


( धत्त ) धारण करते हैं। 
( ३ ) हे ( सोम ) साधक ! ( इन्दस्य-राधसे ) इन्दस्वूप परमात्मा 
की आराधना के छिये ( दादि ) हृदय में विराजमान ( देवानां ) देवगण, 
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इन्द्रियो तथा पञ्चमूतों के ( आसढँछ प्रतिष्ठास्यान और ( योनि ) मूळ 
कारण चिति शक्ति को ( चोद्य ) प्रेरित कर, उसका उपदेश कर । 

(४ ) हे सोम, योगिन्‌ ! (त्वा ) तुझको ( दश ) दु ( क्षिपः ) 
यम और नियम, या दृश धर्मलक्षण, या दृश प्राण ( सृजन्ति ) पवित्र, 
'परिशोधन करते हैं और ( सप्त ) सात ( धीतयः ) ज्ञानेम्ब्रिय या मूधो में 
स्थित सात ढिदों में प्रवाहित प्राणशक्तियं, या'सात स्थानों से लगाई गई 
'ध्यानबृत्तियाँ ( हिन्वन्ति ) तुझको पूर्ण आनन्दित करती, बढ़ाती हें । 
९ विप्राः ) ज्ञानी पुरुष तुझको लक्ष्य करके, ( अनु अमादिघुः ) तेरे 
अनुकूल होकर प्रसन्न होते हैं। 

(५) ( देवेभ्यः ) इन्द्रियगण या विद्वानों का (मदाय कं) आनन्दळास ` 
'करने और आनन्दकारी, ज्ञान से तृप्त करने के लिये ( मेष्यः ) आत्मा में 
आनन्द्रस वपण करने वाली प्राण शक्ति को (अति) पार करके (सजानशे 

चत्तमान आस्मानन्द्रस को ( गोभिः ) वेद्वाणियां द्वारा (सं वासयामसि) 
च अदित करते हैं । उसका वेद्वाणियों द्वारा वर्णन करते हैं । 
/ ( ६ ) ( कलशेपु ) हृदय प्रदेशों में ( पुनानः ) पवित्र होता हुआ 
>. {अरुषः ) कान्तिमान्‌ः( हरिः ) दुःखहारी, ब्यापक आनन्दुरस (गव्यानि) 
चेदवाणियों या प्राणों कें बने ( वख्राणि.) आच्छादनों को ( परि अव्यत्‌ ) 
घारण करता है या उनसे परे चला जाता है । 

( ७.) हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( मघोनः ) सम्पत्तियां से युक्त ज्ञानवान्‌ 
( नः ) हमारे प्रति तू ( आपचस्व )) प्रकट हो । ओर ( विश्वाः ) समस्त 
( द्विपः ) दूसरे के प्रति अग्रम या द्वेष के भावों को ( अप) दूर कर । 
€ सखायम्‌ ) परम सखा परमात्मा में (आ विश ) प्रवेश कर, उसे प्राप्त कर । 

(=) हे सोम. साधक आस्मन्‌ ! ( खयम्‌ ) ` हम ( स्वबिदुस्‌ ) 
-मोक्ष सुख को प्रास करने और जानने हारे ( इन्द्रपीतं ) ईश्वर के अनुग्रह 

"से या आत्मा के अपने ही रस ले तृप्त समस्त, प्राणियों को समान दृष्टि से 
देखने हारे ( त्वा ) तुझको हम ( भक्षीमहि ) सेवन कर और ( प्रजाम्‌ ) 
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उत्तम सन्तान और ( इषम्‌ ) बल, अन्न और सत्‌ ज्ञान को भी ( भक्षी- 
सहि ) प्राप्त कर । 
- (९) हे ( सोम ) परमात्मन्‌! ( द्विः) अपने तेजसय प्रकाश सेः 
आकाश से मेघ के समान ( प्रथिव्याः अधि ) प॒थिघी के ऊपर ( दृष्टि ), 
- सुखों की वर्षो (परि खव) बरसा । और ( द्यम्ने ) तेज, यश या धन और 
( सहः) सहन शक्ति, या बळ को ( नः) हमारी ( एत्सु ) इन्द्रियों और 
प्रजाओं में ( घाः ) धारण करा । 


इति प्रथमः खण्ड: । 
१ — 0 ७ 
र २ १ २ 
[११८७] सोमः पुनानो अर्षति सहस्मधारो, अत्यविः | 


3 १र द्र 
बायो रिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 
उ ३२ ३३२ . २र पनि 
[११८८] पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । a 
२ ३३ गी पछ ८.7 
व्वाण देववातय॥ २॥ टा 
न ड ३ ५२ ३३२ दा 
[११८९] पवन्त वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 


९ ३१ २ 
युणाना देववीतये ॥ २॥ 
3 १ २ ३ पर रर 
[११९०] उत नो वाजसातये पवस्व बद्दतीरिषः 
35 ३३ २ 
द्युमदिन्दो सुवीयम्‌॥ ४॥ 


३ २उ उ२३१२३१५२ 
र १९१ | अत्या द्वियाना न हेताभेरसप्र चाजसातये । 


1 “रर. 37 २३१ २ 
12:00 विवारमब्यमाशवः ॥ ५ ॥ 
३१ २ 33र रर ३ २ 3 9 २ 


२ 
[११९२] त नः सद्खिण्‌ रायि पवन्तामा सुवीयंम्‌ । 


र्दत 


३२ उड, २ 
= . स्वाना दवास इन्दवः ॥ ६ ॥ 
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3 १-०२३ २३२३ 3१२ > 
[११९३] वाश्रा अषेन्तीन्द्वोऽभि चत्खं न मातरः। ८४ 2 


द्चन्विर गभस्त्योः ॥ ७॥ 
२३ १ २ ३ रर 3 3२ 


[११९४] जुष्ट इन्द्राय मत्खरः पचमान कनिक्रदत्‌ । हॅ & 


विश्वा झप द्विषो जहि ॥ ८।। ४८” 

२ 3 १ २ 3 १२ ३१ २ र 

[११९५] अपच्नन्तो अराव्णः पचमानाः स्वडेशः। ` 
१२३१२ ४ शव है -< 


योनावतस्य सीद्त ॥ ९ ॥ ३ ॥ ऋ० ६। १३। १-९ ॥ 

भा०--( १ ) ( सोमः ) आत्मा, ( पुनानः ) पवित्र करने हारा 
( सहसत्र-धारः ) हज़ारों, अनेक भर्गाणत शक्तियों से सम्पन्न होकर 
( वायोः ) सवंच्यापक ( इन्त्रस्य ) परमात्मा के ( निष्कृतं ) कम-बन्धनों 
से परे परम पद को ( अत्यविः ) प्राण के आवरण को पार करके (अर्घात) 
प्राप्त होता है । 

( २ ) हे ( अवस्यवः ) रक्षा चाहने वाळे विद्वान्‌ लोगो ! ( पव- . 
मानं ) सब को पवित्र करने हारे ( विप्रम्‌ ) विशेष ज्ञान से और आनन्द 


. से सबको पूण करने हारे, ( देव-वीतये ) परमेश्वर की प्रासि के ल्यिः 


( सुष्वाणं ) उत्तम रूप से प्रकट होने हारे, उत्तम ज्ञान को या प्रसव 
या उत्तम प्रेरणा करने हारे उस आत्मा को ( अभि प्र. गायत ) छक्ष्य कर 
स्तुति करो । - 

` (३ ) ( सहस्रपाजसः ) सह्रों ज्ञानों से युक्त, सहस्रो आत्मिक 


बलों से युक्त ( सोमाः ) शम दम आदि गुण से सम्पन्न विद्वान्‌ गण 


( देव-वीतये ) परमात्मा को प्रास करने और ( वाज-सातये ) ज्ञान, बल 
ऐश्वये प्रास करने के लिये ( गुणानाः ) उसकी स्तुति करते हुए ( पचन्ते). 
अपने आत्मा को पवित्र करते हें । २ 


( ४ ) हे सोम सबके उत्पादक ! (नः ) हमें ( वाज-सातये ) ज्ञान; 
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प्राप्त करने के लिये ( बृहतीः इपः ) बडी २ प्रेरणायं, दीसियं, शक्तियं 
( पवस्त्र.) प्रकाशित कर । हे ( इन्दो ) ऐश्वववन्‌ ! हमें ( चुमत्‌ ) दिष्य 
1 से युक्त ( सु-वीयम्‌ ) उत्तम सामथ्य भी दो।. | 

(५) ( वाज-सातये ) ज्ञान और सुख के लाभ के लिये (हियानाः) 
प्रयत्न करते हुए ( आशवः ) मोक्ष या ज्ञान. माग में भी शीघ्र गति करते : 
हुए विद्वान्‌ लोग ( हेतृभिः ) साधना से ( अव्यं घार ) तामस या प्राङ्क 
` तिक या प्राणमय आवरण को ( वि-अति ना-असग्नन्‌ ) पार कर जाते हैं | 
 (६)(ते)वे( इन्द्रः ) योगिजन ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुष 
९ स्वानाः ) साधना करते हुए ( नः ) हमारे लिये भी ( सु-चीयस्‌ ) 
उत्तम बल्युक्त, यश उत्पादक ( सहस्तिणं ) हज़ारों तत्वों के प्रदशक 
( रयिम्‌ ) ज्ञान और. ऐश्वय को (आ पढन्ताम्‌ ) सब प्रकार से, प्रां 
कर और प्रकट कर । १ 

(७ ) ( वाश्राः) उत्तम उपदेश करनेहारे ( मातरः ) ज्ञान सम्पादन 
करने हारे, ( इन्दुवः ) विद्वानगण परमात्मा के प्रति इसी प्रकार (अमि- . 
अपन्ति ) जाते हैं जैसे ( मातरः वत्सं न ) गोव अपने बच्छे के प्रति जाती 
हैं । और वे ( गभस्त्यो ) उसी प्रकार प्राण अपान दोनों के बल से अपने 
को ( दधल्विरे ) धारण करते हैं, स्थिर, दृद बनाये रहते हैं। 7२३ 


( ८ ) हे ( पवमान ) परमपावनकारी ! तू ( इन्द्राय ) परमात्मा के 
लिये ( जुष्टः ) प्रम करने हारा साधक ( मत्सरः ) .अपने ही में सदा 
सुप्रसन्न, आत्मानन्द, स्वतः तृप्र ( कनिक्रदत्‌ ) सबको समान भाव से 
उपदेश करके ( विश्वाः ) समस्त ( द्विषः) द्वेष करने हारे प्राणियों को और 
:ेष छुद्धियों को ( अप जहि ) नाश कर अर्थात्‌ अजात शत्रु हो जा। 
( ९ ) हे ( पवमानाः ) समस्त संसार को अपने धर्माचरणों से 
“पवित्र करते हुए, पंक्तिपावन (.खईशः ) मोक्ष सुख का दशन करने वाले 
आप लोग ( अराव्णः ) दान रहित, कदय वृत्तियों को ( अप ध्नन्तः ) दूर 
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करते हुए ( ऋतस्य ) सत्यंज्ञान के ( योनौ) परम आश्रय, ब्रह्म रें 
( सीदत ) प्राप्त होवो । 


इति द्वितीयः खरड: | 


३१ २ ३ २ २ ३ 3२ 2 नु 
[११६६] खोमा असग्रमिन्द्व' सुता ऋतस्य घारया | ??' 


इन्द्राय म'धुमत्तमाः ॥ १॥ 


3 ३२ उरश ३३ २ Dogs 
[१ १९७] अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न घनवः। £ 
उ 3 १२ द 
इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ २॥ 


२ ५3; =) २:3 ७ ४३) टे २३ २ 
[११९८] मदच्युत्‌ चति सादने सिन्घोरूमा विपाश्चेत्‌ । 
3 ५१२ २र.३ २ 


सोमो गोरी अधिश्रितः ॥ ३॥ 


श्र उ २ ८ | ७) 


४ [११९९] दिवो नामा विचक्षणोऽऽ्या वार मद्दीयते । पृ 
२ > 


सोमो यः सक्रतः कविः ॥ ४॥ 
३२३ २ ३२३२३ १: 


[१२००] यः खोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः ६: ङ़ः ह 
- 3.१२ 


तमिन्दुः परि षस्वज ॥ ५ ॥ 
' 3 ५२ रर 3१२ ? ¬ 
[१२०१] प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि “ˆ 


जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥ द॥ 
२३ १२७२३१५ २३१२ 


[१२०२] नित्यस्तोत्रो बनस्पतिधेनामन्तः सबइुघास्‌ ॥ ४० 
3 रर रर ३२ 


हिन्वानो माजुषा युर्जा ॥७॥ 
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2224 - 3.२ ३१२ 
[१२०३] आ पवमान घारया रयिं सददळवचेसस्‌ । - 


अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥ ८॥ 


3२९ 3 २ 3 २उ 3 गर रर 3 २ 


[१२०४] अभि प्रिया दिवः कविरविप्रः ख धारया छुतः। , ९७८ 


सोमो हिन्वे परावति ॥ ९॥ ४॥ ऋ० ६ । १२ ॥.१-९॥ 
रः भा०--( १ ) ( इन्द्राय ) परमेश्वर के निमित्त ( मधुसत्‌-तमाः ) 
._अमृतमय ज्ञानों से सम्पन्न ( ऋतस्व ) सत्य ज्ञान की ( घारया ) धारा, 
डयवस्था या वाणी से ( सुताः ) प्रेरित हुए ( इन्दवः ) ज्ञान-ऐश्वयोदि से 
सम्पन्न सब के आल्हादक ( सोमाः ) झुभ गुणों से युक्त विद्वान्‌ लोग 
( असग्र ) उत्पन्न होत हैं (»” 
7 (२५८ वत्सं न) जिंस प्रकार बछडे के प्रति ( घेनवः ) दुधार . 
१५ न गोएं हंभारती हैं, प्रम से उसक्रो अपने प्रति बुलाती हैं उसी 
प्रकार ( सोमस्य पीतये ) ज्ञानरस का पान करने के लिये ( इन्द्र ) 
अपने आत्मा और ऐश्वयंवान परमात्मा को ( विप्राः ) मेधावी लोग प्रेम 
से ( अभि अनूषत ) साक्षात स्तुति करते हैं, उसके सत्यगुणों का साक्षात्‌ 
च स्मरण करके उस को पुकारत हं । 5 
2. (३) ( विपश्चित्‌) ज्ञान और कम फळ का सञ्चय करने वाला, 
|) “( मद-च्युत्‌ ) हष और आनन्द का जनक, ( सोमः 9 शमादि सम्पन्न, 
विद्वान्‌ पुरुष, ( गौरी ) वेदमयी वाणी में ( अधि-श्रितः ) आश्रय पाकर 
( मदच्युत्‌ ) ज्ञानी होकर ( सादने ) अपने आश्रय देने वाळे ( सिन्धोः ) 
सिन्धु कें समान सब को गति देने, सबको बांधने और अपने में आश्रय / 
देने हारे, प्राणों के प्राण और ज्ञान के समुद्र परमात्मा के “ उमां ) 
ऊध्वंगति की ओर लेजाने वाळे बल में (क्षेति) निवास करता है । 
\ (४ ) ( यः ) जो ( विचक्षणः ) विशेष तस्व का द्रष्टा, ( कवि ) 
क्रान्तदर्शी, मेघावी, ( सुःक्रतुः ) उत्तम प्रज्ञावान, ( सोमः ) ऐश्वयवान्‌ 
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सं प्रेरक है चह ( दिवः) समस्त द्योलोक को ( नाभा ) अपनी शक्ति 
में बांधने वाळे ( अव्याः वारे.) महान प्रकृति को भी आवरण करने हारे 
परमात्मा या प्राण के बने अन्तःकरण में ( महीयते ) महत्त्व को प्राप्त 
करता, बड़ी शक्ति प्रास करता है । छ.) 

(५) ( यः ) जो (सोमः) आनन्दमय परमात्मा ( कल्शपु ) 
'अन्तःप्रास देहों में अन्तर्यामी होकर विराजता और ( पवित्रे ) पवित्र हुए 
आत्मा के बीच ( आहितः ) विशेष रूप से प्रकट होता है ( तस्‌) उसको , 
६ इन्दुः ) ज्ञानी पुरुष, जीव ( परि सस्वजे ) जा चिपटता है, आश्रय कर' करट 
जता है, उसमें प्रविष्ट होता है। _. 

- (६) ( इन्दुः ) ज्ञानी पुरुष ( सझुद्स्य़र ) समस्त आनन्द-रसो के ?>”, 
सागर परमेश्वर के ( अधि विष्टपि) परम तेज या ज्ञानरूप परम पद में 
"विराजमान होकर ( मधुरचुतस्‌ ) परम आनन्द्रस को देने हारे, आनन्द- 

मय ( कोशं ) कोश को ( जिन्वन्‌ ) प्राप्त करता हुआ, मधुसय पुष्प कोश 

को प्राप्त भोरे के समान ( वाचं ) स्तुतिमय वेदवाणी के उत्तम ज्ञान को 

८ प्र इष्यति ) प्राप्त करता है । 

( ७ ) ( वनस्पतिः ) समस्त लोकों का स्वामी ( नित्य-स्तोत्र 3 र्‌ 
नित्य स्तुतिकत्ता, ज्ञानी, ( लुजा ) योग सम्पाद्रन करने हारे ( मालुर्षा ) 
मनुष्या के ( अन्त 9) भीतर ( सबढुघाम्‌ “सुख, परमानन्द रस का 

| दोहन करने वाली ( धेना ) सरस्वतो या आनन्द पान कराने वाली 

ज्ञानमयी चिति शक्ति को ( हिन्वानः ) प्रेरणा करने और उसके बळ को 

बढ़ाने हारा है। 2 
(८ ) हे ( पवमान ) सवंव्यापक ! हे ( इन्दो ) तेजःस्वरूप ! 


` ( सहस्रचचंसम्‌ ) सहस्रो दीसियों से युक्त ( स्वासुवम्‌ ) उत्तम सामथ्यं 


से सम्पन्न, ( रयिं ) ऐश्वय और वल को ( अस्मे ) हमें ( आ धारय ) 


धारण करा । २७ 
( ९ ) ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( सुत्तः ) ज्ञानसम्पन्न ( सोम > 
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~ se शू 


विद्वान्‌ ( परावति ).परम रक्षास्थान, परमात्मा सें स्थित होकर (विप्रः ) 
मेघावी ( धारया ) परमात्मा से प्राप्त अपनी धारणा शक्ति या रसधाराः 
से ( सः ) वह ( दिवः ) सूय के समान ज्ञान के प्रकाश से उज्ज्वळ: 
( प्रिया) अति उत्तम कान्तियुक्त सुखमय लोकों में ( अभि हिन्वे ) 
विहार करता है । 
इति तृतीय; खण्ड: । 
C > 
se 


A ह EES ENN ० 
^ [१२०५] उत्‌ ते शुष्मास इरत सिन्घोरूमारिच रुन: । 


वाणस्य चोदया पचिम्‌ ॥ १।। 
३ 3२ श्र ये 0२३ 


[१२०६] प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः 
| २उ. 3.२ 3 ३ २ , 


यदव्य एषि सानचि॥ २॥ 
२३ ३२ ३ 5 र 


22 [१२०७] अव्या वारेः परि प्रिय हरि हिन्वन्त्यद्विमिः 


पवमान मधश्चतम्‌॥ ३॥ 
33२ १२ 


न ~) ॥। > 
४ [१२०८] आ पवस्व मदिन्तम पवित्र घारया कवे। ` ` ` 
30010 3 TY 12 3 9३२ ८ a 


कस्य योनिमासदम्‌ ४॥ 


५ २ 3 ३ १ २ 
[a 


[१२०९] स पवस्व मादेन्तम गोभिरञ्जानो अक्कमिः 
Fo 33२ 


छः पन्द्रस्य जठर विश ॥ ५।। ५॥ ऋ० ६। ५०। १-४४ 
~ˆ भ०--(१) हे सोम! ( सिन्धो ) नदी या समुद्र के (उः ) 
उमड्ने बाळे तरङ्ग का ( इच ) निस प्रकार ( खनः ) ध्वनि ( उत.ईरते) 
उठती है उसी प्रकार ( ते ) तेरे ( झुष्मासः ) बळ और शक्तियों के तर 
१२०५--[३] “अन्यो वारे’ इति ऋ० । - 
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भी सवत्र उठते हैं, प्रकट होते हैं । तू ( वाणस्य ) इस संसार या इस 
` . शरीर के (पचि ) वाणो या प्रवत्तंक शक्ति को ( चोद्य ) प्रेरित कर । 
(२)(ते) तेरे ( प्रसवे) प्रकट होने पर . ( मखस्युवः ) तेरी 
अचना के इच्छुक भक्तजन की ( तिस्रः वाचः ) तीनों प्रकार की वेद्वा- 
णियां ज्ञानमय, गानमय और कमय, नरक, साम, यज्ञः स्वरूप उस 
समय ( उत्‌ ईरते ) उठती हैं, प्रकट होती हैं ( यत्‌ ) जब तू ( अच्ये ) 
चितिश्चक्ति या प्राण के बने ( सानवि) उन्नत सस्तक देश या आनन्द प्रकट 
करने वाळे अन्तःकरण में ( एपि ) धारणा द्वारा प्रकट होता है। | 
(३) विद्वान्‌ लोग ( परियं) तृसिकर, उत्कृष्ट (हरि ) ढुःखों को 
दूर करने हारे, ( पवमानं ) हृदय को पवित्र करने चाळे, ( मधुवचुतस्‌ ) 
अखतरस को चुआने चाळे उस प्रभु को ( अद्विभिः ) योगसाधनों या 
युरुओं, ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट साधनों से ( अब्याः वारैः ) चितिशक्ति 
को शृत्तियों, धारणा और निदिष्यासनादि व्यापारों द्वारा ( परि हिन्घन्ति) 
साक्षात्‌ करते हैं, उत्पादन करते हैं । [ 
(४) हे ( मदिन्तम ) सबसे अधिक आनन्द प्रास करनेहारे आत्मन्‌ ! 
> हे ( कवे ) मेधाविन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( अकस्य ) प्रकाशमान परमात्मा के | 
(योनिं ) परम स्थोन को ( आसदं ) प्रास होने के लिये ( घारया ) 
अपनी धारणा शक्ति या वाणी पे (पवित्रं) स्वच्छ, शुद्ध, उस पतितपावन 
के प्रति (आपवस्व) गति कर, उसकी तरफ़ लोट जा, उसकी स्तुति कर । 
( ५ ) हे ( मदिन्तम ) आनन्द प्रदान करने हारे आत्मन्‌ ! ( अ- 
क्तुभिः ) ज्ञान-साधनों और ( गोभिः 2 आदित्यररिमयों, वेदवाणियों 
दारा ( अब्जानः ) अभिव्यक्त, और भी प्रकाशमान होकर ( सः) वह 
` “रम रूप होकर ( पवस्व ) क्षरित हो, गति कर, उद्योग कर और 
( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंशील परमात्मा के ( जठरे ) भीतर गमे में ( आ-विश) 
` प्रवेश कर, उसी सें रम । [ 
' इति चतुथः खण्ड:। 
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री हु २ 39₹ “२२ 3 १ २ ३२३ २ छै 
र “2 / [१२१०] अया बीती पारि खच यस्त इन्दो मदेष्वा ।. . 
२ 

नव ॥१॥ . 
है अवाहनवतीन 3 २3 २५०५ 3 १ २ 6) 
१२११] पुरः सद्य इत्थाधिय दिवोदासाय शस्बरम्‌ । 

३ १ २ 
अध त्यं तचशं यदुम्‌ ॥ ९ ॥ FRE 

३ 1२ ३१र 


20 [१२१२] परि नो अश्वमश्वाबिदू गोमदिन्दो दिरण्यवत्‌। 


[ 


टी क्षरा सदस्मिणीरिष: ॥ ३ ॥.६ ॥ ऋ० ६ | ६१ | ३ ॥ 


१” ~ ~ भा०--( १ ) व्याख्या देखो आवकळ स्‌० [४९७] ए० २४९ | 
च थिये) सतय 
(२) हे सोम! तू ( सघः ) शीघ्र ही, ( इत्था 
प्रज्ञानों से युक्त, और संत्यकमा ( दिषो दासाय ) सूय के समान ज्ञानमय 
"आकाश में निवास करनेहारे, जीवन्युक्त पुरुष के लिये ( शबरं ) सुख, 
कल्याण के विनाशक उस ( तुबश ) इिसक स्वभाव, क्रोध और ( च 
(नियमन करने योग्य, काम को (अघ) भो (अव अहन्‌ ) नाशं कळ. 
(३) हे ( इन्दो ) रसरूप आस्मन्‌ ! ( अश्वविद्‌ ) इन्द्रिय 
(मन को उत्तम रूप से लाभ करने हारा, ( गोमत्‌ ) ज्ञानेन्द्रियों ५ 
९ हिरण्यवत्‌ ) हरणशील प्राणेन्द्रियों से युक्त ( अश्व ) मन को हि कर 
(न; ) हमें ( सहस्तिणीः ) सहो प्रकार से वत्तने वाली या 
( इषः) कामनाओं को ( क्षर ) पूण कर । 


२ ३ रड 3 २ 3 ह 
१4 1१११५] अपच्नन्‌ पवते मृधोऽप खोमा अरावूएः 


fa, |: गच्छुक्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 
22588 Crh कर 425 बर वरा २ 39२ २२ | 
4 [१२१४] महो नो राय आ भर पचमान जही सूच 
। ४ उहि खरीरवड, यृहयुः,!। २-० "४-० 


[ 
र 
७ 
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१ २ 3२३२३० 3 २३ ५.२३१ २ 
[१२ १४]नं त्वा शतं चन इतो राघो दित्सन्तमा मिनन्‌ ।. 
' यत्‌ पुनानो- मखस्यस्र ॥३॥७॥ 
3 ऋ० ६ । ६५.। २५-२७ ॥ 
भा०--(१)९ सोमः ) परमात्मा ( इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ ) 
जीव आतमा के पवित्र अन्तःकरण में प्रकट होता हुआ ( अरावृणः सरथः ) 
सुख न देने हारे, दुःखदायी कारणों को ( अपध्नन्‌ ) बिनाश करता हुआ 
क पवते ) प्रकट होता है । 
_ ९२ ) हे ( पवमान ) हे सबको पवित्र करने हारे परमास्मन्‌ ! 
६ नः ) हमें ( महः रायः ) नाना प्रकार की बड़ी २ धन घान्य सम्पदाएँ 
. ( आ भर ) प्राप्त करा । ( सथः ) हिंसक शत्रुओं को ( जहि) नाश 
कर । हे (इन्दो) ऐघयंशील ! हमें ( वीरवत्‌ ) पुत्र पोन्नो से युक्त (यशः) 
यञः और सम्पत्ति का ( राख ) दान कर । 
( ३ ) हे सोम परमात्मन्‌ ! या आचार्यं ! उपदेशक ! विद्वन ! 
{ राधः ) ज्ञानरूप साधनों का उपदेश ( दित्सन्तम्‌ ) करने की इच्छा 
` चाळे ( त्वा ) आपको ( शतं चन ) सैकड़ों भी ( हुतः ) कुटिलाचारी 
हिंसक पुरुष (नन आ मिनन्‌ ) नहीं मार सकते । ( यत्‌ ) क्योंकि (एनानः) 
सबको पवित्र करते हुए आप ( मखस्यसे ) सबको ज्ञान का प्रदान 
. करना चाहते हो। 


ै _ 3.9 २ 3 १२३ २३ २३१२, ८2... RAT ८? 
[१२१६] अया पवस्व घारया यया सखूर्यमरोचयः | 0. 7 
ड पर रर ३२ , ना 


हिन्वानो मानुषीरपः ॥ १॥ 
--.१.२.३. २३३२३१२ रो 3 १र रर 
i १२१७] अयुक्त खूर पतशं पचमानो मनावाचे । तटा 
x रिक्षण ड १ २ र 
अन्तर्च्तिण यातवे ॥ २॥ 
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३२३ २३१२ 3 १२ 
[१२१८] उत त्या हरिता रथे खुरा अयुक्त यातबे। ¦ . 


इन्दारन्द्र हाते त्रवन_ ॥। ३॥ ८॥ त्र० &.। ६३ ॥ ७-६ ॥ 

भा०--(.१ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ४३३ ]. पृ० २४९) 

(२) ( पवमानः ) आत्मा को पवित्र करने हारा ( सूरः ).सूय के. 

समान ज्ञानी ( मनौ अधि ) मननशील चित्त में ( अन्तरिक्षेण ) भीतर 

के हृदयाकाश में यो परमसुख या मोक्ष माग में ( यातवे ) जाने के 
लिये ( एतशं ) अश्व के समान गमन साधन मन को ( अयुक्त ) योग” र 
समाधि द्वारा ईश्वर से मिला, उसके प्रति जोड़ । | ? 

` (३) ( इन्दुः ) ईश्वर के प्रति क्रतगति से जाने हारा (सूरः ) 

ज्ञानी, योगी ( उत ) भी ( यातवे ) आगे बढ़ने के लिये (त्याः हरितः) 

)। उन हरणशील प्रांणो को, ( इन्दुः) परमेश्वर ही ( इन्द्रः ) परम 

| ऐश्वयंवान हैं, ( इति) इस :प्रकार ( त्रवन्‌) कहता हुआ ( रथे ) 

अपने रमण करने योग्य परब्रह्म में ही. आपको ( अयुक्त ) योगसमाछि 

जोड दे । 


इति पञ्चम; खण्डः | क: ह 
| 
२३.३२ ५ २ 39२३४ 

~ 


( [१२१९] आग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठे दूतम 


Ns ड TR ३२३ 1२ च 
करुध्वम्‌ । यो मत्यंषु निथुविक्रतावा तपुमूघो घृता 


पावकः ॥ १ ॥ 
२ ३ ऽर नर २ 3२ ३२ “3१२३. | 
& [१२२०] प्रोथदश्वो न यबस5विष्यन्‌ यदा महः खवप ९ 
१ 3: २ ३ 3 प्र र " | 
व्यस्थात्‌। आदस्य वातो अचुवाति शोचिरध 
३ १ २ 3 


, ते त्रंजन ऊष्णमस्ति॥ २॥ A र. छ 
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१२२१ | उद्‌ यस्य ते नवजातस्य वष्णोञ्झे चरन्त्यजरा इघानाः ल्प 
- । 1 उ १२३ २३३२३२३३२३१२३ २ ३ २ ट्ट 


अच्छा द्यामरुषो घूम पषि सं दूतो अझ इयसे दि देवान ”“--- 
॥ ३॥ ९ ॥| ऋ० ७ । ३। १-३ ॥ 


~ 


आ०--( १) हे विद्वान्‌ गण ! ( वः) आप लोग ( अरिनभिः ) 
सूयोदि अग्नियों के समान प्रकाश करने हारे विद्वानों के साथ (.स-जोषाः) 
समान खप से ग्रेस करने हारे, निष्पक्षपात, (यजिं ) दानशीळ पुण्यकमो 
5 ९ अग्निम्‌ ) तेजस्वी, अग्नि के समान विद्वाच को ( अध्वरे ) हिंसारहित 
श्वस कार्यों और ज्यवहारों में ( दूतं ) दूत के समान अपना संदेशहर . 
अग्रगामी, पथगामी, ज्ञानदाता ( कृणुध्वस्‌ ) बनाओ । (यः) जो (मत्येघु) 
सनुष्यों में.( निभ्र चिः ) खूब स्थिर निइचय वाला, घैयवानू ( ऋतावा) 
सत्याचारी, सत्यका, ( तघुः ) तपस्यायुक्त, सहनशील भोर राजाओं. .¬ 
को तापकारी, ( मूर्धा ) सब में शिर के समान सुख्य भौर '(घृतअन्नः) 777! 
तेजस्वी, सात्विक भोजन करने दारा ( पावरः ) पवित्रकारी है }/अध्या- ° 
स्मपक्ष मे-दोष अग्नियों, इन्द्रियादि सात उवाळाचियों से युक्त उस अग्नि 
- शानवान्‌ आत्मा को अपने जीवन रूप अध्वर = यज्ञ में दृत, उपदेशक . 
या मागदर्शी, प्रक बनाओ जो मरणधमो पुरुषों में भो आत्मा रूप से | 
अचळ, सत्य़ज्ञानी, तपस्वी, मूर्धन्य, तेजस्वी और हृदय को पवित्र करने 
हारा है । परमात्म पक्ष में-( अग्निभिः स-जोषाः ) सूर्यादि समस्त तेजो 
- में भी व्यापक ( घृतान्नः) तेजोयुक्त समस्त हिरण्यगर्भादि लोको को 
अलय काळ में अपने में लोन करने हारा, ( तपुः ) सब का तापक 
( पावकः) सब का शोधक, ( निम्नुविः ) नित्य भ्र च ( रतावा ) 
सत्य स्वरूप, सत्य उपदेश है उसको अपने समस्त कार्यों में ज्ञानदाता 
शुरु समझो । 
> (२ ) ( प्रोथत्‌ ) शब्द करता हुआ ( अंशः न ) अश्व जिस प्रकार. 
€ -अदिष्यन्‌ ) भोजन करने पर जाता है 
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उसी प्रकार ( यदा ) जब ( महः ) महान्‌ श्रेष्ट ( संवरणात्‌ ) संवरण 
` निरोधस्थान या वरण योग्य. उत्तम ब्रह्मचयाश्रम था गुरुंगृह से अपने 
यश भोर धनादि प्राप्ति और गृहस्थाढि भोग्य आश्रमों के लिये (वि 
अस्थात्‌ ) बाहर आता है. और ( आत्‌) अनन्तर ( अस्य ) इसके 

( शोचिः ) तेज के ( अनु ) अनुकूल ( वातः ) प्राण भी ( वाति) गति / 
करता है ( अध ) तब ही हे विद्वान्‌ ! (ते) तेरा ( व्रज॑नं ) मागं या 
गमन करना ( कृष्णम्‌ ) समस्त लोकों को अपनी ओर आकषण करने 

} | चाळा ( अस्ति ) होता है । ब्रह्मचय॑ करने के बाद गृहस्थ में भी उत्तम _ 
| ' सदाचार और खस्थता से व्यवहार और जीवन यापन करने वाले विद्वानों 
| | के जीवनंपथ पर दुनियां भी खिची चली आती है । मम वत्मांनुवत्तन्ते 

मचुष्याः पाथ सवशः । गीता । 


(३) हें ( अग्ने) ज्ञानप्रकाश स्वरूपं ! ( नव-जातस्य ) सावित्री 
के गर्भ से अभी नये ही बाहर आये, नवस्नातक, ( छृष्ण: ) ज्ञानो के 
वषण करने हारे ( यस्य ते.) जिस तेरे ( अजराः ) जरारहित होकर बल- 
वान्‌, प्रखर, (इधानाः) तेज ( उच्चरन्ति ) प्रकट होते हैं । और (अर्षः) 
कान्तिमान्‌ ( धूमः ) 'प्रतिपक्षियों में कम्प उत्पन्न करने दारा होकर ५ 
(चास्‌ ) सूय या तेज, प्रकाश और ज्ञान को ( एषि ) प्राप्त करता है 
वह तू हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! ( देवान्‌ ) विद्वानों के प्रति ( दूतः ) ज्ञान 
संदेश ळे जाने के लिये दूत या ज्ञानप्रद गुरु के समान उन तक ( अच्छ 
सम्‌ ईयसे ) साक्षात्‌ उनसे मिळता, उनको प्राप्त होता है। साधक की. 
आत्मा के भीतर जब चरतम्भरा प्रज्ञा का उदय होता है उस समय 
/ / _विशोका चितिशक्ति या प्रदीस आत्मा की जो दशा होती है उसका *। मी. 
/ / वणन इन तीनों मन्त्रं में साथ ही किया है । तीसरे में-अजरा =; _ 
आणगण । धूम > प्राणों को गति. देने हारा आत्मा । दूत = गतिशील, 
प्रेरक आत्मा । देवान्‌ = इन्द्रियों को । ईयसे = प्रास. होता है, वश करता , 
है। शेष स्पष्ट दै। . Fe 


$ NE $ 
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3२ 3 २३३२ 


४“[१२२२] तमिन्द्रं वाजयामसि महे चृत्नाय इन्तचे । ] 
१ उ 


चषा वषभो ॥.१॥ 
र ३३२ सयर २२३ १२' रर ३२ 


Pn] >> 
[१२२३] इन्द्रः ख दामने कृत ओजिष्ठः स वलं हितः । {` 5९१ 


७.२. 
टी 


रश 


दस्नी इलाका स लास्य; ॥२९॥ 
. जडे रेउः २ गरं २२३ १ २३ १२ 


[१२२४] गिरा बच्चो न संस्भ्रुतः ख बला अनपच्युतः 
३ २ ३१२ 


वचक्ञ उग्रा अस्ततः ॥ ३ ॥ १०॥ ऋ० ८। ६३ ।७-६॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ११९ | प° ६४ 
(२) ( सः) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र परमेश्वर ( दामने ) समस्त 

सुख देने में ( कृतः ) समथ, ( ओजिष्ठः ) सबसे अधिक बलशाली होने 
के कारण ( सः ) वह ( बलं ) बल योग्य, संसार की उत्पत्ति, स्थिति ॥ 
प्रलय आदि विशाल काय में ( हितः )` लगा हुआ है । ( सः) वही 


( द्यस्नी ) यशस्वी, ( इलोकी ) चेद्मय स्तुतियों से युक्त और ( सोम्य ) 
. उत्तम्‌ गुणों से सम्पन्न है। ' 


(३) ( सः ) वह ( बलः ) बलवान्‌ ( अनपच्युतः ) कभी अपने 

. कर्तब्य, जगत्‌ रचना आदि कार्यों से न डिगने वाळा (उम्र) दुजनों के प्रति 

अति उग्रस्वभाव ( अस्तृतः ) कभी न हिँसित, ( वञ्रः न ) विघ्रनाशक 

आयुध के समान ( गिरा ) वेदवाणी द्वारा ( सम्थ्रुतः ) उत्तम रीति सेः 

घारणा किया गया ( ववक्षे ) संसार को धारण करता है । 
इति षष्ठः खण्डः । 


// . 


श्र 


| शत 
१२३२१ ३१र्‌ रर ३२३ 3 रे न 


चक 


[१५२५] झध्वया अद्रिभिः खुत सोमं पवित्र आ नय |... ` 
पुनाहीन्द्राय पातच ॥ १॥. .: `. ::|; ५३ 
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TIN, ५ 
rn / 


३ २ ३ १ २ 3 २उ कर २ 


> २३.३१ 
`. [१२२६] तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोव्याशत । 
7२ 5 3२ 


पचमानस्य मरुतः ॥ २॥ 
३३ २ .३२उ 3 १ २ २ 


22 3२ कप 39२ 
१ २२७] द्वः पीयूषसुत्तमं सोममिन्द्राय वाज़िण । 
- खुनोता मधुमत्तमम्‌ 1 ३॥ ११॥ ` 
अ० ६ ।५१।१,३,२॥े 
„ + भा०_ व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४९९ 1० २५१। 
(२) हे (-इन्दो ) सोम ! आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( पवमानस्य ) 
पवित्र करने हारे या खयं पवित्र, ( मधोः ) अस्रतरसस्वरूप (ते) तेरे 
( अन्घसः ) जीवन धारण करने की शक्ति या उपभोग्य आनन्दरस का 
( त्ये ) वे ( मरुतः ) प्राणखरूप ( देवाः ) देवः अर्थात्‌ तेजस्वी सूर्य आदि 
) ओर £.द्वानूजन ( वि आशत ) विविध प्रकार से उपभोग करते हैं । 
` ˆ (३) हे विद्वान्‌ पुरुषो! आप लोग ( दिवः पीयूषम्‌ ) आकाश 
को आनन्द से भर देने वाळे, चन्द्रालोक के समान अति आल्हादजनक, 
ज्ञानस्वरूप प्रकाश के ( पीयूषम्‌ ) अतरसस्वरूप, ( मधुमत्तमम्‌ ) अति 
मधुर, आनन्दुकारी, ( सोमस्‌) ब्रह्मानन्द्रस को ( चणे ) ज्ञान और. 
, » वैराग्य रूप वन्न के धारण करने हारे ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये ( सुनोत ) 
/_~ उत्पन्न करो। ` 


= 


टर ३२, ३२ ३ २ ३ २,३ १२ ३३ २ २ ३ 
A १२२८] घत्ता दिवः पवते कृत्यो रसा दक्ष देवानामदमाद्य 
३२ २७ 9 


बै २ १ २ 
74 ६ का र छ ® ३ 2 र ~ 9 २ न 
02% | नुभिः । हरि; सुज्ञानो अत्यो न सत्वभिवेथा पाजांसि 
टु छणुषे नदीष्वा॥ १॥ न 
१ । २३३२३ ३२३ 3२ 3 [१२२९] रो न घतत आयुधा गभस्त्यो; स्व; सिपालन्‌ १ २ 
[१९२९] शरो न धत्त [ गभस्त्योः स्वरः सिषासन 
हे फः a म - - - 
A २८- क्वणत, १२३० जि र पिन्व? इति ऋ० । 
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रथिरो गविष्टिषु । इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युाभारिन्दु- 


हिन्वानो अज्यते मनोषीमिः ॥ २॥ 
3१ २ 3५ २ 3२3३ 


{ १२३०] इन्द्रस्य सोम पचमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरे 


२३२३ १२ ३ २ 

ष्वा विश। अ नः पिन्व चिद्य॒दञ्रेच रादसा थिया नो 

वाजां उप माहि शश्वतः॥ २॥ १२॥ “2 #72 ८4०) 
घझऋ० ९ | ७६। १-३ ४ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [५५८] पु० २८४ । 

(२) ( शूरः न ) जिस प्रकार शूरवीर योद्धा अपने ( गभस्त्योः ) 
चोनों हाथों में ( आयुधा ) नाना प्रकार के हथियार (घत्ते) धारण करता 
है उसी प्रकार सोमस्वरूप साधक अपत्ते. प्राण और अपान नामक ग्रहण 
साधनों से नाना ज्ञानसाधनों को, या ईश्वर को प्रास करने के साधनों को 


धारण करे ओर ( रथिरः ) रथी, वीर के समान ( गविष्टिधु ) गौ = 
'इन्द्रियों या वेद मन्त्रों के इष्ट मागों में ( स्वः ) सुख को ( सिषासन्‌ ) 


यथावत प्राप्त करता हुआ ( इन्द्रस्य) अपने आत्मा के ( झुष्मस्‌ ) बळ 


या प्राण को ( ईरयन्‌ ) प्रेरित करता हुआ ( अपस्युभिः) सिद्ध, कर्मयोगी 
( मनीषिभिः ) विद्वानों द्वारा ( दिन्धानः ) अपने योगमाग में ज्ञानोपदेश 
द्वारा प्रेरित होता हुआ ( इन्दुः ) परमैश्वयं सम्पन्न होकर ( अञ्यते ) 
ज्ञान, प्रकाशा द्वारा देदीस हो। `. नू ट... र्न” 

( ३ ) हे ( सोम.) ब्रह्मानन्द के साधक ! सुसुक्षो.! हे ( पवमान ) 2772 
हृदय को पवित्र करने हारे ! तू ( तविष्यमाणः ) महात्‌ सामथ्यंचान्‌ होकर 77 
( इन्द्रस्य ) परमात्मा के ( जठरेपु ) बनाये हुए या प्राणियों को उत्पन्न °“ 
करने हारे लोको में ( ऊर्मिणा ) ऊध्वगति द्वारा ( आ विश) प्रदिष्ट हो ! 

९ विद्यत्‌ अश्रा इव ) जिस प्रकार विद्यत्‌ उत्पन्न होकर मेघों को जळ 
अरसाने के लिये पुण करती है उसी प्रकार तृ (रोदसी ) प्राण और अपान 
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दोनो की (प्र पिन्व) पूणे कर और ( नः ) हमारे लिये ( शश्वतः ) बहुत 


0) ( वाजान्‌ ) बलों और ज्ञानों को ( उप माहि ) उत्पन्न कर । 


५ १ २३ २३३२ उक रर ---३२३ १.२ | 

) , [१२३१] यदिन्द्र प्रागपाणुदङ्‌ न्यग्‌ वा यसे नासिः । 
CS २ ३3र रर 5१ 

सिमा पुरु नुषूता अस्यानवेऽख प्रशघ तुवशे ॥ १॥ ` 
जट डे २६३२३ १२३ २३ १ २. ३३२३ १२ 


ग १ [११३२] यद्‌ वा रुमे रुशमं श्यावक छप इन्द्र मादयस सचा | 
१ ३०१२ : 3 १र रर 3 १ २ 


कण्वासस्त्वा स्तोमेभित्रह्मवाइस इन्द्रा यच्छुन्त्या गाद 
॥२॥१३॥ ऋ०८।४।.१-२॥ 

* भा०--(.१ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२७९] प० १४३। 
_ (२) हे ( इन्द्र ऐश्वयवम्‌ ! आप ( रुमे) रमणीय, ( रुशमे )' 
) हिंसक, (दयावके) गतिमान्‌, ( यद्चा ) और ( इपे ) सामथ्यवान्‌ पुरुष 
में ( सचा ) समान भाव से ( मादयसे) आनन्द और हष को प्रांघ कराते 
हो ।.( ब्रह्ममवाहसः.) ज्ञान धारण. करने हारे ( कण्वासः ) मेधावी पुरुष 
(स्वा ) तुझको ( स्तोमेभिः ) अपनी स्तुतियों द्वारा ( यच्छन्ति ) बाधते 
हैं, बश करते. या प्राप्त होते हैं। तू ( आगहि ) आ, दशन. दे । यहां 
आत्मा के प्रति सम्बोधन करके कहा गया है । रुम,” 'रुशम,: इयावक, 
और “कप” ये चार शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय वैशय और शद चारों प्रकार 


के खभावों को दुशोते हें । “जात पांत पूछे नहीं कोई हरिको भजे सो 


हरिको दोइई।” ` 
of - 3१२३१२ ३१ २३२ ३१ रर 
1८ [१ २२ ३] उभय शुणचश्च न इन्द्रा झवागिदं वचः 


१) २ 5२ 3 * 3 3.१२ रर.3 १? २ 


` सत्राच्या मधवान्त्सामपीतये थिया शविष्ठ आ गमत्‌॥१ 


२उः 39२ 3३र रर ३१२ ३ । 
[ _[१२३४] तं दि स्वराजं दृषभ तमोजसा घिषणनतबाठ तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा घिषण ।नष्टतक्षत॒ः ; 


१२२२-२. ‘तमोजसे’ इति च₹० । 
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झ० ९५ ब्ल/7.,७॥॥ अक्‌ बारी ४०] उष्तरप्रथंकर and 8090190 ३६९. 


rtd 


3 २३१२ २ उ १२ 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः 


॥ २॥ १४॥ ० ८ । ६१। १;२॥ -मीलतण 2 


12122 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२९०] पू० १४९ । 


(२ ) (हि ) क्योंकि ( त॑ ) उस ( स्वरांजं स्वय प्रकाशखरूप,. 
स्वतः सबके प्रकाशक, ( वृपभस्‌ ) समस्त सुखों के वपक, परमेश्वर 
को ( धिषणे ) आकाश और थिवी ( ओजसा ) अपने बळ से ( निः 
ततक्षतुः ) धारण करती हैं उसकी सत्ता को बतळाती हैं । (उत) और हे 
प्रभो ! त्‌ ( उपमानां ) ज्ञानयोग्य अथवा अपने बनाये समस्त पदार्थों. 
का भी ( प्रथमः ) प्रथम ज्ञानोपदेश करने हारा या रचने हारा होकर 
उनमें ( नी षीदसि ) गु्तरूप से व्यापक है । ( ते ) तेरी ( मनः ) मन 
संकल्प या ज्ञान सामथ्य सदा.( सोमकामं दि) सबको प्रेरणा करने वाळा, 
सबका उत्पादक इच्छामय, कारणरूप संकल्पमात्र-है।  : ` :.' 


“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादि प्रकार का सुष्टि.रंचने का 
परमेश्वर का संकल्प समस्त: पदार्थों में व्यापक दै, जो सवत्र भद्सुतरूप 
से स्थावर, जंगम एवं दिव्य स्टियो को निरन्तर बनाता है ओर उन सबमें | 
इश्वर स्वतः व्यापक भी है। तत्‌ सुष्टचा तदेवानुप्राविशत्‌। तद्नुप्रविइयः 
सच त्यच्चाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं च । इत्यादि ( तैत्तिरीय उप° ब्रह्मानन्द 
वल्ली २ | अचु० ३) आकाश और पथिवी परमात्मा को अपने भीतर; 
धारण करती है । जैसे (सुण्डकोपनि० २ झु० व० १, क० ४) अग्निसूधो, 
चक्षुषी चन्द्रसूयों, दिशः ओते, वागूविववताश्व वेदाः, वायुः प्राणो, हृदयं 
विश्वमस्य, पढूभ्यां थिवी, झेष सर्वभूतान्तरात्मा” । अथवा छान्दोग्य में 
चैश्वानर प्रकरण में “तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मू धेच सु तेजाश्चक्लु- 
विरूपः प्राणः एथगचस्मोऽऽस्मा संदेहो बहुलो, बस्तिरेव रयिः, प्रथिव्येच 
पादाबुर एव वेद्लोंसानि हृदयं गाह पत्यो मनोऽन्वहायपचनः आस्यमाहचनीय£ 
1? ( छा० उप० अ० ५।ख° १७) अथवा स्वयं. वेदश्रति- ‘यस्य भूमि 
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५४० सामघद्स्ाष्य | प्र ५ (१) | स्तू १५ 


अमाञ्न्तरिक्षमुतोदरम्‌ । दिव यश्चक्रे सूधानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥” 
अथव०का० १०। सू० ८ । स० १ `) 


4 १ 42“. इति सप्तमः खण्ड: । 
र १ न ° 


72 / ES 
~ १ २३१२ रर 3 3२ 
[१२३५] पवस्व देव आयुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः & 
39२ रर 3 ३ 01 नी] 
वायुमा रोह घर्मणा ॥ १॥ नीः 
३१ २ > ....त 4 


/ 1१२३६] पवमान नि तोशसे रायि सोम अवाय्यम्‌। 
२ उपर २२ . 


ससद्रमावश।। २ ॥ 
3 १२ उ ३ 


[१२३७] अपच्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुषित्‌ सोम मत्खरः । 


3१र ग्र 3 १ २. 

जुद्स्याद्बयु जनम्‌ ॥ ने ॥ १५ ० & । ६६ । २२-२४॥ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२८३] पु० २४४ । 
(२ ) हे ( पवमान ) उत्तम ज्ञानाजन करने हारे ! सोम ! स्वप्ररक ! 
विद्वान्‌ ! आप (श्रवाय्य) यश और कीतिं के जनक अथवा वेद द्वारा श्रवण 
'करने योग्य (रयिं नि तोशसे) आत्मज्ञान रूप ऐश्वय को प्रदान करते हो 
"एवं अभ्यास करते हो । अतः हे. ( इन्दो) ज्ञानप्रकाशक ! आप (समुव्रम) 
समुद्र के समान गम्भीर, अगाध, ज्ञानमय परब्रह्म ज्ञान में ( आ विश ) 

> अचेश कर । 


| द 
/ ( ३ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४९२] पु० २४८ । 


२१२३७- “प्रिय: समुद्र! इति ऋ० | 
( १ ) अन्याइ संहितासु “अपध्ननू पवसे सृधः०? एतावदेव ऋकृप्रतौक- 


प्‌ 
यु लुत -Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


° वाउ? 6 ॥स्ह 9 ३०] ठाति and 8081५0 ५४९ 
RIDERS णाय क त Si 
3 ३ 0 2 नई 
[१२३८] अभी नो चाजखातमं रयिमष शतस्पृहम्‌ । दडी 


3 3 २ 


इन्दो खहदस्ूभणंसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥ १॥ दः 


रर 3 ३ 


. [१२३९] वये ते अस्य राघसो वसोवसो पुरुस्पृहः । „¬; <? 
220 


रर उ 3 


नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुस्न ते चच्चिगो।२॥ छी 
३१२ 3२ 3 31 २. J 


[१२४०] परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मद्च्यतः त 


3 उर २२ 3 २ 


धारा य ऊध्वा अध्वर आजा न याति गव्ययुः॥।३।।१६।॥ 
- ऋ०९६।९८।२१ ५ ३॥ 

भा०--( १ ) व्याख्य देखो अविकल सं० [५४९] पुं. २७८। 

( २ ) हे ( अध्रिगो ) ध्व ! सबसे अधिक श्ञक्तिशाछिन्‌ ! हे (बसो) 

_ सबके अन्तयोमिन्‌ ! ( वयं ) हम लोग ( ते वसोः ) सब को बास देने 
हारे और सब में बसने हारे तेरे ( पुरु-स्पुह ) सब को प्रेम करने हारे 
और सब के ग्रेमपात्र ( अस्य राधसः ) इस आराधनीय ( इषः ) सब के. 
प्रक, सुव के इच्छा के विषय, जीवन और अन्नादिक शक्तिस्वरूप के. 
(नेदिष्ठतमः) अति निकटवर्ती होकर हम ( ते सुग्ने ) तेरे सुखमय स्वरूप” 
में ( नि स्याम ) निस्य रहें । 

(३) (यः ) जो ( इन्दुः ) सोम अर्थात्‌ वीय, ( गव्ययुः ) गौ = 
इन्द्रियों में व्याप्त होने वाळा या इन्द्रियों की शक्ति से युक्त ( न ) जिः . 
प्रकार ( ञ्राजा ) अपनी दासि से, ( अध्वरे ) हिंसारहित जीवेन या 
प्राणायाम और योगसमाधि रूप यज्ञ में ( धारा ) धारण सामध्य वा निष्ठा 
या चाणीरूप से (उध्वः) उध्व प्रदेशों में (याति) गमन करता है (स्य!) बही 
१२२०८--अन्यासु संदितासु अ्रताकमात्रम “अभी नो वाजसातमं०?। ऋ०। | 
१२३९--'वयं ते अस्य वृत्रहन्‌ बसो वस्वः पुरुपुहः"``' स्याम सुम्नस्या भरिगो? 
१२४० 'परियुवानो अचरद्‌’, “भाजानेति? शति 9६० । 


£ 
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(स्वानः ) पुनः सूक्ष्म नादीजालां में क्षरित होकर (मद-च्युतः) :आनन्द- 
रूप अस्त का ज़वण करता हुआ ( इन्डुः ) कान्तिमान्‌ द्दोर ( अब्ये ) 


Rs प्राणमय कोश में बढ से ( अक्षरद्‌ ) क्षरित होता या प्रकट होता है। 
३५-२३२ ३२ ३3२३२ ऽर 


१४९२७ १] पवस्व सोम मद्दान्त्लमुद्रः पिता देवानां चिश्वाभिघाम॥१ 


३३ २ 3 3 २ 3 गरः २र्‌३ 3 


_ १२४२] शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिव पृथिव्यै श॑ च प्रजाभ्य॥२ 
39२ ३ ५र ३३ 


[१२७३] दिवो घत्तोसि शुक्रः पीयूषः सत्ये विघमन्‌ वाजी प॑वस्व , 
॥ ३॥ १७॥ 0 मेट ऋ० &। १०९ । ४-६ ॥ 

- आ०--0१ ) व्याख्या देखिये अविकल सं० [५२९] ए० २१९ ॥ 

(२) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक ! तू (शुक्रः) छुद्धस्वरूप, कान्तिमान्‌ 

« दिवे.) आकाश और दिव्य, जाज्वल्यमान सुय में तेजःस्वरूप होकर 

( प्रथिंब्ये ) पथिवी में जलस्वरूप और अश्नस्वरूप होकर ( प्रजाभ्यः च) . . 

समस्त प्रजाओं के लिये अश, ओपधि और घीयरूप होकर ( शं.) 
कल्याणकारक, शान्तिदायक और आनन्ददायक होकर (पवस्व) प्राप्त हो । 

. (३) हे सवाँत्पादक ! तू ( शुक्रः ) तेजःस्वरूप, शुक्ल, कान्तिमान्‌ 

( दिवः ) सूय को भी ( धत्त ) घारण करने हारा, ( सत्ये ) सत्यस्वरूप 

/( विधमन्‌ ) विश्व को नाना रूप से धारण करने हारे परमेश्वर में (पीयूषः) 

समस्त जीवों द्वारा पान करने, उनको तृस कर अचुकूछ संवेदन करने 

योग्य, अनन्त आनन्दुखरूप, ( वाजी ) बलवान्‌, ऐश्वयवान्‌ होकर 

'( पवस्व ) प्रकाशित हो । [ 


£ 


A st 


i! 


7, र इति अष्टमः खण्डः | 
£) १-२. 53.२ 
» 3 [१२४४ ] परेष्ठं चो अतिथि स्तुष मित्रमिव प्रियम्‌ । 


२३ २ 3 ५१र_ रर 0 क्त 
अञ्चःरथ न वेद्यम्‌ ॥१॥ । 
१२४२--२. प्रजायै’ इति ऋण । बज एक पा पपन 


१२४४०-२, कविमिव अचेतसं’, २, अधद्विता?, ३.'शणुधी गिरः इति १4० । 
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अं ० शपत ०%७॥/ ३७5१७] म्डक्त्रार्जिक 15 and 60५०. ४४३ 


१» 


«>. 


१२ 3२ 3२३3२३3१५२ ३ २, त 
{१२४६ ¦ कचिमिव प्रशस्यं यं देवास इति दिता । | roa ns 


नि मत्येष्वादधः ॥ २॥ 


१ २ 3 उर रर 


1१२४६] स्व यविष्ठ दाशुषो इः पाहि शुणुद्दी गिरः। `; - ~¬ , 


HU 


1 
a 4१ 


द 


3 २३३२ 
रक्षा. तोकसुत त्मना ॥ ३॥ १८ ॥। ७ 


ffs ० ८।८४॥१ नई it 
( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ५ ] ए० ३। 


`` - (२) ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( प्रशस्यं ) उत्तम रीति से स्तुति 


करने योग्य, ( कविस्‌ इव) क्रान्तदर्शी, मेधावी के समान (इति) इस प्रकार 
परस्यक्षरूप से ( यं ) जिसको जानकर ( द्विता ) दो रूपों में ( मत्यंषु ) 
आमुष्या में ( नि आदधुः ) घारण करते हें। 
विद्वानों की इष्टि में आत्मा के दो रूप हैं-एक समस्त संसार में ब्यापक ७” 
सवंसाक्षी परमेश्वर और दूसरा कमकत्ती और फळ मोक्ता जीव दोनों का 
सामान्य नाम आत्मा है। ` - त्या ञा व भी ४.३० 
(३ ) हे ( यविष्ठ ) सब में व्यापक ! सबसे अधिक शक्ति वाळे ! (त्वं) 
तू (.दाझुषः ) दानशील, उदार होकर ( ननू ) मनुष्यों को (पाहि ) पालन 
कर । ( गिरः ) स्तुति वाणियों को ( शणुहि ) श्रवण कर । ( उत ) और 


“ (( ह्मना ) स्वयं अपने सामथ्य से ( तोक ) बालक या उसके समान काये 


~~ 
i 


जगत्‌ की ( रक्ष ) रक्षा कर। 


3 २ स्तो >> ट्ट Clee Fa 7 
[१२४७] पन्द्र नो गाचे प्रिय सत्राजिद्गोह्य । “722 27८ 
3 रंड. 3 3२ 30२ रर 3२ | छ पिर 


गिरिने विश्वतः प॒थः पातिदिवः ॥ १ ॥ 


` १२४७-३. भत्ता पराम्‌ इति पाठः सायणसम्मत; । परमापतस्त साययोउपि पुराम्‌ इति पाठः सायणसम्मत; । परमायंतस्तु सायणोऽपि 


दारयिता इत्येव पयायमुल्लिखति । मुम्बई, अजभेरादिमुद्नितो “धत्तो? 
इति पाठस्तु भाष्यक्षद्धरनाइ१: | “पुराम्मिनदुरिस्यादभ्च॒त्यन्तर विरोधाच्च 
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टा 
| २३२३ १२ 


5 [१२४८] अभि हिं सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी 3 


२ 3%₹ रर 3२ 


इन्द्राखि सुन्वतो वधः पताद्‌चः॥ २॥ 


317 २/३२ डगर २र 


४: 1१२४९] त्वं हिं शश्वतीनामिन्द्र घत्ता पुरामांख । 


> 3 3 २३7२ < 
tT इन्ता दस्योमेनो वघः पतिद्वः॥ ३ ॥ १९॥ 
ऋण ८ । ९८ | ४-६॥ 

भा०--९१) व्याख्या देखो अविकल सं० [३९३] ए० २०३। 

(२) हे ( सत्य ) सत्यस्वरूप परमात्मन्‌! ( इन्द्र ) हे ऐश्वयवान्‌ ! / 
` आप ( सोमपाः ) समस्त संसार के पालन करने वाले, प्रछय-काल में सब 
संसार को खयं सूक्ष्म कारण रूप में अपने भीतर पान अर्थात्‌ लीन करने 

हारे हो । आप ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) लोकों को या उत्पत्ति भौर 
विनाशख्प दोनों मयोदाओं को ( अभि बभूथ हि ) वश करने में समथ 
हो । आप ( सुन्वतः ) उत्पन्न होते या अपनो शक्ति से प्रेरणा करते हुए 
( दिवः ) सूयं या प्रकाश को भी ( वृधः ) बड़े भारी. -बढ़ानेहारे ( पतिः 
असि ) मालिक हो । 

(३) हे ( इन्द्र) परमात्मन्‌ ! आप ( शश्वतीनां ) अनादिकाळ 
से चळे आये ( पुराम्‌ ) देहरूप पुरॉ के (आत्त ) धारण करने हारे 
अुक्तिदायक ( असि हो । ( दस्योः ) नाशकारी अज्ञान के ( इन्ता ) 
नाश करने वाळे और ( मनोः ) मननशील ज्ञानी आत्मा के ( बुधः 2 
बढ़ाने वाले और ( दिवः ) सूयं तथा उसके समान देदीप्यमान आदित्य 
योगी पुरुषों और ज्ञानी और ज्ञान-प्रकाश के भी ( पतिः ) स्वामी हो । 


टॅ २ उर २र 3 ?र २२ 
1, [१२५०] पुरां भिन्दुयुवा कविरमितौजा अजायत । 
ड १२ 


ड 3२ 
इन्द्रा विश्वस्य कमेणो घत्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ १ ॥ 


१२५०-२... गोमतोईपाव”, ३. “अमिस्तामा' इति-ऋ० । 
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प्र DUI UP 37 A 
| } Fe ho, है, ३० |, जत्तराजिकर- nnali ज 


४१ 
“kh १२५१] त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो दिवः HAE! 


९ 0,» ४ त्वां दवा अबिअ्युषस्तुज्यमानास आविषुः ॥ २ ॥ 


““ [१२५२] इन्द्रमीशानभोजसाभि स्तोमैरनूषत। 7 ¡` ७० 


२ 5, क ३37२३२ ३ २ ३ ७४ २ 
(१४१ सहस यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः॥ ३॥२०॥ 
५८ ऋ० १॥ ११। ४, ५, ८ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३५९] पु० १८७॥ 


£ 
छः 


"१ (२) हे (अद्विवः) विदीण या विनाश न होने वाळे, अविनाशी स्वखूप- 


चाळे आसमनू ! ( त्वं ) तू ( गो-मतः ) इन्द्रियों से युक्त ( बलस्य ) प्राण के 
. ९ बिलम्‌ ) प्रवेशस्थान शरीर बन्धन को (. अप अघः ) खोल देता है 


( देवाः ) समस्त अभि आदि देव ( अविर्म्युपः ) तेरी रक्षा सें भय न करते 


हुए ( तुञ्यमानासः ) पीड़ित होऋर अथवा तुझ से ही शक्ति प्राप्त करते 

हुए । ( त्वां ) तेरे पास.( आ अविपुः ) शरण में प्राप्त होते हैं। 
जैसे ऐतरयोपनिषद्‌ में-''ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यणेचे 
५ . आपतनू'”””?”"ता पुनमघ्रवन्‌ आयतनं नः प्रजानीहि ``" ताभ्य: पुरुष- 
` . सानयत्‌। ता अग्रवम्‌ सुकृत चतेति पुरुषो वाव सुकृतस्‌ । ताः अब्रवीदू 
- यथायतनं प्रविशतेति ॥ ३ ॥ अझिवांग्‌ सूत्वा मुखे प्राविशद्‌, वाचुः प्राणो 
सूत्वा नासिके प्राविशद्‌, आदित्यश्वक्षुरूस्त्रा अक्षिणी प्राविश्वद्‌ ।” इत्यादि 
' समस्त देवताओं को पुरुष शरीर में प्रविष्ट कराकर आत्मा इन्द्रस्वख्प 
- स्वयं नान्दून द्वार से प्रविष्ट होगया । “स एतमेव सीमानं विदायं एतया 
द्वारा प्रापद्यत । सैषा बिइतिनौभद्वास्तदेतच्ञान्दुनस्‌ ।? इत्यादि प्रकरण में 
'इस मन्त्र का रहस्य खोला गया है । ऐतरेय उप० अ० '१ । ख० २1 ३) 
(३ ) हे विद्वानो ! ( ओजसा ) अपने ओज बळ और घीय से 
(इशान) समस्त संसार को वश करने हारे मालिक (इन्द्र) परम आत्मा की 
( स्तोमैः ) वेदमन्त्रो द्वारा ( अभि अनूषत ) स्तुति करो । ( यस्य) जिसके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


1 


५४६ Digitized by Arya उनसर घेर्न =7९०४१(ॐ॥ । स्तर ° १ \ 


EN 


` ( रातयः ) दिये हुए दान हज़ारों ( उत चा ) ओर और भी ( भूयसी; ) 
बहुत अधिक ( सन्ति ) हैं । 
इति नवमः खण्ड; । 
शात प्रथमाऽधेः प्रपाठकः । 


इति नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 

` अथ पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽधघेः। › 

. ऋषिः--१ परारारः शाक्य: । २ शुनःरो। आजोगर्त्तिंः। ३ असितः , 
काश्यपो देवलो वा । ४, ७ रहूगण आंगिरसः । ५ ( ५-४) ५ ( प्रर) | 
प्रियमेध आंगिरसः। ५, ६ (प्र), १४ नुभेध आंगिरसः। ६ इध्म वाहोंदादे- 
च्युतः ॥ ८ पवित्र आंगिरसः वसिष्ठे। वोभी वा .। & वसिष्ठो भेत्रायरुणः। १० वत्सः 
काण्वः । ११ शतं वैखानसाः । १२ सपर्ययः । १३ वसुर्भारद्राजः । १४ 
नुमेधः । १५ भग; प्रागाथः । १६ भरद्वाजो वाइर्षश्यः । १७ मनुराप्सवः । 

. ३८ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा च भारद्वाजः। १९ अम्नयो धिष्ण्याः ऐश्वराः । 
२० अमहोयुरागिरसः । २१ त्रिशोकः काण्वः । २२ गोतमो राहूगणः । 
२३ मधुच्छन्दा वेश्वामित्र: ॥ देवता--१--७, ११-१३, १६-२० 

, पवमानः सोमः। ८ पावमान्यध्येतस्ततिः । & आरनिः || १०, १४, १% 
२३००-२३ इन्द्र! ॥ छन्दः १, & त्रिष्डप्‌॥ २००७, १०, ११, १६,२०३ 
२३ गायत्री । ८). १८, २२ अनुष्डप्‌ । १२ ( १-२) १४, १५ प्रगाथः 1 

११ (३), १६ द्विपदा विराट । १३ जगती । १४ निचद्बृद्दती । १७, २२, 


उष्णक । १२, १ द्विपदा पक्तिः ॥ 
3१ २३५९२ रर ३१२ 3 १र रर 


[१२५३] अक्रान्त्ससद्रः प्रथम विधमेन जनयन्‌ प्रजा सुव 


१२ ३२३ 3 .२ 3 १२ 38२ 
गोपाः । वषा पवित्र अघि सानो अव्य बद्दत्‌ स 
४ १२ श्र 


वाघृघ स्वाना आद्वि:॥ १॥ 
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हा. 


SSS SSS SSS AAA 
ठर 1) enn 


~ 
३२३ १२ ` 3 १ २ 3 परर | \ ऊट 


~ 


हा? | २ ३२ 
[१२५४] मत्सि वायुमिएये राधस नो मत्सि मित्रावरुण ८ 


3.9 २ २७ ३२ ३ 9 २.३ १२,३२३ , «वस 
पूयमानः । मत्सि शघों मारुतं मात्लि देवान्‌ मत्सि 
१२ ३ १ २ 

द्याचापृथिवी देव सोम ॥ २ ॥ 


3$र स्र ३३२ ३२ २ शर 3२ 
[१२५५] महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गभाँ5बुणीत देवान] 77 
१२३२३१२ 3 पर रर 3 २३ २३१२ दट 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजमयत्‌ सूरये जयोतिरिन्दुः 
॥३॥१॥ ० २ | ९७ ॥। 8०:४२ 
` आ०- (१ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [५२९] ए० २६६। .' 
( २ ) हे आत्मन्‌ ! तू (वायुम्‌) वायु और प्राण को (मत्सि) प्रसन्न 
और चेतन करता है, ( इष्टये) अभी्ट-प्राप्ति और ( राघसे ) आराधना 
के कारण ( नः ) हमको ( मस्सि ) आनन्दित करता है। ( पूयमानः ) ' 


. 'सचत्र प्रकाशित होकर ( मिन्र-वरुणौ ) मित्र और बरुण, सूय और मेघ 


और प्राण और अपान दोनों को ( मत्सि ) हर्षित करता है, गति देता है । 

९ शः) बलस्वरूप होकर ( मारुतं ) प्राण और प्रबळ वाचु को मी (मत्सि) 
हर्षित करता, मानो आनन्द में नचाता है । ( सत्सि देवान ) समस्त ० 
सूयं चन्द्र आदि देवों एवं इन्द्रियों को ( मस्सि ) आनन्दित करता, उनको ˆ 
"नियम से गति देता है, और हे ( देव, सोम ) सबसे प्रकाशक और उत्पा- 


बुक प्रेरक आस्मस्‌ ! ( द्यावाएथिवी ) दौ और पुथिवी, ज्ञानी और अज्ञानी: 


जर और नारी दोनों को ( मत्सि ) हर्षित करता, एवं तुस करता है। 
( ३ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [५४२] प० २७५। 
उ २.५ पर रर ३ १ ये २ 
1१२५६] पष देवो अमत्येः पणेवीरिव दीयते । ` 
५1,344 MR RRS RT TN 
` अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ १॥ $ 
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॥ | 


३२ १ २उ 39२३3 २ व 
[१२५७] पष विप्रराभिष्टुता5पा देवा वि गाहते । 
3 है 
दघद्रत्नानि दाशुषे ॥ २॥ 
39२ रर 3 २३ २३ १ २ 36 71.२ 
[१२५०] पष विश्वानि वायो शुरो यानेव सत्वभिः । 


पचमानः खिषासति॥ ३॥ 


४२ ३.२ २ 


[१२५९] पष दवो रथयंति पवमाना दिशस्यति | 


आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ ४ ॥ : 2 
3२ 39 २३ २ ३४ ३५२ 


' [१२६०] एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋताडुाभः 


हारवाजाय मज्यत ॥ ५ ॥ 
३२३२ ३२ ३२ 3.9२ 


[१२६१] एष देवो बिपा कृतो5ति हुरांलि घावतिए `` 
८ पर ड 


पवमानो. अदाभ्यः ६॥ ९. | 
३२३ 3 ३ २ ३ १र रर उ 
[१२६२] पष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया ॥ ` - 
3 १ २ | 
पवमानः कनिक्रदत ॥७॥ ` vr 
२उ 3 १ 3 २उ उ टर 


[१२६३] एष दिवं व्यासरत्‌ तिरो रजांस्यस्तृतः ॥ 
पवमानः स्वध्वरः | ८ ॥ 


न 3२ ३२ 3-१ २: ४२३१ २ 3.२ 
[१२६४] एष प्रत्नेन जन्मना देवा' देवेभ्यः सुत: । 
3२ 313 


दरिः पवित्रे अषति.॥ ९॥ 
२३ 1002 ३3 ३२ २ ३२३7१-२ 


[१२६५] पष ड स्य पुरुत्रता जज्ञाना जनयाल्नषः । ` 
चारया पवत सुत: ॥ १०.॥ -२॥। 


2 है. 
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ख, भा०--( $) ( देवः ) प्रकाशमान, (अमत्ये)) मरणरहित, असृत- 
स्वरूप जीव ( द्वोण-कलशानि ) द्रोण-करूशों अर्थात्‌ देहों के ( अभि ) 
अति ( आसदम्‌ ) प्रवृत्त होकर उनमें विराजने के लिये ( पण-चीः इच ) 
'यक्षी या किरणों से युक्त सूय के समान या पत्तों से शुक्त वृक्ष के समान 
“ दीयते ) प्राप्त होता या उनमें घिराजता है । 

द्रोण अर्थात्‌ गति करने का स्थान और कलश अर्थात्‌ कला या 
खण्ड २ संचय करके बना छुआ । फलतः यह शारीर द्रोणव्लश है । 
इनमें शुक्रस्वरूप दीसिमय चेठनावान्‌ आत्मा 'सोम' है । वद इन शरीरो 
अं निवास करने के लिये पिन्जरे में पक्षी के समान आता है। इस 
आत्मा के सोम और इन्द्र विषयक अलंकार का स्पष्टीकरण देखो ( यजुवद 
अ० २० । सं० ८६-९५ ) यथा-“आन्त्राणि स्थाटीमंधु पिन्वमाना गुदाः 
'यात्राणि सुदुघा न घेलुः । श्येनस्य पन्नं न प्लीहा शचीभिरासन्दी नाभि- 

रूद्र न माता || ८६ ॥ इत्यादि । 
| (२ ) ( एपः ) वह आत्मा ( विप्रः ) मेधावी, ज्ञानी पुरुषों द्वारा 
¢ अभि-स्तुतः ) ठीक २ प्रकार से साक्षात्‌ करके वर्णित किया हुआ (देवः) 
अकाशस्वरूप ( अपः ) समस्त प्रज्ञानो, कर्मो और लोकों को (वि गाहते) 
अमण करता है। और ( दाझुपे') आत्म-समपण करने हारे साधक के 
& रत्नानि ) नाना रमण योग्य सुखों, पदार्था या देहों को ( दधत्‌) पुष्ट, 
“करता यर धारण करता या देता है । 

(३ ) ( पः ) वह ( पवमानः ) समस्त शरीर में व्यापक और 
गतिमान्‌ या उसको पवित्र करता हुआ, या उसमें स्वतः पवित्र होता 
हुआ, ( सत्वभिः ) अपने सात्विक बलों से ( दूर इव यन्‌) चीर योद्धा 
के समान गति करता हुआ ( विश्वानि ) समस्त ( वार्याणि ) चरण करने 
योग्य आनन्दो, सुखा का ( सिषासति ) सेवन ६ रता है। 

(४ ) (एषः ) वह ( देवः ) प्रकाशमान, ( पवमानः ) समस्त 
शरीर और हृदय को पवित्र करता हुआ ( रथयति ) रथ के समान शरीर 
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में रहता है और ( दिशस्यति ) उपदेश प्रदान करता और ( वर्बचुस्‌ 9 

. ज्ञानवाणी या स्तुति को ( आविः कृणोति ) प्रकट करता है । 
( ५') ( एषः ) वह ( हरिः ) दुःख हरण करने हारा ( देवः ) देव 
( पतच्रमानः ) व्यापक आत्मा ( विपन्युभिः ) विद्वान, सत्य अर्था के 
प्रकाशक ( ऋतायुमिः ) सत्य कामना वाळे विद्वानों द्वारा ( वाजाय ) 


ज्ञान, बल की प्राप्ति के लिये ( सज्यते) और भी पवित्र किया जाता है ७. - 


( ६ ) ( एषः देवः) वह सुखों का दाता, सवंप्रकाशक आत्मा (पव- 
सानः ) पवित्र किया हुआ ( विपा ) विशेष पालन करने हारी शक्ति से 
( कृतः ) सम्पन्न होकर ( अदाभ्यः) विना किसी रुकावट के, अदस्य या 
अविनाशी, अस्त द्रोकर ( ह्वरांसि ) समस्त कुटिल विचारों, या पाप” 
संकल्पां, या बंधनों को ( अति धावति ) पार कर जाता है | 

( ७ ) ( एषः ) वह ( पवमानः ) झुद्ध, पवित्र होकर € रंजांसि > 
समस्त रजोगुण के कमो भर लोको को ( धारया ) अपनी धारणा शक्ति 

(हरा ( अति ) अतिक्रमण करके ('कनिक्रवत्‌ ) अनाहत नाद या परमेश्वर 
की स्तुति करता हुआ ( दिवं ) ज्ञानमय, प्रकाशमय मोक्ष को ( वि धा- 
घति ) प्राप्त कर, विचरण करता है । 

( ८ ) ( पषः पवमानः ) वह सुक्तात्मा सोम ( अस्तृतः ) घासनाओं 
से बाधित न होकर ( सु-अध्वरः ) सुकृत कम करके कभी नाश को न 
प्राप्त होने वाळा, होकर ( रजांसि ) रजोमय चिष्नों को ( तिरः) एक 


तरफ़ हटाकर ( दिवं ) प्रकाशमान मोक्षलोक को (बि आ असरत्‌) विशेष | 


रूप से प्राप्त होजाता है । 

( ९ ) ( एषः ) वह ( देवः ) प्रकाशमान ( सुतः ) सम्यक माग में 
' निष्ठ होकर ( हरिः ) सब दुःखों, या बन्धनों का काटने वाळा, आत्मा 
( देवेभ्यः ) विद्वान पुरुषों के हिताथं ( प्रत्नेन ) पुराने परिपक्व 


( जन्मना.) उपाजित उत्तम जन्म द्वारा ( पविन्ने ) परम पावन, परमात्मा _ 


"अं ( अषति ) जा 


है । 
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. (१०) ( एपः ड स्यः ) और वही यह ( पुरुखतः ) नाना सरक्मे - 
' अनुष्ठान करने हारा ( जज्ञानः ) शरीर में उत्पन्न होकर ( इषः ) नाना 
कमो, कर्मफलों को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( सुतः ) गुरुओं से 
उपदेशों द्वारा उत्तम मार्गा' में प्रेरित और ज्ञानसम्पन्न होकर ( धारया ) 
अपनी धारणा शक्ति या वाणी, स्तुति द्वारा ( पवते) उत्तम माग में 


गति करता दै । 
इति प्रथमः खण्ड; । 


et.) डन 
३२ 3२ 3२ ३ २३१२ ३१२ 
[१२६६] एष घिया यात्यण्ड्या शुरा रथाभिराशुभिः | 
CoP) २ 3 < 


A 


त यंच्छानिन्द्रस्य निष्कतम्‌॥ १॥ 
“८४-३२ ३२ ९२ ४5२०५१२ _¬ 
[१२६७] पष पुरू घियायते बद्दते देवतातये । 
३२९३ 
यत्रासृताख आशत ॥२॥ 
१० २ उ २ ३२३ १ २ 33२ 
[१२६८] पतं सृजन्ति मज्यसुप द्राणष्वायवः। 
र ९ ३१२ रर 
, प्रचक्राणं महीरिषः ॥ ३ ॥ 
श्र ३ २ 3 १ 
, [१२६९] पष हितो वि नीयत5न्तः शुन्ध्यावता पथा। 


२३२ 3 
; यदी तुज्जान्त भूणयः॥ ४॥ 
3२३ 1. 3२ ३१ २३१२ 


१२७०] एष रुक्मिमिरीयत वाजी शुभ्रमिरशुाभिः । 


९ 


पतिः सिन्धूनां भवन ॥ ५ ॥ 
` 319२ रर 3 १ २३ १ २ ३ न्क १२ 


[१२७१] एष शृङ्गाणि दोघुवच्छशीत यथ्यार वृषा । 


३ उर रर 3 
नृम्णा दचान ओज़सा ॥ ६।। 


१२६६-२. “आसते! ४. “शुज्नावता? इति ऋ० । 
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भ्र 3 १र श्र a श्र श्र 
[१२७२] पष वसूनि पिब्द्नः परुषा ययिवा अति । 


अव शादेष गच्छुति॥ ७॥ 


3२3 २३ 


[१२७३] एतसु त्यं दश क्षिपो दरि हिन्वन्ति यातवे | 


4०७ no क्य. 


स्वायघ मद्न्तिमम्‌ ॥ ८॥ ३॥ 
- ऋ० &1.१५। १, २, ७, ३, ५, ४, ६, ८ ॥. | 
भा०--( १) ( रथेभिः ) रथो द्वारा जिस प्रकार ( शूरः ) हूरवीर | 
योद्धा सेनापति के पद पर अभिपिक्त होकर जाता है उसी प्रकार दूर तक / 
व्यापन करने हारे सात्विक साधनों से युक्त होकर ( एषः ) यह शमादि 
गुणसम्पन्न योगी ( आद्युमिः ) शीघ्रगामी, दूरतक शीघ्र फैलने वाळे 
( अण्व्या ) सूक्ष्म (चिया) प्रज्ञा, निदिध्यासन, उपासना कम या साधना 
द्वारा ( इन्द्रस्य ) आत्मा और प्रभु परमात्मा के ( निष्कृतम्‌ ) परम दिव्य 
धाम को ( गच्छन्‌ ) जाता हुआ ( याति ) परम सुख को प्राप्त करता है । 
( २) ( एषः ) वह आत्मा योगी उस ( बृहते ) बड़े भारी ( देव 
तातये ) दिव्यगुण सम्पन्न प्रभु को साक्षात्‌ करने के लिये ( पुरु) नाना । 
प्रकार के सत्कमो' द्वारा ( धियायते ) ध्यान करता और योग-समाघि 
. का अनुशन करता है । अथवा ( धिया अयते ) ध्यान, ज्ञान और कम, 
द्वारा मनसा, वाचा, कमंणा प्राप्त होता है । ( यत्र) -जहां जिसमें बे 
( मर्तासः ) अन्य सुक्तात्मागण अस्त स्वरूप होकर ( आशत ) मोक्ष 
सुख का भोग करते हैं । >. जि 
८” (३ ) ( आयवः.) दोघं आयु की कामना करने हारे, या ज्ञानी 
£ मनुष्य (एतं) इस (सोमम्‌) शम दम आदि-सोम्यगुणो से सम्पन्न, (मज्य) 
_ प्रयत्न से शोधने योग्य, या खोजने योग्य ( महीः ) बडी (इपः) इच्छाओं 
को था बढ साधनाओं को ( प्र चक्राणस्‌ ) उत्तमरूप से करते हुए आत्मा | 
को ( द्रोणेघु ) दुतगति वाळे अति वेगपुक्त सानसब्यापारों. या कोशों मै | 


( उप सजन्ति ) अत्यन्त परिष्कृत करते हैं । 5 
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ONIN, 


(४) (यद्‌ इ) जब ( भूणयः ) भरणशोळ प्राण और अपान को 
यथास्यान, यथामाग सें प्राणायाम द्वारा लेजाने वाले ज्ञानी पुरुष ( तुन्ज- . 
न्ति ) प्राण और अपान को आहुतियां प्रदान करते हैं तब ( एषः ) यह 
सोम ( अन्तः ) भोतर ( हितः ) गुप्तरूर से विद्यमान ( झुन्ध्यावता ) 
आुद्ियुक ( पथा ) माग. से ( विनीयते ) प्रास कराया जाता, छे जाया 

. ज्ञाता हे। जै तय सम कि 
(५ ) ( पुषः ) यह सोम ( रुक्मिभिः ) उत्तम क्रान्ति से सस्पन्न, 
¬ देदीप्यमान तेज वाळे, ( शुश्नेभिः ) श्वेत, शुद्द (अंशुभिः) किरणों से युक्त 
९ वाजी ) बळवास्‌ और ज्ञानवान्‌, ( सिन्धूनां ) गतिशीळ प्रवृत्तियों 
प्राणों और प्रनाडियो का ( पतिः ) पाळक ( भवनू ) होता हुआ (ईयते) « 
जाना जाता है । 


( ६ ) जिस प्रकार ( यूथ्यः डपा ) गोयूथ में विचरण करने हारा 

, अहाबुपभ ( श्वज्ञाणि दोघुवत्‌ ) अपने सींग हिलाता हुआ ( शिशीत्ते )- 

समीप के पदार्थों को भी कंपाता है उसी प्रकार ( एपः ) यह विद्वान्‌ 

अपने ( शृङ्गाणि ) किरणों को या प्रेरक बलों को ( दोधुवत्‌ ) प्रेरित 

करता हुआ ( ओजसा ) अपने बल से ( ठुर्णा ) आत्मा के साथ बद्ध 
ज्ञान साधनों, प्राणों को ( दधानः ) धारण करता हुम्ध ( शिशीते) 

ससख प्राणों को भी कम्पित करता, उनको संचालित करता है । 


\ (७) ( एपः ) यह ज्ञानी ( वसूनि ) वास करने हारे प्राणों को 

६ पिडंरनः ) पीडित या प्रेरित करता हुआ ( परुषा ) प्रत्येक पच. या 

* मंजिल को ( अति ययिवान्‌ ) पार करता हुआ (-झादेपु ) कठिन तपः 
स्याओं या सूमियों में ( अव गच्छति ) प्रवेश करता है । ,. 

`. `( ८ ) (हरिः ) दुःखों के हरने वाळे मनोहर, सबके प्रेरक, संबके 

धारक, ( त्यं एतं ) उस . इस ( सु-औयुघम्‌ ) उत्तम साधनाओं खे २ 


सम्पन्न, ( मदिन्तसं ) अति आनन्द और इपंयुक्त सोमरूप साधक आत्मा 
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कौ ( दश क्षिपः ) दषो प्राणगण ( यातवे ) प्राप्त करने या आनन्द्रस 
पान कराने के लिये ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करते हैं । 
इति द्वितीयः खण्डः । 


“ 3२ 3 रड 3 शेड 3 3२ 
[१२७३] एष उ स्य वषा रथाऽव्या घाराभरव्यत । 


गच्छुन्‌ वाज सद्ास्रणम्‌ ॥ १ ॥ 


3२. 3२ 3 १२९२११ १ २ 


[१२७५] पतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्याद्राभिः । 


इन्ढमिन्द्राय पीतये || २॥ 
सर 3 २ । रॅउ 3 १ 


१२७६] एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु खीदति । 


`` ' गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥ ३॥ 


3 र रर 
[१२७७] एष स्य मद्यो रसोऽव चष्ट दिवः शिशः 


दड ३ २३१३ २ 


य इन्दु्वारमाचिशत्‌॥ ४॥ 


3 1२ ३ र रर २ 


[१२७८] पष स्य पीतये खुतो इरिरषति घर्णासः । 


3 २.३.२ 3२ 
ऋन्दन्‌ यानिममि प्रियम्‌ । ५ ॥ 


३२३ 3२३ ३२ 3 9: २ 3 १२ 


[१२७९] पठं त्यं इरितो दश मस्रज्यन्त अपस्युवः | 


यामिमदाय शास्भते ॥ ६ ॥ 2 
क्र» ६ | ३८। १, २, ४, ५५६५ ३ ॥ 


भा०--( १) ( स्यः एपः उ) वह. यह सोम अथात्‌ शम आदि .. 


` घटकसस्पत्ति से युक्त सुसुक्ष जन ( दृषा ) सुखों का हद भूम में व 
करने हारा, ( रथः ) गतिशील, र॑मणस्वभाव, सत्र प्रसन्न होकर विच 
दारा ( सहसि), वः पिया नाता प्रकार के सुखों के देने 
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( वाजं ) ज्ञान-ऐश्वय को ( गच्छन्‌ ) प्राप्त होता है. और वह ( अव्याः )? 

चितिशक्ति था झुख्य प्राण के ( वारेमिः ) चरण योग्य उत्तम २ साधनों - 

से ( अव्यत ) झुक्तिमाग पर गमन वरता है । 

( २ ) ( एतं ) इस ( हरिम्‌ ) दुःखों के हरने घाले, सबके नेता, . 

( इन्द्रम्‌ ) सुसुक्ष आत्मा को ( त्रितस्य ) तीनों प्रकार के दुःखों से परे,. 
` और सानस, वाचिक, कायिक तीनों बलों से युक्त मुख्य प्राण के साथ 

( अद्रिभिः ) ,इदढ़ साधनों से ( योषणः ) प्रेम करने हारा, उसका ) 

«र (( सेवन करने हारी, इन्द्विय-बृत्तियां (- इन्द्राय ) परम आत्मा के ( पीतये ) / 

आनन्दुरस प्राप्त करचे के लिये ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करतीं या उस के 
बल की वृद्धि करती हें । 

( ३ ) ( एषः स्यः ) यह वह योगी ( माजुषीधु ) मनुष्य ( विक्ष ) 
-अजाओं में ( इयेनः न ) पक्षियों में वेगवान्‌ गरुद के समान अधिक बल 
सामध्य और ज्ञान से सम्पन्न प्रशस्त श्रेष्ठ आचार चरित्रवान्‌ होकर और 
( योषितम्‌ ) स्त्री के प्रति ( गच्छन्‌ ) रामन करते. हुए ( जारः न >>, 
उसके प्रिय पुरुष के समान गुप्तरूप से परमसुख का भभिळाधी होकर" 
( आ सोदति ) तन्मय भाव से विराजता है । 

( ४ ) ( यः ) जो ( इन्दुः ) परम श्वय सम्पन्न आत्मा ( बान ) 

ध्रण करने योग्य. उत्तमे” मोक्षमाग. में ( भाःविझत्‌ ) प्रवेश करता है 
( पुषः स्यः) वह यह ( सद्यः ) अतिहृपशुक्त ( ल नडे आनन 
- मय होकर ( दिवः ) प्रकाशमान उस परम आत्मा(की गोद कर माता की? 
गोद में '( शिक्षुः ) बालक के समान, या मध्य आकाशे में सूय के समान 
२५३५४ 
रहकर ( अव चष्टे) समस्त भुवनों को देखता है । 
` (५) (एषः स्यः ) यह वह सोम ससुक्ष आत्मा ( पीतये ) आन-- 
,'न्द्रस पान करने के लिये (:सुतेः ) तैयार, निष्पन्न होकर ( क्रन्दन्‌ ) 
« शब्द करता हुआ, स्तुति करता हुआ, ( हरिः ) सब इन्द्रियों का नेता 


९ घणसिः ) सब प्राणों व देह को धारण करने हारा होकर ( प्रिय ), 
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आपने प्रिय, उत्तम ( योनिम्‌), आश्रयरूप शरण परमेश्वर ` के ( अभि 
अति ) प्रति गमन करता दै । 

(६) (त्यं पुतं ) उस इसको ( अपस्युचः ) कम करने की इच्छा , 
करने हारी ' चेष्टावान्‌ ( दश ) दस ( हरतः ) हरणशील इद्रियाँ, या 
प्राणघृत्तियां निरुद्ध होकर ( मस्ठेज्यन्ते ) और अधिक उज्ज्वल होतो हैं. 
( याभिः ) जिनसे वह सुमुक्ष भीतर विराजमान ऐश्वथशील आत्मा के 
९ मदाय ) परम आनन्द प्रास करने के लिये ( शुम्भते ) स्वयं प्रकाशित 

या सुशोभित या तैयार होता है । ; 
' इति तृतीय: खण्डः । 0 
~] 


~ 3२ 3२ 3५२ २२ 3 पर २र ३ १२ 


| ` |[१२९२०].एष वाजी दितो नुभिविश्वविन्मनसस्पतिः । 
३ 3२३१३ २ 


अव्य वारं चि घावाते॥ १॥ 
3२ 3 17२ UPR 3 १ २ 
०` [१२८१] एवं पवित्र अक्षरत्‌ सोमो द्‌वेभ्यः सुतः 


विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥ २॥ 


| 
3२ 3१ २ 3२ ड २३१२ १३ 


ae [१२८२] पष. देवः शुभायतेऽधि यानावमत् धः | नादी 
२७3 71 द्र / थ्व 
वत्रा देववीतमः ॥ ३ ॥ ई FB 
जे उरउ ३ ३२ उ १ २ र. ड > 
12" [१२८३] पष वषा कांनक्रदद दशाभजामाभयतः। ” 
टर...“ 


अभि द्रोणानि घावाते ॥ ४॥ 


f Fi श्र 3 1२ ३ २३ 9 २ 

९ 1१ २८४] एष सूवेमरोचयत्‌ पवमानो अघि यवि । 
10 3१२ 3१५२ रर 

7 ०८ पवित्रेमत्सरोमदः॥५॥ _____--- पवित्रे मत्सरो मदः ॥५॥ 


Gp oe SEIN 21222 ह ककी srt die 59 // क 4 कलती 
१२८०-८५ १, “भव्यो वार, ६, “सवसाने बिवस्वत: पर्तिवाचो भराय 
शत च ० | 
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[१२८४] पष सरण हासते संवसानो चिचस्चता। , ५० 27 / 
3 २२7३२ श्र 


पतिवाचो अदाभ्य:॥ ६ ॥ ५ ॥ | 
एप वाजी? इत्यारभ्य “एप सूयमरोचय” इति ऋ० ९॥ २८७ - 
१-५ ॥ !पञ्चस्याश्चचंः प्रथमः पाद पर्यन्ततः पवमाने” इत्यारभ्य 
हासते ' इत्यन्तं पादद्वयं च, ऋ० ९। २७ - रेक ॥ “संवसानो” इत्या-- 
रभ्य “अदाभ्य” इत्यन्तं ऋ० ९। २६। ४ ॥ | 
भा०--९( १ ) ( एषः ) यह सोम. आत्मा ( वाजी ) ज्ञानवान्‌,. 
बळवान्‌, सबको कंपाने हारा ( विश्ववित्‌ ) समस्त संसार के सब पदाथाः . 
की ब्यवस्था को जानने हारा, सवैज्ञ, ( मनसस्पतिः ) सबके मनों और 
समस्त ज्ञानों का स्वामी, परमात्मा और देह में आत्मा ( नुभिः ) सव 
नुष्यों और देह में प्राणों द्वारा ( दितः) घारण किया हुआ है। वही: 
९ अव्यं ) आत्मा या प्राण के ( वारं ) वरण करने योग्य सीमा को भी 
(वि धावति ) पार कर जाता है, उनसे परे है। , | 
(.२ ) ( एषः ) यह ( सोमः ) सौस्यगुणो से युक्त, सब का प्रेरक,.. 
?* परमात्मा ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌, ज्ञानी पुरुषों और समस्त दिउ५गुणद्युक्त. 
पदार्थो के,निमित्त ( सुतः) सृक्षमख्प से सब में प्रकट हुआ ( पविन्ने ): 
शुद्ध, कान्तिमय रूपों में (अक्षरत्‌ ) प्रकट होता है और ( विश्वा 9 
समस्त ( धामानि ) छोकों या तेजो में ( आविशन्‌ ) व्यापक है । 
( ३ ) ( एषः देवः ) वही प्रकाशमान देव ( अमत्यः ) अमरणघर्मो,, 
_ ). अविनाशी, ( दृत्रहा ) सब आवरणकारो अन्धकारों का नाशक, ( देवः .. 
` ची-तमः ) सब दिव्य पदार्था को अपने भीतर रख लेने में सबसे अधिक: . 
सामध्यवाबू; सब्र में व्यापक, सबका प्रकाशक ( योनौ अधि ) मूलका- 
रण रूप प्रकृति में ( शुभायते ) भासमान है । 
| (४) ( इषा ) समस्त काम्य सुखां का वपण करने हारा ( एषः ), 
[१ यहद आत्मा ( कनिक्रदत्‌ ) व्यापक होकर ( दशभिः ) दश ( जाभिभिः ) 


ही. 


~ 
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'भगिनीखरूप दश दिशाओं से ( यतः ) घारण सडा गया ( द्रोणानि ) 
समस्त लोकों में ( अभि घावति ) व्यापक हो रहा है । आस्मपक्ष भे 
,( दश जामिभिः ) वह आत्मा ज्ञान उत्प करने हारी दुश इन्द्रियां सहित 
.( द्रोणानि धावति ) देहरूप कलशो में व्यापक है । 
( ५) ( एषः ). वह परमात्मा ( पवमानः ) सत्र व्यापक ( अधि- 
-द्यवि ) आकाश में सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश र स्वयं ( सदुः ) आनम्द 
स्वरूप ( पवित्रे ) पवित्र करने हारे आत्मा सं ( मत्सरः ) आनन्द्रस 
'का सवण करने हारा होकर ( सूय) सूय के समान प्राण को भी 
१ अरोचयद्‌) प्रकाशित करता है। `. र हज ) 
- (.६)( एषः ) यह सोम सुवब्यापक, शक्तिमान, कक 
«( विवस्वता ) दीसिमान्‌ ( सूर्यण ) सबके प्रेरक सूय के साथ (संवसानः 
समस्त संसार को आडत करता हुआ ( वाचः ) समस्त वेदवाणी का 
(अदम्य: ) अद्वितीय ('पतिः ) स्वामी, पालक होकर ( आसते ह ) 
"निश्चय से विराजमान है । 
व ४ इति चतुर्थः खण्डः । _ 


~ 0 On 
PS ३२३२३३१२ ३२३१२ € 
220 2001 ॥ १२८६] पष कविरभिष्टुतः पवित्रे झघि तोशते । 
न i 3 रउ 3.9२ 


» पुनानो घ्नक्षप द्वि:॥ १॥ 
= 37 श्र 3३ २ ४६ २र बिच र | 
श्र भू १२८७] पष इन्द्राय चायवे स्वजित्‌ प्ररि षिच्यत। . 
' 3३१२३9१२ 
# पवित्र दक्तसाधनः ॥ २॥ * 
~ है 


३२३ 3 १ २ द्‌ 3 २ ३ १र रर ३ जे 
9: -११२८८] पष नृभिविं नीयते दिषो सूची वृषा खुतः । 
री २ ३१२ :3_ २ RE 


५ सोमा पनेपुविभ्यवित २0. छ चनेषु विश्ववित्‌ ॥२॥ 


€ १ F द 
१२८६-१, ध्नत्पत्धिधः इतिः आ० । 
a) CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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९ SE Ra te ९५५ ५ ३२ डा 

[१२८९ | एष गढयुरचिक्रदत्‌ पवमानो दिरण्ययुः। 7 «८/२ “” 
३ २ उ ग्र र्र 0 १ ~> 
इन्टुः,खञाजिदस्तृतः॥ ४ ॥ 


3२ उक रर ३३ २३२३३२ 


७9 २२ 


1१२६०] एष थुष्म्यासिष्यददन्तारक्षा वृषा हरिः | 
३ २३ SR 3 २ 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५॥ 
३२ 315 २ उ 3 २ 3 ३ २ 
| १२९१] पष शुष्स्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति । 
१२ 3२ र 
देवावीरघशंखद्दा ॥ ६॥ ६ ॥' 
ऋ० &। २७ | १-४, ६ ॥ ४० ६ । २८. ६ ॥ 


आ०- १ ) ( एषः ) यह ( कविः ) क्रा्तदर्शों, ज्ञानी, सर्वज्ञ 
परमात्मा, ( द्विषः ) द्वेष करने हारे दुष्ट पुरुषों को ( अपष्नन्‌ ) दूर ही क 
“विनाश करता हुआ ( पुनानः ) सबको पवित्र करने हारा, पतितपावन 
( अभि-स्तुतः ) उत्तम रीति से प्राथेना और स्तुति किया गया ( पविन्ने ) 
शुद्ध, पवित्र हृदय-देश में ( अधि तोशते ) विराजता है । | 

( २ ) ( एषः ) यह सोम, सब का प्रेरक ( ( दक्ष-साधनः ) समस्त 
“बलों का साधक, उत्पादक, ( खर्जित्‌ ) समस्त उत्तम लोक और आनन्द, 
“मोक्षसुखों का विजय करने हारा, (वायवे) प्राणखरूप (इन्द्राय ) आत्मा 
के लिये ( पविन्ने ) पवित्र हृदय्देश में ( परि-सिच्यते ) सब प्रकार से 
'व्यानदृत्तियो द्वारा प्रवाहित, आप्लावित अर्थात्‌ मनन किया जाता है । 


(३ ).( एषः ) यह ( दिवः मूधो ) महान्‌ आकाश या प्रकाश का 
-सूधास्वरूप, मुख्य केन्द्र, सब का प्रेरक, ( वृषा ) सब सुखों का चषक, 
९ सोमः ) सोम ( विश्ववित ) सवंज्ञ, ( तुभिः) विद्वान्‌ नेता लोगों द्वारा 
'( चनेपु ) सेवन करने योग्य कार्यों, देहों और लोको में ( वि नीयते,) 
`, जाना प्रकार से प्राप्त किया जाता, एवं स्मरण किया जाता है । 

( ४ ) ( एषः) यह ( पवमानः) सवंव्यापक, सब को पवित्र करने 
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हारा, ( हिरण्ययुः ) समस्त प्रकाशमान लोकों में व्यापक, ( इन्दुः ) 
७. शे 9. 
शेशरयशील, ( सत्राजित्‌ ) समस्त संसार पर विजय करने हारा, 


ह. 


( अस्तृतः) किसी से भो स्वयं डिसित या विनाश न होने हारा, अद्वितीय, 


( गब्युः ) समस्त गतिमान पिण्डो में भी व्यापक, सबका हितकारी, 


७०, 


- (-अचिक्रदत्‌ ) वेद द्वारा उपदेश करता है। | 
( ₹ ) ( एपः ) यह सोम (हरिः) सबका नेता, सब दुःखों का इतो 
: ( बृषा ) सब .सुखों का वपक, ( छुष्मी ) सचशक्तिमान्‌, (इन्दुः) सर्वेश्वय- | 
चान्‌, ( इन्द्रं ) भीतरी अन्तर आत्मा को ( झुनानः ) पदिन्न करता हुआ 
( अन्तरिक्षे ) हृदयदेश में (आ असिष्यदत्‌ ) प्रवाहित होता है । / 
( ६) ( पुषः) यह ( अदाभ्यः ) अमर, हिसित न : होने चाला, 
स्वतः पीडारहित ( देव-घीः ) सब इन्द्रियों, देवों, पन्चभूता और दिव्य 
-छोकों में भ ब्यापक भौर उनका रक्षक ( अघ-शंसद्दा ) पापवातो कहने 
हारे का विनाशक, ( सोमः ) सोम, परमेश्वर ( पुनानः ) सब को पदिक 
और प्रकासित करता हुआ ( अपेति ) सवंत्र व्यापक है । 
इति पञ्चमः खण्डः | 


UM HET 
1809). 
2101 २ ३२ 2 २3 २३ १र २३१२ ८ 
. ७ | छ | 
४ [१२९२] स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अषां 
Ps अपर सर ३२ ९ 
विनन्‌ रक्षासि देवयुः ॥ १.॥ 
| 0 २३१.२ 3.3२. देर 5 
.. [१२९३] स पवित्र विचक्षणो हाररषाति घणासः। 
( ५ 3 र्ड न ३२ & 
अमि योनि कानक्रदत्‌ ॥ २ ॥ 
। i, 3 ३२३२ 3 १र 1 


२ २ रज त 
[१२६४] स वाजी रोचनं दिवः पचमानो चि घावति। 
3 र रेर3 १२ 
' रक्षोदा वारमव्ययम्‌ ॥ ३ || 
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a" 


| 
३२३ i ३ १ २ ३१२ 


श्रितस्य)| 


ति २ 
१२६५] स धि सानवि नो 
[१२६५] जितस्योधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । 


जामिभिः सयं सह ॥ ४॥ 
र NO) NS 
[१२९६] स चुचद्दा वृषा सुत वरिवोविदा स्यः 18 166 6 
सामो वाजमिवासरत्‌ ॥ ५ ॥ 
२ 3२ 3 १२३२ पर रर | |; a > 
[१ २९७] स देवः कावनेषिता३ऽभि द्रोणानि घावति। ५” 
ग्र इन्दुरिन्द्राय मेद्दयन्‌ |. ६ || ७ ॥ त्र ६ | ३७। १-६॥ 
आ०--( १ ) ( सः ) वह ( इषा ) मेघ के समान आनन्द-रसों 
और सुखों का वंक ( सोमः ) रसस्वरूप, सब का उत्पादक ( देवयुः ) 
विद्वानों और प्राणों की अभिलाषा पूणं करने हारा, प्रभु ( पीतये ) : 
आनन्द पान कराने के निमित्त ( सुतः ) निष्पन्न होऋर ( पवित्रे ) पवित्र 
अन्तःकरण, और अन्तरिक्ष में ( रक्षांसि.) अनेक बाधाओं को (विध्नन्‌ ) 
नाश करता हुआ ( अपति ) व्याप्त होता है। | 
छः (२ ) ( सः ) वह (हरिः) शक्तिमान्‌, सवे दुःखों का हत्ती, 
` (वि-चक्षणः) सब का द्रष्टा, (घणंसिः) समस्त जगत्‌ का धत्तां, ( कनि- 
ऋद्त्‌ ) ज्ञानोपदेश आत्मा ( पवित्रे ) पवित्र, अन्तःकरण में ( योनिम्‌ , ` 
अभि ) अपने आश्रय हृदय देश में ( अपति ) प्रकट होता है। 
; (३ ) ( सः ) वह आत्मा ( वाजी ) बलवान, ज्ञानवान्‌ ( दिवः) 
सूय और प्राण का भी ( रोचनम्‌ ) प्रकाशक ( पवमानः) सब को पवित्र 
करने हारा, ( रक्षोहा ) दुशें, दुष्ट भावों और विध्नो का विनाशक, 
( अव्ययम्‌ ) अबि अर्थात्‌ प्राणों के बने ( वार ) स्थूळ आवरण को. 
( वि घावति ) विशेष रूप से पारकर, रसख्प से प्रकट होता है । 
.- (४ )(सः ) वह ( त्रितख ) प्राण के ( अधि सानवि ) विशेष- 
| स्थान, न्निपुरी में ( पवसानः ) परिछुरझ होकर ( जामिभिः ) अन्य 
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ज्ञानोत्पादक इन्द्रिय दत्तियों के ( सह ) साथ मिळकर ( सूर्य ) सूयं के 
समान सब के प्रेरक, सुख्य प्राण को ( अरोचयत्‌ ) और अधिक दीस, 
प्रकाशित करता है । र | 
(५) ( सः) वह ( बृत्रहा ) सब विध्नों का विनाशक ( सुतः ) 
निष्पन्न ( सोमः ) सब इन्द्रियों और प्रजाओं का प्रेरक (वृषा) आनन्द- 
चषक सब का आश्रय केन्द्र आत्मा ( अदाभ्यः ) किसी से हिंसित या 
पराजित न होकर ( वरिवोविद्‌ ) सबसे उत्तम आत्मरूप या. आत्मानन्द 
कोश = खजाने को छाभ कराने हारा ( वाजम्‌ इव ) युद्ध में शूरनोर के 
समान परम ज्ञानमय ब्रह्म की ओर ( असरत्‌ ) गति करता है । है 
(६ ) (-सः ) वह ( देवः ) देदीप्यमान प्रकाशस्वखूप ( कविना ) 
. क्रान्तदर्शो मेधावी, सबके गुरु आत्मा या परमात्मा द्वारा ( इंपितः ) 
) प्रेरित होकर उसका प्रेमपात्र होकर ( इन्दुः ) भोतर ही हरित होता 
हुआ ( इन्द्राय ) इन्द्रियों के स्वामी आत्मा को ( मंहयन्‌ ) आननद 
प्रदान करता हुआ ( द्रोणानि ) समस्त ज्ञान कलशों, कोछों, देहा और 
ज्र लोको में ( अभि धावति ) विचरण करता है । 


Doge इति ष५ खण्ड: । | 
ALE a 
ri FF 

टि i\ 
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१ २ कारे k द 521?! 
., [१२९८] यः पावमानीरध्येत्यृषिमिः सभत रखम्‌ । (| 
410 २३ २ ३३२ ३१ २३१३२ न्या है 
सब ख पूतमश्नाति स्वदितं मातारिश्वना ॥ ९ ॥ 
डे 


ff 0 


>>: प lire ORS OE NS 
४ ` [१२९९] पावमानी यो अध्येत्यृषिभिः संथृत रखम्‌ । 
, ROS IR र ड २ 3.१२) २२ 31९ २॥ 
तस्मै सरस्वती ढुद्दे क्षीर सर्पिमंधूदकम ॥ ९, ' 
ु ३ BE 3२ / 
८ [१३००] पावमानीः स्वस्त्ययनीः खुदुघा हि घ्रतश्चुतः । 
॥ ५ २३ १ २ ०७ १२ 3२ ३ १ २ 3 २ 


010? र्‌ + टि ॥ 
ऋषिमिः सम्भूतो र॒खो घ्राह्मणष्वमृतं हितम्‌ ॥ ३ 
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3 १२ ३२ ३ पर रर ३ २. 
- {१३० १] पावमानीदेघन्तु न इमं लोकमथो अमुम्‌। रिट 
१ २ ३२३२ ३ १२ 
a खळा. ७ ७. 

कामान्त्समधेयन्तु नो देवीदेवेः समाहृताः ॥ ४॥ 

4 १२३२ ३ ३ २ 3५ १२ ३२३7२ 
[१२०२] येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 

३१ २ 


1 3२35२ ष्र 

फटा तन सहस्रधारेण पावमानीः पनन्त नः क्रश शो" 
१३ ३] ३ | ३ १ २ गे १ २ कक २ FE 
1१३०३] पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति तै नान्दनसू । > 2 

१ पुण्याम्ध भक्तान्‌ भक्षयत्यमृतत्व च गच्छाति ॥ ६ ॥ ८॥ 


| 
आये ६ ऋ० ६ | १७। ३१, ३२॥ रोषा ऋगेवेद नोपलभ्यन्त | 
| 
| 


कल ई ०७ - 


| 
| | इन्द्रियगणों वा आत्मा सें निरन्तर गति करने हारे मन द्वारा ( स्वदितं ) 


(झा 
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स्वरूप आत्मद्शन और ( मधु ) मधु के समान आनन्ददायक मधुर 
ब्रह्मा बन्दे-आस्वाद्‌ और ( उदकं ) जल के समान शीतल, शान्तरस को 
(दुहे) दोहन करती है । क द 

` (३) (याः पावमानीः ऋचः ) जो पवमान सोमसम्बन्धीः 
ऋचाएं हैं वे ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण और योगक्षेम को प्रास कराने हारी, 


( सुदुघाः ) सुखसे ही परमानन्द रस को देने वाली, ( इत-इखुतः ) 


ज्ञान और सात्विक प्रकाश के उत्पन्न करने वाली हें । वे तो साक्षात्‌ 
( ऋषिभिः ) ऋषियों द्वारा ( संग्दृतः ) प्रास ( रसः) परम रसस्वरूप 
( ब्राह्मणेपु' ) वेद के विद्वानों के भीतर ( हितम्‌ ) स्थापित ( अर्तं > 
कभी न नाश होने वाली अमृत, अध्यात्म ब्रह्मज्ञान के समान हें. 

(४ ) ( पावमानीः ) पवमान सोम-सम्बन्धी ऋचाएं ही ( नः ) 
हमें ( इमं ) इस ( लोकं ) लोक ( अथो ) और ( असुं लोकं ) परलोकः 
को ( दधन्तु ) धारण करावं । और वे ( देवीः ) दिव्यशुणभ्रकाशक 
होकर ( देवैः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों द्वारा ( समाहृताः ) उपदेशों और 
ब्याख्यानों द्वारा सर्वत्र प्रकाशित होकर (नः ) हमारे ( कामान्‌) 
झुभसंकल्पो को ( समर्धयन्तु ) पूणं कर । “ब 

(५) ( देवाः.) विद्वान्‌ योगीजन ( येन) जिस ( पविग्नेण ) 


समस्त संसार को, पवित्र करने हारे उपाय से ( सदा ) नित्य अपने . | 
( आत्मानं ) आत्मा को ( पुनते ) पवित्र करते हैं ( तेन ) उस ( सहज". 


| घारेण ) सहखों धारणा शक्तियों से. सम्पन्न, योगसाधन या पतितपावन 
५ ईश्वर प्रणिधान से ही यहं ( पावमानीः ) पवमान सोम-सम्बन्धी ऋचाए 


भी (नः) हमें ( पुनन्तु ) पवित्र कर । 


> पाक पा ६ ).( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण और योगक्षेम को प्रास कराने हारी, 


भे १. निरपायो विरजोऽविचिकित्सो त्राणो भवति । | बुद्ददारण्यक hh 


re] 
\ 
॥ अनु 
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£ पावमानीः ) पावमान सम्बन्धी ऋचाएं ही हैं । ( ताभिः) उनसे आत्मा 
की साक्षात्‌ ( नान्दुनं ) परमानन्द अवस्था, मोक्ष को ( गच्छति ) प्राप्त 
होता है और ( पुण्यान्‌ च ) पुण्य, ( भक्षान्‌ ) सेवन करने योग्य सुख 
भोगों को ( भक्षयति ) उपभोग करता है और ( अमृतत्व च ) अस्तत्व- 
रूप परम पद्‌ को भी ( गच्छति ) प्राप्त करता है । 
'ख एतमेव सीमानं विदाय एतया द्वारा प्रापद्यत, सैपा विदृतिर्नाम 
द्वास्तदेतन्नान्द्नं तस्य त्रय आवसथाः । त्रयः स्वप्नाः । अयमावसथोऽयमा 
¬ वसथोज्यमावसथ इति । स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदि- - 
'षद्‌ इति । स॒ पृतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत्‌ इदमदशमिति तस्मादिदन्द्रो 
नाम इन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । इत्यादि । पुतरेय० उप० ४ । ४ । 
इति सप्तमः खण्ड; | 


3 ऽर रर 3: १२३२ 3 २३ ३ २३ ११7° 
{१३०४ अगन्म महा नमसा यविष्ठ यो दीदाय खमिद्धः 
२३२ ३१ २३ ३२ 3 २३५ £ 3 ३.२ 
| दुराण । चित्रभानु रोदसी अन्तरुवी स्वाहुत विश्वतः 
ह el 
„ ` प्रत्यञ्चम्‌॥ १॥ बाह! 


२ ३७३४२ उर 393२ 3/२39) २३२३ २ २ 9) £> 


\ न 
[१३०५] स मह्या विश्वा दुरितानि साह्वानग्नि एवे दस आ जात- ‡ ^ 
35 २5२ उ ३ २३२ 39 


वेदाः । ख नो रक्षिषदू दुरितादवद्यादस्मान्‌ गणत उत 
नो मघोनः॥ २॥ अ । 


39 ३3 «२७ १ | 


3 
[१३०६] त्व वरुण उत मित्रो अन्ते त्वां वर्धन्ति मतिमिवेसिष्ठाः। 
पर २२ 3 3२ २ 3 २ ३` १२ 


त्व वस सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा 
नः॥ ३॥ ९॥ ऋ० ७। १२। १-३ ॥ 
भा०-( १ ) ( यः ) जो ( स्वे ) अपने ( दुरोणे ) .इस ब्रह्म/ण्ड 


रूप अनन्त संसार में ( समिद्धः ) प्रकाशमान होकर ( दीदाय ) चमकता 
४ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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द्भ 
हे । उस ( विश्वतः ) स्त्र (प्रत्यन्चे) व्यापक, ( उर्ची) महान्‌ (रोदसी) 
चो और प्रथिवी छोकों के -( अन्त; ) बीच ( स्वाहुतं ) स्वयं सब को 
(वश .करने हारे, सबके आश्रयरूप (हिद) सबसे अधिक बलवान्‌, सब 
2 सें व्यापक, ( चित्र-भाजुं ) पूजनीय, कांतिमय ज्ञानदाता, परमेश्वर को 
_ ९ महानमसा ) बडे विनय से ( अगन्म ) हम प्राप्त हो । 
यदचिमद्‌ यदणुम्योऽणु यस्मिल्लीका निहिता छोकिनश्च । ( सुण्डक० 
२. २। २ 
(२) / सः ) वह ( मह्या ) अपनी महिमा से ( विश्वा दुरितानि) / 
समस्त पापों को ( साह्वान ) दूर करने हारा, ( अग्निः) अर्निस्वरूप - 
परमात्मा ( जातवेदाः ) समस्त पदार्थों का जानने हारा ( दमे ) हमारे 
हृद्यरूप या ब्रह्माण्डरूप ग्रह में या यज्ञस्थळ में ( आ स्तवे ) सवं प्रकार 
से स्तुति किया जाता है। ( सः ) घह ( नः ) हमें ( अवद्यात्‌ ) निम्दः 
नीय ( हुरितात्‌ ) पापाचरण से ( रक्षिषत्‌ ) रक्षा करे और ( शुणतः ) 
स्तुति करने हारे ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को बचावे । (उत) और 
( मधोनः ) ज्ञान-घन सम्पन्न ( नः ) हमें पापाचरण से बचावे । 1 
. (३) हे अग्ने ! ज्ञानस्वरूप ( त्व) तू ( वरुणः, उत मिन्नः ) सब _ 
पापों से निवारण करने और सर्वश्रेष्ठ होने से 'वरुण' और सबको स्नेह _ 
करने हारा और सत्यु से बचाने वाळा होने से 'मित्र' है । ( वसिष्ठाः ) 
अपने वक्ष में स्थित अथवा परमपद में वास करने हारे, ज्ञानी अथवा 
अपने स्वरूप में स्थित मुसुक्ष॒ लोग. या प्राणणण ( मतिभिः ) मननशक्ति- 
यो द्वारा (स्वा ) तुझे या तेरी महिमा को ही ( वर्धन्ति) बढ़ाते हंत 
(ले) तुझ में, तेरी साक्षिता में (बसूनि) समस्त ज्ञान, घन, ( सुषणा - 
नानि).उत्तम २ सुख प्रदान करने वाले, अथवा सुख से दान करने थोग्य 
(सन्तु ) हों । हे विद्वान्‌ छोगो ! ( यूयं ) आप लोग भी ( नः ) हमें 
. (सदा ) नित्य ( स्वस्तिभिः) कल्याणकारी कार्यों, उत्तम डपायों और 
. आशीवांदों से ( पात ) रक्षा करो । 
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ANAS YS 
3२उ ३ र 8 ११:१५ 42 220 
[१३०७] महाँ इन्द्रो य ओजसा पजन्यो वृष्टिमा इब | * . ७ 
१ २३१२ ध्र 1 नश हँ २०5 = 
स्तोमेबेत्सस्य वाडे ॥ १॥ 5८६७ 7 


२ 3 २२५२ र्र3 ५१२३२३ 9 २ 


[१३०८] कण्या इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य खाघनम्‌। »१““ र 
उ 


३७७२: Is ER 
[es 


३२३२ 3 7२३ उर रर 3 १२ ८५४ 


[ १ ३०९] प्रजास्तस्य पिप्रतः प्रयद अरन्त चह्णयः। २२ 22-- 


विप्रा ऋतस्य वाइला ॥ २।। १० ॥ 

५ त्ररष ८ । ६ | १, ३, २॥ 
भा०- ( १ ) ( इृष्टिमान्‌ ) दृष्टि करने वाला ( पजन्यः इव ) मेघ 
जिस प्रकार अपने सामथ्यं से सवत्र फैल कर स्वयं दृष्टि करता है उसी 
प्रकार ( यः) जो ( इन्द्रः ) इन्द्र ( ओजसा ) अपने बल से ( महान ) 
बड़ा होकर ( वत्सस्य ) वत्स के समान अपने आश्रय पर रहने चाळे, 
स्तुतिशीळ, वन्दना करने वाले समस्त भक्त संसार की ( स्तोसैः ) स्तुतियों 

द्वारा ( वाबृधे ) बड़ा कीर्तिमान, प्रसिद्ध होता है। . 
-.-( २) ( कण्वाः ) ज्ञानी स्तोतागण ( स्तोमैः ) अपने स्तोत्रों द्वारा 


(यदू ) जब ( इन्द्रं ) इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा ही को ( यज्ञस्य ) जीवनरूप 


यज्ञ का ( साधनं ) साधन ( अक्रत ) बना लेते हैं तब विद्वान्‌ लोग 
(आयुधा) अन्य प्राण आदि इन्ब्रिय-साधनों को, या यज्ञ के पात्रादि को 
( जामि ) प्रयोजनरहित ही ( ब्रवते ) कहते हैं । साधक लोग जब 
अध्यात्म यज्ञ करते हैं तब द्व्ययज्ञ व्यथं जान पड़ता है । 


(३) ( यद्‌ ) जब ( पिप्रतः ) पूण करने हारे ( बह्वयः ) अग्नि के 
समान दीसिमान ज्ञान को धारण करने हारे ( दिप्राः ) मेधावी, ज्ञानी 


- छोग ( ऋतस्य ) सत्यज्ञान रूप आत्मा की ( प्रजां) उत्तम रीति. से 


भादुभोव होने हारी आत्मशक्त और सत्यज्ञान या प्रजा शिष्य आदि को 
७ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जामि ब्रवत अआयुचा ॥ २ ॥ ४-३९ ४5 घरक्षाक्ष गन थु 
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( प्र भरन्तः) उत्तम रीति से घारण करते हैं तभी वे ( ऋतस्य ) ज्ञान 
और सत्य के ( वाहसा ) प्रापक बले से ही उसे धारण करते हैं । 
इतिः अष्टमः खण्डः | 


~ 
३ ५२३ १ २ 


~ 


“.. [१३१०] पवमानस्य जिष्नतो इरेअन्द्रा असक्त । 
१ २ उ 3 


जीरा. अजिरशोचिषः ॥ १॥ 


३ ३२ ३ ३ २ ३१२ 


0० । १३११] पवमानो रथीतमः शुश्रेभिः शुश्रशस्तमः । 1 
हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः।॥ २॥ ` | 
[१३१२] एवमान व्यश्नु्ि रश्मिसिषाजसातम :| 
| द्धत्‌ स्तोत्र सुवीयम्‌ ॥ ३॥ ११॥ 
किट घ० & । ६६। २५०२७ ॥ 


भा०--( १ ) ( पचमानस्य ) पवित्र शुद्ध रूप में प्रकट होते हुए, 
९ हरेः ) समस्त दुःखों का हरण करने हारे और ( जिध्नूतः ). समस्त १ 
-सजञान'पटळा का बार २ नाश करते हुए सोम, अर्थात्‌ आत्मा की 
( चन्द्राः ) आह्ादकारिणी ( जीराः ) औरं दुःखनाशिनी ( अजिर 
शोचिषः ) अविनाश्चशीर कान्तियां ( असृक्षत ) उत्पन्न होती हैं । 
( २ ) वह (पवमानः) परम पावन आत्मा (रथीतमः): इस देहरूप 
"रय पर गति करने हारा, सब से उत्तम रथी (चन्द्रः) आह्वादक, (इरिः) 
दुः्खनाशक ( मरुद्गणः) प्राणगण के साय वत्तमान ( शुभ्रेभिः ) झुठ्न . 
तेजा से ( झत्र-शस्तमः') अति शुञ्रस्वरूप, कान्तिमान्‌ , निर्मळ है । 
( ३ ) हे ( पवमान ) सब को पवित्र करने हारे ! स्वयं पवित्रख्प में 
प्रकट होता हुआ तू ( स्तोत्रे ) विद्वान पुरुष में ( सुवीय ) यश, बळ और 
१२१०-१, "जघ्नठ्ो? शति ऋ० । 
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पुत्रादि धन को ( दघत्‌ ) धारण पोषण करता हुआ ( रश्मिभिः ) अपने 

किरणों से (वाज-सातमः) ज्ञान और बळ का सर्वोत्तम प्रदान करने हारा ff 

होकर ( व्यरनुद्वि ) विविध ऐश्वर्या को प्राप्त कर । 210, 
3 १२३२३२ ` ^” 


1१३१३ ] परीतो षिञ्चता सुत खोमो य उत्तमं हविः 


२उ 3२९३ २३१२ 
दूधन्वों यो नयाँ अप्स्चा३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः १ 
३१ २ 3 १ २ ३ १ २ ३ ३२ ३१ २ 
1१३१४] नून पुनानोऽविभिः परि स्ञवादव्धः सुरभिन्तरः । 
३३ २ 3 3 २ = 3 १२ 


सुत चित्‌ त्वाप्खु मदामो अन्धसा भणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ २ 


3 उर रर ४१२३ २३१५ २३ 
[१३१५] परि स्वानश्चच्षसे देवमादनः करतारेन्दुर्बिचक्षणः 
॥ ३॥ १२॥ ऋ० ९।२१०७। १-३॥ 
भा०--( १ ) ( यः सोमः ) जो साम, शरीर में वीय, ब्रह्माण्ड में 
धारक तेज या सूयंबळ, देवों अर्थात्‌ इन्द्रियों में आत्मा और परथिवी 
आदि पिण्डों में आकाश रूप ( उत्तमं ) उत्तम; श्रेष्ठ ( हविः ) उपादान 


- करने योग्य अन्न और खाद्य और जीवनप्रद आश्रय होता है और ( यः ) 


जो (नयः) नेता), इन्द्रिययण और सूर्यादि लोकों के दिये हितकारी और - 
( अप्सु ) समस्त कर्मों, प्रज्ञानों और देह के जलीय रुधिरादि अंशों और 
रोकों के भीतर विद्यमान रहता हुआ उनको ( दधन्वान.) स्वतः धारण 
कर रहा है, उस ( सोमं ) सोम अर्थात्‌ वीय को ( भद्विभिः ) न दीण 


' होने हारे अखण्ड, ब्रह्मचयादि साधनों, चिद्वानों और सूयादि लोकों से 


{ आ सुषाव ) उत्पन्न किया जाता है । अतः उस ( सुतं ) उत्पन्न वीयं 
और तेज «को हे विद्वान्‌ लोगो ! ( इतः ) इस सूळ्स्थान से उपर 
( परि षिञ्चत ) शिर आदि प्रदेशों की ओर ब्रवित करो अर्थात्‌ उध्वैरेता 


- बनो । व्याख्या देखो [५३२] ४० २५२। 


२३१३-१ *अस्त्रईन्तरा, । २ ra [नः? इति ऋ० | 5 
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(२) हे सोम ! तू ( अरूधः ) किसी से हिंसित न होने वाला, 
सब से अधिक बलशाली, (सुरमिंतरः) सब प्राणों से अधिक उत्तम गंध 
और बळ वाला, ( नूनं ) निश्चय से ( अविभिः ) प्राणों द्वारा ( पुनानः ) 
अति पवित्र होता हुआ ( परि जव ) समस्त शरीर में गति कर । और 
( सुते चित्‌ ) शरीर में उत्पन्न होने पर ( अन्धसा ) प्राण जीवन देने 
वाले अन्न और ( गोभिः) इन्द्रियों के पुष्टिकारक दुग्धादि रसों द्वारा 
( तत्वा ) तुझे ( उत्तरं ) और भी उत्कृष्ट रूप में ( श्रीणन्तः ) परिपक्व 
करते हुए ( अप्सु ) शारीरिक कर्मा और मानसिक विचार क्रियाओं में 
इम ( मदामः ) आनन्द-लाभ करते हं । 


( ३ ) ( इन्दुः ) परमैश्वयंवान्‌ उक्त सोम रूप छुक्र का पालन करने 
हारा ब्रह्मचारी, (वि-चक्षणः) नाना प्रकार के विज्ञानो का द्रष्टा, (क्रतुः) 
कस करने हारा, (देव-मादनः) अपनी इन्द्रियों और दिव्यगुण युक्त विद्वान्‌ 
पुरुषों को हृष्ट पुष्ट करने और आनन्द देने हारा, ( स्वानः ) स्वयं निष्पन्न 
होता हुआ ( परि चक्षसे ) सब के देखने योग्य होजाता दै । 


FA ३ ३ 9१ करर 3 २३ १२ ३ २ ३५२ \ 
„ ॥/ 1१३१६] असावि सोमो. अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा 
9 २ रेड ३३ २ 3 3२ 3 प्र 
10 - अचिक्रदत्‌। पुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनि 
सकि 3३२ ३३ > 
घृतचन्तमासदत्‌॥ १॥ 
3917. ३ 9 २३१ रा ३२३१ २ ३ २ ३२ द ४ 
[१३१७] पजन्यः पिता महिषस्य पाणंनो नाभा पाथव्या गार 
हर १.२३ १ २ 3 २उ ३१२२ ३ अ. 
च्तयं दुघ । स्वसार आपो अभि गा उदासरन्‌ त्स ग्रावाभा 
३१ २ ३२ ० 
१: वसत वीते अध्वर॥ २॥ 
र ३१५२३५२ रर३ १२३ 3२ 3२ 3 १ "र 
| 


,[१३१८] कावतेघस्या परेव मादिनमत्यो सुष्ट अभि 1८ 


॥ १३१६० वार पर्येत्यव्ययं?, 'घतवन्तमासदसम्‌” । ८० । 
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त्य 3 श २ उ 3 3 १र रर 3 
दाखि । अपसेघन्‌ दुरिता सोम नो सड घता वसानः: 


८) ४) 
परि यासे निंगिजम्‌ ।॥ २॥ १३॥ १. ३,२ 
ः ऋ० ९ | ८२ । नरे ॥ 
भा०--( १ ) ( अर्पः ) दीसिमान्‌„ ( दषा ) सुखों का वर्षक,. 


` श्रेष्ठ, (हरी) सब दुःखों का हत्ती, सबका नेता ( सोमः ) सोम, तेजस्वी 


विद्वान पुरुष ( असावि ) उत्पन्न होता है । वह ( राजा इव ) राजा के 
समान ( दस्म; ) दृष्टभावों का नाशक एवं दशनीय होकर ( गाः ) 
जैसे प्रजाओं के प्रति राजा अपनी घोषणाएं करता है उसी प्रकार आत्म-- 
रूप सोम इन्द्रियों के प्रति और आचाय विद्वान्‌, प्रजारूप शिष्यो के प्रति 


-( अभि अचिक्रदत, ) चेद्‌ का उपदेश करता है । ( पुनानः ) स्वयं पवित्रः 


और देदीप्यमान होता हुआ, ( अव्ययं ) प्राणमय ( चारं ) आवरण को 
( अत्येषि ) पार करके ( इयेनः न ) जिस प्रकार बाज़ पक्षी उड्कर 
अपने निवास, घोंसळे की तरफ चला जाता है उसी प्रकार घेगवान्‌ होकर 
चह भी ( घृतवन्तं ) प्रकाशस्वरूप ( योनि ) सूलस्वरूप आश्रय को” 
( मासदत्‌ ) प्राप्त होता है । “यहां प्राणमय कोश से विज्ञानमय कोशे पर 


\/ बशा करने हारे योगाभ्यासी का वणन है । व्याख्या देखो अविकल संख्या 


[५६२] प० २८६ । 


( २) ( पणिनः ) ज्ञानसम्पन्न, ( महिपस्थ ) महान्‌, बलवान्‌ 
सोमरूप आत्मा का ( पिता ) पालक ( पजन्यः ) मेघ के समान आन- 
न्द्रसों का दाता, प्रजापति परमात्मा ही है । वह ( पर्थिव्याः ) भूलोक. 
के ( नाभा ) नाना प्रकार के सम्बन्धों में ( ग़िरिषु ) विद्वानों में (क्षय) 
निवास को ( दुधे) धारण करता है ४ ( आपः ) ज्ञान-शृत्तियां 
( स्वसारः ) अपने ही स्वरूप से प्रकट होकर निकलने हारी, (गाः अभि) 


इन्द्रियों के प्रति ( उद्‌ आसरन्‌ ) उध्वंगतिःवरती हें. और वह आत्मा 
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ना 01 चीते ) कान्तिमान्‌ ( अध्वरे ज्ञानयज्ञ मैं ( ( वभिः ) विद्वानों के 


संग ( सं घसते ) निवास करता है । ड 
ट हु हे / सोम ) आत्मन्‌ ! तू. ( कविः ) क्रान्तद््शी, मेधावी 
होकर ( वेधस्या ) विशेष विधान करने हारी मति द्वारा ( मादिनस्‌ ) 
पूजनीय परमात्मा के प्रति ( परि-एषि ) गति करता है। ( श्ट ) अति 
ुद्धखरूप होकर ( अस्यः न ) वेगवान्‌ घोडा जिस प्रकार संग्राम में 
जाता है उसी प्रकार ( वाजम्‌) ज्ञान को लक्ष्य कर, ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 
' की प्राप्ति के लिये (अभि अर्पसि) मोक्षपथ में गति करता है । हे (सोम) 
'बिद्वन्‌ ! ( दुरिता ) दुष्ट चेष्ठाओं को ( अप सेधन्‌ ) दूर करता हुआ (नः) 
'हमें ( सड ) सुखी कर । और तू ( घृता ) कान्ति या, तेजों के भीतर 
( वसानः ) आच्छादित होकर हो ( निर्निजम्‌ ) शुद्ध संकल्प ` संकल्प को ( परि 
“यासि ) प्राप्त कर । 
३ 3 २३ पर रर 


२ ३ उर चर 3 3 ९ 3. 3 २ 33९ Pi 
वखूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः। ९॥ 
3 र रर ' -3र रर 31२ 


१ २ 
2०2 1१३९०] अलर्षिराति वखुदामुप स्तुद्दि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । . 
उपर 


रच हषी १ २ ॐ ५२ रर 3५२३१२३ 

१, यो अस्य कामे विघतो न रोषति मना दानाय चोदयन - 

 ॥॥२१४॥ ० ८।३६।३, ४ ॥ 5 
भा०-- १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ २६७ ] ए० १३६ ॥ 
(२) हे मनुष्य ! तू ( झलर्षि-राति ) निष्पाप साल्विक, दानशीछ, 

€ वसु-दास्‌ ) वास योग्य पदाथ प्राण आदि का दान करने हारे प्रमेर 

-की ( उप स्तुहि ) स्तुति कर । क्योंकि ( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वयशील . 

परमात्मा के ( रातयः ) सब दान ( भद्राः ) कल्याणकारी हें।( याः) 


Gams trorer । कामे 
१२२ ० NIA सोमस्य, कामे अति ऋ० (कर 


शरण १० bed} 1) सुबास 1 ऊत्तन्त स्क and eGangotri ५७३ 


or 


हि 


दान करने के:लिये ( चोदयन्‌ ) प्रेरित करता हुआ ( अस्य विधतः ) 

इस अपने भक्त, सेवा करने हारे स्तोता की (कामं) इच्छा को ( न ) 
` - नहीं ( रोषति ) नाश करता । - 
` 3३१२३१ परि 


[१३२१] यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कधि । 7/ 


४3२ ३ रर 3 १३२३२३२३ ३ उर र्र्‌ 
मघच छांग्घ तच तन्न ऊतये चि द्विषो चि म॒घा जहि।॥१॥ 


१ २ उ न्ड ३ ३ २ 


[१३२२] त्व हि राघखस्पते राधसो मदद: च्तयस्यास विधत्तां |... म 
3.5 २६ ३3:7. 2523 33२ a 


४ '' तत्वावय मघवन्निन्द्र गिवणः सुतावन्तो हवामहे 777 
; ॥ २॥ १५-॥ ऋ० ८ । ६१ । २३, १४॥, 

भा८--( $ ) व्यास्या देखो अविकल सं० [२७४] ए० १४० । 

(२) हे ( राधसः पते) सकल घनों और ऐश्वय के स्वामिन्‌ !' 
(त्व) तु ( हि) निश्चय से ( महः ) बड़े भारा ( क्षयस्य ) निवासः 
स्थान, ऐेश्वयं और ( राबसः ) बड़े भारी धन वा शक्ति, साधना सामर्थ्यं 
का ( विधत्तो ) विशेष रूप से धारण करने हारा स्वामी ( असि ) है + 
हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवान्‌ ! हे ( इन्द्र ) विध्नों के नाशक ! हे (गिवणः) 
चाणियों के एकमात्र विषय ! ( सुताचन्तः ) उत्पन्न समस्त पदाथों, ज्ञानों 
और ऐश्वर्या के स्वामी होकर इम ज्ञानी पुरुष ( स्वां ) तुझ को ही (हवा- 
महे ) आह्वान करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं। 

इति दशमः खण्डः । 


i ना 


321242२ SR 3 हा 
[१३२३] त्व सोमास धारयमेन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । 2 
१२ ३१ २ रा 


पवस्व मंहंयद्‌ रयि: ॥ १॥ 
'१३२२--'त्वं हि राधसस्पत,' “विधतः? इति ऋ० । 
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POE SENSES NARNIA MD NNN NNN NNN i 


५७७ खामवेदुभाष्ये [ प्र० ५ (२) | सू १७ | 


3 २ 39 २ उ १ २ ३ ३-२ 
2 [१३२४] त्वं सुतो मदिन्तमो द्घन्वान्‌ मत्खारन्तमः । 
उर रर 


` इन्दुः खत्राजिदस्तृतः॥ २.॥ 
१ २ 3३ पर रर उक रर 3 २ २ 


०” 1१३२५] त्वं, खुष्वाणो आद्रेभिरभ्यषे कनिक्रदत्‌ । 
टा 3२३२ 39 २ 


द्यमन्त शुष्ममाभर ॥ ३ ॥ १६ ॥ ७० ५। ६७ । १-३ ॥ 
भा०--( १) हे (सोम) परमेश्वर ! ( त्वं ) तू ( धारयुः ) घार- 

'णायुक्त अथवा धारा या वेदवाणी का स्वामी, ( मन्द्रः ) अति आनन्दपूण 

“और ( अध्वरे ) यज्ञ, हिंसारहित, जगत्‌ पोषण के काय में ( ओजिष्ठः ) १ 

अति बळवांन्‌ , ओजस्वी, तेजस्वी, ( अहि है और ( मंहयदू रयिः) | 

ऐश्वय का प्रापक होकर ( अध्वरे) ज्ञानमय, सवपाक, कल्याणकारी 
उपासनामय यज्ञ में ( पवस्व ) प्रकाशित हो । 

(२) (स्वं ) तू ( सुतः ) निष्पन्न होकर ( मदिन्तमः ) आति इघ- 
जनक, ( मत्सरिन्तमः ) अन्य समस्त इन्द्रियों एवं प्रजाजनों और देहो में 
हषं का प्रसारक ( इन्दुः ) कान्तिसम्पन्न ( अस्तृतः ) किसी से भी पराः 
जित न होकर ( सत्राजित्‌ ) सब से अधिक उत्कृष्ट, सब पर विजयशीळ 
होकर सबको ( द्धन्वान्‌ ) धारण करता है । 

। 2 (३ ) त्व) तू ( अद्रिभिः) विदीण न होने वाले, अभेद्य, इद 
तपों या अखण्ड तपस्तियों द्वारा ( सुखाणः ) निष्पादित किया डुभा 
परिपक्व या अभ्यास किया हुआ (. कनिक्रदत्‌ ) उत्तम ज्ञान का उपदेश - 

कतिले हारा होकर ( अभि अर्घ ) प्रकट हो, इमे प्राप्त हो । और ( थुमन्तं ) at 
शर नक ( झुष्मं ) बल को ( आ भर ) प्रास्त करा । => 

022 १२ 3२ 3२3 ३ २३३२ Pi 

22 [१३२६] पचस्व देववीतय इन्दो घारामिरोजला । द द्‌ 
26 ५००) आ कलश मधुमान्त्सोम न: सदः ॥ १॥ द| ] 


। 
१३२४--त्बं सुतो नृमादनः? 'इन्द्राय सूरिरन्धसा। १३२७-'शुष्ममुक्तमसु इति ऋर० 


PSII | 


Ce के. 
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ह*€* 
३ न ८० १ - ॥खूट ११ MRO ७. उत्तराचिकः व्या A 
र ड़ कलर ~ 
१२३ १२३२ २३ १२ A 


|) 59: (९.1९ ळे 
[१३२७] तव द्रप्सा उदप्ठत इन्द्र मदाय वाखुछुः । शट 2१ « ८४० 
२ ३°१7 २ ३ ३२3३ 3 >> ~ द्‌ A 


प न ७ २ है rT 
त्वां देवासो अस्नतांय कं पपु:॥ २॥ ठ टु 


१ ९ ड २ २ 3 २ न 
[१३२८] आ नः खुतास इन्द्वः पुनाना घावता रयिम्‌। ` ८71 
3१ २ ३ ५२ ED 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वदिदः॥ ३॥ १७॥ ˆ 1६16 


| ऋण & | १०६ । ७-६ ॥7/ 
ह देर र र 
य [१३२५] परि त्यं हयतं हरि यञ्च पुनन्ति वारण कतार, 
. 33 २ 0 28%, खक 
५ _दृष्ट्याबा रीत्यापः स्वर्विदः ॥ ३॥ १७ |/ 
| ल ऋ० 8 । १०६ | ७-है । 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ५७१ ] ए० २९१। ए 
2 हि < 
(२) हे सोम सबके उत्पादक ! आनन्दरसस्वरूप ! ( तव ) तेरे 
९ उद्‌-ग्रुतः ) रस को प्रवाहित करने हारे ( द्रप्साः ) हुतगति से बहने 
'चाळे आनन्द्रस ( इन्द्रं ) आत्मा को ( सदाय ) अति आनन्द प्राप्त करने 
“के निमित्त ( वाब्धुः ) बढ़ाते हैं, उसे और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं । 
( देवासः ) विद्वान्‌ योगीजन ( क॑) आनन्द्स्वरूप (स्वां) तुझको 
९ अश्रताय ) अश्रतस्वरूप परम आनन्द-प्रासि के लिये ( पपुः ) पान 
'करते हैं । र 
र (३ ) हे ( इन्डवः ) आत्मा के भीतर प्रवाहित होने हारे, (इन्द्चः) 
! ( सुतासः) ज्ञानानन्द्‌ रसो ! या ज्ञानी पुरुषो ! तुस निप्पन्न 
| न ता ) स्वतः पवित्र ( रीत्यापः ) सब रसों के प्रापक 
| वः ) ज्ञान कान्ति के वपक, ( खविदः ) सुखों के प्राप्त कराने 
हारे, आप ( रयिम्‌ ) अति रमणीयरूप आत्मा के प्रति ( आ धावत ) 
गति करो और आत्मा को सुख शान्ति प्रास कराओ । | 
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A, / क अर का 
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/ 22: २१३ १ 2502. एर 3१२ 3 9२... (3 Er) 
(£ | [१३३५] परि त्यं हयेत हरि बच्चें पुनन्ति वारण । 

७ र २ ३ २३' र्‌ न्स १२ 3 १र र्र ४ 
५१५: ` यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन सद गच्छाते ॥ १॥ 
SEs श्ड् 3 SS IR १२ 


^ | [१३३१ दिय पंच स्वयशसं सखायो आद्रेखंदतम । A 44: 
A हव च उप सबा बलम । 0 (22 


दं 3 र रर डे 1 ९ ARS SPO २ 
र्ध“ हर परियमिन्द्रस्य कास्यं प्रस्नापयन्त ऊमयः॥ २॥ 


कन 


~ 


१-१ २ << र 3 न ८ 
[१३३२] इन्द्राय सोम पातचे वृत्रष्न पार [घच्यखे । 
. ३3२ ३१२ ३३२ ३१२ 


नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ ३॥ १८॥ 
टु ्र्‌० & । १५ । ७, ६, १० | 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [५५२] १० २८० । र 
(२) ( यं ) जिस मुख्य प्राणख्प, सबके प्रेरक, सोम को (द्विः . 
- पंच च ) दोगुना पांच अर्थात्‌ दश ( सखाषः ) समान नाम चाले, ' 
A इन्द्रिय नामक प्राण ( ऊमयः ) ऊध्वंगति होकर ( स्व-यशस ) अपने 
0071 “ क्लीतिंखरूप ( अद्वि-संहतम्‌ ) पेत के. समान अभेद्य बळ से युक्त 
१ / "1९ इन्द्रस्य ) अन्तरात्मा के ( काम्यस्‌ ) अति कामना योग्य, ( प्रियम्‌ ) 
व अपने प्यारे को ( प्रस्नापयन्तः ) उत्तम रीति से स्नान कराते हैं, सुखख्प 
जलों से मानो उसका अभिषेक करते हैं, उसका साक्षात्‌ ज्ञान करो ! दा 
(३) हे ( सोम ) सबके प्ररक बळ ! आनन्दमय ! ( पातवे ) हि 
पान या पालन करने हारे, ( वृत्रध्ने ) अज्ञान रूप विध्न के वि 
. ( दज्ञिणावते ) क्रिया शक्ति से सम्पन्न-( सदनासदे ) प्रत्येक आश्रयस्थान 
जीवनरूप यज्ञ के गृह अथात्‌ शरोर में स्थिर रूप से वत्तमान ( वीराय ) 
शक्तिशाली ( नरे ) सबके नेता, प्रवत्तक, ( इन्द्राय ) आत्मा के निमित्त 
४ _तू.( परि सिच्यसे ) प्रवाहित किया जात ८ ( परि सिच्यसे ) प्रवाहित किया जाते? है।। - 


१३३०---स्वयशसस स्वसारः? ्ररनापयन्त्यूर्भिणम’ । ऋ० । 
१३३ १०--दिवाय सदनासदे' शति च ऋ० । 


छ A चा 


GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` ८55 
+ अ० १० | हण Dae घेऊ ११। सू० ९२० ] उत्तरा्चिकः ५७७ 


१.22: 
2 कछ 7१ 
बि) 5२ 3 २ उ २ ३ ५ र श्र <7 


१२ उ 
[१३३२] पवस्व सोम महे दुक्षायाश्वो न निक्वा वाजी घनाय ॥१। 
3 3 १२५२ उ २ ३ १२ 3२३१२ ¢ 


२ 33 
' [१३३३] प्र ते सोतारा रखे मदाय पुनान्ति खाम महे द्यम्जाय ॥२॥ 2” 
१२ ३३२ र्र ३२३ ३ २३२ ३5३२ 
[१३३४ | शिशु जज्ञान इरि मुजाम्ति पाविजे सोम देवेभ्य इन्बुस्‌ -७- 
॥ ३ ॥ १६ || ऋ० ९ । २ शा १०-१२ ॥ 
भ्रा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४३०] प्र २२० | 
(१ )( ते ) वे ( सोतारः ) निष्पादक, साधक योगीजन ( रसं ) 
५, रसखरूप उस ( सोमं ) सबके प्रेरक, आनन्द्रस सोम को ( महे ) बड़े 
भारी ( थुम्नाय ) यश और ज्ञान ऐश्वयं, तेज और (सदाय) आनन्द परासि 
के लिये ( प्र पुनन्ति ) उत्तम रीति से परिशोधित करते हैं । 
( ३ ) ( शिल्ड ) इस शरीर सें शयन करने हारे ( हरिं ) दुःखों के 
. हत्ती और इन्द्रियों के नेता रूप में ( जज्ञानं ) प्रादुभोव होने हारे झुख्य 
प्राणरूप ( इन्दुस्‌ ) देदीप्यमान ( सोमं 2 सोमरूप आनन्द्रस को 
द या ) न इन्द्रियों और विद्वानों के लिये ( पवित्र ) पवित्र हृदय 
, पावन इश्वर क॑ ध्यान सें वै 
Se , € खुजन्ति ) परिझुद्ध करते हैं उसका 
२३ २.३२३२३ 3 २३१४२ रर ` 09 
| [१ २३५] डप इ जातमपुर गोभिर्भङ्गं परिष्छृतम्‌ । लीग 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १॥ 
2 र २ उ २ 3 १ २ 
[१३३ ६] तमिद्‌ चघन्तु नो गिरो वत्स से शिश्वरीरिव | 


य इन्द्रस्य इद्‌ खाने: ॥ २॥ 


ग्र श्र ३१ २ „3 २ 3 १ २ 


२ 3 
[१३३७] अषा नः सोम ऽ 
च नः सोम शा गवे घुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 
चधा सुद्र सुकथ्य ॥ ३॥ २० ॥ ऋ० ९।६१।२२-२४॥ 
भा०_( १ ) ब्याख्या Ci 
देखो अवि० सं« ARR 
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| 
| 
Digitized by Arya 3० र्द्य तुथ ३९९२१ खु० २१ | | 
Mae MES SR फसॅलॅप्रििर्गिि्ळ् नु | 
(२)(सं शिश्वरीः ) माताएं जिस प्रर ( वत्स इच ) बाळक | 
ने अपने दुग्बरसों से बढ़ाती हें उसी प्रकार ( नः ) इमारी ( गिरः ) | 
5 ( तम्‌ इद्‌ ) उस आत्मा के आनन्द को ही ( वधन्तु ) दाढ 
करें , उसके बळ को बढ़ावं ( यः ) जो ( इन्द्रस्य ) अन्तरात्मा रूप इन्द्र , 
१: 2 हैं । | 
: 3 हृदं सनिः) हृदय में व्यापक रहता हे ५ 
दा द 3 हे सोम! व्‌.( नः ) हमार ( गवे ) गोख्प वाणी के छि 
(च) शान्तिदायक कल्याणकारी सुख को ( अप ) प्रेरित कर ॥ 
( पिप्युषीम्‌ ) निरन्तर सामर्थ्य बढ़ाने चाली ( इपं ) इच्छा शक्ति और । 
अन्न के समान पोषक बल को ( धुक्षख ) प्राप्त करा और हे ( उवध्य ) 
, प्रशंसनीय ! ( ससु ) रसों के सागर रूप आत्मा को ( वध ) बढ़ा । 
| 414 इति एकादशाः खण्डः । 
¢ 


I 
1): १ 59 २) ४30 व २3 
१ २ ३ २३२ र कल 
2 [१३३८] आ घा ये अग्निमिन्धते स्तुणन्ति वाहिराचुषक्‌ । 
२ 3 २ ३ 


3२ ` A. * 55 ~ 
` 32. द्षामिन्द्रो यचा सखा ॥ १॥ ५ hed, 
> ७ ~ "7 ° £ 71 ह रु 
ˆ” [१३३९] वृद्निदिध्म पषां झरि शख छुः स्व॒, (4 


| 
~ 


ao 


, १५५ » थेषामिन्द्रो यचा सखा ॥ २॥ ४८ 
A. 2५4 साबार डु 5२००३३ २३ १ २ ३ १2 


[१३४०] अयुद्ध इद्‌ युधा वृतं शर आजति ख्वा, „7 | 
८ 3२ 3 २३ 7 २ नि क्र 
(. 10 येषामिन्द्रो युवा खखा॥ ३॥ २१॥५४- ` 
i ऋ० ८ 1.५४ १-२ ॥ 
हु क र ए० ७२ । 
i Co भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १ pr (उ) 
nf “८ दे 
1 कट (२) ( युवा ) वळचान्‌ ( इन्द्रः ) परमेश्वर या 0. ) 
लिंगा (सला) सि प) सा ( सखा ) मित्र है ( एषां ) इनका ( इध्मः ) तेज 


२. 'भूरिशस्त' इति ऋ० । 
१२२८. Fo Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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) आ० १०08० १२। सू० २२ | उत्तराचिकः ५७६ 
१0८४५५५५५५ क क्य क 
ˆ. बहुत ही बड़ा है ओर ( शस्त्रं) उनकी स्तुति, महिमा गान करने वाली 
चाणी भी ( भूरि ) बहुत दवै और ( स्वरुः) उनका खर या प्राण, बळ 
नया तेज भी ( प्रथुः ) बडा है । क्षा A 
( ३ ) ( येपाम्‌ इन्द्रः युवा सखा ) बलवान्‌ परमात्मा जिनका मित्र 
है उनमें से ( अझुद्धः इत्‌ ) युद्ध न करने वाला भी अकेला ( झूरः ) झूर- 
[ | /चीर के समान (युधा दृतः) योधागण से बिरे प्रतिपक्षी शत्रु पर (सस्वभिः) 
| अपने वळों द्वारा (आजति) चढ़ाई करता है और उसे उखाड़ फंकता है। ८ 
ड 


= 


~ 


छ रउ ड २ RR १२ 3 9१२ 2 Soi 
{१३४१] य एक इद्‌ विदयते वु मत्ताय दाशषे । --“€ 2 ˆ 
१:२३ ३-१ CPOE जर दद I 
इशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ १॥ वाट 
RS २ ३२ ३ २ उ 3 २ ३ १ २ £ 
[१३४२] यश्चिद्ध त्वा बहुभ्य आ खुतार्वा आ विचासति। 
उभर रर ३२३३ २३२ है “< 
उभ्रे तत्‌ पत्यत शव इन्द्रो अङ्ग ॥ २॥ 


[ 3१र रर ३ ३ २ 2223: र्र्‌ [$ 924 
१३४३] कदा मत्तेमराघस पदा खुस्पमिव स्फुरत्‌ । १ ८.2४ 
कदा न शुअ्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग ॥३॥ २२॥ 0 द्‌ 
३ प्रट्० १ । ८४ | ७, ९, ८ ॥ 
. आ०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [३८९] ए० २०१ । 
"(२ )( बहुभ्यः ) बहुत से पुरुषों में से (यः चित्‌ हि ) जो कोई 
"भी ( सुतावान्‌ ) ज्ञान योग से प्राप्त ब्रह्मानन्द रस के निष्पादक (स्वा ) 
उस परमात्मा स्वरूप ( त्वा ) आपको ( आ विवासति ) साक्षात्‌ देख 
'खेता है ( अङ्ग ) हे नर ! (इन्द्र) आप परमेश्वर उसको शीघ्र ही 
'( तत्‌ ) चह (उग्र शवः ) उम्म, वीर्य सम्पन्न बळ ( पत्यते ) प्रदान 
'करते हैं । * 
* (३) (अङ्ग) हे पुरुपो ! ( इन्द्रः) वह परमेश्वर तो ( नः गिर: 
` डैमारी वाणियों को ( कदा 2 जब कभी भी ( झुश्रवद्‌ ) र Rt 
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और ( अराधसं ) आराधना न करने हारे, तुच्छ नास्तिक को ( पदा ) 
चरणस्पर्छ मात्र से नष्ट होजाने वाले ( क्वुम्पस्‌ इव ) सांप की छतरी, 


खुम्ब या पदबहेरे के नन्हे अंगुर पौदे के समान ( पदा ) अपने सामथ्यं 


र 3२४३ 9२ 


से ( कदा ) कभी भी ( स्फुरत्‌ ) विनाश कर देता है। 
९४ 


२ 


od 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्त उद्‌चशामच यमिरे॥ १॥ 
3 १र 


रर 3 3 र्‌, २२ 3 १ २ 


Ro 
४ [ १ २ नि 3 १र र नया ककण 
१३४४) गायास्ति त्वा गायजिणो ञचेन्त्यकेम 


३१२३ १२ 


242 तट ॥ - 
[१३४५] यत्‌ सानोः सान्वारुदो भूयर्पष्ट कत्वम्‌ । 
=r र्ड डे Cr अ टस RR 
झा? तदिन्द्रो अर्थ चतति यूथन वृष्णरजात । 


२ २३ 3 २३ «३१२ 3 


२ 
युङ्दवा हि कोश चषणा कच्यप्रा ॥२॥' 
[१३४६] युङ्च्चा दि काशना ह्री वृषण 


ऋ० १। १०। १ “रै 


| २ भा०—( \ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [३४७ २] प्र० १७९ 153: 
( २) ( यत्‌') जब ( सानोः साचु ) ऊंची ते उंची चित्तभूमिमें - 

साधक ( आरुहः ) चढ़ जाता है और ( सूरि ) बहुत कुछ मा 

९ कस्वं ) पूणे करने के लिये ( अस्पष्ट ) साधन करता है। .( द 

( इन्द्रः ) परमेश्वर ( अर्थ ) उसके इष्ट प्रयोजन को. ( चेतति ) र 

छेता है और तब ( वृर्ष्णिः ) सुखों की वर्षा करने हारा वह ., नर 

( यूथेन ) अपने इन्द्रिय गण में प्रकट होने वाळी शक्तियों सहित ( एज 


ति ) सेनापति के समान आगे बढ्ता है। 


९ ३ ) हे ( सोम-पाः ) सोमरूप आनन्दरस का पान करने हारे । 


चिना) 
प्रा) कक्षा 


; ३ ) 
इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( अथा ) अब (नः ) हमार (गिराम्‌) 
Sy ता को ( चर ) श्रवण कर । और ( के 


ह पक, ( क्यः 
ज्ञान, साइला, से. सम्पन्न ( षणा ऐस के चपके ( 


~ 


/ 


य. 


Ny 


* ९ हि 
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चार्लो को पूण करने हारे प्राण और अपान दोनों को (युक्ष्वदि) 
साधना में नियुक्त कर । 
३ इति द्वादरा: खण्डः । 


इति"द्वितीयोऽधः प्रपाठक: पञ्चमश्च प्रपाठक: समाप्त: ॥ 


इति दृशस्ोऽध्याथः सासः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 
अथ षष्ठः प्रपाठकः ( प्रथमो$्येः ) 
घरषिः---१, ३ मेधातिथिः काण्वः । १० वसिष्ठ भेत्रावरणिः । ३ 


अगाथ: कारवः ॥ ४ पराशरः शाक्तथः । ५ प्रगाथो घौरः काण्वो वा । ७ 
ऽयरुणस्त्रेशृष्ण त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः । ८ अग्नयो धिष्एया ऐश्वराः । ६ 


'हिरण्यम्तूप आङ्गिरसः । ११ सापराश्ची ॥ देवता--यराप्रोसूक्तम्‌ | १ इध्मः 
`` समिद्धो वाग्निः, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः । २.आदित्याः । ३, ५, ६ 


इन्द्र, ॥ ४, ७-९ पवमानः सोमः | १० अग्निः । ११ आत्मा सूयो वा ॥ 
चन्दः-१-३, ११ गायत्री । ४ निष्डप्‌। ५, ६ प्रगाथों वाहत: । ७ अनुष्टुप। 
८ द्विपदा पंक्तिः । & जगती । १० विराइ्‌ जगती ॥ 
3 


[१३४७] सुषमिद्धो न आवह देवा अग्ने हविष्मते । 


होतः पावक यक्षि च ।॥ १॥ 
3२ ३१ २ 


1१३४८] मञ्चुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेषु नः कवे । 
अद्या कणुह्ूतये ॥ २॥ 


१२४८--'कृणुहि वोतये’ इति ऋ० । 
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२३१२३२३२३ २ 3 कर रर _ 
[१३४४] नराशसमिद्द मियमास्मिन्‌ यक्ष उप छत । 
१ २ 3 १२ 
मधुजिह्द इचिष्छतम्‌ ॥ २॥ 
१ 


२ ३१२३ 3२३ 3, a ३१२ रर 
[१३५०] अग्ने खुखतमे रथ देवा इंडित आव । 5 
सासि शोता मनु हितः ॥ ४॥ १॥ ऋ० १।१४7 १-४ ४ 
भसा०--(१) हे ( अग्ने ! प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (सु-समिद्धः) 
' उत्तम रूप से हमारे हृदय में प्रकाशित होकर आप ( नः ) हमें (देवाच ) 
` . दिव्यगुणयुक्त, ज्ञानवान्‌ पुरुषों और दिव्य उत्तम पदार्थों को ( आ वह > 
प्राप्त कराइये । हे ( होतः ) सब पदार्थों के दाता ! हे ( पावक ) सब केः 
अन्तःकरणों को पवित्र करने हारे ! आप ( हविष्मते ) अन्तरास्मा में ज्ञान- . 
रूप हवि को धारण करने हारे ज्ञानी पुरुष को ( च ) भी ( यक्षि ) आप 
प्रम करते और उसको प्रास होते और अभिरूषित पदार्थों को देते है । 

(२) ( कवे ) मेधाविन्‌ ! हे ( तनूनपात्‌ ) शरीर के छोटे से छोटे 
भागों की रक्षा करने हारे ! या देह को न गिरने देने चाळे प्राणखख्प [ 
( नः ) हमारे ( यज्ञं ) जीवनमय, राष्ट्रमय और दान आदि सत्कमरूप 
यज्ञ को (मधुमन्तम्‌ ) मधुर आनन्द व ज्ञानमय मधु से युक्त सुखमय 
कर । ( अद्य ) आज के समान सदा (नः) हमारी ( उतये ) र 
के निमित्त ( देवेषु) विद्वान्‌ पुरुषों, इन्द्रियगण और दश प्राणों | 

हि ) सम्पादित कर । 

५ द यर ( नराशंसं ) समस्त विद्वान्‌ नेता पुरुषों द्वारा स्तुति किये 
गये ( प्रियम्‌ ) उत्कृष्ट, अत्यधिक प्रिय ( मधु-जिह्न ) मछुूूप ब्रह्मविज्ञान 
को अपने भीतर आदान करने और वेदवाणी द्वारा उपदेश 

९ हविष्कृतं ) ब्रह्मज्ञान रूप इवि को सम्पादन करने हारे अन्तरात्मा क 
उस प्रभु को भी ( इह अस्मिन यजे ) यहां इस उपासना क 


या संसार में ( उप हये ) ध्यान करू । 
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ne us > 


( ४) हे ( अझ ! ) प्रकाशस्वरूप ! (सुखतमे) अति अधिक सुख- 
कारक ( रथे ) रमण करने के साधन इस देह में ( इंडितः ) समाधि 
द्वारा अचित और परिशोधित होकर (देवान्‌) इन इन्दियो और दिब्यशुणों 
को ( आ वह ) प्राप्त करा । तू ही (मचुः दितः) इस हृदयगुहा में मनन- 
शील होकर समाधि द्वारा धारण किया गया है । तू ही ( होता) इभ 
प्राणों को अपने भीतर भादान करने और सुखों का देने हारा (असि ) है । 


२ 3 २३२ 
[१३५१] यदद्य सूर उदित 5नागा मित्रो अर्यमा । FEES > 


रर 


सुवात सविता भगः॥ १॥ 3:00 


‘~ 


उ १२ 3 शा 3 १ पर रर 


TS 
[१३५२] छुमावीरस्तु ख क्षयः प्र चु यामन्त्खुदानव: । „५/८ ` 


ये नो अहोऽतिपिप्रति ॥ २ ।। 
३२ 3 ३२३5३२ ३२ 3२ “गी? 


[१३५३] डत स्वराजो अद्तिरदृव्धस्य घतस्य ये । 
3 र 


महो राजान ईशते ॥ ३॥ २॥ ०.१1 ६६ ॥ ४-६ । 
भा०--(१) ( यदु ) जो ( अद्य ) इस समय आज या इस कल्प 
सें ( भगः^) सेवन करने योग्य है, ( सूरे ) सूय, प्राणात्मा के ( उदिति ) 
उदित हो जाने पर (अनागाः) सब अपराधों और दोषों से वियुक्त, पाप- 
रहित, ( मित्रः ) सब का स्नेही, ( अयंमा ) न्यायकारी, सब को समान 
रूप से स्वामी या शान्रुओं का नियन्ता, ( सविता ) सब संसार का उत्पा- 
दुक परमात्मा ( सुचाति ) हमें सुख प्रदान करे । 
(२)(ये)जो (अंहः) पाप को ( अति पिप्रति ) पार कर लेते 
दहं वे ( यामनि ) प्रति दिन ( सुदानवः प्र ) कल्याणकारी उपदेश 
और उत्तम ऐश्वय दान करने हारे हाँ । और ( सई क्षयः ) निवास सहित 
` हमारा ( सु-प्राबीः ) उत्तम रक्षा का प्रबन्धक भी (अस्तु ) हो । ठ 
(३) ( उत्‌) और ( यः ) जो ( अदितिः ) अखण्डित चरित्र वाळे 
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( अदब्धस्य ) अविनाशी, सुसम्पादित ( ब्रतस्य ) घत, कत्तव्य कम के 
कारण ( स्व-राजः ) स्वतः अपने अन्तरात्मा के बल से प्रकाशित होने वाळे 
हैं वे ही ( महः राजानः ) बडे ऐश्वयंशीळ होकर ( इंशते ) सब पर 
शासन करते हैं । 


| 
709 अत का पालक, सदाचारी, ढ्‌ पुरुष ही महान्‌ बशी हो जाता है । 
कौ २ ३ १२ रर 


ia’ [१३५४] उ त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्विवः 
१५ टी अव त्रहमद्विषो जहि ॥ १॥ 
४३1 


3२ 3२२३२ ३3 २ २ 3 ड क 
[१३५५] पदा पणीनराघखो नि वाघस्च महदा असि । 
डड ॥ 


३ २३ १ २ ना प्‌) 
न डित्वा कश्च नप्रति॥२॥ ७ bs 
3२ 3 २ उ पर रर 


|. 2 [१३५६] त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 
2 दर त्वे राजा जनानाम्‌ ॥ ३॥ ३॥ ऋ० ८। ६४। १-३ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ १९४ ] प० ३०२ । 
(२) हे ( इन्द्र ) ज्ञानवन्‌ ! ( पणीन्‌ ) केवल अदले-बदले के 
व्यवहार को करने हारे, धन लोभी ( अराधसः ) यज्ञादि द्वारा आराधना 
न करने हारे सूख पुरुषों को अपने ( पदा ) ज्ञान से ( नि बाधस्व ) 
पूर्ण रूप से पीडित कर अर्थात्‌ उनकी लोभवृत्ति को नाश करदे | तू. 
'( महान्‌ ) सबसे बडा ( असि ) है । ( त्वा प्रति ) तेरे युका वळे में (कः 
चन ) कोई भी ( नहि ) नहीं है । | 
(३ ) हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचज्‌ ! ( त्वं) आप ( सुतानां ) उत्पन्न, 
शिक्षित और ( असुतानां ) अनुत्पन्न और अशिक्षित, जो काळान्तर मे» 
. उत्पन्न या शिक्षित होंगे उन सब पर ( ईंशिपे ) सामथ्यवान्‌ है क्‍योंकि . 
(त्वं ) तू ( जनानां ) सब मनुष्यों और उत्पन्न होने हारे प्राणियों का 
€ राजा ) अधिपति, राजा है । 
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इन्द्र = परमात्मा, आचाय और राजा हैं। वे क्रम से योगी और शिष्या 
"को भौर प्रजाओं को निरन्तर शिक्षा द और उनकी व्यवस्था कर । 
` इति प्रथमः खण्ड: । | 


Fn 
> © है mm बन्यो 
39२ ३२ २ ३५१२ भर्‌ ३१ SN 
[१३५७] आ जाणविर्चिप्र ऋतं मतीनां सोमः पुनानो अखद्‌- 
२ 3 090 २ SERS 3१२ 
व्यसूषु । सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो 
१ 33 २ 
रथिरासः सुद्दस्ताई ॥ १॥ ~/ ४) ४८. 
३ २३२३ 3 २३१.२३ उर रर ४ १२३१२ ४927 


[१३०८] ख पुनान उप सूरे दधान ओभे अप्रा रोदसी ची ष / 
ट्र 39 २ 3 २९३२२ रर 


२ 
म; (१ 
| ' ४४%. आावः । प्रिया खिद्‌ यस्य प्रियलास ऊती सतो घनं 
२-५, 3 २३५२ रर >“ र 
>> कारिण न प्र यंसत्‌ । २॥ धत 


१ २ 3 प्र रर 3३१२३ १ २ 3 २ ३२ ३ 


[१३५९] ख वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमा मीढ्वां अभि नो 
५२३ १२ 3५२ 3 २ 3 १ २ 


९१०. (१० ` ज्योतिषावित्‌ भ्थित्र न: पूर्व पितरः पदज्ञाः स्वविदो 


प्म 3 १र (ॐ) रर 3२ IO 
.9 WR ® 
`. ध्राभ गा आद्रामष्णन्‌ ॥ ३॥ ४॥ ® जेः 12° 


कहर ऋ० & । ६७ । ३७-३६ ॥॥# 
आ०- ( १ ) ( जागृविः ) जागरणशीछ, कभी आलस्य न करने. 
हारा, सवदा सचेत, ( मतीनां ) मनन करनेहारी बुद्धियों या मनन करने 
योग्य वेदवाणियो के ( ऋतं ) सारभूत सत्यज्ञान को ( पुनानः ) प्रका- 
शित करता हुआ ( विप्रः ) मेघाबुद्धि से सम्पन्न विद्वान्‌ ( सोमः ) शास, 
दम.आदि साधनों से सम्पन्न होकर ( चमूपु ) प्रजाओं में ( असदत्‌) ” 
विराजता है । ( यं ) जिसके पास ( नि-कामा: ) नाना प्रकार की कास- 


१३५७-१. “ऋता मतीनां? । २. “सरे नथातोभे?, “विष आवः,' 'सतूघनं? 
३. “अद्विसुष्णन्‌? इति ऋण । 
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नाओं से युक्त ( मिथुनासः ) गुहस्थ नर नारी ( अध्वयेवः ) अपने 
यज्ञादि कर्मकाण्ड में लगे हुए विद्वान्‌, ( रथिरासः) देहधारी, (सुहस्ताः) 
उत्तम कमे करने में कुशल पुरुष भी ( सपन्ति) ज्ञान और सत्संग प्राप्त 
करने के लिये आते हैं । 

(२) ( सः ) वह विद्वान ( पुनानः ) अपने स्वरूप में खतः और 
अधिक झुद्ध पवित्र होता हुआ अपने को ( सूरे ) सबके उत्पादक और 
प्रेरक परमेश्वर में ( उप दधानः ) ईश्वर-प्रणिघाच द्वारा लगाता हुआ 
( उभे ) दोनों ( रोदसी ) प्राण और अपान या इहलोक और परलोक. 
` | | सूय और पथिवी के समान ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों को ज्ञान रूप तेज 

| से ( आ अप्राः ) पूर्ण करता है, ( सः ) और वह ( वि आवः ) विविध 
प्रकार का ज्ञान प्रकट करता है और ( सतः ) अपने उद्देश्य तक पहुंचे 
हुए ( यस्य ) जिसकी (प्रिया ) श्रेष्ठ, और ( ग्रियसासः ) कल्याण- 
दायिनी कामनाय ( ऊती ) रक्षण करने, भयो. ओर विध्नों से बचाने 
के लिये होती हैं । वह ( नः ) हमें ( धनं ) आत्मज्ञान रूप उत्तम धन 
को (कारिणे न) अपने चाकर के समान समझ कर (प्र यंसत) प्रदान करे ॥ 
(३) ( सः ) वह ( वर्धिता ) सब की वृद्धि करने हारा और 
( वर्धनः ) स्वयं भी आगे बढ़ाने हारा, या सबके संशयों को काटने हारा 
ओर बन्धनों का भी मूलोच्छेद करने हारा ( पूयमानः ) झुद्ध पवित्र 
जञानवान होकर ( सोमः ) शमदमादि षटक सम्पत्ति से युक्त विद्वान्‌ 
( मोढवान्‌ ) आनन्द और सुखों क्वा वपक, घममेघ समाधि से सिद्ध, 
 ( जयोतिषा ) आत्मज्ञानमय ज्योति से ( नः ) हमें ( अभि आवीत्‌ ) उस 
स्थान पर ले जावे ( यत्र ) जहाँ ( नः ) हमारे ( पद-ज्ञाः ) परम पद्‌, 
] प्राप्त ब्रह्म के ज्ञाता ( खविदः ) मुक्ति सुख का लाभ करने हारे ( गां: ) 
| चेदवाणियों को ( अभि ) साक्षात्‌ करके ( पूर्व पितरः ) पूव पितामह 
| गुरु आदि पुरुषों एवं आचाय लोग ( अद्विस्‌) उस अखण्ड ब्रहम को 
इष्णन ) प्राप्त होते हैं । 
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१ २ ३ १ रर 3 १ २३ १ २ 
[१३६०] मा चिद्न्यदू वि शंसत खखायो मा रिषण्यत । 
२ ३१ CUE) WEEE) (१०२ ९७८३५१ २२८ज 4) i 
इन्द्रमित्स्तोता वृषण सचा सुत सुडुरुक्था च शंसत।र. 
उ १२ ३3१ २३२३ 3 रर 3 १२ 
[१३६१] अवक्राचाण चुषभ यथा जुवे गां न चषणीसहम्‌ । 
३ ३ २ 33 २ 37 ०२ 3 3२ 
विद्वेषणं संचननसुभयङ्करं मंहिष्ठसुभयाविनम्‌ ॥ २ ॥५॥ 
/ ऋ० ८। १॥ १०३२ ॥ 
ही भा०--( १ ) हे ( सखायः ) मित्रो ! समान रूप से प्रवचन करने 
हारे विद्वान्‌ लोगो ! ( अन्यद्‌ ) ईश्वर की स्तुति से अतिरिक्त व्यथंवाद ६3.6 
(मा चित्‌) कमी मत ( वि शंसत ) उच्चारण किया करो । आप कभी 
( मा रिषण्यत ) क्लेश को प्रास न होओ । ( च ) और ( सुते ) ज्ञान 
उत्पन्न होजाने पर ( सचा ) एकत्र होकर एक साथ ( दषणं ) आनन्दु- 
सुर्खो की वर्षा करनेहारे ( इन्द्रम्‌, इत्‌ ) परमेश्वर को ही लक्ष्य करके 
उसकी ( स्तोत ) स्तुति किया करो । ( उक्था ) वेदमन्त्रो को ( मुहुः )' 
चार २ ( शंसत ) उच्चारण और उनका उपदेश किया करो | 
( २ ) और हे विद्वानो ! आप लोग ( जुवं ) वेगवान्‌, शक्तिशाली, 
( अव-क्रक्षिणं ) सबको अपनी ओर खींचने हारे ( वृषभं ) बलवान्‌, 
श्रेष्ठ ( गां न ) बैल के समान बछवान्‌, ( यथा ) जैसे ( वृषभ ) समस्त 
सुखों के वंक ( चषणी-सहम्‌ ) समस्त संसार के मानरवो के अपराधों _ 
को सहन करने हारे, उन पर क्षमाशील, उनके व्यवस्थापक, ( विद्वेषणं )- 
दुऐ को दण्ड देने के कारण उनकी अप्रीति का पात्र और ( संवननं ) 
श्रेष्ठ पुरुषों के शरण करने योग्य ( उभयंकरं ) अनुग्रह और दण्ड, पालनः 
और संहार दोनों के करने हारे अतएव ( मंहि४ ) सबसे बड़े दाता, 
( उभयाविनं ) सजन और दुर्जन, ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों के जीवनों: 


१३६०-२. “वृषभ यथा जुर', संवननोभयकर' इति ऋ० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Nae Digitized 0५ Arya 5० श्ामवेद्भाष्ये/। ii घ्र्ठ ९६२६7 स्जु० ६ { 
9 RRR 
| की समान भाव से रक्षा करने द्वारे ( इन्द्रम्‌ इत्‌ स्तोत ) उस परमेश्वर 
को ही स्तुति करो । | 
इन्द्रियों को आत्मा और विद्वानों को परमात्मा के प्रति इस भाव से 
रहना चाहिये । इन्द्रियों के पक्षमें--आत्मा ( विद्वंप्ं संवननं ) द्वे - 
'और राग से युक्त, इप्सा और जिहासा या पाने और त्यागने की इच्छा 
द्वारा दोनो कार्यों को करनेहारा और सुखकर और दुःखकर दोदों प्रकारो : | 


के मार्गो पर जानेहारा है । 
~ २३ शर रर , 3 २ उ 
10 [१३६२] उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । y 
Fit र ३ ३ ३ २ | 


सत्राजता चनखा आजक्षतातया वाजयन्तो रथा एव ॥१॥ 
२३ 7२३०१ २ उ २३२३ ६ 


०१ 
क ३] करवा इव सगवः सूयो इव विश्वमिद्धीतमाशत । 


3 < S ४ २ 
इन्द्र स्तोमेभिभहयन्त आयचः प्रियमेघालो अस्वरन्‌ 
॥२॥६॥ ध्र ८। ३। १५-१६ ॥ 


भा०--( १) ( रथाः इव ) रमणसाधन रथ जिस प्रकार 
'( चाजयन्तः ) संग्राम में गमन करते हुए ( अक्षित-ऊतयः ) अपने रक्षा 
के साधनों को निरन्तर स्थिर रखने हारे ( सन्न-जत: ) समस्त शश्ुओं का 
_ विजय करके ( धनसा ) धन, लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं और राजा के 
अति ही आते, उसे प्राप्त होते हें उसी प्रकार ( त्ये ) वे ( मघुमत्‌-त माः ) 
अति ज्ञान, भौर आनन्दुरूप मधु से पूण ( गिरः ) वेदवाणीस्वरूप ( स्तो- 
“मास: ) वेद्‌ के स्तुति सूक्त, हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (उत्‌ इंरते उ ) भक्तः 
जनों और विद्वानों के हृदया और कण्ठों से तुझ परमेश्वर के प्रति उठते हैं। 
( २ ) ( ढगवः ) पाप को भून डालने हारे, तपस्वी, (कण्वाः इव) 
'विद्वानू पुरुष ( सूया इव ) सूयं की किरणों के समान ( विश्वम्‌ इत्‌ ) 
इस समस्त संसार को ( थीतम्‌ ) ज्ञान योग और ( धीतम्‌ ) ज्ञान योग और ध्यान योग ले भास योग से प्राप्त 
:२३६३--'विश्वमिद्धातमानशुः? शति ऋ० । 


|| 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है ७० ११२७९२? शखु७ऽङ चुप्तसांधि क्षिः" and eGangotri ५८२६ 


कर के ( आशत ) भोग करते हैं । और वे ( प्रिय-मेधासः ) सूक्ष्म तस्व= 
दर्शिनी, धारणाचती चुद्धियों और ज्ञानधाराओं यज्ञों व पवित्र अछादि 
पदार्थो के प्रेमी ( आयवः ) मनुष्य ( स्तोमेभिः ) नाना प्रकार के स्तुति 
वचनों से ( इन्द्रं ) परमैश्रयवान्‌ परमेश्वर की ( महयन्तः ) अचंना करते 
हुए ( अखरन्‌ ) वेद की स्तुतियों का गान करते हैं। 
२३१ र्र ॐ 7 २ SR ७ ३ उ [द्रब्द म 
[१३६४] पर्यूषु प्र घन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः | 26: 7777 
3२ ३१ २ उ १) २ eee 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ १॥ त 
ही १ २ A 3 IRI RES १ २३ १२ फर्म 
[१३६५] अजीजनो हि पवमान सूय विधारे शक्मना पयः ॥< ` 
१ २ ३3२ उ 3२ 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥ २॥ 
२३ 00-10) २ 50.36 Rn 
[१३६६] अनु हि त्वा सुते सोम मदामास महे समयराज्ये ।' / _... 
१८०२०५३०४७ 0 क्षक 
वाजा अभि पवमान प्र गाइसे ॥३॥७॥ 2 | 
नरर &। ११०। १, ३, २ । 
आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४२८ ] ० २१९ ® 


०. 


( २ ) हे ( पवमान ) सब के प्रकाशक प्रेरक और उत्पादक ! 
( दि) जिस कारण आप ( गो-जीरया ) गति के वेग से युक्त ( पुरन्ध्या) 
ब्रह्माण्ड को धारण करने हारी शक्ति से ( रंहमाणः ) सबको गतिः 
देनेहारे होकर अपने ही ( शक्मना ) शक्ति से ( पयः ) सबके पुष्टिकारक- 
जळ को ( वि-धारे ) विशेष रूप से ऊपर किरणों द्वारा धारण कर लेने 
के लिये ( सूर्य ) सूयं को ( अजीजनः ) उत्पन्न करते हो । अथवा- 
(पयः सूर्य विधारे अजोजनः ) सबके पोषक सूय को भी निरालम्ब 
आकाश में उत्पन्न करते हो इसी से आप स्तुत्य हैं । 

( ३ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४३२] पृ० २२० । | 


७ र ~ 
१३६६--तृतीयस्या ऋचः सामसंदितासु 'मदामसीत्यन्त' प्रत्रौकमुपलभ्यत ॥ 


rd 


| 


| 
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२३३३ ३२३ १ रर 


[१३६७] पार प्र घन्व इन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्ण भगाय ।१। 
3 ऽर रर 3र रर उ २ २ ड ड ५२ 


[१३६८] एचास्ृताय महे च्याय स शुक्रो अष दिव्यः पीयूषः२॥ 


3 ५२ ३ १ २ 
[१३६९] इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ ऋत्वे दत्ताय विश्वे च 
क्र देचाः॥३॥८॥ शअण० ६। १०६१ १ ३ En / 
“~ आए०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४२७] ए० २१९ । 

(९) हे प्रभो ! तू ( दिव्य: ) दिव्य ( पीयूपः ) सबको पुष्ट करने 
चाळा, पान करने योग्य आनन्द्रसरूप, ( अस्ृताय ) अस्त, परम 
ब्रह्मसुख़ या युक्ति प्रदान करने के लिये ओर ( महे ) बड़े भारी (क्षयाय) 
शरण प्राप्त कराने के लिये ( एव ) ही हे। हे सबक उत्पादक ( सः ) 
चह आप ( शुक्रः ) शुद्द, कान्तिखरूप होकर हम पर ( अष ) अपनी 
ज्ञान और आनन्द धारा को प्रेरित करो और हमारे हदय में प्रकाशित 
होओ । तं विद्यात्‌ शुक्रमस्ृतम्‌ | कठ० उप० । 

(३) हे ( सोम) सबके उत्पादक परमात्मन्‌ ! ( सुतस्य ) हृदय 
में प्रकट हुए ( ते ) आनन्द्खरूप आपके रस का ( इन्द्रः ) यह आत्मा 
(च) और ( विश्व व समस्त दिव्यशुणचान्‌ यह इन्द्रियगण, 

// अथवा विद्वान्‌ गण भी ( अस्वे ) ज्ञानप्रासि और ( दक्षाय ) बल प्रासि . 
{1 'के लिये ( पेयात्‌ ) पान कर । 
ER इति द्विताय; खण्डः । त छ त 


A FA ८; ८) 
पी स्स रयड 
२ ३ १ २ 33२ 39२ 
[१३७०] सूर्यस्येव रश्मयो डावायेत्नवा मत्सरासः प्रसुतः 
fhe: सि की 000 % 0 6 पात्या सा 
१३६७--३. 'पेयाः! इति ऋ० । एच. एच. 'स्टीवन्सनसम्पादिते? छन्दनसुद्रिते 
अन्थे आधे द्वे श्रचावेकीकृत्य मुद्रिते पारेप्रधन्वा एवासृतायेध्यादि, तत्‌. 


प्रामादिकम्‌ । अजमेरसुद्विते तु पूणों मन्त्रपाठः । 
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3१२ १ २३२३ 3 3 २ 3 २८३.१ २ ३ २ 
साकमीरते । तन्तु तत परि सगास आशवो नन्द्रादू ऋते 


१ ड २३ 73२९ 


~न 
पवत चाम [कञ्चन ॥ १॥ ष्य 


३ २ लता क्तता ३ हल € दे ) 
[१३७१] उपो मतिः पृच्यते खिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते // 
ड १ २ ३ २९ द ३०१ २ ३ १२ 


बचि“ अन्तराखनि। पवमानः सन्तनिः खुन्वतामिव मधुमान्‌ 


1444 3 उ 3 ३ 
£. द्रप्स; परि वारमषति ॥ २॥ 
३ २३ 39 २ ३१२ रर 


[१३७२] उक्षा मिमति परति यन्ति धेनवो. देवस्य देवीरुप 
३१२४ 7 २३२३२३ २ 


न्ति निष्कृतम्‌ । अत्यक्रमीदजन वारमव्ययमत्कं न 
3 र 5 १ २ 


निळ परि सामा अव्यत ॥ ३॥ ९॥ 
ऋ० ६।६९।६,२,४॥ 
1०--( १ ) (सूयस्य) सबके प्रेरक प्रकाशस्वरूप सूय की ( रइम- 
यः इच ) किरणों के समान ( द्रावयित्नव: ) दुतगति से जाने हारे ( प्र- 
-सुतः ) उत्तम रीति से उत्पन्न, प्रकट या प्रेरित दोकर ( मत्सरासः ) 
"निरपेक्ष गति करते हुए स्वयं प्रेरित, ( आशवः ) शीघ्रगामी ( सर्गासः ) 
समस्त लोक ( ततं ) विस्तृत विशाल (तन्तु ) सगं, स्थिति, प्रलय के 
अनादि तन्तु ब्रह्म को आश्रयण करके ( साकं ) एक ही काळ में ( परि 
ईरते ) अपनी २ कक्षा में परिक्रमा करते हु, वास्तव में ( कि चन ) 
कुछ भी ( घाम ) शक्ति और तेज ( इन्द्राद ऋते ) विना उस परमेश्वर 
के कहीं से भी ( न ) नहीं ( पचते ) प्रकट ता । यहां तेजस्वी लोकों 
“सोम? “मत्सर' शब्दों से कहा गया है । अध्यात्मपक्ष में ये प्राण 
हें ओर इन्द्र = आत्मा । चता 


( २ ) ( मतिः ) मननशक्ति, बुद्धि, उस इन्द्र परमेश्वर में समाधि 
१३७०-१. भ्रुवः? २. 'सन्तति' ३. 'उक्षा मिमाति’ इति ऋ० । 
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द्वारा ( उप च्यते ) छग जाती है तब ( मधु ) आनम्द-रस ( सिच्यते ) 
अन्तःकरण में प्रवाहित होने लगता है । ( मन्द्राजनी) अति आनन्ददायक 
रसधारा ( आसनि ) मुख के भीतर थम] सुख्यस्थान शिरोभाग में (अन्त:) 
भीतर ( चोदते ) प्रेरित होती है । ट सन्तनिः )“सचन्न समान भाव सेः 
२१“ विस्तृत होने हारा ( पवमानः ) प्रकट होता हुआ, कान्तिस्वरूप ( द्रप्सः 


चीयं और रसस्वरूप भानन्दरस ( मधुमामू ) ज्ञान और आनन्ददायक: - 


होकर ( शुन्वतास्‌ इव ) सवन करने वालों का सोमरस जिस प्रकार 
7 के बाला पर आता है उसी प्रकार ( वारम्‌) भ्रकुटियो के मध्यभागः 
॥ श्रिपुटीस्थळ में या वरणीय प्रदेश में ( परि अपति ) प्रकट होता है । 
इसमें ब्रह्माण्डगत सोम के अतिरिक्त शरीरगत सोम का स्वरूप भी 
दर्शाया गया है । 

(३ ) जैसे ( उक्षा ) वीय सेचन में समर्थ सांड ( मिमेति ) शब्द 
करता है और ( घेनवः ) गौंएं उसकी तरफ ( प्रति यन्ति) चलती हैं ॥ 
इसी प्रकार ( देवीः ) दिव्यगुण वाली शक्तियां या बुद्धियाँ ( देवस्य ) 
दिव्यगुण युक्त अन्तरात्मा के ( निष्कृतं ) गुप्त स्थान या विशुद्ध स्वरूप 
को भी ( उपयन्ति ) पहुंचती हैं। ( सोमः ) झुक्रस्वरूप सवंप्र रक शक्ति: 
( अजुनम्‌ ) शुत्र या देह के उपचय करने में समथ ( अव्ययम्‌ ) प्राण- 

2/ सय ( चारम्‌ ) आवरणकारी कोष को ( अति अक्रमीत्‌ ) अतिक्रमण: 
करता है और ( निक्तम्‌ ) शुद्ध ( अत्कं ) कवच के समान रक्षण करने 


हारे शरण योग्य पद्‌ को ( परि अव्यत ) प्राप्त होता है । हि 


[१३७३] अमन नरो दीघितिभिररण्योइस्तच्युत जनयत प्रश 
१४४ ३ १२३५१२ 
¢ क्य त । द्रेडशुं गहपतिमथब्युस्‌॥ १॥ “ १५... 
१. ऋज गर्तिस्थानोपाचेनेषु । ऋजा भजी भर्जने । वर्ज अजेने 
इति भ्वादयः । अपे ग्रातियरने इति चुरादिः । एभ्यों.बहुलगुए: 
गतिमान्‌, स्थिरः, उपाजेनशौलः, भजनशीलः, प्रतियत्न 
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” करने योग्य शरीररूप गृह में ( आस ) विद्यमान रहता है । 


| ० १ श्प शा है । "ड हु" क्यावक:" eGangotri ५९३ 


> २ ३२३४ ३१३२३३ रर 3२३१२३ ३ रह 
[१३७४] तमाग्नमस्त वसवा न्ग्रण्वनःसुप्रतिचन्तमवसे कुत- ८८» 
२ ३ २३ ३ २ 
रत्‌ । दक्षाय्या या दम आस नित्यः ॥ 
] श्र 3 २२ 
[१२९५५] प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नो“जस्नया: सूर्स्या यविष्ठ । 
जे 1७79 २ 


क्या 


ध 
त्वां शश्वन्त डप यान्ति बाजाः॥ ३॥ १०॥ Es 
अ० ७।१।२-३॥ 

सा०=-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [७२] ए० ३८ । 

(२) ( सुःप्रति-चक्षसं ) उत्तम रूप से दशन करने थोग्य, ( तम्‌ ) 
उस वरण करने योग्य ( अग्निस्‌ ) अर्निूप ज्ञानवान्‌ तेजस्वी आत्मा को 
( वसवः ) आवास के साधन या देह में वास करने हार देव, इन्द्रियगण 
या विद्वान्‌ लोग ( कुतश्चित्‌ ) सब ओर से,किसी भी प्रकार से ( अवसे ) | 
2” रक्षा प्रास करने के लिये ( अस्ते ) अपने गृह, देह, या हृदयगुद्दा में 

“ ९ नि ऋण्वन ) योग समाधि द्वारा खोजते हैं (यः ) जो ( दक्षाय्यः ) 


४”, बल को प्राप्त कराने में चतुर ( नित्यः ) अव्यय, अविनाशी, ( दमे) दमन 


AT | 
(३ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशक आत्मन्‌ ! ( यविष्ठ ) हे बढ्शालिन्‌ ! 

अति युवतम ! अजर, अमर | ( प्रेद्ठः ) योग-साधनों से प्रदं स, प्रज्वलित 

होकर ( अजस्नया ) निरन्तर प्रकाशमान..”( सूर्म्या ) ज्वाटा, ज्ञानंमय 

ज्योति से ( दीदिहि ) प्रकाशित हो । ( शश्रन्तः ) अनादिकाळ से बड़े 

तपस्वी ( वाजाः ) बळवान्‌ ज्ञानी पुरुष वा अनादि बल-ऐश्वये रूप (स्वा) 

तुझको ( उप यन्ति ) प्राप्त होते हैं । 


3१२ ३3१२३२ 
[१ ३७६] आयं गीः पर्निरक्रमौद्सद्न्‌ मातर पुरः । 
, £ 39२ 39 छ < 
पितरं च प्रयनत्स्व॥१॥ खिर ल 
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१ ९ ० 
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ST ० ४.५२” ७” ४७ ४७ 
a A ४०४४४४ 
SSS TS did 


t= नै ८ ३ १ २ उश्ड ३ १२ ३२ 
[१३७७] अन्तश्चरति राचनास्य प्राणादपानती । 
१९ RE 
व्यख्यन्‌ मददिषो दिवम्‌ ॥' 
ड रउ ३ 1 २ ड 7 २३ १ 
[१३७८] निशद्‌ घाम वि राजति वाक्‌ पंतज्ञाय चीयते । 
२ 


का प्रति वस्तारद्द मिः ॥ ३ ॥ ११॥ १८. 

> ञऋ्‌० १० । १८१ । १-३ ॥ 

२१०६. भा०--( १ ) (९) (३ ) उताख्या देखो अविकल सं० क्रम से 

a [६३०, ६३१ ओर ६३२] ए० २२२। ३२३ । 
42 इति ततीयः खण्डः । 

) __ इति पष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽधेः 


इत्येकादशो 5ध्यायः समास! ॥ 


— ~ 


अथ द्वादशोऽध्यायः । 


र 


अथ षष्ठप्रपाठकस्य !्वतायाऽधः । 

/ बऋषिः १ ( १-२ ) गोतमो राहुगण: । (३) वसिष्ठो भैत्रावराणे: । 
२, ७ वीतहन्यो भरद्व!जों वा बाईंस्पत्यः । २ प्रजापतिबैश्वामि्रो वाच्यो वा । 

४, १३ सार्भार: काण्वः | ५ अधातिबिमध्यातिरी काण्यौं। ६ (१ ) 

` आजिष्वा भारद्वाजः (२) ऊध्वंसद्मा आंगिरसः । & तिरश्वीरज्ञिरसः । १० यंतर 

- आत्रेयः । १२, १८ नृमेधपुरुभथावाङ्गरसा । १४ शुनःरेप आजीगर्तिः । १५ 
नोधा गौतमः । १६ मध्यातिथिमेधातिथिवा काण्व; | १७ रशुवैश्वामित्र: ॥ १८ 

करस भांगिरहः । २० आगस्त्यो मेत्रावर्णः ॥ देवता-- १, २५ ७, ९° १३५ 

१४ अग्निः। ३, ६, ८, ११, ११, १७, १८ पवमानः सोमः । ४, २ 


४ गायत्री । 
, ६, १२, १६, १६, २० इन्द्रः ॥,घेन्दः०-१, २, ७ १०, र 
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Me 


४, ९ १० ( १-२) २० ( २, ३ ) अनुष्टुप्‌ । ४, ६, १३ काकुमः 

प्रागाप: (विषमा ककुप्‌ समा सतो बहती) ५, १६ ( ३') वृहती । ८, ११ 

२५, १८ त्रष्द्प्‌ । १२, १६ प्रगाथो वाइतः १७ जगती | १२० (२) 
स्कन्धोग्रीयो वृहृती ॥ 


३ उग्र रर ._ ३१२ न्न 
1१ ३७९ ] उपप्रयन्ता अध्वर मन्च वाचमाग्नय | द्व “यया 


5.4 7 नर जु 
आर अस्म च शुएचत॥ १॥ (००७४८ - ८ #ऋष्य ' ह 
3. ३ ३9२ ३३२ ४ -> - 


> [१३८०] यः स्नीहितीषु पूर्व्यः सज्ञग्मानासु झष्टिय। २१ 2 
अरक्षदू दाशषे गयम्‌ ॥ २॥ 1१-७१ 2. 


१५२३ १ २ ३ १२ > 22 
[१३८१] ख नो वेदो अमात्यमग्नी रतु शन्तमः। “`` 


उ “चड 


उतास्मान्‌ पात्वहसः ॥ ३॥ ^ 6 JR 


2५ ३२३२३१२३१२ /? ह! Fe 
1 २] उत त्रवन्त जन्तच उदरार्निववद्दाजनि । ट्र १०१० 
; क 3 $ 
£ धनञ्जयो रणरण ॥ ४॥ १॥ ?'“ ~ 


wr 


[ २, २, ४] श्र १ । ७४। १-३ ॥ [१] ऋ० ७। १₹।३॥ 
भा०--(.१ ) ( अध्वरं ) दिसा आदि रहित पर-उपकार आदि 
पवित्र कर्मा को ( उपःग्र-यन्तः ) अनुष्ठान करते हुए हम लोग ( आरे ) 
दूर देश में ( च ) भी ( अस्मे ) मारी स्तुति को ( शण्यते) सुनने वाळे 
( अझये ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के दाता परमात्मा की स्तुति के लिये 
९ सन्त्रं ) मनन करने योग्य वेदमन्त्र का ( वोचेम ) उच्चारण करें । 


(२) (यः ) जो ( संजग्मानासु) समान भाष से संग करने हारी 
और. ज्लीद्वितीयु ) परस्पर स्नेह करने दारी या परस्पर छदूने हारी 


me erases FER ललल क लल त ~ 


> 
» >>. 


१३८१--अब्नो रखतू विश्वतः? इति क्र» । १ 
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a Rr आप विडडिडी। 


( कृष्टिषु ) प्रजाओं में ( पूवयः ) सब से प्रथम विद्यमान या झुख्य पद 
पर विराजमान, आदरणीय, पुण स्वभाव, निरपेक्ष, निष्पक्ष, न्यायशीळ 
_ ज्ञानी पुरुष है वही. ( दाशुषे ) दान करने हारे त्यागी पुरुषों के ( गयं ) 
प्राण और धन की ( अरक्षत्‌ ) रक्षा करे । 
| (-३)- (सः) वह (अझिः ) प्रकाशस्वरूप, तेजस्वी अग्रणी 
( इंतमः ) अत्यन्त शान्तिदायक, शम आदि युक्त, निष्ठ, निष्पक्षपात 
ज्ञानी पुरुष, ( नः ) हमारे ( अमात्यं ) सहायकएुत्र आदि और ( वेदः ) 
ज्ञान और धन की ( रक्षतु ) रक्षा करे । ( उत ).ओर ( अस्मान्‌) 
हमको ( अंहसः ) पापों से (पातु ) बचावे । . 


( ३ ) और इसी प्रकार ( जन्तवः ) सब लोग ( ब्रवन्तु ) उसका 
बर्णन करे और जाने कि ( बृत्रहा ) आवरणकारी अज्ञान .और अंधकार 
का नाश करने हारा (.अझिः) अझ के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, 
पथद्शक और प्रकाशस्वरूप आचाय और राजा ( रणे रणे ) रमणीय २ 
प्रदेशों और संग्रामों में ( धनं-जयः ) ज्ञान और धन का विजय करने 
हारा ( उद्‌ अजनि ) सब से उत्कृष्ट हो कर रहता दै। 

3 १२ 


४ [१३८३] अग्ने युदवा हि ये तवाश्वासो देच साधव॑ः 
3 3१२ १ 


खर वहन्त्याशवः ॥ १॥ 
39 २ 3 १र रर 10 मर 
[१३८४] अच्छा नों याह्या वहामि प्रयांसि चीतयः। ' : 


आ देवानत्सोमपीतये ॥ २॥ ८. ८ CE 
7 3१ररर ३१ २ * [4 सी 
४ [१३८५] उद्झ भारत द्युमदजस्नेण दविद्यतत्‌ । 


शाचा वि भाह्यजर ॥ ३ ॥ २॥ ४६० ३। १६1 ४३४४! 


१३८३---१. “अरं वदन्ति मन्यवे’ | ऋ० ॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$ 


\ ० १२ iit ८१.९.३५ च चा तिका, and eGangotri २८७ 


20" RS 0 IN शशश 


भा०--( १.) हे ( देव ) प्रकाशमान आत्मन्‌ ! ( ये ) जो ( सा- 
षः ) ज्ञानसाधन और कमसाधन में कुशळ ( तव ) तेरे ( आशवः) 
शीघ्रंगामी ( अशधासः ) विषय ग्रहण करने हारे, ( अर ) पर्याप्त ज्ञान 
` झर फळराशि को ( वहन्ति) प्राप्त करते हें उन इन्द्रिय आदि साधनों 
और विद्वानों को ( शुद हि) निश्चय पूवक काय में नियुक्त कर । 
श्याख्या देखिये अविकल सं० [२५] प० ११ । 
- -( २) हे (अशे ) परमपुरुष परमेश्वर ! ( नः ) हमारे ( अच्छ ). 
2 सम्मुख ( याहि ) प्राप्त दो, हमें दशन दो ओर ( वीतये ) तरव साक्षा- 
स्कार करने और ( सोम-पीतये ) ऐश्वय, आनन्दरस को पान करने के 
लिये ( देवान्‌ ) इन्द्रियगणों या विद्वान्‌ जनों को नित्य ( प्रयांसि ) ज्ञान 
, ६ अभि आ वह ) प्राप्त कराओ। 
(३ ) हे ( भारत ) समस्त संसार के भरण पोषण करने हारे ! हे 
९ अजर. ) जरामरणरहित ! ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परम आत्मन्‌ ! (द॒वि- 
-थ॒तत्‌) निरन्तर प्रकाशमान होता हुआ त्‌ ( अजस्त्रेण ) निरन्तर वत्तमान, 
(द्युमत्‌) प्रकाशमान तेज से ( शोच ) स्वयं प्रकाशित हो और ( उ उदू- 
'बे-साहि ) उत्तम रीति से समस्त जगत्‌ को भी प्रकाशित कर । 


"च १ oe 


अ । 
- , ३१ २ 3 उर रर 3 २ 3३ २३१२ रर छात्र ४ 
` [१३८६] प्र सुन्वानानायान्धसो मत्ता न वष्ट तद्वचः 
५ ५००... २३ १२ ३१२ उ २३५६२ र्र 2a FFL 


अप श्वानमराचस हता सख न सगवः ॥ १॥ ~! 
उ नउ ३.२३ 3 रर 


[१३८७] आ जामिरत्के अब्यत भजे न पुत्र आणयाः। 777? 2°” 


१२ 3 "उर २ ३१२ रर 33२ 


सरञ्जारो न योषणां बरा न यानिमालद्म न योषणां वरा न 17 विस्खारो न योषणां वरा न यानिमातदम ॥२॥ ` ॥२॥ 


, १२८६-१. ग्रँठुन्वानस्यान्धक्षो', 'मरत्तो न व? इति ऋ० । :< 


हँ 
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डी २ Da oS ha 
* [१३८८] स वीरो दक्षसाघनो चि यस्तस्तरभ रोद्सी । 
fe 


; पवित्रे अव्यत वेघा न योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ ३॥ 
ऋ० ९। १०१ । १३-१५ ॥ 
भा०- ( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ ५५३ ] ए० २८१ तथाः 
[७७४ ] पु० ३७१ । 
(२) (जामिः ) आनन्द को उत्पन्न करने हारा, निर्दोष, झुद्ध अन्त३- 
, .. १*करण चाळा साधक सोम ( अत्के ) अपने आच्छादक, आनन्दसय कोष में. 
A ' ( ओण्योः ) मां बाप के ( सुजे ) गोद में ( पुत्र: न ) पुत्र के समान 
3 | ( अव्यत ) जाता है, और ( योषणां ) कामिनी खी के प्रति ( जारः न ) 
उस में आसक्त पुरुष के समान और ( योनि ) कन्यागुह के प्रति ( वरः 
न ) वरण करने योग्य पुरुष के समान ( सरन्‌) गमन करता है, 
( योनि ) अपने आश्रय आत्मा में ( आसदं ) स्थिर, आनन्दरूप स्थिति: 
“आप करने के लिये ( अब्यत ) पहुंच जाता है! | - 
(३) ( दक्ष-साधनः ) अपने बलोपाजन का साधक ( यः ) जो 
( रोदसी ) प्राण और अपान के वेगो को ( तस्तम्भ ) रोक छेता या वश 
कर लेता है ( सः ) वह (हरिः) इन्दियो का विजय करने हारा (वेधाः) 
८ ज्ञानी गृहस्थ ( योनिं न ) जैसे अपने घर में आता है” उसी प्रकार वह. 
f भी ( वेधाः ) मेधावी, ज्ञानवान्‌ साधक ( योनिस्‌ ) आश्रयस्थान, परम 
ज्ञरणरूप मोक्ष को ( आसंदम्‌ ) प्राप्त करने के लिये ( पवित्रे ) परम 
पावन परमात्मा में ( अव्यत ) विचरता है। . 
इति प्रथमः खण्ड: । 
कन 3 २ मिग "चा DSCNS 
..१२८५९] अभ्रातृव्या अना त्वमनापिरिन्द्र जदुषा सनादास t 
द्रा भि) ३.३ र RRS 1 | 
प्र, „ _ युध्वापत्वामचछस ॥ ३! ˆ` -+ नड ॥१॥ | 
१३८६-१. “उभो गतिवृद्धयोः [ भ्गारः ] । 
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a 
अ० १२०७ है, MT 0020 ५९९ त्री + 
ST NCR 

01 TT EK SF ११२ 3 १3२ बर्न 


[१३९०] न की रेवन्तं खख्याय विन्द्र पीयन्ति त सुराश्वः । द ६६ 
3३२३३२ 39 रर २ ३१२ - €, 


यदा कृणाषि नदचुं समूहस्यादेत्‌पेतेव हयस ॥२॥४॥ 
ऋ० ८। २१। १३, १४ । 


भा०--९ १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [३९९] ए० २०५ | 


( २) हे प्रभो ! आप ( रेवन्तं ) केवळ धनसम्पन्न, घनामिमानी 
पुरुष को ( सख्याय ) अपनी मित्रता के लिये (न किः) कभी नहीं 
( चिन्दपे ) प्रा करते । क्योंकि ( सुराश्च: ) शराब पीकर या राउ्य- 
लक्ष्मी के मद'से फूले हुए ( ते ) वे लोग हितैषियों तक को” ( पीयन्ति ) : 
मारते हैं । और ( यदा ) जब ( नदनु' ) सत्य गुणों का उपदेश करने 
हारे पुरुष को आप अपना मित्र ( कृणोषि ) बना लेते हो और ( सम्‌ 
ऊद्दसि ) उसको उत्तम रीति ले उन्नति के मागं पर लेजाते हो । ( आत्‌ 
इत्‌ ) तब ही हे परमेश्वर ! आप ( पिता इव ) पिता के समान ( हूयसे) 
याद्‌ किये जाते हो । 


२ ३२३२ ३२ ३३ रर 3 १२ AQ प्रती 
[१३९१] आ त्वा सद्दखमा शत दक्का रथे हिरण्यये । 772” 


३ ३२ 39१9२ ३०१ २ 
ब्रह्मयुज्ञा दरय इन्द्र काशना वहन्तु सामपीतय ॥ १ ॥ 
उ २ ३3१ २? ४१२ न 
[१३९२] आ त्वा रथ हिरण्यये इरी मयूर शेप्या | 
3 3 २“ ७,-१७२ 3-7 २ ३५१ २ । 
शातपृष्ठा वदता मध्वा अन्चसा ववच्छणस्य पीतय ॥ २ 
र 1 3४१ २ 3.२ 
[१३९३] पिदा त्वा5३स्य गिदणः सुतस्य पूचपा इच । गर 


१ ९ ड 1२ ३7८ ३ 


पारष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारुमंदाय पत्यत ॥३॥५॥ 
३६० ८1 .१ | २४-२६ ॥ 
१. सुरया शूनाः इत सुराद-; । याग्र 
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७ जय भै 


~ TRS RRR ळकनाचकाी 


. भा०-( १) व्याख्या देखो अवि० सं० [ २४५ ] ए० १२५। 
| (२) हे इन्द्र ! ( हिरण्यये ) इरणशीळ ( रथे) रमण-साधनं, 
भोगायतन इस देह में ( मयूर-शेप्या ) मयूर के पंखो के समान वण वाले, 
( शिति-पृष्ठा ) श्वेत या नीळ कान्ति को स्पश करने हारे, ( ह्री ) दुःख- 
हारी या हरणशील, अश्वरूप प्राण और अपान (त्वा ) तुझ आत्मा के 
( विवक्षणस्य ) अध्यन्त प्रशंसनीय या प्राप्त करने योग्य, महालू, 
| ( मध्वः ) मधुर अमृतरस रूप ( अन्धसः ) जोवनशक्तिमय सोमरस के 
( पीतये ) पान करने के लिये (आ घहतां ) प्रास करावं । विशुद्ध 
चितिशक्ति के' योगसिद्ध अनुभवो को रूक्ष्य करके प्राण अपान के साधको 
के निमित्त प्राण और अपान दोनों कां वणन भी इसी प्रकार कहा गया 
है। जैसे-- | 
“काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुघूम्नवर्णों । 
 -स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सस जिह्वाः ॥युण्डकी 
जो इन मन्त्रों को सूयंपरक लगाया जाता है वह आदित्य भी साधक 
द्वारा अन्तद्ृष्ट आदित्य प्रभु का एक दृष्टान्तमात्र है । | 
*(३) हे ( मिवंणः ) वाणियों के एकमात्र पात्र ! ( अस्य ) इस 
( सुतस्य ) समाधि द्वारा निष्पादित सोम को ( चु) शीघ्र ही ( पूवपाः . 
इच ) प्राण वायु के समान ( पिर तु ) पान कर । क्योंकि ( परिष्कृतस्य) 
योग साधन एवं प्राणायाम आदि अंगों द्वारा परिशोथित ( रसिनः ) 
अह्याखाद रल की.( इयम्‌ ) यह ( भासुतिः ) निष्कपं या प्राप्ति (मदाय) 
परम हषं के प्रास करने के लिये ( चारुः) सर्वोत्तम (' पत्यते ) जानी 


; और प्राप्त की जाती है । | 
है io NR S| RS MRS IhR, 13 1 
[१३९४] आसोता परि बिञ्चताश्बं न स्त,ममधुरं रजस्दुर्म 
२ 3 ग ९ 


५) नका 3 २ [ 
\ (\ वनमप्रक्षमुदमुतम्‌ ॥ १ ॥ 
१. ७ 
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` छ० १९ 2०३) २७३७०] ००कच्चरा ववि and eGangotri ६०१ 
2022 25: SIE BS SS SSSR 
[ ३३२. ३१ २३५२ ३२.३२.३१२ jt) 


{१३९५] सद्दखघार वृषभं पयाढुद्दे मिय देवाय जन्मन । , ही 7८ 
3 र्‌ रर. 3.२ २ 


घृतन य ऋतजातो चि वावधे राजा देव ऋत बुद्दत्‌ 
॥ २॥ ५ ॥ क०९। १०८ । ७, ८ ॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [५८०] ए० २९५ । 
(२) ( सहस्न-घार ) सहस््रों घारणकारिणी शक्तियों या आनन्दु- . 
धाराओं या नाना स्तुत्विणियों से युक्त, ( दृषभं ) शुखा के वपक, 
५ पयः-दुहं ) पुष्टिकारक आनन्द का दोहन करने हारे, ( प्रिंयं ) आन्मा के 
' समान सत्र से अधिक प्रीति के विपय, (देवाय) परम इष्टदेव के (जन्मने) 
अन्तरात्मा में प्रादुर्भाव करने के निमित्त साक्षात्कार करो । जो आत्मारूप 
सोम ( राजा ) ज्ञान से प्रकाशित, इस देहेन्द्रिय संघात का प्रकाशक, 
राजा ( ऋत-जातः ) तप से परिष्कृत होकर ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान से 
_ (वि वदृधे) अधिक शक्तिशाली होता है और जो स्वयं ( देवः ) 
(दिव्यगुण होकर ( ऋतं ) सत्य स्वरूप और ( दृहत्‌) सबसे बडा या 
. सबका वधक है । अथवा ( करतं बृहत्‌ ऋतेन चि वढ्घे ) महान्‌ ऋत 
” ससस्य को सत्य के बळ से बढ़ाती है । 


शात [इतायः खण्डः 
२३१ २ 39 कर Sf TS रळ 
[१३९६] अग्निषृजाण जङ्घनद्‌ ढविणस्युरविपन्यया । २८ / ` 
र “ 3 उर = 
N मिद्धः शक्र आहुत्नः ॥ १ ॥ 
१ ९७] गे SITS १ उ ३३ २ रुप 
. 1१२९७ | गभ मातः पताष्पता वादद्यताना अक्र |) ३ ˆ` 
( 1 २३२३ २४२ वी ऊण्ब्द 


गीद्ञ्जतस्य यानमा ॥ २ ॥ 
। ° १६९५-२. “वूषभ पयावृध' इति ऋ० । 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६०२ Digitized by Arya ऽश्वारविङ्भाड्येःो लाए अ००६(६) । स्‌० ८ ( 
MRE CER न अक्का > 


Nene 


~ ql 


टर १५२३२३१२३१२ 3 4 011५ 
15/१३९८] ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचषणे । 
२३२३. १२ 3 २ 


अग्न यद्‌ दीद्यद्‌ दिवि॥ ३ ॥ ७॥ 
ऋ० ६॥ १६।२३४,२३६॥ 


भा०--(.१ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४] ए० ३ । 


( २ ) ( पितुः पिता ) सब पाळकों का पालक, पिता का भी पिता, 
( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ परमात्मा ( अक्षरे ) अविच्युत, स्थिर ( मातुः ) 
प्रमाता, आत्मा के ( गर्भ ) अन्तःकरण में ( विदिद्य॒तानः ) प्रकाश करता. , 
हुआ ( ऋतस्य ) सस्य ज्ञान के ( योनि ) मूळ आश्रय, ईश्वरीय झोन, 
| वेद को ( आ सीदन ) स्थापना करता हुआ समस्त आचरणरूप अज्ञान - 
अन्धकारो का नाश करता है। अथवा-सूयं आदि पाळकों का उत्पादक ज्ञानी 
एवं सबका अग्रणी, अनादि सिद्ध, परमेश्र ( मातुः गे ) जगत्‌ को 
रचाने वाली प्रकृति के गमं में, ,उसके बीच ( विदिद्य॒तानः ) अपने प्रकाश 
» को स्थापित करता हुआ ( त्तस्य योनिम्‌ ) अव्यक्त जगत्‌ के रळ कारणः 
रूप तत्त्व को ( आ सीदन ) अपने वश करता दै ! 


(३ ) हे ( जातःवेदः.) समस्त संसार के उत्पन्न पदार्थो को जानने 
हारे ! ( विचपंणे ) सबके द्रष्टः ! हे ( अग्ने ) प्रकादास्दरूप ! आप हमें 
( प्रजावदू ) पुत्र आदि सहित ( ब्रह्म ) ऐसे अन्न और ज्ञान को (आ 
भर ) प्राप्त कराइये ( यत्‌ ) जो ( दिघि ) दिव्ग्युण से युक्त ज्ञानमय 
उत्कृष्ट डोक में भी ( दीदयत्‌ ) प्रकाशित रहे । अर्थात्‌ पेसा अन्न और 

, ज्ञानप्राप्त कराओ जिसका परलोक और विद्वानों में भी आदर हो । 


1. ॥ “2 है 
A, 61 अर, हे 2 व्य) ३० चड 3. बल 16112 दा! 
Be १३९९]अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवः देवेभिः समपकर रस 


३२ 3२ ३२३१२ य हष पशमान्त हाता १२ उर 8 } ठ ॥१ 
सुतः पवित्र पर्यति रेभन्‌ मितेव सझ पशुमान्त दा 
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। अ० १९ । एक 9८63801 वू अबा] डक्तिस्तात्चा ennai and 203100 ६०३ 
29 /०८८८८८८-८-८-८८-८८-८८-८-८८-८८८८८--८-८८८टटक्यलल्कलत 
३१ रर 3 रेक ३3 २ 3 3 1 
[१४००] भद्रा चखा समन्या$३ 5वसानो महान्‌ कविनिवच- i 
उक रर 39 २ 
नानि शसन्‌। आ वच्यस्व चस्वोः पूयमानो विचक्षणो 


श्र 33 २ 
जागुविदेवचीतौ ॥ २॥ FE 
35 २ जे 3) २४ २3 २.३२ ३२ उप्रा 


[१४०१] ससु प्रिया ग्रज्यत खानौ अव्ये यशस्तरो _यशखाँ 
२ ३ २३ TER 


चतो अस्मे। आभ स्वर चन्वा पूयमानो यूय पात 
२ डे 3 २ 
स्वास्ताभ; सदा नः ॥ ३ ॥ ८॥ ऋ० ६ । ९७॥ १-३ ॥ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ ५२६ ] ए” २६४ | 
(२) हे सोम ! महायोगिन्‌ विद्वनू ! ( भद्रा ) कल्याणकारी 
( समन्या ) परस्पर प्रेमपूवक सस्मिलून करने योग्य या संग्राम योग्य,“ 
केसरिया, तेजस्वी या काषाय ( वस्था ) वस्न ( वसानः ) धारण करता 
हुआ ( महान्‌ ) बडा ( कविः ) मेधावी पुरुष होकर ( नि-वचनानि ). 
निरन्तर उपदेश करने योग्य वचना को ( शंसब्‌ ) उपदेश करता हुआ 
( विचक्षणः ) भले बुरे, सत्‌ असत्‌ का विवेक करता हुआ ( देव-वीतौ )- ) 
` परमेश्वर के प्राप्ति के माग में ( पूयमानः ) अपने अन्तःकरण से पवित्र / 
होकर (चम्वोः ) र यौलोफ और परथिवी, ज्ञानचान्‌ और अज्ञानी -दोनों | 


प्रकार के जनों में ( आ वच्यस्व ) विचरण कर। “4७04 4 


, (३) ( यशसां) यशस्वियों के बीच, ( यशस्तरः ) अति अधिकः 
यशस्वी, ( क्षेतः ) इस प्रथिवी में उत्पन्न होकर (उ) भी ( अब्ये ) 
प्राणायाम और ( सानौ) उच्चतम तपः-कोटि में स्थित एवं ( प्रियः 

आताप्रय होकर ( अस्मे ) हमारे लिये विद्या आदि सद्गुणों से ( सम्‌. 

खज्यते ) उत्तम रीति से परिष्कार को प्रास होता, या भूषित होता है । 

अतः ( पूयमानः ) पवित्र होकर ( धन्वा ) गमनशील, परित्राट होकर 
' ९ अभि खर ) उत्तम २ उपदेश कर । अध्यात्म पक्ष सें--आनन्द भूमि को 
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- प्राप्त साधक अपने आत्मा से कह रहा है। इसी प्रकार के हे. “विद्वान्‌ 
पुरुपो !'( यूयं ) आप लोग भी ( नः ) हमारी ( स्वस्तिभिः ) कल्याण- 
कारी उपदेशों और उपायों से ( पात ) रक्षा करो । 
& २ 3 २ 3 ३ २ 3२,३२३ १ २ 
>» .[१४६२] एतो न्विन्डे स्तवाम शुद्धं शुद्धन खास्ना । 
' ३२३ ३२३१ २ 3 35 3 
- २ >» ९ ००७० क 
वाँचध्वास शुद्धराशीवोन्ममत्तु ॥ १॥ 
गण र ८3 १ स ३१ 39 २ 3 १२ 
1१४०३] इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभरूताभः । 
१ ३२३५९ ग्र SN Ea 
शुद्धा रथिं नि घारया शुद्धो ममाद्धि सोस्य ॥ २॥ 
१ २ ३४१२ श्र र र रर. ड १.२ ( 
| [१४०४] इन्द्र शुद्धो द्वि नो राये शुद्धो रत्नानि दाशुष । 
३२ 5 १ २९ 3 र्र बर ५ 
शद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धा वाजे सिषासांस ॥ २॥९॥ 
र ब क्र्द्ष ८।९५। ७-९ ॥ 


भा०--( १:) व्याख्या देखिये अविकल सं० [ ३५० ] प° १८२। 
(२) हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन ! ( शुद्धः ) छुद्दखरूप आप ( नः १ 
“हमें (आ गहि ) सन्सुख साक्षात्‌ -दशेन र । और ( छुदामिः ) छड) ` 
पवित्र ( ऊतिभिः ) मरुत्‌ रूप या प्राणात्मक शक्तियों सहित आप 
*( झुद्धः ) शुद्धस्वरूप ही हैं। अतः ( छुद्धः ) झुछूरूप दी आप (रथि ) 
थारण करने योग्यं ऐश्वर्य वा प्रकृति तत्व को ( निं धारय ) पूणख्य से. 
घारण करं ओर हे ( सोम्य) परमानन्द के पात्र शक्तिमय ! आप (झुदः) 
शुद्ध रूप ही ( ममद्धि ) नित्य आनन्द प्राप्त करावें. । ८ 
(३ ) हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंन्‌ ! ( झुद्धः ) छुद्दखरूप आप ( नः १ 
हमें ( रयिं ) समस्त ऐश्वर्थ, जीवन, प्राण और जगत्‌ के समस्त पदाथ 
.( लिपाससि ) प्रदान करते हें । क्योंकि ( दाझुषे ) दाता, आत्मसम 
-को आप ( शुद्धः ) निरपेक्ष झुद्धभाव से ही ( रत्नानि । समस्त सुखकारी 
*यंद्राथे देते हो । ( छुडः ) खयं शुद्ध होकर दी ( बुत्राण ) आवरे 
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अन्धकारों और विध्नों एवं दुष्ट पुरुषों का ( जिध्नसे ) विनाश करते 
हो। और ( शुद्दः ) छद्दस्वरूप होकर ही आप समस्त संसार को (बाज) 
ज्ञान, घन और बल ( सिपाससि ) प्रदान करते हो । 

इति तृतीयः खण्ड; । 


3२३१ २ ३ ५ न 0777, 
[१४०५] अग्ने स्तोमं मनामद्दे खिध्रमद्य दिविस्पृशः। >ए/(“ , 
उ ३ 5 २ So | _ 
देवस्य द्रंविणस्यबः ॥ १॥ 
२ 3 उर रर 3 २ ०१ दे 


[१४०६] अग्निजुषत नो शिरो होता यो माजुषेष्वा । १२०४७ 


आर 33:59 


ख़ यक्षद्‌ देव्य जनस्‌ ॥ २॥ 


३१२ ३3२३२३ ३२ 


' [१४०७] त्वमग्न सप्रथा असि जष्टो होता वरण्यः | 
3२ ३3२ 


त्वया यज्ञ व तन्वत ॥ ३॥ १०॥ ०३ ५८४ 
हर० ५ । भ । X—< 1] 
भा०--( १ ) ( द्रविणस्यवः ) घन और व्रत गति से प्राप्त करने 
योग्य इष्टदेव को प्राप्त करने की कामना वाळे, या ऐश्वय की कामना वाले 
होकर हम ( अद्य ) आज, अब ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप ( अझेः ) सबके 
अग्रणी, ज्ञानदाता, नायक परमेश्वर के ( सिभ्रम्‌ ) नित्य (स्तोमं ) स्तुति, 
सत्यगुण वर्णन रूप वेद का ( मंनामहे ) मनन करते हैं । 

(२) (यः) जो ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( होता ) समस्तः 
संसार का आदान ओर विसंग, प्रलय और सग करने हारा ( माजुषेघु ) 
समस्त मननशील पुरुषां के हृदयों में ( आ ) साक्षात्‌ रूप से विद्यमान" 
होकर ( नः ) हमारी ( गिरः ) समस्त वाणियों को ( जुषत ) श्रवणः 


| रे १४० के ककत स अत अग्नेः स्तोमं मनामदे सिप्नसद्य' इति ऋर०-। सिद्धमिति 


साथणसम्मत्‌$ । 
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करता है (सः) वही ( दैव्यम्‌ ) दिव्यगुणयुक्त, ज्ञानप्रकाश वाले 
( जननं ) दिव्य पदाथ और मोक्षस्थ आत्मा को (यक्षत्‌ ) आनन्द सुख 
प्रदान करता है । नु 
(३) हे ( अग्ने ) प्रकाशखरूप ! आप ही ( घरेण्यः ) सबके 
-घरण करने योग्य, ( होता ) सब संसार के दाता, प्रतिगृहीता, समस्त 
यज्ञा के कत्ती, ( जुष्टः ) सबके प्रेमपात्र सबके सेवन योग्य और | 
-( स प्रथा ) सब से महान्‌ ( असि ) हो । ( त्वया ) आप ही के निमित्त 
.से सब लोग अपने ( यज्ञं ) इष्ट साधन रूप धर्म-कार्यो और पूजा आदि 
.का (वि तन्वते ) सम्पादन करते हँ । | 


३ १ २ 3 ५र स्र २ १२ SR उ 
[१४०८] अभि त्रिपृष्ठ वृषणं बयोधामङ्गाषणमवावशन्त पी 
२३१३ २३१९३ २उ ३१ २३ ३२ ७३ ३ ४१३ 
बनावसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नघा दयते वाया! 
५२ ३ २३ १२ उ १२३ 


[१४०६] शरग्रामः सबेचीरः खद्दाचाञ्जता पवस्व सनिता 
eat 3 १” | 39:१२ 39२ रर 3१२ 


घनानि । तिग्मायुधः च्षिप्रघन्बा समत्स्वषाढः साह्वान्‌ 
रर 3 १ २ 0 े 


पृतनाखु शत्रून्‌ ॥ २॥ जब 
RR जग 39:71 SR . रर 
[१४१०] उरुगव्यूतिरभयानि छण्वन्‌ त्समीचीने आ पवस्व 
१ १२ 3 प्र ररः 3 २३ र द्र ७ चक्रदो 
पुरन्धी । अपः सिषासन्नुषसः स्वाऽ३ऽगाः स | 
उ २ 3 २ 3 १ २ 
महो अस्मभ्यं चाजान्‌॥ ३॥ ११॥ 
तऋ०९।६०।२-४॥' 


हका म लिला 3 भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५२८] प० २६५ । 


न्‌ ¥०८—१. "अङ्गूषाण।मत्रावशन्त’ “वरुणो न सिन्धून्‌? इति ऋ० । धबार्यायिं: 


इति पाठस्तु अजभेरमुद्रितः प्राभादिक: । 
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(२) हे ( सोम ) प्राणख्प आम्मन्‌ ! तू ( ञूर-ग्रामः ) गति में 
चेगवान्‌ इन्वियसंघ का स्वामी, ( सव-वीरः ) सबसे अधिक सामथ्यवानू, 
( सहावान्‌ ) सहनशील, गर्मी सर्दी और सुख दुःख आदि इन्दों का 
सहन करने हारा, ( जेता ) ` सबको पराजय करने हारा या ( जेता ) 
“काम क्रोध आदि और इन्द्रिय के वेगो पर विजयशील ( घनानि) समस्त 
“रमणीय विषय भोगों को ( सनिता ) प्रति इन्द्रिय विभाग करने हारा 
'( तिग्म-आयुधः ) तीक्ष्ण साधना रूप आयुधों से सम्पन्न, ( क्षिप्र-घन्वा) 
'अतिशीघ्र गति देने हारा या स्वयं सबसे अधिक वेगवान्‌ ( ससप्सु ) 
परस्पर स्पद्धा के स्थलों में ( अपाढः ) किसी से न दबने हारा, भपराजित 


` ‡ पृतनासु ) प्रजारूप इन्द्रिय वृत्तियों में ( शत्रून्‌ ) शब्रुरूप काम, क्रोध 


' आदि अन्तः शत्रुओं को ( साह्वान्‌) अपने वश करने हारा होकर 


६ आ पवस्व ) प्रकट हो । और हमारे शरीर और अन्तःकरण को भी 
चिन्न कर । , 


(३ ) ( सोम ) हे आत्मन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ( उरु-गब्यूतिः ) स्वयं 


» समस्त गौ अर्थात्‌ वाणियों और इन्द्रियों के लिये रक्षा या शरण होकर . 
सत्र ( अभयानि ) अभय ( इण्वन्‌ ) करते हुए ( पुरन्धी ) इस देह- 


. 'ख्प पुर को घारण करने हारे प्राण और अपान दोनों को ( समीचीने ) 


'ससुचित प्रकार से ( आ पवस्व) गति दो और पवित्र करो । और 
'( अपः ) समस्त कमों और प्रज्ञाओं को ( सिषासन्‌ ) ' यथाकाल और 


. यथास्थान विभाग करते हुए ( स्वः ) सुख आनन्ददायक ( याः) 


चेद्वाणियों को और ( उषसः ) कान्तियुक्त पापदाहक वृत्तियो को 
"( अस्मभ्यस्‌ ) हम छोगों को ( महः ) श्रेष्ठ २ ( वाजान्‌) ज्ञानतत्व 
और अनेक ऐश्वर्य च ज्ञान ( संचिक्रद्‌ः ) प्रदान करो, उच्चारण करो, 
उपदेश करो । sn १ 
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0? ६०० BE 12009, ७॥४३७४४४/४ १२ | 


4 १ २ 3.955२९. ` ग त रर डे १२ 
र न्द्र यजोषा शवस स्पात। 
10001 eR 


॥ € e क - 
त्व चत्राणि इंस्यप्रतीन्यक इत्‌ पुवनुत्तश्वषणी घात: ॥१॥ 
© ~ cs 
५२. ३१२ ३ ३ २ SY ८ २ उ ११०७, ८ 
3०" [१४१२] तसु त्वा नूनमखर प्रचेतसं राघो भागमिवेमदे 1४5 
डं 3२ 3, टं २ SBE ड 3 ड ० ८५ ५ 
,..) मद्दीव त्तः शरणा त इन्द्र भ ते खुस्ना ना अरेडुदन 
सध्य be 


1 “ls 
= 


.॥ २॥ १२ ॥ ऋ० ८। ६० । ५) 5 हे 
कु भा०--( १ ) हे इन्द्र !:( स्वं ) व्‌. ( यशाः ) यशस्वी ( शवसः 1 
i ~ > / 
, स्पतिः) शक्ति और बल का मालिक, ( ऋजीपी ) सब को बर्ड, सरल, | 
` उत्तम चर्ममार में प्रेरणा करने हारा ( पुरु-अनुत्तः ) बहुता से नी म 
|] ~ = न ७ ८७, ~ पे का १ ह. ६ ~ ख्प द्र 
(ऐरि/€८ चा संचालित न होकर, खतन्त्र हो (_चभणो-चतिः ) साक्षि 


~ Ye 
=A 


“ होकर सबको धारण करने हारा ( असि ) है 1९ त्वं ) त. (अ ) 
` जिनका सुकावळा न किया जा सके ऐसे दुघट ( दृत्राणि ) दिषनों २ | 
दुःसाध्य असुर, अघर्मी पुरुषों को ( एक इत्‌) अकेला ही ( हंसि) 
विनाश करता है । [ अवि० सं० [२४८] ए० १२६ | i 
(२) हे ( असुर ) प्राणों में रमण करने हारे “बायल | 
( इन्द्र) ऐश्रयवन्‌ (-तं ) पूर्वोक्त 'बिशेषणों से युक्त पवप्रसिदध (म ह. 
प्रकृष्ट} उत्तम ज्ञानवान्‌ ( त्वा उ ) तुझ से ही इम ( राधः) आर डी 
करने योग्य ज्ञान को ( भागम्‌ इव ) अन्न के समान ( महे ) a 
करते हैं । हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! (.ते ) तेरी ( कृत्तिः ) कीति < 
` बड़ी भारी ( शरणा इव ) शरण, रक्षा के समान दै ( ते) झन ie 
सनानि ) प्रास होने योग्य समस्त सुखसाधेन (नः) हमे ५ 
Rt क चन्‌ )प्रासदों। . 


= ताय , 
१४१ १--“राबसस्पते’ 'इसस्यप्रतीन्यक डट खुता सपेणीधृते । 
१४१२--सुस्तानो अश्नवन्‌? इति च 9९० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। खूं० १३ Mt 


» आ० १२। ख० ४ उत्तराचकः ० 
| न _ 3.३२३५ २र३५२ > 7 
[१४१३ ]यजिष्ठे त्वा ववृमदद देवं दवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । CE 
3 २३१२ ५२, 7072१ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ कण 
डे न उ-१५९ ३.३२,.३ २, 3 5३ 


३ 4 «र्‌ 5 र 2 नकल [4 CS 
[१ ४१४] अपां नपातं सुभग सुदादितिमर्निमु श्रेष्ठशोचिषम्‌ 7/0” 
ME डार CRUDE OCHS री वि 
७ स नो मित्रस्य वरुणस्य सा अपामा सुस्त यक्षत दिवि 


र ॥ २ ॥ Ue Ao र 
"~ आा०--( १ ) ( देवन्ना ) विद्वान्‌ पुरुषों के भी ( देवं ) उपासनीय 
>: देव, ( दोतारं ) सव यज्ञा के सम्पादक ( अमत्येम्‌ ) मरणरहित, अस्तृत 
स्वरूप ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) समस्त विश्व के संचालन, उत्पादन 
भोर प्रल्य रूप यज्ञ के ( सु-क्रतुस्‌ ) उत्तम रूप से रचने हारे, अतएव 
1९ यजिष्ठ 2 सब यज्ञकत्ताओं में श्रेष्ठ ( त्वा ) आपको ( वदमहे. ) वरण 
. करतं ६ । व्याख्या देखो अवि० सं० [१३२] प्र ९० ॥ 
( २ ) (अपां नपातं) छोकों, कर्मो और प्रजाओं का पतन, विनाश 
था छोप न होने देने हारे, ( सु-भगं ) ऐश्वयसपन्न, ( सुदीदिति ) उत्तम 
. कान्ति से युक्त ( श्रे-शोचिषम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ, प्रशंसनीय तेज से सम्पन्न 
( आशस्‌ उ ) अझिस्वरूप, सवंप्रकाशक आत्मा . को अबश्य वरंण करो 
क्योकि ( सः ) वह जीवरूप अभि ( मित्रस्य ) समस्त जीव को स्नेह 
से देखने हारे और ( वरुणस्य ) सब दुःखों का निवारण करने हारे 
| परमेश्वर के .( अपां ) समस्त: प्रज्ञाओं, कर्मो' और समस्त लोकों के 
Me अ 2 > से प्रकाशमान सुक्दशा में सी ( नः) 
अहि द पि 
देखो नासिङ्गेतोपाख्यान, _काठक उपनिषद . 
बः इति चतुर्थः खण्डः | RN MR 7150 1 कक 


' १४१३-२. ' ~ न न 
३-२. 'ऊर्जोनषात? इति ऋ० । “ऊजो नपात? इत्येव सायणसमन्तरच पाठ: | 
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TIT NON SO an 


१००४ पनि 
6) नै ३२ "३ २३ 3२३3 १ २३ २३२ 


[१४१५] यमग्न पत्सु मत्येमवा वाजेषु ये जनाः । 
५1७४६ २उ ३ 


"9  स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ 
39१२ २२ 


) `` [१४१६] न किरस्य सहन्त्य प॒योता कयस्य चित्‌ । 
चाजो अंस्ति श्रवाय्यः ॥ २॥ 


श्रः 3 १२ 3 १२ उ 3२ 
>: [१४१७] स वाजं विश्वचषणिरवेद्भिरस्तु तरुता । 
३ २ 
विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ ३ ॥ १४॥ LE 
हँ ऋण १। २७।.७-३॥ | 
| ,, भा०--( १ ) हे (अग्ने) परमेश्वर ! (यं) जिस (मर्त्य ) ` 
मरणमा पुरुष को आप ( एत्सु ) अनेक चिकट संग्रामो में भी ( अवाः) 
सृत्युसे बचा छेते हैं और ( यं ) जिसको ( वाजेपु ) ज्ञान और श्रेष्ठ कर्मों . . 
से ( जुनाः ) प्ररित करते, चला देते हो ( सः ) वह आपकी ( शश्वतीः 
नित्य, अनादि काल से चली आई ( इषः ) प्ररणाओं और अनादि 
शक्तियों को ( यन्ता ) वश कर लेता है । 


 ,(२)हे ( सहन्त्य ) सब विध्नों के विनाशक !.( अस्य ) इस | 
` आपके ( कयस्य -चित्‌ ) किसी भी उपासक, साधक को ( पर्यता ) कष्ट 
देने हारा, उस पर आक्रमण करने हारा ( न किः) कोई भी नहीं 
प्रत्युत उसको ( श्रवाथ्यः ) श्रवण करने योग्य उत्तम ( वाजः ) ज्ञान” 
या बळ ( अस्ति ) प्राप्त है । 
(३) ( सः) वह ( विश्व-चर्षणिः ) समस्त मलुष्यों का स्वामी 
(.अवद्धिः ) ज्ञानी पुरुषों या इन्द्रियगणो से ही ( वाजं ) ज्ञान को; बल 
को या जीवन संग्राम को ( तरुता ) पार करने हारा ( अस्तु) हो 
ओर वही अझि ( विप्रेभिः ) विद्वान्‌ , मेधावी पुरुषों द्वारा ( सनिता ) 
इष्टफल दाता (अस्तु ) हो । ' 


CC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र्क्त. UN 1 ५ छ 
i 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chenn 1% 001] छ 
६११ 


> ° १२। ख०५। सू० १५ ] उत्तराचिकः 


CK 


3 २ 

बसारो दश घीरस्य घीतयो 
a १ २ 3 २३ 
नत्रीः $ पय ३ सर्यस्य द्रोणं ननच्े अत्यो 
घनुत्रीः। हृरिः पर्यद्ववज्जाः सर्यस्य द्रोणं ननक्ष अत्य 


३ २ ३ २३ १२ 


हिका कति 


१ * - 35 59 '# 3 
(१४१८) साकसुक्षों मजेयन्त 
ति १२ २३ ५२ 3 ३३ रैर 3 ५ 


न वाजी ।। १॥ 
२ ३२ ३ गर्‌ उपर र्र ३" 
९ NC ७०. सो 
[१४ (९] से मातृमिन । शिक्षुबाचशानो वृषा दघन्वे पुरुवारो > 
00 न्द र, श्र उ 0 ड ग्र रर 
व थङ्गिः अयान योषाम [न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छुते 
कलश उस्रियाभिः ॥ २ ॥ 
| रे उप्र द्र ॐ २३१ २३४३ २ ३१ २ * 
. [१४२०] अत म. पेप्य ऊघरघ्त्याया इन्दुर्धाराभिः खचते 9 
3 २३ २३3 १२ ड२ उ 
न यनत ९ ० FAN ड 
उमधाः । सूघान गाव: पयसा चमूष्वभि थोणन्ति 


३3 २३२३ २ 
. चसुभिने निक्तेः॥ ३॥ १५॥। ऋण ९ । ३३। ३-३ ॥ 
भा०-( 9 ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५३ ८] ए० २७२ । . 
(२) जिस प्रकार ( मातृभिः न ) माताओं द्वारा ( शिक्षः ) 
उनकी गोद में सोने हारा बाळक शिशु ( दधन्वे ) पालित पोषित होता 
है उसी प्रकार ( अद्भिः ) विषयों तक प्राप्त होने हारी ( मातृभिः ) ज्ञान 
१ कराने हारी इन्द्रियों द्वारा बाळक के समान उनकी गोद ड में या भीतर 
असुस रूप से शिशु के समान सोने हारा और उनको ( वावशानः 3 
निरन्तर चाहने दारा ( ब्रुपा ) आनन्द वर्षी सोम झुक्रस्वरूप या आन- 
न नह्मरस ( दुधन्वे ) पालित पोषित होता या धारण किया जाता 
। ज जिस प्रकार ( मर्यः ) पुरुष ( योषां न ) स्री के पास अपने , 
कह जाता भौर उससे आनन्द छाभ करता है उसी प्रकार वह सोम, 
| (निष्कृतस्‌ अभि) अपने सूळ आश्रय मस्तक, या देह में (यन्‌ ) जाता 
डुआ ९ कलसे ) नाना कलारूप चिति शक्ति की नाना वृत्तियो से युक्त, ` 
भै 9 


~ 
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सामबदभाष्ये [9 दै (२) 


६१२ सूळ १६ 


(लि 
सहस्त्रदुक कमल, मूधो भाग या देह में ( उस्रियाभिः ) ऊध्वसपण करने 
हारी इन्द्रिय शक्तियों से ( सं गच्छते ) मिलकर एक हो जाता है । 

(३) ( उत ) और जब वह सोम, शुक्रखख्प योगी: के ताळुभाग 

अ लगी इन्द्रयोनि से टपकने हारा रंस ( अध्ल्यायाः 9 कभी न विलुप्त 
होने हारे, सदा चेतन चितिशक्तिरूप गौ के ( ऊधः ) रस के भण्डार रूप 

_ उध्वस्थान मस्तक भाग को ( प्र पिप्ये) भर देता है, पूण कर देता है, तब 
( सु-मेघाः ) उत्तम ज्ञानघारण में समर्थ घारणावती मेघा बुद्धि से युक्त, 

( इन्दुः ) ज्ञान और तप से प्रकाशमान योगी ( घारासिः) अपने घारणा 

के अभ्यासों या स्तुति वाणियो से ( सचते ) सोम का रस प्राप्त करने 
एवं आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने में समर्थं होता है तब ही ( ( गावः ). 
गमनशील सूक्ष्म इन्द्रियों की संचित्‌ शक्तियाँ या वाणियाँ ( चसु 9 
अपने २ स्थानों में स्थित होकर ( पयसा ) अपने २ विषयग्नहण क रस 

/ हे मूघोन ) मूर्घास्थक अर्थात शिरोदेश के सहखदुळ कमळ में स्थित 

५ सोम आत्मानन्द को ( अभि श्रीणन्ति ) ऐसे घेर लेती है, आच्छादित क्र 
ठेतो है जैसे ( निक्तेः ) स्वच्छ सुन्दर ( वसुभिः ) वों से माताय अपने 

| बालकों को, या शुद्ध २ ( वसुभिः ) ज्ञानरूप उपहार घनो से प्रजाए 

| अपने राजा को आच्छादित कर देती और भर देती हँ । 

। यहां सम्प्रज्ञात समाधि का वर्णन थिया है, अध्वेरेता योगी के ध्यान 
करने ओर त्रह्मरसाखादन करने के रहस्य को खोला गया है । 


ह प २.३१ RVR 22 3 पता । 
४२१] पिया सतस्य रासिना मत्स्वा न इन्द्र गाम” 
शी चाप क छी 380५२05 RFMD, हरे 3 


| 2 
[a > he [1 ~ ३०: १ | हि 
आपिनों बोथि सधमाद्य बृधेऽ३ऽस्मां अचन्तु त (चय i 


3१२ ३२ 3 १.२ ३५२ रर LESS 
/ [१४२२] भूयाम ते समती चाजिनो बयं मा नस्तर्राश, , 
3 २ ०९ सता विजय के खुस्नेषु यामय ॥२॥१६ 
अस्मां चित्राभिरवतादमिष्टिभिरा नः खुस्नेषु यामय ॥ । 
कू ८1 ३॥ र”. 
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` ० १३५ दु” १ Sama ड] dation उ्तराचिकि' eGangotri ६ १३ 


आ०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [२३९] ए० १२२ । 


( २ ) ( चयं ) हम ( ते ) तेरी ( सुमतौ ) उत्तम मति, प्रज्ञा वेद- 
रूप ज्ञान के अधीन रहकर ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( स्थाम) होवे । 
९ अभि-मातये') चारों ओर से नाना प्रकार के माति अर्थात्‌ हिंसाकारी 
विषयभोग रूप शत्नु की बड़ती के लिये ( नः ) हमें (मा स्तः ) मत 
ढक, अर्थात्‌ उसमें मत फंसा । ( चित्राभि ) ज्ञानसय, नाना प्रकार की 
संग्रह करने योग्य ( अभिष्टिभिः ) अपनी प्ररणाओं से ( अस्मान्‌ ) हमें 
९ अवतात ) रक्षा कर । और ( नः ) हमें ( सुम्नेषु ) सुखमागौ में (आ 
यामय ) व्यवस्थित रख, चला । जालना 


+ ३ २ उ उ 
| १४२३] त्रिरस्मे सत्त धेनवो दुदुहिर सत्यामाशिरं परमे वयो- 


3 २३१२ १.२ 


मनि । चत्वायेन्या सुवनानि निर्णिजञ चारूणि चक्रे 


२ 3 उर २२ 


यद्‌ ऋतरचथत || १॥ पे 5 चारी 
१ > 
८ ३१ २ 3 १ २ उश्जः ३ १ २ उ 
[१४२४] स भक्षमाणो अस्मृतस्य चारण उभे छावा काव्येना 


६४ 3२ ३२३१ २ 3२३ 


वि शश्नथे। तेजिष्ठा अपो मंइना परि व्यत यदी देवस्य 


१ २३१२ 3२ ९ 
८7” अवसा सदो विडः ॥२॥ 


oS ee हक अ. क Et SEE 
१. स्तृञ्‌ आच्छादने क्रथादिः । हिंसार्थस्य स्तृणातरिति सायणः । 


२. अभिमन्यते शते अभिमातिः शात्ररिति सायणः । रोग इति माधवः । 
१९२४०२. 'दुदुह' “प्ये व्योमाने’, “स भिक्षमाणो? इति ऋः० 
मिष्यमाण', अक्ष्यमाण' इति पाठो सायणसम्मतौ, जीवानन्दीये “ 


आण इति च सर्वे प्रामादिकाः पाठः, निणयशागरोये चक्तायणमाष्ये 


अन्या सामसंदिताइ लन्दन-कालिकातामुद्रेतासु च तथाऽनुपलम्भाव्‌ । 
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- ६१४ Digiizedby त. ऽव्हवमनकक्षणये वअ ०4%} स्वु० १७ ६ 
27 ० 
क ३१र रर 39 २ - ३ १ २ ३१२ 
(६ .” [१४२४] ते अस्य सन्तु कतचोऽमृत्यचोऽदाभ्याखा जनुषी उभ 
र 9१२ 3 १ २ 3 रर 31 रर ३१२ 


अनु | येमिनृम्णा च देव्या च पुनत आदिद्‌ राजानं मनन 
अगुस्णत ॥ २॥ १७॥ ऋ० & । ७० | १-३ ॥ 


ह 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [५६ ०] ए० २८७ | 


(२) ( यदि ) जिस दशा में विद्वान्‌ लोग ( देवस्य) उस उपास्य- 
देव के ( सदः ) आश्रयस्थान हृदय देश को ( श्रवसा ) गुरु-उपदेश द्वारा 
( विदुः ) ज्ञान कर लेते हैं /तव ( सः) वह पवमान, सोम साधक ॥ 
( चारुणः ) अति उत्तमरूप, उपभोग'करने योग्य ( अस्तस्य ) अस्त या 
अमरत्व का ( भक्षमार्णाः ) सेवन करता हुआ ( काव्येन ) अपने ज्ञान- 
सामध्य से ( उभे द्यावा' ) दिव्यगुणयुक्त आत्मा भौर परमात्मा दोनों को 
९ विद्वाश्रथे' ) प्राप्त करता है और ( मंहना ) अपने तपोमहत्व से 
९ तेजिष्ठाः ) अति तेज से सम्पन्न ( अपः) लोकां या प्राणों में ( परि 
-ड्यत ) विचरता है। ऋग्वेद में “भिक्षमाणः” पाठ है। इसल्यि उस पक्ष. 
' मे.( सः) वह साधक ( चारुणः, अस्तस्य) उत्तम अमरत्व की \ 
( भिक्षमाणः ) याचना करता हुआ ( उभे द्यावा विशश्रथे ) दोनों तेजो- ` ` 
मय आस्माओं को प्रास करता है, इत्यादि पूवचत्‌ । अथवा ( उभेद्यावा ). ¦ 
दिन्यगुणयु् प्राण और अपान दोनों को ( बिशश्रथे) शिथिल या बश 
कर लेता है । दोनों के बन्धनों को ढीछा कर देता है ' दोनों को वश 
करके विदेह-मुक्त होजाता है । 


१. द्यावापारथव्या प्राणापःना, ( राऽ० ) 


२, “अथ. हिंसार्थः? क्रयादि अथ प्रयत्ने प्रस्थाने च, चुरादिः, 
अय मोक्षणे, चरादि:, अथि . दौविल्ये, चरादि३.... अथि रोधिल्ये, 
स्वादि!, अन्ध विमोचनप्रातिइ षयोः, क्रधादिः ॥ . . . १, 
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BRIO याड वासाला 
(३ ) ( अस्य ) इस. सोमरूप योगी आत्मा के (उभे जनुपी अनु ) 
दोनों जन्म अर्थात्‌ इह्‌ और पर दोनों लोकों में ( अस्ृत्यवः ) अमर, 
अविनाशी, ( भदाभ्यासः. ) भर्खाण्डत;, अमिट ( ते ) बह २ ( केतवः ) 
ज्ञान और रश्मियां, विभूतियां ( सन्त ) उत्पन्न हो जाती हैं ( यामिः ) 
जिन के बल से वह ( नुसृणा ) मनुष्यों के अभिलाषा योग्य और (देव्या) 
देवों, विद्वानों के प्राप्त करने योग्य टोक लोकान्तरो, को भी ( पुनते ) 
प्राप्त करता है । ( आत्‌ इत्‌ ) और उस विभूति के प्रांत कर लेने के अन- 
न्तर ( राजानम्‌ ) सवंतः प्रकाशमान, सवंतो च्रशी राजास्वरूप उस 
आत्मा को ( सननाः ) मनन करने से प्राप्त मानसिक संकल्प ही ( अग्र- 
भणत.) धारण किये रहते हैं, अर्थात्‌ उस दशा में उसके समस्त संकल्प 

ही उस आत्मा को छोक लोकान्तरा तक पहुंचाते हैं । 

इति पञ्चम; खण्ड; । 
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77१० ३---- चाका 
i 3 २ १ २ उक उर 3 २ २ 3 र रर 39) २ 
[१४९६] अभि वायु बीत्यषो ग्रणाना5३भि मित्रावरुणा पूयमानः 
3.3२ र्र 3 १२ ९४८३२३ ३ ५३१२ 
अभी नर घीजवन रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज्चबाहुस्‌ ॥१॥ 
3 ३7 रर . 39 २३ १२३ ३१२ ३१ २ 
[१४२७] अभि वस्रा सुवसनान्यर्षाभि धेन्‌ः सुदुघाः पूयमानः । ` 


Se उ '५र र्र 3 ३ २ ३१ २ उर रर: र्‌ 
अभि चन्द्रा भत्तचे नो हिरण्याभ्यश्वान्‌ राथिनो देवसोम ॥२॥ 
AN BPs ड्‌ 3 उर गर ३२्ड 39 २ ¦: 3१२ 
(१४२८ |अभी नो अंघे दिव्यां वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः 
, . 3 रअ ` 3१९ 39 २३उक रर ५१ ३ 3५२ 
अभि येन द्रविणमञ्षवामाभ्याषंयं जमदाः्निवन्नः ॥३॥ १८॥। 


ऋ० ९ ॥। २ ७. ४६-२१, ।। 


११४२७--अभिनर्‌ इति ऋ० । 
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भा०--( १) हे विद्वन्‌! ( वायु ) कोष्ठगत वाथुरूप प्राण को 
( वीति ) सब शरीर में व्याप्त होने के लिये ( अभि-अप ) प्रेरित कर । 
और ( सित्रावरुणा ) प्राण और अपान दोनों को ( पूयमानः ) पवित्र 
करता हुआ, उत्तम रूप से गति देता हुआ ( अभि ) उनको भी प्रेरित 


“ कर । ( रथेष्ठाम्‌ ) इस देहरूप रथ पर सारथि बनकर स्थित (-घी-जवन) ` 


ध्यान, संकल्पमात्र के वेग से जाने वाळे, ( नरं ) इन्ब्रियगणों के नेता 
मन को ( अभि ) उत्तम रीति से प्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम 
द्वारा जितेन्द्रिय और जितचित होकर हे सोम ! विद्वन्‌ ! तब (वञ्र'बाहुम्‌) 
अज्ञान का नाश करने हारे ज्ञानरूप वज्र को हाथ में लिये ऋतम्भरावस्था 
सें प्रज्ञाऽऽलोक के. खुल जाने पर ( क्रृषण ) सब सुखों के वषक ( इन्द्रं ) 
उस आत्मा को ( अभि-भष ) साक्षात्‌ कर । 


(२) हे ( सोम ) विदन्‌ ! ( पूयमानः ) पवित्र होकर या निरः 
न्तर. उन्नति की साधना करता हुआ तू ( सु-वसनानि ) उत्तम रूप से 
आच्छादन करने हारे ( वखा ) चमचमाते विभूति, सिद्धियों अर्थात्‌ 
सात्विक आवरणों या पंचकोषों को (अभि-अषे) चश कर । और (सु-दुघाः) 
उत्तम रूप से ज्ञानरस या आनन्द्रस का दोहन करने हारी .( धेनू: ) 

भीतरी च.आनन्द्वाहिनी सुपुम्णा आदि नाद्यों पर, या इन्द्रिय-शक्तियों 
पर ( अभि ) वश कर और ( नः) हमें ( चन्द्रा) आहल्ादुकारी 
( हिरण्या ) ज्ञानरूप ऐश्वर्य ( मत्तेवे) भरण, पोषण करने या आत्मतृप्ति 


` करन के लिये ( अभि अघं ) प्रदान कर । हे ( देव ) ज्ञानद्रष्टः ! शमा- ` 


दिसाधनों से युक्त योगिन्‌ ! ( रथिनः) देइरूप रथों के स्वामी, जितेन्द्रिय 
( अश्वान्‌ ) ज्ञानी पुरुषों को ( अभि-अषं ) हमें प्रास करा । 


( ३ ) हे सोम, विद्वन्‌ ! आप हर्से ( दिव्या वसूमि ) दिव्यगुण- 
युक्त जीवन के वास-हेतु पदार्थों को ( अभि अष ) प्रदान करं और 
( पूयमानः ) सवत्र प्रकाशमान, झुद्ध पवित्र चित्त होकर (विश्वा पार्थिवा) 
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समस्त प्थिवी पर होने वाले ऐहिक पदार्थो का ( अभि ) उपदेश कर । 
और आप हमें ऐसे (अभि) सामथ्यं दृ कि ( येन) जिससे इम 
९ द्रविणम्‌ ) ज्ञान, धन और अन्नादि पदार्थो कों ( अश्नवाम ) प्रास 
कर और उपभोग भी कर । और हे सोम ! आप ( नः) हमें ( जम- 
दग्निवत्‌ ) समस्त अग्निरूप सूयादि पदार्थों को दमन करने हारे पर- 
मात्मा के समान ( आषयं ) ऋषियों द्वारा प्राप्त करने योग्य वेदज्ञान का 
ई असि ) उपदेश कर । 


ष्र 


थर प्लव न्ती 


पर ३ १२ 39 २ ८ =— 


[१४२९] यज्जायथा अपूव्यं मघवन्‌ वत्रहत्याय । 
\ / २ उ १ २ 3 3 ऽर २२ 


तत्‌ पाथचामप्रथयस्तद्स्तश्ना उता देवम्‌ ॥ १॥ 
3१ २ 3 २३२ 3 पर श्र 


[१४३०] तत्‌ ते यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः 
३१२३२ ३२३ 


तद्विश्वमाभैभूरखि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 
3 १२ ३५र२र 3 १र रर 
[१४३१] आमाखु पक्वमेरय आ स्व्यं रोहयो दिवि । 


ड २३ २३7३ २ 
घम न सामन्तपता सुवाक्तेभिञुष्टं गिवणस बृहत्‌ 


ड ॥ ३॥ १९ || ऋ० ८ | ८६ ॥ ५-७॥ 


1०--( १ ) हे (मघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! समस्त संसार को यज्ञरूप 

स सम्पादन करने हारे, समस्त विभूतियों के स्वामिन्‌ ! हे ( अपूंड्य ) 
सबसे पूव होने हारे ! अद्वितीय सूलकारण परमेश्वर ! ( छत्‌ ) जब (दृत्र- 
हत्याय ) आवरणकारी 'तुच्छुब' रूप प्रकृति के रजःपरळ को गति देने 
उस में विक्षोभ उत्पन्न करने के लिये ( जायथाः ) उस में शक्तिरूप 

से प्रकट होता है ( तत्‌ ) तब ( एथिवी ) अति विस्तृत व्यापक परथिवी 
सूलकारण प्रकृति को या जीवों के निवास के लिये इस प्रथिवी को ( अ 
अथयः ) तू ही विस्तृत करता है और ( दिवं) इस समस्त आकाश 
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स्थित लोकसमूह को भी ( अस्तम्नाः ) अपन २ स्थान पर स्तम्भित 
स्थापित, करतां . है । [ 

( २.) ( तत्‌ ) और तब ही ( ते ) तेरी शक्ति से सम्पादित (यज्ञः) 
समस्त चायु, तेज, प्रथिवी, आकाश, काल, दिग्‌, आत्मा, मन ` इत्यादि 
देवगणों का उचित रूप से संघटित यज्ञ भी ( अजायत ) सुसम्पन्न होता . 
है ( तदू ) और तब हो ( अकः ) यह. प्रकाशमान तेजस्वी सूयं भी प्रकट 
होता है ( उत ) और साथ ही (ईस्क्रतिः ) दिन की रचना होती है। 

( तत्‌ ) उस समय ही तू हे परमात्मन्‌ ! ( विश्वम्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
| ( यत्‌ जातं ) जो कुछ उत्पन्न हुआ ( यत्‌ च ) और जो ( जन्त्वम्‌ ) ” 
॥ आगे उत्पन्न होता है उस सब में (अभि-भूः) सब ओर और सब प्रकारों से 
॥ व्याप्त होकर सबका मूल उत्पत्ति कारण तू ही ( असि ) दै । 

(३) हे परमेश्वर ! तू ही ( आमासु) न पके, अपक्व, कचे, 
स्थावर और जंगम पदार्थों में ( पक्व ) परिपक्व भाव को ( ऐरय ) प्राप्त 
करता है । और इस निमित्त तू ही ( सूर्य) सबके प्रेरक सूयं को 
( दिवि ) इस महान्‌ आकाश में ( आरोहयः) इतनी उच्चता पर स्थापित 
करता है॥/हे विद्वान्‌ लोगो ! ( सामन्‌ ) सामवेद द्वारा (घम न ) जिस 
अडार आप घमयोग या प्रवग्य इष्टि को ( तपत ) प्रत्त करते हो उसी 
प्रकार आप लोग ( सु-दृक्तिभिः ) उत्तम ज्ञानस्तुतियों था ज्ञान-चर्चाओं . 
द्वारा ( गिर्वणसे ) समस्त वेदवाणियों के एकमात्र दणनीय उस इन्द्र के ' 


' विषय में ( जुष्टं ) अतिप्रिय, रुचिकर ( बहत ) महान्‌ या दहत साम 


द्वारा ज्ञान प्रास करो । 
सत्यमिति सत्यवचा रथीतरः । तप इति तपो नित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाः 
च्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि स्तपस्तद्धि तपः । ( तैत्ति० 
// उप° शिक्षावढ्ली. भनु० ९ ) अर्थात्‌ ज्ञानप्रासि ही तपु,द्वै । प्रवम्म्टि 
में संसार की रचना का ज्ञान दशाया: जाता दै । ( देखो शतपथ 
प्रवग्येष्टि प्रकरण ) 
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क्र क्व ०३ २३ २ 3 १र रर 
[१४३२] मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव इरिचो मत्सरो मदः | 
3 3 ३ २ २ 3 


चषा ते वष्ण इन्दचाजी सहस्रसातमः ॥.१ ॥ 
३२३ 3 २३ १२ 


` [१४३३] आ नस्ते गन्तु मत्खरो बषा मदो वरेण्यः । 
3 ग्र रर 
खह्दाचा इन्द्र खानखिः पृतनाषाडमत्यंः॥ २॥ 


3 ३२३ १२३५३ 


[१४३४] त्वं हि शरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 
3 २३३१ २ ३3२उ' 3 २ उ २.3 २ 


सद्दावान्‌ दस्युमनतमोषः पाचं.न शाचिषा ॥ ३ ॥ २०॥ १५७ 
2 चऋ० १ । १७५ | १-१ ॥ त 


भा०--( १ ) ( पात्रस्य इव मदः ) जिस प्रकार पात्र में रक्खा 
तृप्तिकारी हषंजनक जल और दुग्धादिरस ( अपायि) पान कर छिया 
जाता है उसी प्रकार हे ( इरिवः ) हरणशीळ शक्तियों, अन्धकार और 
अज्ञान के इरने वाले किरणों से युक्त परमेश्वर ! ( मत्सर: ) आनंन्दरूप 
में सवंत्र प्रसरणशील ( महः ) आनन्दप्रद तेजोरूप, संप्रेरक उत्पादुक- 
शक्ति रूप से ( ते ) संसार में ब्यापक तेरा महान्‌ सामध्ये ( अपायि) . 
पान किया जाता है अर्थात्‌ विद्वान्‌ जन उसको अपने भीतर धारण करते 
हैं अथवा आप ही उस महान्‌ शक्ति के धारण करने हारे हो । ( डुष्णः ) 
समस्त सुखों और शक्तियों के वपक ( ते ) तेरा ( इम्दुः) ऐश्वय, विभूति 
और सामथ्यं ( वाजी ) वलवान्‌ ( सहस्रसातमः ) सहस्रो पदार्थो को 
देने हारा, ( वृषा ) सब सुखो का वपक दै । 

अध्यात्म पक्ष सें--इन्द्र = आत्मा, मत्सरः = आनन्द्रस, इन्दु: = 
विभूति-सिद्धयोगी, वाजी = ज्ञानवान्‌ । उपा = ज्ञानवषक, सहस्र-सा- 

= सहस्रों उपदेशों का दाता, अथवा सहस्रो को सन्तोष, आशीवाद 
षच सुखसाधनों का प्रदाता, इत्यादि । | 
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डा 
३) । सू० ° 


(२) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( ते ) तेरा ( मत्सरः ) हषप्रद ज्ञान 
और आनन्द्रस ( नः ) हमें ( आगन्त ) प्राप्त हो । त्‌ ही ( वृषा) सुखों 
'का वर्षक, ( मदः ) आनन्द और तृसिकारक ( वरेण्यः ) एकमात्र वरण | 
“करने योग्य, प्रिय, (सहावास्‌ ) सब कष्टों का सहन करने हारा, बलवान 
या सहायसम्पञ्न, ( सानसिः ) सेवन करने योउ्य, ( पुतनाषाट्‌ ) समस्त 


'प्रजाओं का शासक और ( अमत्यः ) अविनाशी है । 


यहां योगी का साधक आत्मा के प्रति, भक्त का ईश्वर के प्रति, प्रजा- 
शण का राजा के प्रति समानरूप से वचन है । 


(३) हे ( इन्द्र परमेश्वर ! ( त्वं ) आप ही ( शूरः ) सबमें गति . 
“देने हारे, ( सनिता ) समस्त पदार्थों के दाता होकर ( मलुषः ) मनन 
शीळ जीव के ( रथं ) इस रमण स्थान देह या समस्त विश्व को 
( चोदयः ) प्रेरित कर रहे हो । आप ( दस्युम्‌ ) नाश करने हारे, दुष्ट 
_(अन्नतम्‌) नियम रहित, निकम्मे, नियम को न पाउने हारे, दुष्ट पुरुष को 
( सहावान्‌ ) शक्तिशाली या सहायसम्पन्न होकर ( शोचिषा ) अपने 
/१' तेज से ( शोचिषा) अशि. के ताप से ( पात्रं न.) हंड्या के 


1४21 ^ समान ( ओषः ) तपाया करते हैं । कि 
6 4६ Cos इति षः स्वण्डः । 
Mirae 


इति षष्ठस्य द्वितीयोऽधेः प्रपाठकः । इति द्वादशोऽध्यायः ६ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य तुतीयोंऽधेः 


षि; १ कविर्मारैवः | २, ९, १६ भरद्दाजो बाइँस्पत्यः। ३ भलितः 
-काश्यपो देवलो वा । ४ सुक आंगिरसः । ५ विभ्राट सोय । ६, ८ वसि 1 
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\अ० १३ | सखे -९१ Peer १“ सख र्चिक ०१1० and ०९०१9०५६२१: कु 


विन 


अत्रावरुणिः । ७ भगः प्रागाथः १०, १७ विश्वाभित्रों गाथिन:॥ ११ मेघा- 
तिथि: काणवः । १२ रातं वेखानसाः । १३ यजत भ्रात्रयः ॥ १४ मधुच्छन्दा 
ल्य ८ ड 
वैश्वामित्र: । १७ उशनाः काव्यः | १८ दयेतः प्रागाथः । १० वृद्दद्दिव, 
आथर्वणः । २० गृत्समदः शौनकः ॥ देवता--१, ३, १५ पवमानः सोमः । 
२, ४, ६, ७, १४, १६, २० इन्द्रः। ५ स । ८ सरस्वान्‌ सरस्वती च |. 
१० सविता । ११ ब्रह्मणस्पतिः । १२ १६29 ६-१४ अ्श्निः। १३ मित्रावरुणौ । (ॐ: - 
१८ भग्निददवीषि वा ॥ छन्दः १, ३, ७, ८, १४, १६ (२, ३) १८ क्र 


_ गायत्री । २ ( १-३ ) अलुष्डपू ( ४ ) बृहतो । ५ जगती। ६, 
४” आगाथ बाईतम्‌ । १४, १६ त्रिष्डपू। १६ ( १ ) वर्धमाना गायत्री । २०: 


कशा 


ar 


( १) अष्टिः ( २, ३ ) अतिराक्वरी ॥ ह्ला 


२ ३२३ 3 २ ३२ 3 १र रर TEN 
[१४३९] पवस्व वृष्टिमा खु नोऽपामूमिं दिवस्परि। „ = 
~ 


, शझयच्मा वृहतीरिषः॥ १॥ 
3 १२३ २३१२7१२ रर 
[१४३६] तया पवस्व धारया यया गाव इद्दागमन्‌ । 
3 ३ 


SN ॥ ० 
जन्यास उप नो गहम्‌ ॥ २॥ 
39 २ "3 1२ 39१9२ ३१ २ 


[१४३७] घृत पवस्व घारया यज्ञषु देववीतमः 
] १ २ ड रा ००८0 - 
अस्मस्यं वृष्टेमा पच. ॥ ३ ॥ 
१२३2२२ 3 ३ 

[१४३८] ख न ऊजे व्याऽशव्ययं पवित्रं घाव a) 
३३२ 3२२ 
देवासः शणवन्‌ डि कम्‌। ४ ॥ 

२ ` उ २ 


[१४३९] पचमानो असिष्यदद्‌ रत्षांस्यपजङ्घनत्‌। 
प्रत्नयदू रोचयन्‌ रुचः॥ ५॥ १॥ ऋ० ६ । ४९। रबी > 
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Ss oe ee ७ 


भा०--( १ ) हे पवमान सोम, सवप्रेरक, सूय ! ( नः) हमारे. 


अति ( सु ) सुष्ठु, उत्तम रीति से ( दृष्टि ) सुखों और जलों की वृष्टि की ` [ 


( आप वस्व ) सब ओर से वर्षा करो । और' ( दिवः ) द्योलोक और' 
'मूर्धादेश से (अपां ) बलों, प्रज्ञानों और कर्मो की ( ऊर्मिम्‌) तरङ्ग या 


ऊपर उठने वाली परम्परा को ( परि-पवस्व ) संब ओर से प्रेरित कर । ' 


'और.(ब्रृहतीः.) पुष्टिकारक, अति अधिक, ( अयध्ष्मा: ) यक्ष्म अर्थात्‌ 
चिपट जानेहारे सूक्ष्म रोग कीटो से रहित ( इपः) अन्ना और इष्टदेव और 
विद्वानों की, उत्तम संगति के नाशक दुर्विचारो से रहित मन की सत्का- 
:मनाओं को प्रेरित करो । 
(२) हे ( सोम ) परमेश्वर वा योगिन्‌ ! ( तया ) उस ( घारया) 
धारा से'या धारणा शक्ति से ( पवस्व ) प्रेरित कर ( यया ) जिससे 
`  गाघः ) दीस-ररिमियां, कान्तियां एवं ज्ञानवाणियाँ ( इह ) इस हमार 
अन्तःकरण पुवं गृह में ( आगमन्‌ ) प्राप्त हों । और ( जन्यास: ) जन, 
मनुष्य एवं प्राणियों के हितकारक पदाथ भी ( नः ) हमारे ( गृहम्‌ ) 
` देह और गेह को ( उप आगमन्‌ ) प्राप्त हों । 


( ३ ) अपनी ( धारया ) धारणा, पालन पोषण करने हारी शक्ति 
से ( यज्ञेषु ) नाना प्रकार के यज्ञा सें ( देवः्वीतमः ) दिव्य गुणयुक्त 
'पदार्थो को प्राप्त होकर ( अस्मभ्यं ) हमको ( घृतं ) कान्तिस्वरूप, प्रदीस, 
प्रकाशयुक्त, ज्ञान, कर्मोपदेश को ( पवस्व ) प्राप्त करा । और ( अस्मभ्यं) 
इमे ( दृष्टि ) अन्तः आनन्द्‌-सुखों की दृष्टि को भी ( आ पच) प्रदान कर । 


(४) हे सोम! ( सः ) वह तू ( नः) हमारे ( ऊर्जे ) बळ 
सम्पादन के निमित्त ( घारया ) अपनी धारण-पोषण करने हारी शक्ति 


से ( अव्ययं.) सूयं, प्राण, आत्मारूप ( पचित्र ) पचन करने हारे वायु, _ 


अन्तःकरण या धारणा देश के प्रति (वि धाव) विशेष रूप से गति 
कर । ( देवासः हि ) समस्त विद्वान्‌ और दिव्य जळ, अग्नि आदि तत्व 
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पदाथ और इन्द्रियां ( कम्‌ ) आनन्दकारी तेरी ध्वनि को ( श्णवन्र ) 
अचण करत हं | 


(४) ( पवमानः) अति शुद्धकान्ति से देदीप्यमान सोमरूप ˆ 
_ अन्तरास्मा का ब्रह्मानन्द रस ( झसिष्यदुद्‌ ) जब द्रवित होता है तव॒ _ 
< प्रत्नवत्‌ ) पूव के अपने पुरातन ( रुचः ) कान्तियों को ( रोचयन्‌ )५-” 
चमकाता हुआ ( रक्षाँस ) समस्त पाप, कुवासना, दुःसंकर्पों को अनाः 
यास ( अप जंघनतू ) दूर मार भगाता है । 


इस सूक्त में सूय, आत्मा, राजा, प्राण, शुक्र आदि समस्त प्ररक* 
शक्तियां को सोमधारा के दृष्टान्त से चणित किया गथा है । मधु, घत आदि 
` शब्द वेद्‌ में ज्ञान के वाचक भी हैं । जैसे शतपथ में पब्चमद्दायज्ञ 
अकरण सें-पयः-आहुति = ऋग्वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय, अग्न्या- 
हुति = यजुबंद का स्वाध्याय, सोमाहुति = सामवेद का स्वाध्याय, सेदा- 
_इुति = अधचवेद्‌ के मन्त्रों का स्वाध्याय और सधु-भाइुति = अन्य शेष 
_ विद्या जैसे वाकोप्राक्य, इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी इत्यादि का 
` स्वाध्याय कहा जाता है । ( शत० का० १२। ५। ६। ३। ८) | 
‘¢ इत्यादि रूप से यह सोम का सवन ज्ञानपरक समझना चाहिये । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी खाध्याय-प्रशंसा प्रकरण में--मधु इ वा ऋचः ।' 
शृतं ह सामानि’, “अस्तं यजूंषि' यदू हवा अयं चाकोवाक्यमधीतो क्लीरोदन- __ 


आंसोदनौ भवतः । ( झत० का० ११ । ५। ७। ५ ‰ 1}, 0:05 
२ ३१ २ 


भ्र 
[१४४०] प्रत्यस्मे पिपीषत विश्वानि विदुष मर । 2, 
| डे २३ २ ३3१ २ ३ १ २ Af (१. क 
१ अरक्ष्माय जग्मयेऽपश्चादऽ्वन नरः॥ १॥ . न ८५ 
५२३ १ २ 3 ५.२ 


[पना १] पमेन प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 


२३१ २ 3२३१२ 


अमत्रेभिक्तेजीषिणमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥ 
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[१४४२] यदी सुतभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रातिभूषथ । 


१२ 3 3२ ३२उ ४ षर्‌ 


वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्‌ तं तमिदेषत ॥ ३ ॥ 
त ४३ उ र्‌ उ २३१ २ ३२ 


[१४५२] अस्माअस्मा इदन्घसो $ध्वया प्र भरा सुतम्‌ । 


७००० को १ 0 हज S 3३१२ 
कुवित्‌ खमस्य जन्यस्य शघतोऽभिशस्तेरवस्वरत्‌ 
= ॥४॥२॥ऋ० ६। ४२| १-४॥ 
भा०- ( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [३५२] ए० १-३ । 
* (२) हे विद्वान्‌ पुरुषो! ( एनं) इस ( सोम-पातमं ) सोमरस / 
का पान करने हारों में से सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान के परम आगार, परमेश्वर को 
( सोमेभिः ) ज्ञानों और ज्ञानियों ,द्वारा ( आ प्रति एतन ) प्राप्त या 
साक्षात्‌ करने का प्रयत्न करो ! ( अमन्रेमिः ) धारण करने वाले धारणा > 
बुद्धि के संकल्पा द्वारा ( ऋजीपिणं ) ऋजु मार्गों पर प्रेरणा करने हारे, 
सन्मागंदर्शी, सत्संगतिकारी परमेश्वर को ( सुतेभिः ) सुप्रसिद्ध, सम्यक 
रूप से प्रेरित ( इन्दुभिः ) आहलादकारी विद्वानों द्वारा उनके उपदेश 
पाकर (आ प्रति एतन) उसका सत्यज्ञान प्राप्त करो, उसको पहिचानो । 
(३ ) हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (.यदि ) जब ( सुतेभिः ) सिद्ध, निष्पन्न 
( इन्दुभिः ) प्रकाशमान, ज्ञानज्योतियो से युक्त ( सोमेभिः) पूर्वोक्त सोमों 
द्वारा ( इन्द्रं ) अपने आत्मा या अपने उपास्य इष्टदेव को ( प्रति भूषथ ) 
अलंकृत करो तो वह ( मेधिरः ) मेघाबुद्धि से युक्त ( पत्‌ ) सब पर 
वश करने हारा ईश्वर ( विश्वस्य ) सब कुछ ( वेद्‌) जानता है और 
( तंतं ) उस २ संकल्प को भी ( एपते इत्‌ ) अवश्य पूणं करता है । 
(४) हे ( अध्वयो ) यज्ञ करनेहारे विद्वन्‌ ! ( अस्मै अस्मै इत्‌ ) 


इस २ ही इन्द्र के लिये ( अन्धसः ) जीवन धारण करने हारे सूळतव्व के. 
_( सुतम्‌ ) निष्यादित आनन्द-र को ( प्र भर ) समर्पित कर । क्योंकि 
TTI omer “मान 


१४४३० सुभिरान्तेरबस्मरत्‌' इति ऋ ० । 
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| ( समस्य ) समस्त ( जेन्यस्य' ) वश करने यो 3 
ग्य $ 
हुए ( अभिशस्तेः ) अभिमानी, घातक काम स अ 


क्रोधाडि कुवित्‌ 
चहुत चार ( अव स्व॒रत्‌' ) बचा लेता है । pss 
इति प्रथम: खण्ड; | 
30 (७०००० PS 
२ ३ उर रर 3 7 > 3 र 
१४४४] बभ्नवे नु स्वतव दिविस्पशे । -“' त्तर. 
| जु खऽरुणाय ।दिबिस्पृशे। -7 ८9९7 ८/>/” 
सोमाय गाथमर्चत ॥ १ ॥ RE 
२ 33३ २ 401 
[१४४५] इस्तच्युतेभिरद्रिभिः खत सो खत सोमं ' पुनीतन । 
मधावा घावता मधु ॥ २॥ | । 
“चच 23 २ 
[१४४६] नमसेदुपसीदत दध्नेदाभे भीणीतन । 
इन्दमिन्द्रे दधातन ॥ ३॥ ` | 
(१४४७] अमित्रा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गदे। _- 
देवेभ्यो अज्ञकामकृत्‌॥ ४॥ क 


१२३ १२३१२ 


1१४४८] इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । 
पर तरर 3 ५ 


मनश्चिन्‌ मनसस्पतिः ॥ ५॥ 
[१४४९] पचमान झुवीये राये सोम रिरीहि णः । 


नो ] डन्द्ुविन्द्रेण नो युजा ॥ $ || ३ ॥ ऋ० ६॥ ११ | ४-६ ॥ 
भा०--( $ ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( बञ्रवे ) सब का भरण पोषण 
करने हारे ( स्व-तवसे ) दूसरे की बिना अपेक्षा किये, स्वयं बलशाली _ हारे ( खशतबसे ) दूसरे की बिना अपेक्षा किये, खयं बल्शाडी,... 
१४४५-१. स्व॒रातिगंश्य थो, निघण्टौ । उपसगण बलादर्थपर्ययः | 
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TF 


( अरुणाय ) तेजस्वी, अप्रतिहत सामथ्यं वाळे, ( दिविःस्टशे ). इर 
देह में मूर्घास्थान और ब्रह्माण्ड में, महान्‌ आकाश में :भ्री. व्याप्त) एकं 


~ 


समस्त कान्तिमान्‌ , सात्विक, दिव्यगुण चाळे लोकों और पदार्थो. के भीतर 


विद्यमान, ( सोमाय ) प्रेरकस्वरूप, शक्ति, प्राणात्मा, परमात्मा एवं राजा 


है 


€ ¢ भु 
आदि की ( गाथम्‌ ) वास्तविक सत्य गुणकथा का ( अचत) वणन करो ४ 


५.» (२) हे विद्वान पुरुषो! ( हस्त-च्युतेभिः ) हायो के समान प्रेरक: 
“” साधनों से प्रेरित, ( अद्रिभिः ) पवत एवं शिलाओं के. समान , स्थिर, 
सदाचारी, विद्वानों द्वारा ( सुतः ) निषपादित, तैयार किये गये ( सोम > 
ज्ञानराशि को ( पुनीतन ) बराबर उन्नत करो, उसका सम्पादन करो 
और बढ़ाओ और क्रसको निःसंशय करके पवित्र वनाओ.1: और ( मघ). 
अत्यन्त आनन्द देने ले हारे, अख््‌तस्वरूप अपने आत्मा में उस ( २ आनन्द देने नें हारे, अम्गतखरूप अपने आतमा में उस मधु > 
_परम-आत्मज्ञानख्प असत को (आ घावत? शीत प्रास करो | - 
(३ ) हे विद्वान्‌ रुषो! आप छोग उस सोम, सबके प्रेस्क अन्तः 
यासी, शक्तिमान्‌ परमेश्वर एवं इस शरीर के स्वासी..प्रांणात्मा के 
(-नमसा इत्‌ ) नमस्कार, श्रद्धा, भक्ति द्वारा ही ( उप सीदत ) समीप 
पहुंचो, उसकी उपासना करो । ( दुध्ना ) ध्यान'' और: धारणो बेल से 
( अभि श्रीणीतन ) साक्षात्‌ उसको अपने , भीतर परिपक्व करो । और 


हलका सय कया हव ( इन्दुम्‌ ) ऐश्वयसम्पन्न सोमरूप जीव को ( इन्हें ) परमेश्वर मे. परमेश्वर. में 
( दधातन ) स्थापित करो अथवा ऐेशवयंवान्‌ परमेश्वर को अपने आत्मा 
सै घारण करो । र 


३6९० ४ 


7 


= 


) 


(४) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ! ( अमित्र-हा ) हष करगे 


तथा स्नेह न करने हारे दुर्वासनांयुक्त छुरुषों का नाश, ' करने हारा, 
( विचर्षणिः ) विविध पदार्थो का विशेष रूप से दृश होकर, ( बि 
दिव्य-गुण-युक्त पदार्थो, विद्वानों एवं इन्द्रिय शक्तियों. के (.अलु-काम-कव, 


 कामनाचुकूल कार्य करने हारा होकर ( गवे ) ज्ञानशीलः आत्मा के ळिफे | 


( झं) कल्याण-सुख को ( पवस्व ) प्रवाहित कर, प्रदान कर। 
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(५) हे ( सोम) सबके प्रेरक ! ज्ञान-आनन्द्‌ रस स्वरूप ! 
( इन्द्राय ) अन्तरास्मा के ( पातवे ) पान करने. और ( मदाय ) हों 
रप।दुन के लिये (परि सिच्यसे) तू ही सब प्रकार से हृदय में और सर्वत्र 
आनन्दम.हक स्थलों सें विचारधारा से प्रवाहित किया जाता हे, क्योंकि 
,तू ही ( मनः चित्‌ ) मननशील मन को भी जानने हारा एवं ( मनसः 
पतिः ) मनःस्वरूप आत्मा का परिपालक है । 

( ६) हे ( पवमान ) स॒ध्त्र प्रकाशमान, सवब्यापक, सबके प्रेरक 
सबके प्रकाशक ! हे ( सोम ) सव उत्पादक तू (नः) हमें ( सु-वीयंम्‌ ) 
उत्तम सामथ्यगुक्त ( रयिं ) प्राणबळ ( रिरीहि) प्रदान कर और हे 
(इन्दो ) योगिन्‌ ! गुरो ! । इन्द्रेण ) परमात्मा या आत्मारूप ( युजा ) 
सहायक से ( नः रिरीहि ) हमें वह बल प्राप्त करा । 


~ 
३५२ 3 १२ २ रर “उनि श 
९: ० 
[१४००] उद्‌ घेदाभि श्वतामघ वृषभं नयोपसम्‌ । ३ कि 
bm AIP पत हे १ 
अस्तारमाष स्तूय ॥ १॥। 2 गरी क 


३ २३१९४ रर ३१ २ रेक रर 


[१४५१] नब यो नवति पुरो बिभेद बाह्वोजसा । 


आह च चत्रह्वावघीत्‌ ॥ 
२ 0001010 ग्र रर उ २३ 3२ 


[१४५२] स न इन्द्रः शिः सखाश्वावद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌। ९३-१ 


उ 3 २ 


उरुधारेव दोहते ।। ३॥ ४॥ ऋ | ३३1 १-३ ॥ अ मश १९ 
भा०--( १.) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १२५ ] प° ६७। 

२-३ ) ( यः) जो इन्द्र ( बाह्वोजसा) बाहुओं, विध्नकारी 
बाधाओं को दूर करने हारे साधनों के सामध्य या बल से ( नव नवति). र 
3९ तन्नं ( इर) रो हं था देह पर गुजरने हारे उसके परि डेड 
'पोषक एवं तपक चर्षा' को ( बिभेद) तोड डाळता है, विनाश करता है 


और ( बृत्र-हा ) आवरणकारी अज्ञान-भन्धकार को नाश करने हारा का 
१ 
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चह आत्मा ( अहिं ) सप के समान हृदय-मन्दिर में आ घुसने वाळे 
अज्ञान और उससे पैदा होने वाळे काम आदि विकार. आत्मा के प्रकाश के 
ऊपर आजाने चाले अज्ञान-आवरण को (अवधीत्‌) विनाश करता है (सः) 
चह ( इन्द्रः ) वशी आत्मा या ऐश्वयैवान्‌ परमात्मा ( शिवः ) कख्याण- 
सय, ( सखा ) सब का मित्रूप हमारे लिये ( उरुःघारा इव ) दुध 
` की बडी धार बहाने वाली कामधेनु के समान, ( अश्ववत्‌ ) इन्व्रिया 
की शक्ति से सम्पन्न बल और ( गोमत्‌ ) वेदघाणियों से युक्त ज्ञान और 
" ( यबमत्‌ ) यव, जों आदि धान्यां से युक्त उत्तम पुष्टिकारक अन्न को 
पुवं समष्टि रूप से अश्नो, गौभो और सस्यादिशुक्त ऐेश्वयो' को ( दोहते ) 
प्रदान करता है । 
इति द्वितीयः खण्डः । 
3 २ ३ १ श्र ३ २३ SS 3१२३२ 
[१४५३] बिश्नाड चृत्‌ पिबतु सोम्यं मध्बायुद्घद्‌ यक्षपताच- 
२ १ २ ड १ 3) गो १ २ य 
ir बिहुतम्‌। वातजूतो यो अभिरच्तति त्मना प्रजा: पिपार्च 
39१र श्र है 
बहुघा वि राजति ॥ १॥ २ 
| ८ ० 3 २ 3१२ श्र 3३१२३१२ 3२ टे शमे दिवो घरणे. 
(८०० (१४४७ | बिश्लाड बृहत सभत बाजसातम म दिवो धरणे. 
ME RS उग्र २२ (शि २३३ २३१ २३ ड तिने ह 
द्र 0 “५2. सत्यमर्पितम्‌ त्र दस्युहन्तमं ज्योति, 
द्‌ fe & PA 39 २ ३ नाणे 
ay रब & 4 
८१ | Ei असरहा सपत्नदहा ॥ २॥ 
SRNR RS SRS वक, 39 ज्यते 
[१४५५] इद्‌ भ्रष्ट ज्योतिषा ज्यातिरुत्तम विश्वाजद्‌ घनाजऽ च 5 
3२ „3 १.२ 3 २३ 3 १ २ 3२३१ २ 
बृहत्‌ । विश्वञ्राड्‌ श्राजो माहे स्या दश डरू 
२३ २. 3 १ २ 


सह ओजो अच्य॒तम्‌॥३।५।० १० । १७०। १२ _ 


ह* 0. 


३ 
[a 
२ 5 


२४५४-१. "प्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति' इति ऋ० । 
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€= छठ, 
भा०--( १ ) सूथ के दृष्टान्त से इश्वर, आदित्य ब्रह्मचारी, योगी ४? 


और उत्तम राजा का वणन किया है । ( विम्राट्‌ ) विशेष रूप से चमकने 
हारा, आदित्य ब्रह्मचारी, योगी ( यज्ञ-पतौ ) समस्त ब्रह्माण्ड के उत्पन्न 
और प्रलयरूप दान-आदानमय यज्ञ के स्वामी, परमात्मा और प्राणापान- 
आहुतिमय यज्ञ के स्वामी आत्मा में (अवि-हुतम) सरल, शुद्ध एवं नित्य 
जागृत, नित्य चेतन, अमर ( शायुः ) जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता 
हुआ ( बृहत्‌ ) बडे भारी ( सोम्यं ) सोम स्वख्प, प्रेरक व शासन शक्ति 
के साक्षात्‌ करण से प्राप्त ( मधु ) असत ब्रह्मानन्द रस का ( पिबतु ) 
पान करे । ( यः) जो (वात-जूतः) प्राणवाचु द्वारा प्रेरित प्रथम (त्मना) 
स्वयं अपने आप को ( अभि रक्षति ) रक्षा करता और निरपेक्ष होकर 
( प्रजाः ) अपनी इन्द्रियों और प्रजाओं को भी ( पिपत्ति ) पालन पोषण 
करता है और ( बहुधा ) अनेक प्रकारों से ( वि रार्जात ) विशेष रूप से 
प्रकाशित होता है । \ 

(२ ) ( विभ्राडू ) विशेष रूप से तेज से प्रकाशमान ( बृहत्‌ ) 
विशाळ, बड़ा भारो ( सु-श्ृतं ) उत्तम रूप से पात पोपित एवं 
थारित, ( वाज-सातमं ) ज्ञान और बल प्रदान करने हारों में उत्तम है, 
(धम ) धारण करने हारा, साक्षात्‌ आनन्द का प्रवषक आत्मरूप 
( दिवः ) समस्त सूयं एवं यौलोक और विद्वानों के ( धरुणे ) आश्रयः 
स्वरूप धारण करने हारे परम आश्रय परबह में ( अपितम्‌ ) प्रतिष्ठा- 

छ क _अमित्र-हा ) विपरीत जाने हारे ३ 
पित, ( सत्यं ]|सत्यखरूप, ( अमित्र-हा ) विपरीत जाने हारे शतुरूप 
काम क्रोधाडि अन्तःशत्रु और बहिःशत्रुओं का भी नाश करने हारा, 
(बृत्न-हा) आत्मा के आवरक अज्ञान और योगसमाधि के विघातक आभ्य- 
न्तर और बाह्य विघातक व्युत्थान घृत्तियों का नाशक, ( हृस्यु-हन्तमे ) 


' शरीर, आत्मा के उत्तम सम्पदाओं के विनाशक कारणों का सबसे अधिक 


नाश करने हारा, ( असुर-हा ) प्राणों में रमण करने वाळे आसुरी स्वभाव 
के व्यक्तियों को चदा करने हारा, (सपत्न-हा) प्रतिस्पद्धियाँ का विनाशक | 
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~ 


॥ 


(ज्योतिः) तेजःस्वरूप अर्थात्‌ तेज को घारण करने हारा आदित्य के समान 
सूयब्रत चारी आदित्य योगी ( जज्ञे ) उत्पन्न होता दै । 

(३ ) वह आदित्ययोगी ( इदं ) यह ( श्रेष्ठं ) सवास्क्ृष्ट ( ज्योतिः) 
.तेज ( ज्योतिषां ) समस्त प्रकाशमान पदार्था में ( उत्तमं ) उत्कृष्ट कोटि 
-का, ( विश्वजित्‌ ) सब के विजेता और ( घनजित्‌ ) सब विभूतियों से 
भी उत्तम ( बृइत्‌ ) विशाळ .( उच्यते ) कहा जाता है। वह ( विशः 
आट ) समस्त संसार का प्रकाशक ( भ्राजः ) सब पापों और पापी 
पुरुषों का संताप देने हारा, स्वयंप्रकाश, ( महि ) वड़ा भारी ( सूयः ) 
सूय के समान सब का प्रेरक, सब को प्रकाश देने हारा होकर (अच्युत) ' 

` अविनाशी ( सहः ) सहनशील, सब के अभिभावक तेज, (ओजः ) और 


चळ को ( उरु ) बहुत अधिक (पप्रथे) विस्तीण करता. है, फैलाता दै । 
NOON राते 90२ 3) ५.२. 3:२० 3,२ 3. 9.२ 
oe [१४५६] इन्द्र कतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 


शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुष्टुत यामनि जीवा ज्यातिरशामाहे ॥१॥ 


३५ ३ ३ २ 35 १ - २२ 


॥ [१४५७] मा नो अज्ञाता वजना दुराध्यो माःशिवासो5वक्रसु* 


३२३२ ३२३ ३ २ ३१ २ 
त्वया चयं प्रवतः शश्चतीरपोऽति शूर तरामसि | .२॥६॥ 
Te त्र० ७। ३२ । २६-२७ ॥ 
भा०--( १ ) हे ( इन्द्र ) आत्मरूप योगिन्‌, आदित्य ! अथवा | 
परमेश्वर ! ( यथा ) जिस प्रकार ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों के लिये ( पिता ) 
उनका पालक, पिता समस्त आवश्यक भोजन,वस् आदि पदाथ लाता 
उनको शिक्षा देता है उसी प्रकार आप भी ( नः ) हमें ( क्रदं ) ज्ञान 
बल और कम को ( आ भर ) उपदेश करके प्रास कराइये और (भस्मिन) 
इस जीवनमय क्रतुरूप कममय यज्ञ में हे ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रजाओं 
हे याद किये गये, सबंस्मरणीय, परमात्मन्‌ ! ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा . 
दो । हम ( जीवाः ) जीवगण ( यामनि ) तेरी सिखाई ज्ञान-प्रकाशमय | 
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व्यवस्था मै रंहं कर ( ज्योतिः ) जीवन प्राण और ज्ञानमय . ज्योति का 

(अशीमहि. ) भोग कर । देखो अविकल.सं० [२५९] प०७३२॥ . 

(२ ) हे इन्द्र परमेश्वर ! हे युरो ! ( अज्ञाताः) विना जाने 

-पहिंचाने, छुके छिपे चोर ( वृजनाः ) पापी, ( दुराध्यः ) दुष्ट, कूट, षड्‌- 

यन्त्र करने हारे, छुटिछाचारी ( नः मा भनक्रसुः ) हमें कभी न पाव 

. और ( अशिवासः ) अमङ्गलकारक, नीच पुरुष और दुष्ट भाव (नः ) 

इमे ( मा. अवक्रसुः ) कमी न दबा सक । हे ( शूर ) शूरवीर ! शत्रुओं 

_ को दुमन करने में बड़े बलवन्‌ ! प्रभो ! (स्वया ) तुझ सहायक 

` को पाकर ( वयं ) हम ( प्रबतः 9) अति विनयशील होकर भी 

( शदंवतीः .) बहुत से ( अपः ) कार्या को ( अतितरामसि ) निविष्न 
समाप्त कर 1 


3 २ ३ २ उ २ उ १६ १ 39 २ “इख 
[१४५८] आद्याद्या श्वः श्व इन्द्र चास्व परे च नः। 


३ २ उ 


, ० १% पृष्क्षक्रे छ [छू ००७० ० सस चिक and eGangotr ६३१ 


“9 


Tr 


७ 


[| 


चिश्चा च नो जरितन्त्सत्पत अहा दिवा नक्कं च राक्षषः॥ १॥ ` 


` "र ३१ २३१२ १ उक्करर 3 २ 


[१४५९] प्र भङ्गी शुरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीयोय कप्‌ । 


39 २ ३१२२ रर ३ ३२ 
उभाते.बाह वृषणा : शतक्रतो नि या वज मिमिक्षतुः 
॥ २ ॥ ७॥ त्र ८.1.६१ । १७ १८ ॥ 


सां०--( १) हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! (नः) हमें 
€ अद्य-अंद्य.) संत्र आज, अर्थात्‌ वत्तमान में और (-श्वा--ध: ) सब कल 
अर्थात्‌ आगामी दिलों में ( परे च ) सब परसों के दिनों में (त्राख ) 
रक्षा कर । हे ( सत्यते ) सज्जन प्रतिपालक प्रभो ! आप ही ( विश्वा 
'च अहा ) सभी. दिनों और ( दिवा नक्तं च ) दिन और रात भी (.नः 
जरितन्‌ ) इस स्तुतिशीलछ, प्राथी जनों की ( रक्षिषः ) रक्षा किया 
करते हो, सो करें । 
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(२ ) ( मघवा,) समस्त यज्ञों का मालिक ( तुवी-मघः) ऐेश्वयंवागू 
( सं-मिइलः ) सब को मिला देने हारा, सबमें समाम आव से व्यापक 
( प्र-मङ्गी ) बड़े वेग से श्ुओं और दुष्ट विचारों को तोड़ फोड़ देने हारा 
( चरः ) शूर, परमेश्वर विक्रमशील होने से ही ( वीर्याय कसू) बळ 
वर्धन करने के लिये समथ होता है । हे ( शत-क्रतो ) सैकड़ों प्रज्ञाओं से 
युक्त ( ते ) तेरी ( उभा बाहू) चीर पुरुषों की दोनों बाहुओं के समान 
विध्नो को बाँधने वाली ज्ञान और कम दोनों शक्तियां ( शृपणा ) नाना 
सुखों को वर्षाने हारी हैं (या ) जो ( चञ्रं) वज्र को ( मिमिक्षतुः ) 
घारण करती हैं । 
परमात्मा के पक्ष में बाहू = ज्ञान और कम वज्ञ-- कम, बंधन को 
काटने हारी विद्यारूप असि । जीव के पक्ष में-बाहू = प्राण और, अपान ॥ 
वन्न = ज्ञान-असि या चितिशक्ति पा वैराग्य । राजा के पक्ष में घ्र = 
) तलवार, शखाख । 
इति तृतीय; खण्डः । 
{ 


टरी 
> 


272 ३१२. 39 ३१२ 

[१४६०] जनीयन्तो न्वग्रव; पुत्रीयन्तः सुदानवः 

सरस्वन्त हवामह ॥ १ ॥ ८॥ ऋ० ७। ९६। ४॥ 

भा०- ( १) ( जनीयन्तः ) पुत्रोत्पादन के निमित्त भायोओं की 
कामना करते हुए और ( पुन्नीयन्तः ) उनमें पुत्रों की कामना करने हारे 
होकर भी (अग्नवः चु) उन्नतिशीछ और ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील, 
धर्मात्मा होकर इम लोग ( सरस्वन्तं ) समस्त आनन्द्रस के सागरख्फ 
८ परमात्मा को ( हवामहे ) नित्य स्मरण करते हैं। - 


ज्र ३१ २ ३ २ 3 १ २ 3१ २ 3 १२ 
ju [१४६१] उत नः प्रिया प्रियासु सत्तस्वसा सुजुष्टा । 


सरस्वती स्तस्या भूत्‌ ॥९॥ & ॥ ४० ६। ६१ । १० 
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भा०--( १ ) ( उत ) ओर ( नः प्रियासु ) हमारी प्रेमपात्नी, प्या-- 
रियो के बीच में ( प्रिया ) सबसे अधिक प्रिय ( सरस्वती ) स्वतः सरण 
करने हारी, अथवा ब्रह्मानन्द रस से भरी पूरी (सस-स्वसा) २ आंख, २ 
नाक, २ कान, १ रसना, इन सात ऋषियों ज्ञानद्रष्ट साधन रूप, स्वतः: 
सरण करने हारे सात ज्ञानघारक के बीच एकमात्र आठवीं भगिनी के 
समान बहने वाली वाणीरूप सरस्वती ( नः ) हमारी ( स्तोम्या ) स्तुति 
करने योग्य ( अभूत्‌ ) है । अथवा ( सप्त-खसा = सस छन्दांसि ) 
सात छन्दों चाळी वेदवाणी स्तुति करने हारी है । 
अर्चाग-विळश्रमसः उध्वंचुश्नः तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपस्‌ । 
तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे वाग्मी ब्रह्मणा संविदाना ॥ बृहदारण्यके ॥ _ दु 
| 7 Es) 


3 १ २ 3१ २ tN 


so 


\/ [१४६२] तत्सवित॒चेरेण्य भगा देवस्य धीमहि । - 
२ २ २१ ३ 


चियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ ऋ० ३। ६२। १० ॥ 
कता 
[१४६३] सोमानां स्वरणं छरणुहि०॥ २॥ ऋ० १।॥ १८ । १ ॥.- 


CT ह 200100: 
[१४६४] अग्न आयुषि पवखे० ॥ ३ ॥१०॥ ७० ६ 1६६ । १६ ७ , 
_ भ्रा2--(१) ब्रह्मगायत्री, युरुमन्त्र, वेदमाता, सावित्री आदि । (तत्‌) ` क 
उस (सबितुः) सव जगत्‌ के प्रेरक, उत्पादक (देवस्य) स्वतः प्रकाशमान, 
सब के प्रकाशक, सब सुखों के दाता परमेश्वर के ( वरेण्य ) सवो तृष्ट, 
वरण करने योग्य अनुपम, ( भगः ) अविद्या, अज्ञान, काम, क्रोध,. 
लोभ, मोह आदि अज्ञान से पैदा होने हारे तामस अंकुरों को अझ और 
सूय के प्रखर तेज के समान भर्म कर डालने हारे तेज का हम 


१४६२=क्बचित्‌ पुस्तकेषु द्वितायतुतीययोऋचोः पूर्णः पाठं दृश्यत । बह्वीषु 
संदिताएु प्रतीकमात्रमुपलभ्यते शीत तदेवात्राप्युदिश्नयते शिक्षचारात्‌ । 
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<'घीमहि' ) ध्यान कर, धारण कर (य: ) जो परमेश्वर (नः ) 
इसारी ( धियः ) बुदियो और कमंबृत्तियों को ( प्रचोदयात्‌ ) उत्तम ` 
सन्मागं में प्रेरित करता है । 
: गोपथ ब्राह्मण में गायत्री मन्त्र की मनन करने योग्य व्याख्या इस ' 
` अकार को है । 
“वेदारछन्दांसि सचितुवरेण्यं भगो देवस्य कचयोऽन्रमाहुः । 


कर्माणि घियस्तदु ते ब्रवीमि प्रचोदयात्‌ सविता याभिरात ॥ 


उ 


टर 9 
` डस उत्पादक परमात्म देव का परम चरुणीय भगरूप तेज चेद 0 
*उल्द! है जिसको कवि विद्वान्‌ लोग 'अन्' कहते हैं। और “धियः का 
सात्पय 'कम है, हे शिष्य ! यही मैं तुझको उपदेश करता हुँ कि उन 
कमो द्वारा ही परमात्मा सबको प्रेरित क़रता है ।& 
मर? ( २ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १३९ ] ए० ७६ । 
स ( ३ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ६२७ ] पु० ३२१ । 


२ ३ १ २ 


[१४६५] वा नः शक्त पाथिवस्य० ।। १॥ 


१. थोमहि भ्यायामः धारयेम इति सायणः । आचं रूप ध्यायतेः परं च 
` दिवादेधीड आधार इत्यस्य शेयम्‌ । 
* इस गायत्री मन्त्र का ५७ डव्ल्यू० जोन्स का किया: निम्नलिखित 
अनुवाद बड़े महत्व का हे--- । 

: “इम ( तत्‌) उस ( देवस्य सतितुः ) देव सविता परमात्मा के ( अगर) 

. उत्तम तेज की ( थोर्माइ ) उपासना करते हैं जो ( देवः ) सब को प्रकाशीत 
करता हे, जो ( सविता ) सब को उत्पन्न करता है ओर पोसले सब उत्पन्न 
हाते हैं, ओर जिसमे ( भगेः ) सब सीन होजात हैं, उसी को इम (नः धियः) 
अंपनो बुद्धियों को ( वरेणयं ) परमपद के प्राप्त करने के लिये ( प्रचोदयात ) 
अरंणा करने की प्रार्थना करते हैं । ' 
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३२३२३ ३२ 3 र CI 
© IE [है & 
[१४९६] ऋत सृतेन सपन्तेषिरंदक्षमाशात । .  , र्थ” 
331 २ 3३ १२ 2.1 EC 
अद्वहा दवौ वद्धत ॥ २॥ | a 
3-7 २ उक रर 3 शेड 3 ३ २ Oa 


“१ | 


[१४६७ | वृष्टिद्यावा रीत्यापेषर्पती दानुमत्याः। 71१ 


ॐ 7 % 


चहन्त गतमाशात ॥ ३॥ ११ ॥ ऋ० ५॥ ६८ । ३-७ ॥ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [११४५] पु० ५०६ । 

(२ ) राजा मन्त्री, जीवात्मा मन, परमात्मा जीवात्मा, प्राणापान 
सूयवायु, यजमान, अध्वचु, सूय परथिवी, गुरु शिष्य आदि का वणन है। 

ये दोनों मित्र और वरुण ( अद हो ) परस्पर द्रोह न करते हुए ( देवो ) 


` प्रकाशसःन ज्ञान से स्वयं प्रकाशित होने, एवं दूसरे को भी प्रकाशित करने 


हारे या परस्पर एक दूसरे के आकांक्षी ( ऋतं ) सत्यज्ञान को ( ऋतेन) 
चेद ज्ञान से ( सपन्ता ) प्राप्त करते हुए ( इपिर ) सबके प्रेरक ( दक्षं ) 
बल को ( आशाते ) ) प्राप्त कर लेते हैं । अध्यात्म पक्ष में--“( ऋतं ) 
सत्य ज्ञान को ( ऋतेन ) व्रह्म से" ” प्राणापान पक्ष में--( ऋतं ) 


. आत्मा को ( ऋतेन ) तप से इत्यादि पूववत्‌। 


(३) चे मित्र और वरुण ( बृश्चिवा ) घर्षण और प्रकाश से युक्त 
९ रोत्यापा ) गति या ज्ञान द्वारा ही इष्ट को प्राप्त करने हारे अथवा जळो 
के समान कमं और ज्ञानों को बहाने हारे ( दाजुमत्याः ) दान देने योग्य 


` ६ इपः ) चेतनादायक अन्न के ( पती ) स्वाप्ती होकर ( वृहन्त ) विशाल 


९ गत्तम्‌ ) उत्तम देहरूप या ब्रह्माण्ड रथ सें ( आशाते ) व्याप्त रहते 


. हैं। राजा, मन्त्री पक्ष में ( गत्ते ) उत्तम राष्ट्र या विजयरथ । दा ८ 


ie 


A 
३१ २ ३5२३३२९ रर ड 3 २ ३७३२ 45! र) 


[१४६८] युञ्जन्ति ्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः। 
५ २ ०-5. 


रोचन्त राचना दिचि॥ १॥ 
२४६६्‌-रथोऽपि गत्तै उच्यते गृह्यत स्तातकमणः रतुततमं यानम्‌ (नि०३।५) 
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[१४६९] युञ्जन्त्यस्य काम्या दरी विपक्षसा रथे। 
५.२ ३ २ 3 २ 


शोणा धष्ण्‌ नवाहला ॥ २॥ 
२३१०२३२३१२ 3१ २.३१२ 
[१४७०] केतु छृण्वन्नकतव पशो मया अपेशसे । 


ससुषङ्गरजायथाः ॥ ३े ॥ १२॥ ऋ० १।६।-३॥ 


भा८--( १ ) जो विद्वान्‌ साधक योगी लोग ( तस्थुषः ) स्थिर 
आसन होर ( परि चरन्तं ) समस्त देह में गति करने हारे, ( अरुषः ) 


शी 


सब मम्स्थानो में विराजमान, उनका नाश. न करने हारे (जध्नं) 


विशाल, सब इन्द्रियगण को अपने बल से बांधने और उनको चलाने 
हारे मुख्य प्राण को ( युञ्जन्ति ) योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं वे 
( रोचनाः ) कान्तिसम्पन्न होकर ( दिवि) सात्विक ऊध्व स्थान, ज्ञान- 


' प्रकाशमय मोक्ष में ( रोचन्ते ) विराजते और शोभा पाते हैं या ( दिवि) 
// सूघोस्थान में विशेष तेज से प्रकाशमान होते हें । अथवा- जो विद्वान्‌ 
/ योगी ( तस्थुषः परिचरन्द ) समस्त स्थावर और जंगम पदार्थो में व्यापक , 


( अरुषं ) सब के प्रति स्नेहवान्‌ ( ब्रध्नं) सर्वाश्रय, सबसे महान, 
नह्मस्वरूप परमेश्वर को ( झुञ्जन्ति) योग समाधि द्वारा प्रा करते हैं वे 
( दिवि ) प्रकाशमान मोक्षस्थान में (रोचनाः ) तेजोमय होकर (रोचन्ते) 
-विराजमान होते हैं 


अथवा जो शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ( ब्रध्न) सूयं को, (अरुषं) 


` अभि को, ( चरन्तं ) वायु को सम्यक्‌ रीति से कायं में नियुक्त करते ह 


प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं और आनन्द छाम करते हैं । 


सहषि दयानन्द प्रदर्शित दिशा से ये तीनों अर्थ स्पष्ट हैं । 
( २ ) ( अस्य ) जिसको पूव मन्त्र में ब्रध्न' कहा है जो सूय आदि 
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शब्दों से भी सम्बोधित होता है उस मुख्य प्राणात्मा रूप इन्द्र के (रथे') 


रमण करने के साधक इस देह रूप रथ में ( कास्या ) कान्तिसस्पादक व 


'कमनीय, रुचिकर, प्रिय ( हरी ) इरणशीळ ( वि-पक्षसा' ) नाना प्रकार 
'से शरीर को धारण करने हारे अथवा विविध पार्थो में गति करने हारे 
( शोणा ) स्तः गतिशील, ( घष्णू ) शरीर को घारण करने हारे, इद्‌, 
( नु-वाहसा ) नेतास्वरूप आत्मा के वाइनरूप प्राण और अपान दोनों 
को जो योगाभ्यास द्वारा ( युञ्जन्ति ) लगाते हैं, वश कर लेते हैं वे 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं । सूयपक्ष में-( हरी ) हरणशीछ आकर्षण 
और वेगयुण । राजा के पक्ष में- (रथे) चुद्धोपकरण रथ । परमात्मा के 
पक्ष में-( हरी ) सूयं और वायु | सभी सस्प्रदायवादियों ने अपने 
सवब्यापक दृष्टदेव के ब्रह्माण्डमय विशाळ रथ की कल्पना की है। जिसमें 
जगन्नाथ का रथ और विष्णु का रथ दृशनीय हैं । 


(३) हे ( मयोः ) मनुष्य लोगो ! मरणशीळ मनुष्यो ! या जन्तु- 


गण ! जिस प्रकार (उषद्मिः) अपनी दाहक रश्मियों से ( अकेतवे ) निद्रा 
हि में अचेत प्राणी के लिये ( केतु ) प्रातः चेतना करता हुआ और (अपेशसे) 
. अरूप अर्थात्‌ प्रकाश के अभाव में अदृश्य पदार्थों को ( पेश; ) रूपवान्‌ ` 


अर्थात्‌ दृश्यमान करता हुआ उदित होता है उसी प्रकार यह आत्मा भी 
अकेतवे ) ज्ञान रहित इस देहादि संघात के निमित्त ( केतुं ) ज्ञान 
चेतना प्रकट करता हुआ ( अपेशसे ) रूप रहित अपने लिये ( पेशः ) 
इस देह को रूपवान ( कृष्वन्‌ ) करता हुआ ( उपद्धिः ) संताप देने 
हारे कम विपाकों द्वारा पुनः ( तम्‌ अजायथाः ) उत्पन्न होता है । 


१. रयो रहतेर्वा गतिकर्मणः, स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोइरिंस- 
स्तिष्ठति इति, रयतेर्वा, रसतेर्वा । ( निघं० ९। ११), 


२. विपक्षसा--पक्त प्रअ ( स्वादिः ) | 
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अथवा. -हे जीवो ! आत्मा अचेतन देह को चेतन और अरूप अपने 
आपको सरूप करता हुआ कमफलां से पुनः उत्पन्न होता है । 
इति चतुथः खण्ड: । 


उप्र रर 3३ १ २ 3 ४ 
[१४७१] अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्ये पवते त्वमस्य पादि 

i १ २३7२ रर 5 २३ १२५. 3३ २ उ 
त्वं ह यं चकृषे त्वं ववष इन्दु मदाय युज्याय सोमस्‌ ॥१॥ 


२१ २३१२ 3२ 3१२ 3 १.3 १.२ 
[१४७२] स इं रथो न भूरिषाडयोजि महः पुराण सातय वसुने 
उक “र ञ द्‌ 
शादी विश्वा नहुष्याणि जाता स्वषाता वन ऊध्चा नवन्तर 
3 २३ 3 रर र्र IR ३ २उ 3 


>. [१४७३] शुष्मी शर्घा न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा 
1 २ 3 २ 397 २३३ २ २ 


42). विद्‌ । आपो न मचू सुमतिभेवा नः सहस्त्रापलाः पृतनाः 


|| 


घाण्‌ न यज्ञ: ॥ ३ ॥ १३॥ F 
कू ६ | ८८ । १,२, ७ ॥ 

भा०- ( १ ) हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ | ( अयं सोमः ) यह 
सोम, शम दम आदि सम्पन्न योगी ( तुभ्यं पवते ) तेरी प्राप्ति के लिये 
यत्न करता है। ( यं ) जिसको (स्व) तू. ( चक्षे ) बनाता है और 
( स्वं वदपे ) तू ही सामध्यं देता है या वरण करता है उस ( इन्दुम ) 
ऐश्वय और तप से युक्त (सोमम्‌) शम दम आदि साधन सम्पत्ति से युक्त 
पुरुष को ( मदाय ) आनन्दप्राति, मोक्षळाभ और ( युज्याय ) उपने 
संग रखने अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षाष्कार के छिये .( त्व) तू ( अस्य पाद ) 
उसको विध्नो से बचाता है .। । [ 
१४७२ पृतनाषाएन यशः इति अ्०। .. ` 
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नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवैष इणुते तेन लम्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं खाम्‌ ॥ 


( कठोपनि० १ । १२ । २२ ) ` 


(२ ) ( सः इस्‌ ) वह सोमरूप योगी ( वसूनि) इस में वास 
करने हारे ( पुरूणि ) इन्द्रियों को ( रथः न ) स्थिर, महारथी के समान 
(सूरि-घाट्‌) अति अधिक सहनशील विजेता होकर (महः सातये) तेज को 
प्राप्त करने के ये ( अयोजि ) योग साधन में लग जाता है। ( आत 
इम्‌ ) और अनन्तर ( बने ) अभिलाषा के योग्य ( स्वःसातौ ) इस 
परम सुख की प्राप्ति के काय में ( नहुष्याणि ) मनुष्यों को प्राप्त होने 
योग्य ( विश्वा ) समस्त ( ऊध्वा ) उत्कृष्ट ( जाता ) पदार्थ आपसे आपं 
उसको ( नवन्त ) प्राप्त हो जाते हैं । यद्वा-( स भूरि-घाड्‌ महः पुरूणि ' 
वसूनि सातये रथ इव अयोजि) जब वह अति सहनशील विशाळ 
आत्मा वाला योगी बहुत विभूति, ऋद्धि, सिद्धि की प्रात के लिये 
महारथी के समान योगसमाधि में लग जाता है । ( आत्‌ इं विश्वा 
। नहुष्याणि ऊध्व जाता नवन्त) तब ही समस्त मानुष उत्कृष्ट भोग्य. 
22 शय स्वतः उसके आगे आ झुकते हैं । इसका स्पष्टीकरण देखो । 

'( छान्दोग्य उप० अ० ८ । ख० १३ ) 

(३) हे सोम! आत्नन्‌ ! आत्मयोगिन्‌ ! आप (शुष्मी) बल्वानू, 
( मारुतं ) प्राणों के ( शर्घः न ) प्राणबल के समान ( पवस्व ) इस देह 
को गति देते और (यथा ) जिस प्रकार ( दिव्या ) दिव्यगुण युक्त 
( विडू ) प्रजारूप प्राणेन्द्रिय गण ( अनभिशस्ता ) अनिन्दित और अख- 
ण्डत है उसी प्रकार आप भी अखण्डित और अनिन्दित हैं । आप 
( आपः न ) जळो के समान ( मक्ष ) शीघ्रगामी, मनोवेग से इन्द्रिय 
. णाडिकाओं में बहते हो, अतः आप ( संह आप्साः' ) अनेकों रूप 


१. अप्स शनि रूप नाम ( निघ० ३। ७। ६ ) 
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होकर ( पृतनाषाड्‌ न ) युद्ध विजयी सेनापति के समान इस देहरूप 
चेदि में होने वाळे यज्ञ में यजमानस्वरूप ( यज्ञः ) आत्मा होकर आप 


( नः ) हमारे लिये ( सुमतिः ) छुम संकल्ष युक्त ( भव ) रहो । 
डे ९ 3.२ १ २ 


१२ 
ree] त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां दितः 
3 


3२ 33२ 


| देवेभिमाचुष जने॥ १॥ 
>> ड 3 
र [१४७५] स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभियेजा महः। 
a) 6 २ 
20“ ` आ देवान्‌वाक्षि यक्षिच॥२९॥ 


33२ ३ १ २ 


[१४७६] वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 
3 २ ३१२ 


अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥ ३ ॥ १४॥ ऋ० ६। १६। १-३॥ ` 
भ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ २ ] ए० २ 

(२) हे परमेश्वरं ! आत्मन्‌ ! ( सः) चह आप ( मन्द्राभिः ) 
स्तुति के योग्य, इषजनक, उपादेय, प्रशंसनीय ( जिह्वाभिः ) जिह्वाओं 
चाणियां से या आदान-प्रतिदान करनेहारी इन्द्रियों एवं पन्चभूतमय 
शक्तियों से ( महः ) महान्‌ होकर ( अध्वरे ) हिंसारहित व्यवहार एवं 
'एक दूसरे की सत्ता नाश न करनेहारी व्यवस्था में ( यज ) इस ब्रह्माण्ड 
के समस्त पदार्थो को संगत करते और परस्पर मिळाते हो। और (देवान्‌) - 


« यज्ञ इति आत्मनो महतो भूतनामधेयेषु परिपठितः “यज्ञ आश्मा 

भवति यदेनं तन्वते” ( नि० परि० अ० २ । ११ ) 
-१४७६--१. जिह्वामेज्वालाभिरिति सायणः । काल्यादिभिरित्यपि क्वचित 
८ क्वचित्‌ । काला कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधून्न” 


rN 


८. वर्णा । स्फुलिङ्गिनो विश्वरुचीति सप्त जिह्वाः अग्नेरुपनिषत्सु 


टर | प्रसिद्धाः । लोलेत्यष्टमी क्वाचिस्पञ्चते । ताथ्वाध्यादमे चितेरेव इमः 
यवात्तिन्यो इत्तयों भवन्ति । 
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| पम्चभूतों, विद्वानों और इन्द्रिययण को ( आवक्षि ) आप अपनी शरण 
सें लेकर उन्नति के माग में लेजाते और ( यक्षि च ) संगत करते तथा 
उनको उनकी अभीए वस्तु प्रदान करते हो | 

| 


(३ ) हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! और परमात्मन्‌ ! हे ( सुक्रतो ) झुम- 
ज्ञान और जगत्‌-रचन आदि नाना कर्मा से सम्पन्न ! हे (देव ) प्रका- 
शक ! हे ( वेधः ) समस्त संसार के विधातः ! आप ( यज्ञेषु ) समस्त 
प्रकार के यज्ञों और आत्माओं में ( अध्वनः ) समस्त वडे मार्गों ( पथः 

~ च) और लघु मार्गा को भी ( अब्जसा ) उत्तम रीति से ( वेत्थ) जानने 
हारे हो, हमें भी उनका ज्ञान कराओ । 

३२ ३1२ २ ८४3५३३ गए म, 


[१४७७] होता देवो अमत्येः पुरस्तादति मायया। ४ श्र 


विद्थानि प्रचोदयन्‌ ॥ १॥ n 
ड उर २ ३२३१ २ दन्न 
[१४७८ | वाजी चाजष चीयतेऽध्वरषु प्र णीयते। । A 


3 २ ३२३3 ३२ 


विप्रो यज्ञस्य साधनः ।। २॥ प्र | 


३ ३.२३१२ 3२ 3३ २३१ २ 


[१४७६] घिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गभमा दघे । 
3२ 3२३ 1२ 


द्क्तस्य पितर तना ॥ ३॥ १५।। ऋ० ३ । २७ | ७-६ ५॥ 
भा०--( ३ ) ( अमत्यः ) मरणरहित, अमर ( देवः) सबका 
प्रकाशक परमात्मा ( होता ) सबको शक्ति देने हारा ( विदथानि’ ) 
ज्ञान करने योग्य उत्तम कमो और आत्मतत्त्वों को ( प्रचोदयन्‌ ) हृदय में 
प्रेरित करता हुआ ( मायया? ) विशेष ज्ञानशक्ति या बुद्धि से (पुरस्तात्‌) 


साक्षात्‌ ( एति ) प्रत्यक्ष होता है । 
क Ns CSS MEDS ES क 20200 
१. विदथानि वेदितव्यानि इति सायणः | 


२. मायया, कमीविषयामिश्चानेन इति सायणः । 
७१ 
० CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(२ ) ( वाजी ) बलवान ओर ज्ञानवान पुरुष ( वाजेपु ) बल के 
कार्यों में ( धीयते ) नियुक्त किया जाता है और उसी प्रकार का ज्ञानवान्‌ 
बलशालो पुरुप ( अध्वरेघु ) परस्पर की हिंसादि से रहित, व्यवस्थापन 
आदि कार्यों में ( प्रणीयते) विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है 
क्योंकि ( यज्ञस्य ) दान, यज्ञ, तप, स्वाध्याय एवं संगतिकरण आड 
सत्कार्यो को ( साधनः ) साधन करने हारा ( विप्रः ) ज्ञानवान्‌, विप- 
श्वित्‌ पुरुष होता है ! 

( ३ ) पूच मन्त्र में विप्र, वाजी आई शब्द से कहा गया विद्वान ही 
( धिया ) अपनी धारणा, ज्ञानशक्ति और कमे सामथ्य के कारण ( बरे 
,ण्यः ) सबसे वरण करने योग्य, सबसे श्रेष्ठ होकर ( चक्र ) काम करे । 

` बही ( भूतानां ) सब पदार्थों और प्राणियों को ( गर्भ ) अपने वश मै 
( आ दधे ) धारण करता है। और उसको ( दक्षस्य ) सवर्शाक्तमान्‌ 
परमात्मा की ( तना ) उत्पादित प्रजा, उस ( पितरं ) अपने पाठक को 
पिता के समान ( आ दधे ) धारण करती, जानती और मानती है । 


शत पञ्चमः खण्ड; 


[१४८०] आ सुते सिञ्चत थिय रोद्स्योरमिश्चियम्‌ । 
३ १ २ 


रसा दघीत वृषमम्‌ ॥ १॥ 


२ २३ २ 3 २ ३ १.२ 


टर 
छ [१४८१] ते जानते स्वमोक्यांऽ३ सं चत्सासो न मातभिः 


मिथो नसन्त जामिमिः॥ २॥ 
२३ 9 २ उ १ २ ३२३१३२ 


[१५४८२] उप स्नक्वेषु वप्सतः कएवत थरूणं दिवि । 
3 रड उक श्र 
इन्द्र अर्ना नमः स्व: ॥ ३॥ १॥ 
ऋु० ८ । ७२ ॥ १३-१४ ॥ 
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भा०--( १ ) ( सुते ) उत्पन्न या उत्पादित अर्थात्‌ माता पिता 

और आचायं से शिक्षित पुत्र में अभिषेक योग्य राजा के समान (रोदस्योः) 

मा बाप के ( अभि) आश्रित ( श्रियं) सम्पत्‌-साधनों को (आ 

\ सिज्चत ) प्राप्त कराओ और ( रसा ) रसमय सारिष्ट पदार्थों में जिस 

अकार अझ को नीचे रखकर उनको परिपक्व किया जाता है उसी प्रकार 

सारयुक्त स्थरां में उस ( दृषपभं ) सुखों के, वपंक बलवान्‌ पुरुष को 

आश्रश्ररूप से हाँ ( आ दुघीत ) नियुक्त करो । अध्यात्म पक्ष में - (रोद- 

मयोः अभिश्नियं सुते भा सिन्चत ) प्राण और अपान सें आश्रित बल को 

साधित चित्त में धारण करो और ( बुपमं रसा आ दुधीत ) अझिस्वख्प 
आर्ना को आनन्द रस में प्राप्त कराओं । 


र ५/ 


सायण ने इस मम्त्र का भथ इस प्रकार किया है( सुतं श्रि भर्थं इस प्रकार किया है ( सुतं श्रियं आ- 

सळ्चत ) गो के दुग्ध में वह बकरी का गरम दूध डालो, जो ( रोदस्योः 

अभिश्चियम्‌ ) खूब उड़ान खारहा हो ओर फिर मिले दूध में आंच दो । 
आश्रय | .. 


5 ( २ ) ( चस्सासः ) जिस प्रकार बछडे ( जामिभिः ) अपनी २ पैदा 
'करने हारी ( मातृभिः ) माताओं से ( मिथः ) परस्पर ( नसन्त ) मिल 
जाते हैं, उसी प्रकार चे पुत्रादि भी अपने बन्धुओं से स्नेहवदा मिले 
रहते ह और (स्वं ) अपने ( ओक्यं ) एक ही प्रदेश में रहने वाळे 
बन्घुवण को ( सं जानते ) भली प्रकार जान छेते हैं और उनके साथ ही. < 
'मिळ जाते हैं । अध्यात्म में--( ते ) वे प्राण प्रमातुरूप इन्द्रियों से इसी 

. भकार मिळ कर रहते हैं जैले बछडे अपनी उत्पादक साताओं से । और 


. उन इन्द्रियों को वे दुशों प्राण अपने. स्थान के नित्यवासी जान कर उनसे 
'एक हो रहते हैं । 


‘ [ 


- ३ रू 
क ( ३ ) ( स्रक्वेपु') सजन स्थानों सें या इन्द्रिय प्रदेशों में या काली _ 


पि च. 
आदि ज्वाखाओ में वप्सतः ) भक्षण करते हुए, ग्रहण या प्रलय करते 
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हुए उस अभिरूप महान्‌ आत्मा को विद्वान पुरुष ( दिवि ) ज्ञान-प्रकाश 
अँ सूर्य के समान ( धरुणं ) उसको घारक बल या आश्रय रूप से ( उप 
कृण्वते ) स्वीकार करते हैं । उस ( भिं ) अझिस्वरूप, पाप दहन करने 
“हारे, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर को ( इन्द्रे ) इन्द्र रूप आत्मा में. भी ( नमः > 
. बल और ( स्वः) सुख और आनन्दरूप से ( उप कुण्वते ) उपासना 


करते हैं । 


` _ सामाजिक पक्ष में--( त्रक्वेपु) आमोद. प्रमोद स्थलों में विहार ' 


करते हुए उस नवयुवक. *खूप! अभि को विद्वान्‌ उच् प्रतिष्ठा देते हैं और 
तभी वह पालन पोषण के भार को अपने में धारण करके बल और 


` पारिवारिक सुख को प्रास करता है । 


इस प्रकार इन मन्त्रो में सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिवार का 

जता "वे 

उत्तम वर्णन किया गया दै । नृग Fe 
१२ रर 3 १ २३ ३3 3 3२ ३२ ३१२ 


२ 
[१४८३] तदिदास सुवनेष ज्येष्ठं यतो जक्ष उग्नस्त्वेषनृम्णः । 


४ 2 “६ 3 १ २ 3 १र श्र उ उ २ ३ र ३ २३ १ २ > 


0 पट 


> 


सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननू ये विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १॥ 
3 


ग्र रर 3 3२ 3, १ २३ २ 3 7 


[१४८४] वावुधानः शवसा भूर्योजाः शत्रुदालाय भियसं द्घाति। 
3 २ 3 २ 3 $ 


२३२ 3 ३ उ 3 द 
अव्यनच्च व्यनञ्च सस्नि सं ते नवन्त प्र्नता मदेषु ॥९॥ 
उ im. दत त्रिभेव की 224. 
[१४८५] त्वे क्रतुमपि वञ्चान्त विश्वे । न्त्यूमाः । 
३३१२ ० ३१२१ ड २३२उ ३१२३ 


स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सुजा समदः खुम मधुना” 
3 


मि योघीः ॥ ३॥ १९॥ ऋण १०॥ १२००-१-२ै ॥ 
सा०--( १ ) ( तत्‌ ) बह परम आत्मा ( इत्‌) ही ( झुबनेघु ) 

इन समस्त लोका म॑ ( ज्येष्ठ ) सब से अधिक प्रशस्त, उत्कृष्ट, चण 

(आस हल) कान्ति, दीसि से युक्त बल” 


~ ¢ ° 
झाली ( उग्रः ) तेजसी, विशाल शक्तिशाली सूर्य और इसके समान 
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सेजखी पुरुष ( जज्ञे ) उत्पन्न होता दै । ( सद्यः जज्ञानः ) उत्पन्न होकर 
ही वह ( शत्रून्‌ ) शशुओं और पापों को ( नि रिणाति) दूर करता है 
२ यं अचु ) जिसको देखकर ( विश्व ) समस्त ( ऊमाः ) जीव प्रजागण 

< मदन्ति ) हर्षित होते हैं । - 
( २ ) वह परमात्मा ( शवसा ) अपने महान्‌ सासथ्यं, बळ से 
{ ववृधानः ) महान्‌, विक्रमशील, प्रतापी ( भूरि-ओजाः ) बड़ा ओजस्वी 
. / होकर ( शत्रु: ) विघ्नों का शातन करनेहारा ( दासाय ) विनाश करने- 
_ झरे पापो जन के लिये ( भियसं ) भोति, डर ( दधाति ) उत्पन्न करता 
-¬ है और ( अव्यनत्‌ च ) स्थावर पदाथ जो विशेष रूप से प्राण नहीं 
लेते और ( व्यनत्‌ च ) चेतन प्राणी जो नाना प्रकार से या विशेष रूप 
से, विशेष साधनों से प्राण लेते हैं उन को ( सस्नि) पवित्र करता है, 
'निहळाता है अर्थात्‌ उनमें भी स्वतः नाना गुणों द्वारा व्यापक होता और 
उनको शुद्ध पबित्र करता है। हे इन्द्र ! वे सब (प्र-श्वताः) उत्तम रूप से 
तेरे द्वारा धारण, पालन पोषण किये गये स्थावर और जंगम सब पदाथ 
९ मदेष ) पं में मग्न होकर ( ते ) तेरे आगे ( नवन्त ) झुकते और तेरी 

~~ महिमा गाते हें। | 

(३ ) ( खे ) तुझम ( अपि ) ही ( विश्वे एते ऊमाः ) समस्त ये 
` सूत, प्राणीगण ( यद्‌ ) जब ( द्विः) दुगने और ( न्निः ) तिगुने से 
९ भवन्ति) होजाते हैं तब भी वे (क्रतुं) भपने उत्तम प्रज्ञान को 


( बृञ्जन्ति ) तुझ पर ही व्यय कर देते हुँ अर्थात्‌ समस्त परथिव्यादि भूच समस्त पृथिव्यादि भूत 

और सब प्राणियों के चित्त और सब यज्ञ कतु" तुझ “पर ही समास सब प्राणियों के चित्त और सब “यज्ञ ऋतु "तुझ ` र ही समास 
डोजात हैं । हे इन्द्र ! ( स्वादो ) आनन्द देने वाळे प्रिय घनादि से भी 
९ स्वादोयः ) बहुत अधिक आनन्ददायक, प्रिय पदाथ, पुत्र आदि को 

९ स्वादुना ) आनन्ददायी पति के प्रति परनी और पर्नी के प्रति पति के | 
. द्वारा ( सज ) उत्पन्न कर । और ( अदुः ) उस ( सु मधु ) अति आन- 
~” ज्दृदायी सन्तान को भी ( मधुना ) उत्तम प्रिय पदाथ पृत्रवधू एव. पौन्न 
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आदि से ( अभि-योधीः ) आनन्द प्रसन्न कर । जैसा ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
आया है “त्यि इमानि सर्वाणि भूतानि मनांसि क्रतवोऽपि दुंजन्ति ।” 
तुझ में ही समस्त भूत, सब मन और'सब यज्ञ आदि समास होजाते 
हैं । पुरुष ही खोरूप से भो रहता है क्योंकि विवाह के पश्चात्‌ खी भी 
उसका आधा अङ्ग होजाती है । श्रति भी दै “अर्धा वा एप यत्‌ पत्नीति” 
( शत० ) और पुत्र भी उस पुरुष का ही तीसरा रूप है जैसे वेद में-- 
“आत्मा चै पुत्रनामसि” ( शत० )। दो से तीन होजाते है .जैप्े-- दोहो 
सन्तौ मिथुनौ प्रजायेते प्रजापत्या” । “पुत्रो ह स्व्रादु” पत्नी के प्रति पति 
और पति के प्रति पत्नी ही स्वादु है, जैसे-““मिथुनं वै खादु, प्रजाः र 
. स्वादु” इत्यादि ( शत० ) । अध्यात्म पक्ष में--स्वादु = देहादि संघात से 
भ्राप्तत्य सुखोपभोग । उससे भी अति आनन्ददायक स्वादीयः = घ्रह्मान- 
ज्द्रस को स्वादुना = प्रिय रूप आत्मा से ( सं सूज ) संगत कर । ( अदः 
सुमधु) अति मधुर इस असत आत्मा को ( मधुना ) उस परम अस्त, 
आत्मा या परमेश्वरद्शन या मोक्ष से मिला, आनन्दित कर । 

3२ उ 3 २ रर ॐ 


3 
[१४८६]त्रकद्रकप माइषो यवाशिर तुविशुष्मर्तृम्पत्‌ सोममपिब- | 


3 २३२ १२ 


द्‌ चिप्णुना सुत यथावशम्‌ । स ई ममाद महिकम कत्तचे 
3२ 33२. रर २२ ३२ 3 १९ रर 3 र 


मद्दामुरु सन सञ्चददवो देवं सत्य इन्दः सत्यमिन्द्रम्‌? 
[` `. क ति किड वडाळा 


~, 


3.२०३५२ रर 3 १२ रर ४ २ ३२ 
[१४८७] साक जातः क्रतुना साकमोजसा वर्षच्चथ साक वृद्धा 


क) ३२३१ 3 १ २ २३१२ ड 
बायै! सार्साद्दसँधा चिचषणिः। दाता राघः स्तुदते काम्य 
१२३१२ 3 २ ३२ उ कर र ७ र - 
वसु प्रचतन- सेनं सश्चद्‌ देवो देव सत्य इन्दः सत्य” 
सन सम्धद्‌ देवो द्च सत्य इन्ड' |. 


मिन्द्रम ॥ २॥ 


आ 
१४८७-*यथावशत्‌? इति ऋ० । 
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[१४८८] अघ त्विषामा अभ्याजसा काव युधाभवदा रादसी अ- 
3 


3 < ३२ 3३२३ 1? २ 


पृणदस्य मज्मना प्र वावृधे । अघत्तान्यं जठरे प्रेमरि- 
3 ३ २ 3 १ रे 3 २ 3२ उ पर, रर उ गएर ' 


च्यत प्र चेतय सन सम्धद दचो दव सत्य इन्दः सत्यमि- 
RRR RS DRS 
२२ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [४५७] ए० २२९ | 

(२) हे इन्द्र ! हे ( प्रचेतन.) प्रकृष्ट ज्ञानवन्‌ ! ( क्रतुना ) वेदमय 
ज्ञान के ( साकं ) साथ ( जातः ) वत्तमान रह कर आप ( ओजसा ) 
अपने ( साकम्‌ ) बल के साथ से ( ववक्षिथ ) इस ब्रह्माण्डमय जगत्‌ 
का वहन करते हो, इसको धारण करते हो । अतपुव ( वायः ) नाना 
प्रकार की शक्तियों के ( साकं ) साथ ( वृद्धः ) समस्त संसार में व्यापक 
महान ( मघः ) सब शचुओं को ( सासहिः ) वश करने हारे, ( विच- 
पंणिः ) सब संसार के द्वष्टा, ( स्तुवते ) स्तुति करने हारे भक्तजन के 
कामना करने योग्य ( राघः ) सव काय साधक ( वसु ) धन के (दाता) 
देने हारे हैं । ( सः) वह ( देवः) प्रकाशरूप ( सत्यः ) सत्यस्वरूप 
( इन्दुः ) जीवात्मा, योगी ( सत्यं ) स॒त्यस्त्ररूप ( देच) सवप्रकाशक 
( एनं ) इस ( इन्द्रं ) ऐश्वयशील परमात्मा को ( सञ्चत्‌ ) प्राप्त करे । 

(३) ( अध ) इस प्रकार के वह्मदशन के अन्तर ( स्विषीमान्‌ ) 


> 


कान्तिमान्‌ , इन्द्र ( ओजसा ) बळ से, ( क्रिविम्‌ ) जीव के बन्धनरूप 


... पांचों अन्नमग्न आदि कोशो को ( शुधा ) विध्ननाशक प्रयत्न से ( अभि 


अभवत्‌ ) तोड़ देता है । ( रोदसी ) यौ और प्रथिवी और प्राण और दन 
अपान दोनों को ( अपुणद्‌ ) व्ग्राप्त करता है । तब ( अस्य मज्मना )% 


इसके हो बल से ( प्र वाबूधे ) वह जीव भी शक्तिशाली भौर महान्‌ 


हो जाता दै । वह प्रभु ( अन्यं ) जीव को अपने ( जठरे ) गम में, शरण 


९४८८--कुवि इति । तिसृषु ऋच्तु “सत्यामन्द्र सत्यामन्दुः' शत विपयस्त:, ऋ० 
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में ( अधत्त ) घर लेता है ( इम्‌ ) ओर,इसको ( श्र अरिच्यत ) विशेष 
रूप से शक्तिशाली बनाता है और ( प्रचेतय ) प्रकृष्ट रूप से ज्ञानवान्‌ 
कर देता है । ( सः ) वह ( देवः ) दिब्य ज्ञानवान्‌ ( इन्दुः) योगी जीव 
( सत्यः.) सत्य संकल्प, सत्यरूप होकर ( एन) उस ( देच ) देव (सत्यं) 
सत्यस्वरूप ( इन्द्रं ) परमेश्वर को ( सश्चत्‌ ) प्राप्त होता है । 
इति षः खण्डः | | 
इति पष्ठस्य तृतीयोऽधेः । षष्ठश्च प्रपाठकः खमाप्तः ॥ 
इति त्रयोदशोञ्ध्यायः ॥ $ 


ए 
” अथ चतुद्शोऽध्यायः । 
य जरा 
अथ सत्तमः प्रपाठकः ( प्रथमो5घः ) 
घ्ररषिः---१, १, ९ प्रियमेध आङ्गिरसः । २ नमेधपुरुमेधावाङ्गिरसौ। ३, ७ 
इयरुणस्त्रेवृष्णः पौरुकुनृयज्रमदस्युः। ४ शुनःशेप आजीगतिः । ५ वत्सः 
काण्वः । ६ अग्निस्तापसः | ८ विश्वमना वैयश्वः । १० वसिष्ठो मेत्राणः । 
सोमरिः काण्वः । १२ शव वैखानसाः । १३ वसूयव आत्रेयाः। १४ गोतमो, 
राहूगणः । १५ केतुराग्नेयः | १६ विरूप आंगिरसः ॥ देवता--१, २, , 
८, ९ इन्द्रः । ३, ७ पवमानः सामः। ४, १०-११, १३--१ ६ आरनः । 
६ विश्वेदेवाः | छन्दः १, ४, ५, १२--१६ गायत्री । २,. १० प्रागाये 
बाहतमु । ३, ७, ११ वृहती । ६ अनुष्ड्प । ८ उष्णिक्‌ | ६ निचृदुष्णिकू ॥ 


3 .१र १ २३ १ २ ३ २ 
ff [१४८९] आभे प्र गोपात गगरन्द्रमच यथा विद । 
उ २ 3 > 
सूसु सत्यस्य सत्पातम्‌ ॥ १॥। 


२२ 3१ २३5 3२ २ 


£ [१४९०] आ हरयः सस्रञ्जिरऽरुषीरधि वर्हिषि । 


२३२ 39 
यत्राभ स नचामह ॥ २॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9 ° Arya [०१ undation Chepnai and eGangotri 
५ थ०१ | उत्तराचकः - __ ६४९ 


AAAS NANA 


` 
NNN 


| २३ १२ ३ १२ 3२३२३ १ 
[१४९१] इन्द्राय गाव आशिरं दुबुद् वाञ्चिण मधु । 
उं 


यत्‌ सीमुपह्वरे विदत्‌ ॥ ३॥ १॥ 
ऋण ८ । ६६ | ४, ५, ६ ॥ 


शक 


भा०--९ $ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [१६८] प ९२ ॥ 


(२ ) ( बर्हिषि ) धान्य या कुश घास या दभ के समान उत्पन्न 

होकर पुनः ज्ञानासि या योग समाधि द्वारा काटने योग्य निरन्तर वृद्धिशील 
“7 -इस देहबन्धन में ( हरयः ) गतिशील ( अरुपीः ) रक्त दण की धारायें , 
'इस भूछोक में जल घाराओं के समान ( ससुत्रिरे ) नदियों के समान |! 
गति कर रही हैं, और उस पर ( अघि ) अधिकार कर रही हैं ( यन्न ) 
जिस देह में रह कर इम इन्द्रियगण तथा विद्वानूजन ( अभि संनवामहे ) 
उस आत्मरूप इन्द्र की साक्षात्‌ महिमा का अनुभव करते और गान करते 
इं अर्थात्‌ जिस देह में हम उस 'इन्त्र' के साक्षात्‌ अधीन रुहते हैं। 


| इश्वर पक्ष में-बहिंः = यह संसार, अरुषा = कान्तिमान्‌, इरय 
~ “सूयसदृश गतिमान्‌ पिण्ड । 


(३ ) ( गावः ) ये सब गतिमान्‌ रक्तधारायं तथा इन्द्रियगण 
'( चच्चिणे ) शक्तिशाली, ( इन्द्राय) इस इन्द्रूप आत्मा के लिये 
'( आशिरम ) उसके जीवन के आश्रयरूप ( मधु ) इष कर उस शुक्र या 
'शान को ( दुदुद्ध ) उत्पन्न करती हैं, ( यत्‌) जिसको वह इन्द्र 
( उप-हरे ) भीतरी हृदय कोश में ( सीम्‌ ) सब ओर से ( विदत्‌ ) 
आस्त करता है । 


इश्वर पक्ष में-ये गतिमान्‌ तेजस्वी पिण्ड (. आशिरं ) समस्त 
अह्माण्ड के आश्रयरूप ( मधु ) शक्ति को उत्पन्न करते हैं जिसको वह इस 
जझाण्ड में धारण किये हैं । 
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0) [१४६२] आ नो विश्वासु दृष्यमन्द्रं समत्ख थूषत । 02:92 
२३१२ 3 १२ ५ 
१) उप ब्रह्माण सघनानि दृत्रदन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥१॥' 
\ त छ पेत रछ त SN 3२ 


०७५ 


~ 044 ec 
[१४६३] त्वं दाता प्रथमा राघसामस्यास सत्य ईशानछृत्‌ । 
3 २ 3 ५र 


Cd 


श्र 3२३ १२ 3 
- तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसा महः ।1२॥२ 
२ ऋण ८ ॥ ९०। १-२ ॥ 
भा०--( १) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( नः ) हसारे ( हव्यं ) स्मरण. 
करने, स्तुति करने और पुकारने, आश्रय करचे योग्य ( इन्द्रस १ उस 
परमेश्वर को ( विश्वासु समत्सु ) समस्त आनन्द और उत्सदों में ठथा' 
परस्पर मेळ मिलाप करने के अवसरों पर ( आ भूपत ) नाना चचना” 
| ल॑कारो से सुभूषित करो । हे ( दृत्रहन्‌ ) विध्नों के निवारक ! हे ( परम” 
७ ज्य)) सबसे उत्कृष्ट विजयशील, हे ( ऋचीषम ) ऋचाओं , स्तुतियों द्वारा 
मनन करने योग्य परमात्मन्‌ ! आप (नः) हमारे ( सवनानि ) यज्ञो 
और ( ब्रह्माणि ) वेदःस््ाध्यायों एवं ब्रतादि के अवसरों पर ( उप ) सद्रा 
समीप हृदय देश में विराज । देखो अवि० : सं० | २ ६५९ ] पु० १३७। 
( २) हे परमेश्वर ! ( त्वं) आप (.एघसां, पुत) समस्त पदार्थो और 
ज्ञानों के ( प्रथमः ) सबसे पहले ( दाता ) देने हारे ( असि ) हो्‌ और 
( सत्यः ) सत्यस्वरूप सच्चे, ( इंशानकृत्‌ ) सामथ्य और प्रभुत्व के देने 
हारे ( असि ) हो । ( शवसः ) बळस्वरूप ( पुत्रस्य ) पुरुषों की विध्नों 
से रक्षा करने हारे, ( महः) महान ( तुविद्यम्नस्य ) बहुत घनैश्चयं 
| सम्पन्न आपके ( चुज्या ) सत्संगति को समाधि द्वारा हम ( आ 
|| बृणीमहे ) प्राप्त कर । 


) | ३२ 3.3 3 २३ उक २२ 3२ 3२ ३ १२ 1 
i [१४६४] प्रत्नं पीयूषं पूव्यं यदुकथ्यं मद्दो ग्राहाद्‌ दिव अः | 
प्र १२३५२ २ 3३ 
र निरधुक्षत । इन्द्रमाभि जायमाने समस्वरन्‌ || १॥ 
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२ 3 १ २ ३१२ ३ ०२०>- 


२ 
[१४९५] आदीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या “९ 


3 गर्‌ र्र ३ 3 


अस्यन्‌षत्‌ । दवा न चार सावता व्यणुत ॥ २॥ 


२३ २३१ २ 3 १ २ ३२ उ २ ३ १२३२ 


[१४९६] अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि- 
3 २ २२३ २ 1 २३7१२ र्र 


मज्मना । यथ न नप्ठा चषभा [च राजास ॥ ३॥ ३॥' 
ऋण ६ । ११०।८,६,६।। 


भा०--( १ ) विद्वान्‌ लोग ( यत्‌ ) जब्र ( प्रस्नं ) सनातन आति. 
उत्तम ( पूज्य ) पूर्व पुरुपोओ से सेवित, अति पुरातन, ( उवध्य.) अतिः 
प्रशंसनीय, ( पीयूपं ) अम्हृतस्वरूप ब्रह्मानन्द रस को ( महः ) बड़े 


2 


( याहात्‌ ) अति गम्भीर ( दिवः ) चौलोक, मूर्धा स्थल या सहस्र 


( जायमानं ) प्रकर होते हुए, साक्षात्‌ ज्ञान का विषय होते हुए (. इन्द्र 
अभि ) आत्मा और परमात्मा को साक्षात्‌ ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) ii रीति 
से स्तुति करते हैं । 

( २) जब ( दिवः ) प्रकाशस्वरूप आतमा ( वारं ) आवरण को,. 
घेरने वाळे अन्धकार को ( सविता न ) सूयं के समान समस्त जगत्‌ का 
प्रेरक परमात्मा ( वि उणुते ) खोलता या हरा देता है ( आत्‌ ) तब ही 
( केचित्‌ दिव्या ) प्रकाश में वत्तमान होकर भी कुछ एक ( वसु-रुचः )' 
आत्मा के साधक या इन्द्रियादि उपकरणों के चमस्कारों को प्रम करने 
हारे साधक ( आप्यं ) अपने प्रास करने योग्य बभ्घुरूप ( इम्‌ ) इस 
प्रभु को या समाधि से उत्पन्न अपने को ही ( पश्यमानासः ) देखते हुए 
उसकी ( अभि अनूपत ) स्तुति किया करते हैं । 


१४९५ --“दिव; पो यूप, १४६६--'वारं न देवः’, १४९७०--“विश्वा भुवने षुः 
वितिछसे? इति ९० । 
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LL CS TT ~ PT PO 


(/ 


( ३ ) ( यूथे न ) जिस प्रकार गौओं के गोळ में ( वृषभः ) सांड 
खडा रहता और शोभा देता है उसी प्रकार ( यदू ) जब्र आप हे ( पच- 
,आन ) सबके प्रेरक ! प्रभो ! ( इमे ) इन ( रोदसी ) द्य और एथिवी, 
राण और अपान दोनों को और ( इमा) इन ( विश्वा ) समस्त 
-( सुवना अभि ) लोकों या इन्द्रियमय शोष प्राणों के सञ्मना ) बछ- 
'ूर्दक (नि स्थ) भीतर ब्यास होते हो तव ( विराजास ) आप 
-विद्षेष रूप से शोभा को प्राप्त होते हो । 411. १ 


३२३२उ ३ १२ 3 9 २३३२ रर 


३3२५ १ २ 


6५५ [१४६७] इमसू षुत्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यासस्‌ । 
१ २ = 


3. १ 3 १ २ २ 3 
a १४६८] विमक्कासि चित्रभानो _सिन्घोरूमो उपाक आ | डपाक आ । 
रट 3 २ ३१२ 
| = 


० 
|9 


आग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ १॥ 
२ 


(2 


3 १. 
७७ 3 


सद्या दाशुषे क्षरसि ॥ २॥ नु 
20 44 


य ३9र श्र 3१ २ 
[१४९९] आ नो भज परमेष्वा चाजेषु मध्यमेषु 
२३ २ ३ ५ २ 


तेरै" 
(- न >> 
| वि 2 २ ०2 2५ हु 


७. 


ह 


>... 


शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥ ३ ॥ ४॥ 
) न ऋण १।२७। ४, ६, ५ 1 


भा०--( $ ) व्याख्या देखो अघि० सं० [२८] प° १२ र 
(९) हे ( चित्र-मानो ) उपास्य ! कान्तिसम्पक्ष ! विचित्र रश्मियों 
से युक्त ! नाना प्रकार के सूयो कें स्वामिन ! प्रभो ! जिस प्रकार 
< सिन्धोः ) विशाल नदी के ( उपाके ) समीप से ( ऊर्मा ) छोटी २ 
नहरें काट ली जाती हैं, उसी प्रकार आप अपने विशाल विभूतिप्रधाद 
में से ( दाझुषे ) अपने आत्मसमर्पण करने हारे भक्त के प्रति ( आ विभ- 


-क्तासि ) विविध प्रकार से नाना विभूतियां बांट देते हैं और ( सद्यः ) | 
शीघ्र ही ( वरसि ) अभिमत आनन्द्रस बहा देते हैं । 
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~. 


(३ ) हे अग्ने | ( परमेघु ) उत्कृष्ट ( वाजेघु ) ज्ञान और बल्युक्तः 
पदार्थो में से ( नः आ भज ) इमे प्रास करा और ( मध्यमेषु) मध्य 
कोटि के पदार्था में से भी हम प्राप्त करा और ( अन्तमस्य ) समीपतमः 


( वस्वः ) वास योग्य पदार्थो को भी ( शिक्ष ) प्रदानः कर । 0 
उपर वर ३२३१ २३१२ २० 4:4५ 


[१५००] अद्दमिद्धि पितुः परि मेधामृतस्य जग्रह । 02“ 


3१२ र्‌ 
अह सूय इचाजाने ॥ १॥ 
£ २३२३३२३ १२ 


~> [१५०१] अहे प्रत्नन जन्मना गिरः शस्भासि कणववत्‌ । 


२ ३3२ 


_येनन्द्रः शुष्ममिद्‌ दुघे ॥ २॥ 


उ २ उ पर रेर २ १ 


[१५०२] ये त्वामिन्द्र न तष्डुवु ऋषयो ये च तुष्टुवुः । 


ममेद्‌ वधेस्व सुष्टुत वधेस्व खुष्डुतः ॥ ३ ॥ ५॥ ऋ० 2 । ६। १०-१२॥ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [१५२] ए० ८५। 

( २ ) ऋषि का आत्मरूप से दशन है । ( अहम्‌ ) मैं जीव ( क-. 
ण्ववत्‌ ) मेघावी विद्वान पुरुष के समान ( प्रत्नेन) अपने पूवं के, 
१ सनातन ( जन्मना ) जन्म अर्थात्‌ अपने स्वाभाविक रूप से ही ( गिरः ) 

नाना वेदुस्तुति बाणियों को ( झुस्भामि ) प्रकर करता हूँ । (येन). 
-निससे ( इन्द्र: ) मेरा आत्मा ( शुष्मं) आत्मिक बळ को ( इत्‌ ) ही 
: (दुधे ) घारण करता है । 

(३) हे आस्मन्‌ ! ( ये ) जो अज्ञानी ढोग ( स्वां ) तुझको ( न ) 

नहाँ ( नुष्टुबु; ) स्तुति करते ( ये च ) और जो ( ऋषयः ) आत्मसा- 
_खारकार करने घाले मन्त्रद्रष्टा ऋषिगण तथा गुरु शिष्य तथा ज्ञानी,. 
_जिज्ञासु जन ( त्वां तुष्टुबुः ) तेरा यथाथ वणन करते हैं उनसे ( सु-स्तुतः) 

३५०१--“जग्मभ! । १५०२--प्रत्नेन मन्मना इति ऋ० । 
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नट 


उत्तम रूप से स्तुतियो द्वारा अछंक्कत होकर ( मम इद्‌ ) मेरी ही स्तुतियों 
द्वारा मुझे ( वधख ) बुद्धि को प्राप्त करा । 

अर्थात्‌ प्रत्येक जीव अपनी ही की हुई उपासना और प्राथना से 
बलवान होता है । दूसरे को प्राथनोपासना उसके लिये निष्फळ है । 


इति प्रथमः खण्डः 
ठः न “है 
८) १“ र ३ २ ३२३ ३२ 
५,“ [१५०३] अग्ने विश्वेभिरग्निमिज्ञाषि ब्रह्म सहस्कृत । + 
5:२८ ३ २ 3 3२ १ 
“~ न 
„ ये देवत्रा य आयुषु ताभनां मह्या (मरः । १ ॥ 
ऋषग्वद नास्त । 
रब उ DAR ऱ् 3 3 २ 
[१५०४] प्र ख विश्वेभिरर्नि्िरश्चिः स यस्य वाजिनः । 
२ उ 
[30 तने तोके अस्मदा सम्यङ्‌ वाजः परीवृतः ॥ २॥ 
वी ची” ऋ्वदे नारत | 
20४! १ २ टक 1५ 39५ २ 
ट्र [१५०५] त्वे नो अग्ने अग्निमिश्रह्म यक्ष च चघय। 
२ ड डं उर 
~ ~ 


५ २ 
त्वं नो देवतातये रायो दानाय चाद्य ॥३॥६॥ 
प्र १० | १४१ ।६॥। 


भा०--( १ ) हे ( सहस्कृत ) बरूपुदक, बड़ी तपस्या, प्रह्मचय 
और समाधि बल से साक्षात्कृत ( अझ ) ज्ञानचन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! परमाः 
हमन ! तू ( विश्वेमिः ) अन्य समस्त (अञ्निभिः) अभिरूप सूर्यादि पदार्था _ 
और ज्ञानी योगियों द्वारा ( ब्रह्म) वेद ज्ञान का ( जोषि ) सब को सेवन 
कराता है । इसलिये हे देव ! ( ये ) जो विद्वान ज्ञानी पुरुष ( देवत्रा ) 


rr RRR ALE 
२३०३-- कब ( ३। २४। ४) समानाचरसानिवेशवतीयमुग्‌ उप्छम्यते । 


Do >. वणी.» 


“झरने बिश्विमिररिनसिरंचे.नमंद्दया गिर; । यशेपु ये उ चायत्रः ॥ 
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~ अ°१४।ख०२।सू० ७ ] उत्तराचका ? ६7५ 
~ 


~ rN TN 


ईदेव्य गुणयुक्त, विद्वानों औ युक्त प्राणों के भीतः ये 
हिन युक्त, विद्वानों और जीव माणों के भीतर और (ये आद्युपु) 
जो कमपरायण लाना मनुष्या क भीतर हें ( तेभिः ७ उन द्वारा ( न.) 
इमे ( गिरः ) वेदवाणिय्रो का ( महय ) उपदेश प्रदान कर ।' 


( २ ) ( यस्य ) जिस ( वाजिनः ) ज्ञान और बल से सम्पन्न 
'परमेश्वर की ( विश्वेभिः ) समस्त ( अभिमिः ) असि के समान तेजस्वी 
सूय आदि लोकों तथा विद्वानों से ( प्र ) प्रतिष्ठा है ( सः अञ्चिः ) वह 
डा जानवान्‌, सब प्रकाशक होने से परम अझि है । और वहो (सम्यङ ) 
उत्तम रीति से सवत्र पूजनीय होकर ( वाजैः ) ज्ञान और कर्म सामर्थ्या 
और ऐश्वयों से ( परिव्वतः ) घिरा, घुक्त हुआ ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनये) 
चुन्न और ( तोके ) पौत्रों सें भ ( आ ) पूजा को प्रास हो । 


( ३ ) हे ( अभे ) प्रकाशखरूप ! चु अन्य ( अमिमिः ) डि ) विद्वान; 
nn oe ) हे ( अभ ्‌ | चु अन्य ( अक्षभिः ) वि न; 
र | यादि लोको र पुषा द्वारा ( न; ) हमारे ( ब्रह्म ) चेदृज्ञान 
ओर ( यज्ञं च ) यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मा और जीवन की ( वर्धय ) इदि 
कर और ( नः ) हमें ( देव-तातये ) विद्वानों के प्रति दान, मान, सत्कार 


29% ऱ्ञा ~ 6 
” सद पुण्य काय करने और ( रायः दानाय ) धन, ऐश्वर्य - आदि पदार्थ 


ऱ्य 
| 


३ 


> दान करने के लिये ( चोदय ) प्रेरणा कर । 


१ २ ३२.३9१२ 3 ऽर दर 3 ४ 
|] २७ ००, his ७ RS 
[६५०६] त्वे सोम प्रथमा भूराबियो मद्दे वाजाय अवसे थिये 


डक श्र 
ढ्घुः । स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय॥ १॥ अनी 
ऑर र 


3 तर रर ३२ ३२ a 3 २३॥€. 


~ 


न ड रर 
[१५०७] अभ्यभि दि थवसा ततादंथोत्स न कञ्चिजनपान- 1216, 
३ १ २ 


नि १ शरयोध्रित भरमाणों यस्सो उम्र श्र ६ 
~न । शामित सस्मायो गर्यो; ॥२॥. | न्माल्ञतम्‌। शयानं भर व्योः ॥ २ ॥ 


९५०६-३. “ अमृत मस्येष्या शतस्य ९ इति पाठमेदः ऋ० | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


092०8 ९8 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
N ~ ७ / 
६५६ सामचेदभाष्ये [ प्रर ७ (१)। खू० ७ ^ 
IIR NIN सका लच 
3 १२३१५२ ३ 
010 १२३- 3, १ २३ २३२ २ 
~ [१५०८] अजीजना अमृत सत्याय कसृतस्य धमन्नसतस्य 
१२ परी डा कार 3२००, १२ 
चारुणः। सदा सरा चाजमच्छा सानष्यद्त्‌ ॥ ३॥ ७ ॥ 
ऋण ६।११०।७,५,४॥ 
| भा०-( १ ) हे ( सोम ) सत्र के प्ररक परमात्मन्‌ ! ( प्रथमाः )' 
उत्कृष्ट, प्रथम श्रेणी के ( दृक्त-बर्हिषः ) देहबन्धन को काटने हारे, सुक्तः 
पुरुष वे हैं जो ( महे ) बड़े ( वाजाय ) ज्ञानस्वरूप ( श्रवसे ) यशख- 
रूप महामहिम तुझे-प्रास करने के. ल्यि ( डं ) अपनी घारणावती, 
दर बुद्धि, चित्तवृत्ति को (| दुः ) स्थापित या स्थिर करते हैं । हे ( वीर) 
$ हौ रभ 
सर्वशक्तिमन ! ( सः स्वं ) बह तू. (नः) हमें भी ( वीयाय ) बल, 
सामष्य, शक्ति प्राप्त करने के लिये ( चोद्य ) प्रेरित कर, मागं दृशा । 
१ 


(२) जिस प्रकार कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष प कन्चित्‌ ) किसी 
( अक्षितम्‌ ) अक्षय, ( जनपानम्‌ ) मनुष्यों के जलपान-ग्रह कॉ. न्य 
( भरमाणः न ) पूण करने की चेश करता हुआ sams ) बा 
की ( शर्यामिः ) अंगुलियों से ( उत्स न ) जल के निरन्तर निकलते खोत 
को काट छेता है उसी प्रकार हे विद्वन्‌! आप अपने ( श्रवसा ) ज्ञान- 


र बळ से अक्षय ( जन-पानं ) समस्त जनों को जलभण्डार के समोन = 
आनन्द-रस-सागर को ( भरमाणः ) पूण करते हुए, मेघकोवायुके 
समान ( स्स ) सू निकास रूप ब्रह्म तव्व को ( अवसा ) गुरूप देश, म निकास रूप श्र ख्प 
ज्ञान, योग्याभ्यास से ( ततर्दिय ) उदेद कर देते हो, तब डले अध्यान योग्याभ्यास से ( ततदिथ ) दद कर देते हो, तब उसे 9 
रस प्रास होने गता है... प्राप्त होने ठग 


र (३) हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! ( मत्योय ) मरणधर्मा इस जीव टे 
लिये आप ( अगतं ) मोक्षखरूप, अविनाशी ( कम्‌ ) सुख को ( अज 
जनः ) उत्पन्न करते हो और ( अस्तस्य ) . अविनाशी ( चारुणः ) प्रा 
करने योग्य, उत्तम ( ऋतस्य ) सत्यज्ञानरूप वेद के उपदेश किये ह 
( घमन्‌ ) घर्ममाग में ( वाज ) ज्ञान और बळ को. सनिष्यदत! 
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ea ह 
प्रदान करते हुए ( सदा ) निस्य ( अच्छ ) भळी प्रकार ( सरः ) प्रकट 
होते हो । 
२ 33 3 १ २ LE 2 (०. 
, [१५०१९] एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिवाति सोस्य मधु । उड 
< a” 
नर 1४: 
प्र शा का र्यते महित्यना ॥१॥ 32 
_ [१५१०] उपो द [णां पति राधः पृञ्चन्तमत्रचम्‌। 
| 5१ ३ ३ 


नून शुधि स्तृवता अश्वस्य ॥२॥ कूकर 


अ २३२३२३२ 33 २३२ 


>> [१५१ १] न ह्या5३5ग पुरा च न जज्ञ वारतरस्त्वत्‌ '/ 
२ 


उ २ 
न की राया नंचथा न भन्दना ॥ ३॥ 5॥ 
० ८॥ २४ | १३-१५ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविं० [३८६] १८ २०० । 

(२) ( राधः ) आराधना योग्य ज्ञान या अभिळषित पेश्वय को 
( पञ्चन्तं ) प्रदान करते हुए, उद्य तक प्रास कराते हुए ( हरीणां 

. _पतिम्‌ ) इरणशीळ इन्द्रिय आदि सूयां भोर विद्वानों के पालक परम्‌ और घिद्वानों के पालक परम 
आत्मा के प्रति ( उप अव्रवम्‌ उ) अति समीप होकर में यह कह रह 
_हुँ कि ( स्तुवतः ) तेग यथाथेखरूप वर्णन करने हारे ( अश्वस्य ) गति 

शीळ, कमफल के भोक्ता, जीव आत्मा की प्राथना को ठ्‌ (नून) निश्चय से 
( श्रि ) श्रवण करता है । 

( ३ ) ( अङ्ग ) हे परमेश्वर ! ( स्वत्‌ ) तुझ से अधिक ( वीरतरः. ) 
सामथ्यवान शक्तिमान कोई ( न हि ) नहीं है । ( न च )-और न (पुरा) 
पूव कल्पो सें भी ( जशे ) उत्पन्न हुआ | और ( नकिः ) न कोई ( राया). 
ऐेश्वय विभूति में तुझ से अधिक है और न हुआ, न होगा और .( न 


१५२०-२, उपो हरायां पतिं दच’ स्तुवतो अश्म्यरय’ ३, "नहधग इति अ 


५07” 


हि ४२ 
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एवथा ) ने तुझ मे अधिक तेरे जैसा सकब्यापक संरक्षक दूसरा है,.न 

हुआ और न होगा, ( न भन्दना ) न तुझ से अधिक कोई कल्याणकारी 

प्रशंसा और स्तुति का पात्र ही है, और न हुआ है, न होगा । 

3२ ४ १ २ डर ; 

[१५१२] नदे व आद्तीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 

बी ~ | 
फी ., पति वो अघ्न्यानां घेनूनामिषुध्यास ॥ १॥९॥ 
7 ऋण < | ६६ || न 
भा०- (१) ( चः) आप लोग ( योयुवतीनां ) कम का भादेश 


करने हारी ऋचाओं के ( नदं ) उपदेश करने हारे ओर ( ओदतीनां ) .. 


अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करने हारी वेद्वाणियों के (नद) उपदेश 
और ( अध्न्यानां ) कभी घात न होने हारी, अविनाशी, नित्य ( धेनूनां ) 

) ज्ञानरस के पिलाने हारी ,शक्तियाँ ओर वेदवाणिया के ( पतिं) पालक 
प्रभु को ( इपुध्यसि ४) आश्रय करो और उसा से इष्ट फळ प्राप्त कराने 
की याचना करो। 


डात ।इत।यः खण्ड; 
. 
बळा हु (3 दाः 
20 .. 8.80 ३ ३२ 
22 प्र्ट दवा वा द्रावणादा. पूणा ।बवष्ट्वासचम्‌ । 
> १ २ ३ २ ३7२ ३३र श्र 


उद्वा खिञ्चष्वसुप वा एणध्वमादि्द्चा देव आइत ॥१॥ , 


31२ 3 १ २ उ 
[६५१४] ते होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वाहि देवा अक्कण्वत । 
1२३१२ ३२३५२३ ऽश रर 


३१ १ 
दघाति रत्न विधते सुवायमाग्नजनाय दाशुष ।।२॥१०।' 


oC प जयी ७। १६ ॥ ११-१२ ५ 


£ 


| १, 'इषुध्यातर्यान्नाकर्मा ॥ ( निघ० ३ । १९ | ) 
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भा८-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५५] प० २७ । 


(२) जो ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ आचाय, परमेश्वर ( दाछुषे.) दानः 
राछ, आत्मसमपरु ( विधते ) परिचर्या करते हुए, शिष्य के समान 
उपासक ( जन ) को ( सुवीयम्‌ ) उत्तम सामध्यथुक्त ( रत्नं ) रम- 
'गयोग्य, ज्ञान और पेश्वयं को ( दधाति ) धारण कराता है ( तं) उस 
{ प्रचेतसे ) उत्तम ज्ञानवान्‌ परम पुरुष को ( देवाः ) विद्वान पुरुष ८ 
९ अध्वरस्य ) हिंसारहित ज्ञानयज्ञ का ( होतार) सम्पादक और (वहिम) 
कायनिर्वाहक ( अकृण्वत ) नियत करते, जानते और मानते हैं । 


२३ ८... -/ ७५ 
ु ४३ २ ड२ छ ट्ब! 
. {१५१४] अदाशि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ बतान्याद्घुः। 


२ 390२ रर 3 ५२ ७ १ २ 
उपा घु जातमायस्य वचनमाग्न नक्षन्त॒ नो गिरः ॥१॥ 
37 ड 5 २ ३२ 


२ 
[१५१३] यस्माद्‌ रेजन्त ङष्टयञ्चकत्यानि कणवतः। - 0. 


२ ४-१ 
सहस्नसां मेधसाताविव त्सनाग्नि घीभिनेमस्यत ॥ २॥ 
[१५१७] प्र "१५207, Fe 
दवाढासा आरन० || ३॥ ११॥ — 
| सा०--( १ ) व्याख्या देखिये अविकल सं० [४७] पृ० २१ | 
* (२ ) ( चक्र त्यानि ) समस्त जगत्‌ के अनेकानेक कतंच्य कम 
९ इण्वतः ) झरने हारे ( यस्मात्‌ ) जिससे ( कृष्टयः ) मनुष्य ( रेजन्त ) 
पते हैं, भय अनुभव करते हैं, ( मेध-सातौ ) ज्ञानवळ -और मेधा को 
- शाकःक्रने के लिये ( सह्र-सां इव ) सहत्तो का दान देने हारे के तुल्य 
स ( अपिप्र्‌ घोभिः ) तेजस्वो परमेश्वर को अरनी ध्पान-धारणा वाली 
'डडियों और कर्मा" स्तुतियों, च वाणियां से ( त्मना ) .अगने आत्मा 
दरारा ( नमस्यत ) उपासना करो । ts 


3५५-१, प्रतीकमांत्रांमदस्‌ । कर्वाचतपूर्णाऽपि घ्रहक्‌ पठथते । 
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2 हि: 
६६० सामवेद्भाष्य [ अ० ७ (१)। खू० १२ २ 
४ PRS TE _ 
( ३.) व्याख्या देखो अविकल सं० [५१] ए० २३ । 
|] 
५१ 9. १] २ 3 - 
१ [१५१८] अग्न आयषि पचसे० ॥ १॥ | | 
SY OO EES SR 
4) [१५१९] अग्नित्याषि; पचमानः पाऽचजन्यः पुराद्वतः १ 
कं ohm ३२ 
९. ०० ? 
॥ 2 
7) Me RR 
८१० [१५२०] अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचः खुवायस्‌ । . 
॥ ३२ ड हड र डव र 2) 20 2 
दूधद्‌ राय मय पाषम्‌ ॥२॥ १२॥ | ; 
भा०--( 1 ) व्याख्या देखो अवि० सं० [६८७] पु० ३२१ । 
(२) ( अझिः ) ज्ञानवान्‌, प्रकाशस्दरूप परमात्मा ( ऋषिः) 
| स्वतः सब मन्त्रों का द्रष्टा, प्रकाशक, स्व्यापक और समस्त संस'र का 


द्रष्टा हे, वही (. पवमानः ) सबका पबित्रकारक ज्योतिष्मानू और सबका . 
प्रेरक होने से ( पाळ्वजन्यः ) पांचों जन--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, छूद . 
' और निषाद, या देव, मनुष्य, गन्धव, अप्सरा, सर्प और पितर या ५ 
इन्द्रियों को समानरूप से हितकारी ( पुरोहित; ) समस्त कार्यों के पूवं, 
हृदय में और समस्त विश्व सृष्टि के पूर्व जगत्‌ में साक्षी रूप से स्थित है, 
(दं । उस ( महागयं ) महान्‌ प्राणों के प्राण, अथवा बड़े २ देवादि से 
भी स्तुति किये गये, महान्‌, ज्ञानवान, परम उपदेष्टा, विशाळ कीर्ति घांले 
परमात्मा से हम ( इमहे ) याचना कर । 

(३ ) हे ( अग्ने ) ज्ञान प्रकाशस्त्ररूप ! ( खपाः ) शोभन प्रज्ञा 
ओर कम से सम्पन्न परमाश्सन्‌ ! आप ( अस्मे ) हमें ( सु-चीय्स ) उत्तम 
बल भोर जान ( वच॑ः ) ज्ञानमय तेज ,( पवस्त्र ) प्राप्त कराओ भे 
( मयि ) सुझ में ( रयिम्‌ ) प्राण, बळ और ( पोषं ) पुष्टि ( दधद 0005 
धारण कराओ । । ८ 


«७. >> 


` २५१८--प्रतीकमात्रम्‌ । क्‍्वाजित्‌ पृर्णापि ऋक्‌ पठ्यते । 
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१ २ ३ १ २ डे 
[१५२१] अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया। 377५ '' 


आ दचानवात्त याचत च॥ १॥ 


३ १२ 3१२ 


[१५२२] तं त्वा घृतस्नवीसह चित्रभानो स्वडशम्‌। 
3 २उ' 


देवां आ वीतये बह ॥ २॥ 
3 १२ a ३२३-५२ 
[१५२३] वी तेहोत्र स्वा कच दुमन्तै समिधीमहि । 
अग्ने बुहन्तमध्वरे ॥ ३॥ १९३ ॥ ऋ० ५। २६ । १-३॥ . ` 
भा०--(५ ) ह ( अग्ने ) .प्रकाशस्वरूप ! ( पाचक) सबको पवित्र 
करने हारे ! हे ( देव ) सब के प्रकाशक ! और खयंप्रकाश, सवसुख- 
दाता परमेश्वर ! ( रोचिषा ) अपनी दीप्तिस्वरूप ( मन्द्रया) आनल्द- 
दायक ( जिह्ृय़ा ) दान प्रतिदान करने की शक्ति से ( देवान्‌) दिव्य 
पदाथ, जळ आदि पंचभूतों को और ज्ञानमय दीसि से विद्वानों को और 
आकपंण से समस्त ब्रह्माण्ड के सूयाद लोकों को ( आ वक्षि ) आवहन 
"करते, उनको घारण करते और ( यक्षि च ) संगत करते और व्यवस्थित 
रखते हो । ः 
(२१ हे ( चित्र-भानो ) नाना विध कान्तियुक्त परमात्मन्‌ ! हे 
`“ घुतस्नो ) समस्त प्रकाशमान पदार्थो के प्रक! (तं) उस महान्‌ 
आत्मा ( स्वरंशं ) सबके दृष्टा, या स्वः अथोत्‌ प्रकाशमय और सुखका- 
रक चक्षु से सम्पन्न या सोक्षमागं को दाने हारे ( स्वा) आपसे 
( ईमहे ) प्राथेना करते हैं कि ( देवान्‌ ) हमारे दिव्य गुणयुक्त इन्द्रियों 
को ओर उस प्रकार ज्ञान कराने हारे विद्वान पुरुषों और उपकारक. दिव्य 
'पदार्थौ को ( वीतये ) उत्तम ज्ञान. तेज, और सुख प्रासि के ख्यि 
ई था वह ) प्रास करोओ । 
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जज जा 


हारे अन्तयौसिन्‌ ! (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! ( चीति-होत्रं ) यज्ञा में व्यापक 
( द्यमन्तं ) प्रकाशमान ( दृहन्तं त्वा) सब से महान्‌ आपको ही हमः 

_ (अध्वरे ) हिंसा रहित ज्ञान और कममय यज्ञ में ( समिधीमहि ) प्रदी 
करते हैं । 


४” ँ ग 
271 १५२४] अवा नो अग्ने उतिमिर्गायत्रस्य प्रभमाणि, | 


सौ विश्वासु घीष वन्य ॥ १ ॥ 


[१५२४] झा नो झग्ने राय भर सचासाह चरणयः य सर शरालाई चरण्यस्‌ । 
३ २ ३३ २९ 
विश्वासु पृत्स ढघरम ॥२॥ 


ड २ उ १ २ 


4 [१५२६] आ नो अग्ने सुचतुना राय विश्वायुपोषसम्‌ । 


माडाक घाह जीवस ॥३॥ १४ ॥ त्र० १ । ७९ ॥ ७-९ !! 
भा०--( १ ) हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! हे ( वन्द्य ) वन्दना करने 


योग्य परमात्मन्‌ ! आप ( गायत्रस्य ) प्राणों के प्राण, रक्षण, 'पाळन' 


करने के साधन शरीर में, ( प्र-समणि ) उत्तम रीति से भरण-पोषण 
करने के कार्ये में ( ऊतिभिः ) अनेक रक्षा साधनों से ( नः )'हमॉरी 
'( विश्वासु ) समस्त ( धीपु ) कार्यो से ( अव ) रक्षा करं । 

१५२४--पृतनाशब्दस्य पदादेशः | ५न्नो० इति [ पा० ६। १.। ६३ || 


सूत्रे मांसपत्स्नुनामुपसेख्यानामति वातिकम्‌ । पतनेति मनुध्यनाम 
[नि० २ । ३] संग्रामनम च [ नि० २। १७] 
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( ३ ) हे ( कवे ) संमस्त संसार के पदार्थो के भमं'तक को देखने 


9 
Hs 


yu 
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अ० १४ ५ ॥ उत्तराचेकः ६६३ 


तिन 
क्त ~ Ss CTI SS TP = 


(२) हे ( अग्ने) ज्ञानवन्‌! आपं ( नः ) हमारे लिये ( वरेण्यं ) ` 
सत्र से श्रेष्ठ सत्रासहं ) सब विपत्तियों को दूर करने हारे ( रयिं ) बल 
ओर अन्न ( आ भर ) प्रात कराच जो ( विश्वासु) सब. ( पृत्सु, ) 
मनुष्यों में या संग्रामों में ( दुस्तर ) दुस्तर अर्थात्‌ जिसका कोई मुका- 
बरा या विजय न कर सके और घन पेसा दो जिसे कोई समाप्त न 
कर सके । 


(३ ) हे ( अग्ने ) ज्ञानबन्‌ ! आप ( नः ) हमें ( जीवसे ) जीवच 
के निमित्त ( विश्व-आसु-पोषसं ) समस्त मनुष्यां के पान पोषण में समथ 
( मार्डीकं ) सुख, आरोग्य करने हारे ( सु-चेतुना ) उत्तम ज्ञान सहित्‌. 
( रयिं ) अन्न ओर प्राणवल ( घेहि ) द्‌ । 
२३ ३२ ३१२०३१२ © 
[१५२७] अग्नि हिन्वन्तु नो घियः ससिमाशमिचाजिषु । ” 7 


तेन जष्म चनथनस्‌॥ १ ॥ 


२ 3 २ ४ ३ २ २ 
7 प “9 
[१५२८] यया गा आकरामद्दै सनयाग्न तवोत्या । SI र 
तां नो हिन्व मघत्तय ॥ २॥ त टं 


२ ३3२ ३१ २ डर रोर 3 १ २ 
[१५२६] आग्न स्थूरं रायि भर पृथु गामन्तमाश्वनम्‌ । 2२ 


¬. अड्गंध ख वत्तया पाचम्‌॥ रे ॥ 


1 3० २ ३२३7१२ रर दी 
[१५३०] अग्ने नक्षत्रमजरमा सयं रोहयो दिखि। “९ 
RESIST ARCS 
दघञ्ञ्योति जनेभ्यः ॥ ४॥ 


१५२३--ख वत्तया याणम्‌ इति ऋ० । * संवर्तया ' इति अजमेरमुद्रितः 


प्रामादिकः पाठः । 
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[६५३१] अग्न कतुविशामाख प्रेष्ठः अछ उपस्थसत्‌ । 
३ न्ड 3 


„ चाधा स्तोत्र बया दूधत्‌ ॥ ५॥ १५ ॥ 
चद० १०। १५६ । १-५ ॥ 


भा०--(१) (नः) मारो ( धियः) बुद्धियाँ, कम आर स्तुतियां 


' ( अगिन ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, या आत्मा या परमात्मा को ( वाजिपु ) 


संग्रामों में ( आछुं ससिम्‌ इच ) शीघ्रगामी अश्व के समान ( हिन्वन्तु ) 
प्रेरणा करं ( तेन ) उससे हम ( घनं-घनं ) यहुत वहुत धन ( जेष्म ) 
विजय कर, प्राप्त कर । 

(२ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप, प्रभो ! तेञस्वित्‌ ! ( यया ) जिस 


, (त्तव) तेरी ( उत्या ) रक्षा ज्ञान कौर ( सेनया ) सेना से ( गाः ) 


. घाणियों, रश्मियों और गौओं, भूमियों को ( आकरामहे ). साक्षात्‌ ग्रा 


करं, ग्रिजय करे ( तां.) उस अपनी शक्ति को ( नः ) हमें ( मघत्तय ) 
घन ऐेश्वयं प्राप्ति के लिये ( हिन्व ) प्रेरित कर । 
(३ ) हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तू हमारे पास ( एथु ) खूब विस्तृत 


.. ( गोमन्तं ) गौओं और ( अश्विनं ) क्षों से युक्त तथा ज्ञान-इन्द्रियों और 


<< 


कर्मेन्द्रियो से सम्पन्न ( स्थूरं ) स्थिर ( रयि) आण और प्राणयुक्त देइ 
सम्पन्न और धन को ( आ भर.) प्रास करा । ( ख़. ) सुख को (ऑग्ध) 
हमारे लिये प्रकाशित कर और ( पविम ) पाएनाशक पावकरूप यज्ञ, 
ज्ञानवञ्र या ज्ञानप्रचत्तक घाणी को ( वत्तंय ) उपदेश कर, ठसका : 
प्रयोग कर । 
-ग्रदेच खं तदेव क॑ यदेव क॑ तदेव खम्‌ । छान्दोग्य उप० पविः 

रिति चागत्रञ्रयज्ञादिनामसु पठित; 

(२) हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! साप ( नक्षत्रम्‌ ) सदा गतिशील, 


[ है अपने माग से च्युत न होने वाले, नक्षत्रस्वरूप ( अजरम्‌ ) 


न होने वाळे शक्ति अमित भण्डार ( सूय ये को ( दिवि ) 
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० १४ । ख० ४। स्‌० १६] उत्तराचिकः ` -६६५ 


=r 


` यौलोक मै ( आ रोइयः ) स्थापित करते हैं कि वह ( जनेभ्यः ) सब 


उत्पन्न होने दारे लोकों और प्राणियों को ( ज्योतिः ) प्रकाश ( दधत्‌ ) 
प्रदान करे । 

( ५ ) अग्ने परमात्मन्‌ ( विश्ञां ) समस्त प्राणियों को आप (केतुः) 
ज्ञान देने हारे, ( प्रेष्ठः ) सब से अधिक प्रिय, और सब से ( श्रेष्ठः ) 
उत्तम होकर ( उपस्थप्ठत्‌ ) सब के समीपतम हृदयदेश में विराजमान 
( असि ) हो । आप ही ( स्तोत्रे) स्तुति करने हारे विद्वान्‌ पुरुष को 
९ दोध ) ज्ञान देते हें और आप हो ( वयः ) अन्न और जीवन दोनों को . 
( दधद्‌) धारण कराते हे । - 

२ ३ २ 3२ ५२३ रर 2 २१'३२ 


Hi 
[१५३२] आंग्नमूघो दिचः ककुत्पतिः पूृथिव्या अयम्‌ । 9172“ 


5' ऽर्‌ रर 20 
पा रतास जिन्वात ॥१॥ ना 
न्य 1 017 RII) ८२ ८ -दफ्राए।' 


उ २ २ 3 3 :२ 
~ 


स्ताता स्या तव शमाण. $ 2807112) 
METER घट) ९८ 
(१४३४ | उद्ग्ने शुचयस्तव सुक्र भ्राजन्त ईरते। ” `, 5 
छ २ ३. १३ ति ३३ २ € - ५६, 
तव ज्योरतीष्यचंयः॥ ३ ॥ १६ | 1९. 

घृट्०.८ । ४४ । १६, १८, १७॥ १८८८ 


भा०--( १) ( अयम्‌ ) यह साक्षाद्‌ ( अग्निः ) सब को आगे 
'छे जाने चाला, सब का ज्ञानदाता ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, परमात्मा 
९ मूघो ) सब का मूधस्थान, सत्र देवों में शिरोमणि, ( दिवः ) चोलोक- 


'या सूय आदि दिव्य पदार्थों से मी ( ककुत्‌.) श्रेष्ठ, उनसे भी ऊंचा, 


९ पृथिब्याः ) प्रथिवी का भी ( पतिः ) पालक है। वही ( अपां) सब 
ऊोकों के ( रेतांति ) बीज रूप कारण सत्ताओं को ( जिन्वति ) शरीर 


आदि में प्रेरित कर उनको यथासमय जीघन प्रदान छरता है ! न 
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६६६ .. जामवेद्आष्ये [ अ० ७ (२) सून १ गौ. 


पटक 
NNN NNN A SAA A SI SY NANA SSN rr 
DATTA NT ls ddd ¢ (1 > 


` .५(५२.) हे ( अभि ) परमात्मन्‌ ! (हि ) क्योंकि आप (स्वः-पतिः)' | 
«समस्त सुखमय मोक्ष लोक के पालक हृ । आप ही ( दात्रस्य) दान ' 
देने योग्य और ( वायस्य ) वरण करने योग्य आत्मसम्पत्‌ वा विभूति । 
के भो ( इंशिषे ) प्रभु हैं, अतः ( तव ) आपकी ( शमांण ) शरण म 
रहकर मैं ( तच ) आपके ( स्तोता ) सस्य गुणां का वणन करने हारा ' 
 ( स्याम ) रहूँ । । ३! 
; (३ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! सूयवत्‌ तेजस्विन ! ( तव } 
तेरी ( झुक्राः ) कान्तिमान्‌ ( छुचयः ) दीतिय ( ञ्राजन्त ) सब को ४ 
प्रकाशित करती हुईं स्वयं ( उत्‌-ईरते ) उठ रही हैं ओर ( अचयः )ये 
सब कान्तियां भी ( तव ) तेरी हो ( ज्योतोषि ) . जगाई ज्योतिया हें 
उने सब पर तेरा ही स्वामित्व है और तुझ से ही उत्पन्न हैं । 
श इति चतुथः खण्डः 


इति सक्षमप्रपाउकस्य प्रथमा5थः समाप्तः ॥ 


इति चतुर्दशोऽध्यायः | | 
अर्थं पंचदशोऽध्यायः । 
अथ सप्तम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽधः । | 


ऋषि;--१, ११ गोतमो राहूगणः | २, ६ विश्वामित्रां गाथिनः । हैं “४ ` 
विरूप आंगिरसः । ५, ६ भगैः ग्रागायः । १ त्रित आप्त्यः । ३ उराम+ 
काभ्यः | ८ सदीिपरुमीळहौं तयोवाँम्यतरः | \१० - सोभरिः काण्वः | १२ 
गोपवन आत्रेयः । :१३ भरद्वाजो बाईसप्यो वीतहव्यो वा । १४ प्रयोगो भार्गव 
अग्निर्वा पावको वाइस्पत्यः, अथर्वारनी ग्ृहपतियविष्ठी ससुता तयोवॉन्यतरः 
-अरिनदेंवता । छः--१-काकृभम्प्रागाथम्‌ । ११ उष्णिक्‌ । १२ (१) अशुः 


( २-३ ) गायत्री । १३ जगती ॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१ 3 उर रर 3२१ २ उक्क २२ 
[१५२५] कस्त जामिजनानामग्न को दाश्वध्वरः | ` एहि . 
को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥ १॥ 


उ गर रर 3१ २ ड 7 २ ; 

[१५३६] त्व जामिज्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः 
CARS SET 

सखा सखिभ्य इंड्यः ॥ २॥ 

117) > २ \ ७० 


3 उर र उ 7२ ३ २ 
[१५३७] यजा नो मित्रावरुणौ यज्ञा देवां जात व्रहतू । 
3 3 गर रर 
3 ग्ने यक्षि स्व दमम्‌ ॥ ३॥ १॥ इई 


ऋ० १ । ७५ ।०२-३-॥। 
'भा०--( १ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! सवप्रथम विद्यमान !' | 
(जनानां) मनुष्यों म से (ते ) तेरा ( कः ) कौन ( जामिः ) बन्धु है ९ 
अथांतू कोई नहीं । तेरे लिये ( कः ) कौन ( दाइवध्वरः ) दानशील,. 
अहिसा रहित यज्ञ करता है ? (कः इ) हे अग्ने! आप कौन दो,. 
(कस्मन्‌ ) और आप किस में ( श्रितः) आश्रय |कये (असि) हो? 
2 अथात्‌ आपका सब कुछ अज्ञेय आपही सबके बन्धु हैं, आप. ही सबः 
यज्ञमय हैं । आप ही सर्वाश्रय हें । उत्तर अगले मन्त्र मे देखे । 
(२) हे (अग्ने) सव पूज्य, प्रकाशस्वरूप ! (त्वं) आपः 
( जनानां ) सब उतपन्न होने हारे प्राणियों के ( जामिः ) उत्पादक और 
बन्धु हो और ( प्रियः ) प्रिय ( मित्र ) स्नेही सुहृद्‌ ( असि ) हो । 
( सखिभ्यः ) समान आख्यान अर्थात्‌ नाम वाले भक्त प्रेमी, जीवगण' 
के लिये ( सखा ) उनके. सुहृद होकर भी उनके लिये ( इंड्यः ) उपासना 
और स्तुति करने योग्य हो | 
(३ ) हे (अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! तेर्जास्दन्‌ ! प्रभो ! ( नः ) इमारः 
( मिन्नावरुणौ ) जैसे मित्र जन और पापनिवारक गुरु उपदेश तथा प्राण 
अपान दोनों को ( यज ) बल और ज्ञान प्रदान कर । और हमारे 
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'( देवाच ) इन्द्रियों और विद्वानों को ( बृहत्‌ ) बड़ा भारी (कत) 
.सत्य ज्ञान ( यज ) प्रदान करें । और हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप भापही 
.( स्वं ) अपने ( दम ) दमन करने योग्य समस्त संसाररूप गृह अथवा, 
.( दसं = सदं ) अपना परम आनन्द ( यक्षि ) देते हैं । 
३.१ दलास स कार 
छः [१४.३८] इंडन्या गंमस्यास्तरस्तमाल दशतः तः।.. 
22 297 ताका कि |! अक 
उनारध्यत घषा 

i स 35 प्र <:र त ऽश्वा न दिवा 3 १ २:३. २ ७३ 

1१५३६] वृषा अग्नः खामिष्यतऽश्चा न दुववाहन' । 14 
१२३२ -न्न्क्कक्क्क्क्याक्ता 


ते इविष्मन्त ईडत ॥ २॥ 
३३ २3३ ३ र्‌ 3 १ २ 


५२ य 
कट] दुषणे त्या बरे दृमी ` 
| खार दीद्यतं चुद्दत्‌ ॥ ३ ॥ २ ।त्र० है ॥२७ |; १३-१ ५॥ 
भा०--( १) ) जिस प्रकार ळौकिकं अझि अन्धकारो को दूर स. क किक अनि अन्धकारो को दूर हटा 
(कर स्वयं दिखलाई देता है और अन्धकार में राहगोर उसी की ओर धुके स्वयं दिखलाई देता है और अन्धकार में राहगीर उसी की ओर 
चळे आते हैं एवं अन्धेरे में भटकते लोग उसी को सराइते हैं उसी मस : 
:( अझिः ) प्रकाश और ज्ञान से युक्त ( तमस ) समस्त अज्ञानख्प | 
भन्घडारो को ( तिरः) दूर करने हारा परमात्मा और आचाय ( दशत ) | 
` झवद्दय नित्य दर्शन करने योग्य, और सब मांगो का दशोने वाला 
-( इंडेन्यः ) स्तुति उपासना करने योग्य और ( नमस्यः ) नमस्कार करने 
योग्य है । ( अझ; ). घड़ी ज्ञान स्वरूप ( इपर, सब सुखों का वर्क, 
-परमास्मा तथा आचाय श्रेष्ठ होने के कारण (ह्यते ) हृदय में ज्ञानर्ू 
-से प्रकाशित होता है । 


s ७ चदा 

(२) ( इृपः ) सब सुखों के देने वाळा, आत्मरूप, सब ह रा 
:करने हारा ( अझिः ) असि, (देव-वाहनः) इन्द्रियाँ को वदन के 12. 
( सश्र! न 0. अन जषोचु, (भोका), खामी के. समान ४ 
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ST I Se क की 


~~ 


(सम्‌ इध्यते ) युद्ध म विजिगीपु के अश्च के समान योगाङ्गं द्वारा और 
भी तेजस्वी, तथा प्रज्वलित किया जाता है। ( हविष्मन्तः ) स्तुति उपा-- 
सना करने हारे अथवा चरु आदि से युक्त याज्ञिक रोग भी (ह) उसळी: 
ही ( इंडते ) स्तुति करते हैं । 

(३ ) हे ( दृपन्‌ ) सब सुखों और ज्ञानों के वघक (त्वा ) तुझ 
९ बृषणं ) सबसे बलवान्‌ ( दोद्यते ) चेतनारूप से और तेजः स्वरूप सकळ 
ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करने हारे ( बृहत ) महान्‌ आत्मा परमेश्वर को 


~, (वयं) हम ( समिधोमहि ) अपने हृदय में उत्तम रीति से प्रत्व- 


छ 


१७८२. 


ङ्‌ छित कर । ८ ~ 


३२३३ २३१३२ ३३२ RC 
[५४१] उत्‌ ते बृहम्तो अचेयः समिधानस्य दीद्विः। ध्‌” 1074 
3 २ 37 २ क्री 


अग्न शुक्रास इरते ।। २॥। 


ड २ १ | 
[१:४९] उप त्वा जुद्दो5३ मम घृताचीयंस्तु इयंच। द्वत 


3 5२) [3 17 
अग्ने हव्या जषस्व नः॥ २ ॥ 


उ ५२ नर 3 1 २ 3 ५ उ १९ 


[१५४३] मन्द्रं हावारसात्विज चित्रभाचे विभावसुम्‌ । एप्राल”ः 


3 7 २ ३ ५ २ 
ग्निमीड ख उ अवतु ॥ ३॥ ३] x 


ट ऋ०.७ | ४४ । ४-६ ॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) ! स्सके अग्रणी ! हे ( दीदिवः ) निरन्तर 
प्रकाश स्वरूप ! ( समिधानस्य ) उत्तम रीति से प्रज्वलित, प्रदीप्त (ते) 


वेरी ( शुक्रासः ) कान्तिमान्‌ तेजोमय, ( इहन्तः ,) बढी बड़ी ( अचेयः ). 


सूर्य आदि ज्वालाएं (उद्‌ इंरते ) उठ रही हैं, ऊध्व प्रकाश में गति 
कर रही हें । 

(२) हे ( हयंत) सब को अपने मं ही आहरण कर लेने हारे 
सबके प्रहयकारक परमेश्वर ! (मम) मेरी ( घृताचीः ) घृत, अर्थात्‌ 
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PP 


कान्ति या तेज को धारण करने हारो ( जुहृः ) आदान-प्रातदान करने 
चाली चमसरूप इन्द्रियां (स्वा ) तेरे प्रति ही ( उप अन्तु ) गति करें 
व्हे ( अग्नेः) प्रकाशक ( नः ) हमारे ( हव्या ) स्तुतियां' और प्रदान करने 
योग्य समस्त पदार्थो को आप ही ( जुपस्व ) स्वीकार करो । 

( ३ ) में ( मन्द्रं ) आनन्दस्वरूप ( होतारं ) समस्त ब्रह्माण्ड यज्ञ 
*के होता, सम्पादक ( ऋस्विजस्‌ ) ्रतुआं प्राणों तथा सत्य ज्ञानियो द्वारा 
उपासना करने योग्य, ( चित्र-भानुस्‌ ) नाना प्रकार के चित्र विचित्र 
कान्तिमान्‌ सूय्योँ से अलंकृत, चित्‌-चेतना शाक्त को देने वाले प्रकाश से 
युक्त, ( विमा-वसुस््‌ ) विविध कान्तिरूप धन से सम्पन्न, विशेष दास 


, ज्ञान प्रकाशक की ( इडे ) स्तुति करता हूँ (स उ) वहा सब स्तुतया 


1, ( श्रवत्‌ ) श्रवण करता है । $$ | 
A २ २ ॥ ३ भि 
८ [१५४४] पाहि नो अग्न पकहँया पाह्यू3३ेत द्विती यया । 


EE < 
पाहि गीर्भिस्तिस्राभिरूजोम्पते पाहि चतखुमिवलो ॥१ 
3 उर २ २२३२३ ३ २ ३ 


१५४५] पाहि विश्वस्माद्क्तलो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव 


| र 3 १२ ५ ४ २ 


पा त्वामाद्ध नांदेंछे देवतातय आप नक्षामह दूध ॥२९॥४॥ .. 


! प्व० ८ | ६० | ९-१० | 


ै 'भा०--( $ ) ब्याख्या देखो अचिकल सं० [ ३९ ) ३० 9ॐ ' 

(२) हे ( बग्ने) तेजस्विन्‌ ! आप ( विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के 

 अराच्‌णः ) जीवन, घन, स्वत्व, अधिकार और सुख कि दि न देने हारे 

' जूस, परखत्वापद्दारी' ( रक्षसः ) दुष्ट स्वभाव के राक्षस पुरुष | 

'( पाहि.) रक्षा कर । और ( नः ) हमारी ( वाजेपु ) संग्रामों में भी १० 
अवं सम) उत्तम रीति से रक्षा करो ( हि ) क्योंकि ( स्वाम्‌ इत) आ 

हीं ( देव-तातूये 0: विद्वानों की ओर अपनी ( दुधे) बुद्धि के लिये (नेदिष्) 


anya Maha Vidyalaya. Kollection 


से समस्त जीवों और लोकों को वास देने हारे उस परमेश्वर रूप (असिम) . 


९. 


= 


\ है? १५ Pश्‍७०२/ १२१०१११ ° उशशीच्चिकिः and eGangotri 
NNN OA 


६७ 


Perse 


सबसे समोपतम ( आप्‌ ) अपना बन्धु . जानकर ( नक्षामहे `) शरण 
आते हैं, प्रास होते हैं 0 ' । 


इति थम; खण्ड; | 


— ९9 So 
AS ८२ RE 
(१५४६] इनो राजन्नर्रातः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषमा अदाशि 
Fe ३ 3 २ 33२ a 
'कदावभात भासा वृहदतासकनीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥१॥ 2 
रर 3 उर २३ ड २ उ २ ३ 2 ३२ 3 २ 


[१५४७] कृष्णां यदनीमभिवरपसाभूज्नयन्‌ योषां बृहतः पितुजाम्‌ ४० 


| 


न 


(८ 


3 ३र्‌ २१ द्र 5३२ 6 
ऊच्च भाजु ख्यस्य सलमा दवा वखाधरराताव भात ॥२॥ दा 


. 1१५४८] अद्डो भद्॒या सचमान मान आगात्‌ स्वसारं जारा अस्यति 2 


३र' २२ 3 २३५१२३7१२३२३5 
पञ्चात्‌ । खुम्रकत द्ाभराग्नावातएन्नशानङ्गवणराभि रामः 


मस्थात्‌ || ३॥ ५॥ ऋ० १०।३।१-३॥ 
भा०--( १ ) हे ( राजम्‌ ) प्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! आप (इनः) 


~ संव के स्वामी. ( अरतिः ) सव के भीतर ब्यापक हैं । आप हो (समिद्धः) 
सुव प्रकाशमान होस्र' ( रोदः ) दु्ों को रुलाने हारे, पापों के भयंकर 


दक्षाय) जीव के लिय्ये सपमा इर 


दण्डावधाता होकर भी ( दक्षाय) जीव के । ( सुपुमान्‌ ) उत्तम 


> मी 
“ee > ss 


TN >>: >_>>-“< 


४५४६-- १, सुष्ड सूयेत शति चुसुपः सोमस्तद्वानू | ओषध्यात्मना स्थिंता5शुं- 
: । रिति सायणः । 


कै 
ठे 
6) 
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को (एति) प्राप्त कराते हैं। अर्थात्‌ जिस.भकार अग्नि की शिखा 

दिन को छोड कर रात्रि में प्रकाश करती है उसी प्रकार आप भी ज्ञानमय 

स्थानों के अतिरिक्त अज्ञानमय दशा में भी प्रकाश करते हैं और या (रुशता) 

कान्तिमय संसार की जाग्रत्‌ अवस्था को दूर कर ( असिङ्गीम्‌ ) रात्रिख्प' 

प्रय दुशा में बदल देते हैं। और इसी प्रकार रात्रि या 'ब्रलय़ दशा को 

आप दी पुनः उपा अर्थात्‌ सगंदशा में बदलते हैं । 


(वर्षका ) अपने रूप से ( अभि भूत्‌) वश कर लेता है, है, व्याप लेता है 
ओर ( दृहतः ) बड़े भारी ( पितुः ) पालन करने हारे, पिता परमात्मा 
को ( जां ) प्रजननशील ( योपां ) कुट्स्ब बसातेहारी खी के समान 
| : पञ्चभूदो का परिपाक करके नाना प्रकार से उनको मिलाने हारी, 
>ख॒गंकारिणी प्रकृति शक्ति को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न व्यक्तख्प में प्रकट करता 
हुना, अथवा ( योषां* ) हिंसाकारक प्रख्यकारिणी शक्ति को भी ( पितुः | 
जाँ जनयन्‌ ) पालक की उत्पादिका शक्ति में बदलता हुआ, ( दिः) ९ 

इस चौलोक ब्रह्माण्ड के ( वसुभिः ) बास देने हार छोकों के सहित 
( सदस्य.) सब के प्रेरक सूर्य के ( भालुं ) दीसिमय पिंड को ( उध्वं). 


PTT 


२. असिक्ना अशुन््छा आशिता (नि० ९। २६) । रात्रिनाम भ्च (निष) 
३, एनी इति नदीनाम ॥ श्ण गतो ( अदादिः ) श्त्यत आणादिका नि! : 
*(उ० ४ ४८ ) । नदीवचनोइन्तोदाततोङन्यच्चाद्युदातत इति म।धवई । अत्र, 
आद्युदात्त एवेति नात्र नद्रीग्रहणम्‌ | ER 

४. योपाऱ्यूष हिंसायाम्‌ ( स्वादि; ) | यतेवा मिश्रणामिभणामेस्ब ॥ 
,अपि वा सामान्या योषा खो, जगुप्सायंस्य. यावयतेः ( घुरा० ) । 
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“डी ) ८. >: न्ती 
ऊपर आकाश में ( स्तभयन्‌ू ) स्थापित करता हुआ ( खि भाति ) आप 

रि से अधिक प्रकाशसान होता है । 2 


( भद्रया ) समस्त संसार को मोक्ष और भोग द्वारा सुख सम्पादन 

~ करनेहारी प्रकृति से ( सचमानः ) युक्त होकर ( आगात्‌ ) घ्र हुआ ) युक्त हो हर आग भा ॥ १८८ 
जित प्रकार ( जारः ) समस्त संसार को जरण करते हारा, ब्रह्म चा 
ब्रह्माण्ड की समस्त आयु को नाश करने हारा, रुहूरूप वही परमात्मा 

` पश्चात्‌ ) पुनः ( सार ) स्वयं सरण करने हारी, स्वतः सूष्टिरूप में ) स्वयं सरण करने हारी, स्वतः सृष्टिरूप सें 
विकार को प्राप्त होने हारो प्रकृति को, (अभि एति) पूर्णरूप से च्याप 
सेता है, वह ( अग्निः ) प्रकाशमान, देदीप्यमान परमात्मा ( सुःप्र-केतैः ) 

] उत्तम विज्ञानमय ( द्युभिः ) नियमों से ( चि-तिष्ठज्‌ ). नाना रूप से व्या 

| होकर ( उशन्निः ) मनोहर ( वणः ) रूपों से ( रासं ) रमण करने योग्य 

> | इस जगत्‌ को ( अनि अस्यात्‌ ) प्रकट करता है, चलाता है, ब्यवस्थित 


“करता है । ३ | | 
१२ - 39२ व्वा 


° १२ 3 

* [१०४९] कया ते अग्ने अङ्गिर ऊजो नपादुपस्तुतिम्‌ । (+1८४”' 
99 न ता 

बराय देव मन्यचे ॥ १॥ 


Eh RP 
१५४८ १. NTN ( अंगारा अकना अब्चना: ) । ( नि० ३। 
३। ४५ ) अंगानां येः रसः, ति ब्राह्मणम्‌ | 


२. यहुरित्यपश्यनामसु पठितः । यहुयानेहययतेश् पीरा दि्ात्व श्रत्यये मुगट 
| यखादित्वान्निपातनम्‌ । य|तश्च।हूतश्चति माधवः । 
७३ 
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५ ६७४ Digitized by Arya “सीमिवेर्द भी ५ gr अ०°ङ (श) | सू है 
४1 २ १३3३२ 3३.१२ ३३ २ 
[९५५०] दाशम कस्य मनसा यक्षस्य सहसा यद्दो । 
कद चोच हद नमः॥ २ ॥ 


२ ३ २२ 3 २३ १ २ ड र 
SRS] अघा त्वं हि नस्करा विश्वा अस्मभ्यं खुक्षितीः | 
4 
00200 चाजडविणसा गिर: ॥ ३ ॥ ६॥ त्र० ८॥ <४ । ४=६ |) 


आ०--( ५ ) हे ( अंगरः ) सब्ब्यापक ! सवप्रकाशक, तेजस्विन्‌ 
सत्र में बल, प्राण और रप्तख्प में विद्यमान ( अग्ने) ज्ञानवान्‌ और 
प्रकाशमान ! हे ( उर्जा नपात्‌ ) बल के भण्डार ! हे (देव) सत्रको ज्ञान, 
) प्रकाश देने हारे ( वराय ) सबसे श्रेष्ठ एवं वरण करने योग्य ( मन्यवे ) 
ज्ञानस्वरूप एवं मनुखख्प, सव के मनन करने योग्य (त ) तेरी ( कया) 

किस वाणी से हम ( उपस्तुतिं दाशेम ) स्तुति कर । 


(२) हे ( सहसः यहो' ) बल और सहनशीलता से प्राप्त करने 


और स्मरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! ( कस्य ) क्रिस ( यशस्य ) आत्मा ) डिस (यज्ञस्य ). आत्मा 
को ( मनसा ) सन या अन्तःकरण से (दा ( मनसा ) मन या अन्तःकरण ईम) आपके समपण कर. न्‌) आपके समप्ण कर | 
मूतय मै 15 प्रा क्र [a 


(इदं) यह ( नमः ) ननस्कूऊ (व शि किस रे 
/ समय (बीच ) उच्चारण कर, अर्थात्‌ मन से इस आत्मा को तो. दे डी 
/ रका है और क्या क्या दे... ओर सदा ही दो आपका स्मरण करते हैं, 
/ आओर हम कब कब्र कर । 


( ३).( अघ ) और हे परमात्मन्‌ ! (हि) निश्चय से ( नः ) 
हमारे (लये ( स्वं ) आप ( सु-क्षितीः ) उत्तम २ निवासभूमियों और 


( बाज-द्रविणसः ) ज्ञान को बढ़ाने हारी, ज्ञानसम्पन्न ( गिरः ) इन: 


वेदमयी चाणिग्रों को ( अस्मभ्यं हि ) हमारे ही लये ( नः ) हमें ( करः) 
उपदेश करते, बनाते, प्रत्रट करते, प्रदान करते हो । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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errr oi 
२ ३१३ २३ २ 3 3 २ ण 
[१५५२] अग्ने आयाहग्निभि्दोतारे त्वा वणीमहे । 
2 १२ म्र ३ ३२ = ५ २३ 5५२ ७ २३.३.२ 
आ त्वामनक्क प्रयता हविष्मती यजिप्ठ वाह राखद्‌ ॥१॥ 
[१५५३] अच्छा हि त्वा सहस: सना आकर: रच श्वरन्‍्त र 
33३२ रर उ ड} ५२ bt 
ऊर्जा नपातं घृतके शमी मदे ऽग्नि यज्चपु पूञ्यैम्‌ ॥२॥५७॥ . 
| चर० ८ । ६० । १, २ 
= आा०- १) हे अग्ने ! परमारमन्‌ ! और हे आस्मन्‌ ! ८ ( षिभिः) 
प्रकाशक विद्वानों और प्रागो के साथ ( आ याहि ) प्राप्त हो । इस 
ब्ाण्ड और पिण्ड में अपनी शक्ति का दान-अ.दान करने हारे ( त्वा ) 
तु को हम ( होतार ) अपना होतृखरूप शक्ति और सुखां का दाता 
{ इणीमहे ) वरण काते हैं  { यजिष्ठं ) सबवे श्रेट यज्ञ और दान करने 
हारे (त्वां) तुझ को ज्योतिष्मती प्रज्ञा से ( बदिः) इस हृदयाकाश मैं 


( आसदे ) प्रास. करके ( प्रयता ) अत्यन्त संयत, यरनशीळ 

( डविष्मती ) उत्तम साधनों बा ज्ञान भक्ति से युक्त चित्त से ( अनवतु?) न भक्त से युक्त चित्त से ( अनक्तु! 

स र, तुश पदिचान और अधिक प्रदीप हों या तझ में व्याप्त हो जाई कर, तुश पढिचान आर अधिक प्रदीप हों या तझ में व्याप्त हो जाई 
( २ ) हे ( सइसः सूनो ) बल, तपस्या द्वारा अभिसवन, निष्पादन 
ब उपासना और ज्ञान करने योग्य ! हे ( अंगिरः ) सबके प्रकाशक 
चरर स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌ ! अथवा अंगों २ में रसस्वरूप होकर खर ३३० रसख्य होकर विराज 
टेल" न ! त्वां) तुझको ( अछ प्रास करने के ल्यि( प्रास करने के ल्यि(इ)हो 

अध्वर ) यज्ञ में जिस प्रकार ( स्रचः ) यज्ञ के शि 

2 ° श च्च कर > | 

के प्रति जाते हैं उसी प्रकार ( अभ्रे ) ति शि Ms he 
थक २ ) दिसा रहित जीवनयज्ञ .सगं- 
सग स्वरूप ब्रह्माण्ड में ( पाका ०७८ ॐ अत, रति करते बोर ) सरवण अर्थात्‌ रति करने झारे 


कि 
ro 


१५५२-१. अनक्तु, अन्जृच्या कतत्रतणकगन1गतिप [ र्षा; ] 
nS र र: ७ गु ; 
छ“ " सुवः क, [चक्‌ च| लत; लुक इत्य, लपा को | लगी हारिः 
| ३ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र fs 
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पञ्चभूत और देह में प्राण और इन्द्रियगण ( चरन्ति ) बिचरण करते हें 
 ( यज्ञेणु ) सब दान परोपकार और यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्यों मे या सब 
झात्माओं म ( पूञ्य॑म्‌ ) सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूत विद्यमान एवं पूणस्वरूफ 


( उः नपातं ) रस या बळ से आत्मा को पाटन अर से आत्मा को पाळन करने हारे ( छुत-केशं ) ` 


दीघिख्प किरणों से घुक्त किरणों | रक्त आप ( अभिम्‌ ) ज्ञानरूप परमेश्वर को ( इमहे) परमेश्वर को ( महे 


_ का याचना करते अ ण आते हैं । | 
SR, 3 १ ह ३ ५४ ट प २ 
। [१५५४] अच्छा नः शीरशाचष गरा यन्तु दशतम्‌ ॥ पट 
१ ९२ ३२ ३ ) २ ३३२ ड 3१२ 
ट्ट अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसु पुदपरशस्तसूत च WN 
३ 31 २ २४५५९ ८ २ 
ह “पंत से सहसा जातवेदसं दानाय बायांणामु | 
[1] भ बं सदला बसं दना 


«र 
शन दविता यो भूइमृतो मत्येष्वा होता मन्द्रतमा पयला जे कै he >. ~ _ ०" 
४; ५५१: द्विता यो भदमतो मत्येष्वा होता मन्द्रतमा एक 
(> | ॥२॥८॥त० ८ । ७१। १०, १९ ॥ 
भा०--( १) ( नः) हमारी ( गिरः ) उच्चारण की हुई वेद 
चाणियां, स्तुतियां ( दशतम्‌ ) ज्ञानदद्टि से दशनीय (शीर-शोचि८५) आश 


[ष 
*। आर ` 
के समान देदीप्यमान, कान्तियुक्त ( पुरु-वसुं ) समस्त प्रजाओं 


इन्द्रियों को वास देने हारे, उनमे बने या बहुत ऐश्वर्या के कप 
( पुरु-प्र-शस्तं ) सबमे श्रेष्ठ या प्रजाओं द्वारा कीत्तित, उस उत्तमइलोक, 
परमात्मास्वख्प अभि को ( उत्ये ) अपनी रक्षा के लिये ( यन्तु ) 3 
हों । ( यज्ञासः ) हमारे आत्मा भी ( नमसा ) आदुर और श्रद्धा सरदि 
उप्तको हो ( अच्छ ) भली प्रकार साक्षात प्रास हों। र 
( २) ( सहसः सूनु ) बल द्वारा ज्ञान करने और प्रास - 
योग्य और समस्त बळें के प्ररक ( जात-वेदसम्‌ ) व्यापक, सब 
श्वर्यवान्‌ उस ( अभि ) तेजोमय आत्मा को (_बार्याणाम्‌ ) चर चरण हे 
योग्य पदार्थों के ( दानाय ) प्राप्त करने के लिये ( अच्छ ) प्रास ह ज 
( यः) जो ( अस्त: ) अरृतस्बरूप होऋर भो ( द्विता ) दो स्वरूपा 
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( आ भूद्‌ ) विद्यमान है । एक तो ( मध्ये ) समस्त मरणधर्मा प्राणियों 

अं (आ होता ) भोक्तारूप जीव अथवा सब प्राणियों को सुखो भौ ( आ होता ) भोक्ताख्प जीव अथवा सब प्राणियों को सुखों और 7च्व' 
जीवनों का दाता और ( विशि ) समस्त प्रजाओं में ( मन्द्रतमः ) परम . 
_आनन्तदाता इर हे ! 


इति द्विनोय; खण्ड; | 


४ २३१२ रर अंडे हल क्य 
[१५५६] अदाभ्यः पुरणता विशामाग्नमानषीणाम्‌ । न 


पथ 
तूर्णी रथः सदा नवः ॥ १ ॥ A ९12) 
उ वरु श्र 3 १ २ 3 3 


त्य हर ठ 
[१५५७] अभि अयासि वाइसा दाश्वां अश्नाति मत्य:। शएर (८ 
च्य पावकशाचषः ॥ ५ |] 


उपर रर ३२३ २३२३१२ eg दाण 
[१५५८] साह्वान्‌ बिश्वा अभियुजः क्रतुदेचानाममुक्तः । 0 5४५ 2". 


2 उबर (4407 3 
आग्नस्तावश्रचस्तम; | ३।। ९ ॥ ह ० झा 
दाटू EFS 


> ऋ० ३। ११। ५, ७, ६. 
भा०--( १ ) ( माचुषीणां ) मननशील ( विश्ञां ) प्रजाओं का 
(_नुर्णो) अति शीघ्रगामी ( र्थः ) रथ के समान देहेन्द्रियसंघात या 
कमेबासनाओं को साथ ही लेकर चलने हारा या रमणशील (सदा) 
निरन्तर ( नवः ) नूतन, अजर ( अग्नि: ) आत्मरूप यह आस (अदाभ्य.) 
देइ के नाश हो जाने पर भी न मरने हारा, ( पुरः-प॒ता ) प्राप्त या 
पालन करने योग्य देहा में प्रास हो जाता है करने योग्य देहों में प्राप्त हो जाता है । य 
( २ ) ( दाश्वान्‌ ) दानशील अपने को उस आत्मा के प्रत समर्पित 
करने हारा साधक ( मल; ) मरणधर्मा पुरुष ( वाहसा ) शरीर को रथ 
के समान घारण करने हारे उस आत्मख्प अझ से ही ( प्रयांस ) 
छ अकतुल्य समस्त सुख और भोग्य पदार्थ का (अभि अइनोति) भोग करता है 
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और अपने आप को ( पावक-शोचिपः ) पावन करने हारे तेज के (क्षयं) 
निवासस्थान परमेश्वर को भी प्रास करता है । अथात्‌ आत्मा से हो 


आत्मज्ञान और मोक्ष का भी हा क करता है / ( अनल्तम:ः 2 
(इ) चइ अञ्नि (छु ३) चइ अग्नि ( रुवि-शवरमूत 24 अन्नादि भोग्य साधनों ' 
से सम्पन्न, ( विधा: ) समस्त ( अभि-गुजः ) आक्रमण करने हारों को 
( साहान्‌ ) चश करने हारा, ( देवानां ) विद्वानों का एकमात्र ( क्रतुः) 


कार्य सम्पादुक, साक्षात्‌ कत्ता; अथवा ( देवार्ना ) इन्द्रियां के ज्ञान जा आर 
कम का ( क्रतुः ) कत्तं ( असक्तः ) अविनाशी और अजन्मा है । 


१ २ 3 १२ २२ 3२ 3 र .रर ३ १२ ३२ ४ 
| [१५५९] भद्रो नो अग्निराहुता भद्रा रातिः सुभग भद्रा अध्वर:1 
< गरे रर 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १॥ 
७१२ "रं ३ २ ३१ २३ १ २ 3२ 
[१४६०] भद्रं मनः कृणुष्व वृचतूय येना समत्सु सासादः । छ 
| 
अच स्थिरा तनहि भूरि शर्थतां वनमा ते. अमभि्टये 
॥ १७ ॥ ऋण ८ । १६ ` १६, २० ॥ . 
भा०--( १ ) व्याख्या देखिए अवि० सं० [ १११ ] ४० ६०। ( 


८ २) हे अग्ने परमारमन ! ( बुंत्र-तूर्थ ) विज्वकारी अज्ञानों और 

शद्र्ओो को नाश करने के कार्य में ( येन ) जिस संकव्पशक्ति से आप, 

( समस्सु ) संप्रामों में सासहिः ) विघ्नो का नाश करते हैं उस (मन ) 
 हमारेमत को भी ( भद्रं) कल्याणकारी ( कृणुष्व ) कर । ( शघतों ) 
ग्रचळ होते हारे शात्रुओं के ( स्थिरा ) ब्लो को ( अव तजुहिं ) नीचे 

» दुवा दें । हम ( अभि टये) अभीष्ट प्राति के छिये ( ते ) .तरी शरण को 


/ Ds चनेम ) प्राप्त हां 
७९, 


२ ३ १ २ ३ ३ २ 
(र ११] अञ्न बाजत्य गोमत ईशानः सहसो यदो । 


3 २ 3 3२ 


fe अस्मे देवे जातवेदा माह भचः ॥ १॥ 
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[१५६२] ला इथान। चछु एक्राचेराश्नरी इन्यो गिरा । TNT 


3२३५ 


,देवददमथ्य पुवणीक दीदिहे ॥ २ ॥ व ए 
> उ उर श्र 
(१५६३ | क्षणे राजछत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । वात” र 


की 1 
श्र 2१७ 02 
t) 


श्त तिग्मजस्म रत्तो दृह प्रात ॥ हे ॥ ११॥ (बन? श्‌ ० 


नका ऋण १। ७६ । ४-६ ॥ २/27 ` 
~ रु | क I न 
सा०=-( १.) व्याख्या देवी अवि० सं० [ 8३ ] ए० ५४ | ॥ 


(२)(सः) वह ( अझः ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानवानू ( इधानः} 
ज्ञानरीति से अथि के तुल्य भासमान ( वसुः ) सबको चास देने और 
सबमं बसने हारा ( कविः ) क्रान्तदर्शी, मेत्रावी ( गिरा ) वाणी द्वारा 
९ ईडेन्य; ) सबके स्तुति करने योग्य़ है । हे ( पुरु-अनीक ) पुरु-बट्त 
भारी, अनोक अर्थात्‌ शक्ति पे सर्यत्नर्‍या त 
यरमात्मनू ! तू ( अस्मभ्यं ) हनारं ( रेवत्‌ ) प्राणदान्‌ आत्मा के भीतर _ 


९ दोदिहि ) प्रकाशमान हो दीदिहि ) प्रकाशमान हों । 

(३) ( उत ) ओर हे ( राजन्‌ ) समस्त प्रजा का अनुरंजन करने 
हारे प्रकाशमान परमास्मन्‌ ! ( अभ ) हे ज्ञानस्वळप ! आप ( स्मना ) 
स्वयं आत्मा के बळ से चीर, तेजस्वो राजा के समान ( रक्षसः ) राक्षसों 
डुष्ट भावों ओर झुहुपां को ( घर्गेः ) दिन ( उत > और ( उपसः ) रात्रि 
के सनातिकाळ तक, उपा भो अर्थात नित्य, ज्ञानो दूय कारों सं (क्षपः) दूर 
अगा दो । हे ( तिग्म-जम्भ ५ तोदक्ष्णमुल्ल ! भझि के समान तेज पे अन 

| को नाश करने हार ! आप राक्षसी भावों या राक्षसों को (प्रति 
दुर ) भस्म करो, निसू करो | जिपले चे निर्ीज होकर पुनः जन्म मरण. 
झे बंधन का कारण न हों 
टन इति तुरयः खण्ड: | / 
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4:9० ' ३ ३१२ ३२ 
[१५६५] विशो विशो वो अतिथि बाजयन्तः पुरुक्षियम्‌ । 


छाडिन चो दय बच! रुतष शूषस्य मन्माअ ॥ ९ ॥ 


~ 


„ [१५६४] यं जनासो इविष्मन्तो मित्र न सरपिरासातिम्‌ । 
२३२ ३ १२ 


प्रशसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २॥ 
२ २ 353 २ 
07 [१५६६] पन्यांस जातवेदस यो देवतात्युद्यता 


(25९ 
ड १ 
| इव्यान्येरयदादचि ॥ ३॥ १२ ॥ ० ८। ७४ । १-३ 10 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविल स० [ ८७ ] ५० ४७। 
(२ ) ( हदिष्मन्तः ) ज्ञानवान्‌ ( जनासः ) पुरुष (यं) जिस | 


र सर्पि-आर्सा9 ) स्‌पणशीछ इन्द्रिय और मन को ५रणा करने हार, 
अथवा तेज को देने हारे, अथवा घृत वी आहुति के समान सपणछीळ 
प तन ला 
अझिके तुल्य तेजोमय आत्मा को ( मित्रं न ) मिन्न के समान ( प्रश? ..( 
स्तिनिः ) उत्तम स्तुतियों द्वारा ( प्र शंहन्ति ) वणेन करते हैं । 


( ३ ) ( पन्यांसं ) अति स्तुति करने योग्य या व्यवहार सं अति 
कुशळ, समरत जगत्‌-ब्यवहार को चलाने हारे ( जात-चेदंसं ) सवशः 
सर्वेश्वयंवान, सब पदार्थी के ज्ञाता उस प्रभु की स्तुति करे ( यः ) जो 
( देवताति ) देवों के हितकारी यज्ञस्थान में ( उद्यता ) उद्यत, प्रस्तुत: 

> ( हव्यानि ) हव्य आदि उत्तम अन्नमय पदार्थों को जिस प्रकार अभि अपने 
0. तेज से आकाश में फैला देता है उसी प्रकार जो पसु समस्त पदार्थों को 
(दिवि ) सूयं के प्रकाश और ज्ञान के आश्रय पर ( ऐरयद्‌ 2 
“रित करता है । अथवा ( यः) जो ( देवताति) इस महान्‌ देवगण 


थूथिवी, जळ आदि के हितकर ( दिवि ) आकाश म ( उद्यता हव्यानि ) 
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4 ० १५। ख० ४। खु० १३] उत्तराचकः ६८१ ` 


$ दिशा में ले दि ढोकों को ( ऐरयत AR 
ऊध्व दिशा मं नियम से बद्ध सूर्यादि छोकों को ( ऐरयत ) छ 


करता है । £ 
२ २ 3५ २३१३ २ 3 २ ३१ २ ३२ 


[१५६७]लमिद्धमग्न समिधा गिर ग्रण शाच पावकं परो अध्वरे 


3 7२३२ ड २ 5 1 २ 


शवम्‌ । विप्रे होतारं पुरुवारमद्रुहं कचि , खस्नरीमहे 


५ १२ 
जातवेद्सस्‌ ॥ १ 
3 32 3१२३१२ 3 १२ २ पर श्र 2 
[१५६८]त्वां दूतमझे अमृतं युगेयुगे इव्यचाहं दधिर पायुमीड्यम्‌ ~ 


CF} 7) 3} ९ ३ 1२३ ३ 


ढवासञ्ष मतासश्य जागाच विभु विश्यति नमसा नि षदिरर 


उ ३२ 3२ उ 9 २३ २ ३२ उ ९ 3 १ २ उ १ ०2 
सपा 


[१५६५९ |विभूषज्ञम्म उभया अनु बता दूतो देवानां रजसी समीयसे।, 


उपर ~ 3 १ २ 


यत्‌ ते धीति खुमतिमावणीमह$ध स्मा नस्लिवरूथः शिवो 

. भरच ॥३॥ १३ ॥ ऋण ६। १५ ॥ ७-६ ॥। 

भा०--( १ ) ( समिद्ध॑ ) उत्तम रीति से संत्र प्रकाशमय, (झुचि) 

शुद्ध, कान्तिसय, ( पावक ) सब को पवित्र करने हारे, ( अध्वरे ) हिंसा- 

. रहित, भविनाशी, जीवनप्रद, संसार रूप यज्ञ सं ( पुरः ) सब से पून 
( प्र चम्‌ ) नित्य, अविनाशी उस ( अभि) तेजःस्वख्प परमेश्वर को 

( समिधा ) ज्ञानमयी ( गिरा ) गिरा ) बाणी से ( गृणे.) वणन करता ई । 
उसो ( विप्र ) ज्ञानवान्‌, मेधावी ( होतारं ) सचप्रद्‌, ( घुरु-चारं ). 

भ्रजाओं के रक्षक, ( अब्‌ हं) सब से प्रेम करने हारे एवं इंपरहित, सच 
के प्रिय ( कवि ) अन्तयांमी, क्रान्ददर्शी ( जात-वेद्सं ) सबज्ञ उस 
«परमात्मा की ( सुग्नैः ) उत्तम मनन निद्ध्यासनों द्वारा या सुखकारी" 

स्तोत्रों द्वारा ( इंमहे ) प्रार्थना उपासना कर । 

_, (२) हे ( अभे) परमेश्वर ! ( अस्तं ) अम्तस्वरूप, ( हब्य-वाह >. 
स॒ब स्तुतियो को स्वीकार करने हारे, ( पायु' ) जगत के पालक, . 
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“विद्वान लोगो ने अपना ( दूत ) सदा उपास्य, भजन-सेवन करने योग्य | 


ईडबम्‌ ) सब के घन्दुनीय, ( स्वाँ ) तुझको ( युगे-युगे ) प्रत्येक शुग मं 


(एव ज्ञानों का प्रकाशक ( दजिरे ) स्वीकार शक रण किया । और 


-( देवासः ) दिव्य ज्ञांनचान्‌ ( च) कौर ( 


च) सरणधमो 
“कप्तवद्ध! सामान्य ज्ञी दोनों तुझरो ही ( जागृति ) सदा जागरणशील 
( विसुं ) सवब्यापक और विपेर रूप से सब का उत्पादक ( विश्पतिं ) 
“समस्त प्रजाओं का पालन करने हारा जानकर ( नमसा ) भक्ति योग से 
(विनय पूवक (नि पेदिरे ) तेरे ही चरणों में आ बैउते हैं और तेरे गुरु- 


“खरो में बैठकर उपनिपदों द्वारा ज्ञान लाभ करते और उपासना करते हैं। 


(३ ) हे ( अग्ने ) प्रभो ! ( उभयान्‌ ) बद्ध शौर सुक्त दोनों प्रकार 
"के जीवों को ( चि भूषन्‌ ) अपनो विभूतियों से सुशोभित करता हुआ तु 
५ अनु-जता ) समस्त यज्ञा सै ( देवानां ) देव, दिव्य पदाथा, एवं सुक्त 
जीवों को ( दूतः ) साक्षात्‌ प्राप्त भौर उन के प्रति नाना ज्ञानप्रकाशक 


. होकर ( रजसी ) समस्त यो और पृथिवी लोको में ( सम-इंयसे ) व्यापक 
रहता है। ( यत्‌ ) क्योंकि हम (ते ) तेरो ही ( सु-मतिं ) उत्तम स्तुति 


और ( थाति) ध्यान ( आवृणीमहे ) करते हैं (अध) और तू , 


a ( त्रि-वरूथः ) उत्पादक, पालक ओर संहारक तीन रूप का होकर ( शिवः) 


eer] उप त्वा जामयो गिरो दृद्शितीद्ेविष्कृतः । 
ड उर नव 
८6४ दायोरनीक घस्थिरन्‌ ॥ १॥ 


८1. 2 १ २ ३१०३. 3 

१ ५७१] यस्य जिधात्ववुत बहिस्तस्थाचलन्दिनम्‌ । 
DAR IN| eel आपाश्चान्न दधा पदम्‌ ।। २॥ 
वता = 2420 


गर रर 


१. दु द्रु गतो ( स्वारः ) । 
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तर रर 3 १ २ 
[१५७२] पदं देवस्य मीडबो ऽनाधएाभिरूतिभिः। वी 


भद्रा सूर्य इधोपडक्‌॥ ३॥/९४॥ ६७ 74२. १२.१ २५6 
TTT esl ॥ 

आ०- ( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १३] ए” १। ------ 

(२ ) ( यस्य ) जस आत्मा का ( त्रि-घःतु) देह को 'घारण करने 2 
झं समथ चात, पित्त, कफ इन तान धातुको का बना ( अवृत ) अनादृत, 
जाशुक्त अथवा मांसादि घुणाजनक पदार्था का बना होने खेन चरण 
न्करने योग्य ( असन्द्नस्‌ ) भ्रबद् अर्थात्‌ आत्मा से सचथा पथक और 
कभी स्थिर स्थिति न प्राप्त करने हारा, ( बहिः ) वृद्धिशील भौर बन्धन 
हाने से ज्ञानरूप शाब से कारने योग्य देह बन्धन ( तस्थौ ) स्थिर है उस 
मअरिनरूर आत्मा में ( आप$-चित्‌ ) समस्त कम और प्राणगण ही (पद्‌) 
"स्थान (निद्धा) प्राप्त करते हैं अथवा सब (आपः) प्राण और ज्ञानच त्तया 
( पदं ) अपना आश्रय (नि दधा) धारण कराती हूं । 

परमात्मा पक्ष मे-( त्रि-घादु ) सस्व, रजस्‌, तमस्‌ से चना (अधुतं) 
'झत्यक्ष रूप ( र्विः) महान्‌ घ्रद्मण्ड रूप देह ( असन्दिनं ) गतिमान्‌ 
( तस्थो' ) स्थिर है । जिसम ( आगः) समस्त टोक ( पदं निद्धा ) 
स्थान पाते हैं । | 

( ३ ) (,मोहुपः ) समस्त कासनाओं को पूण करने हारे ( देवस्य ) 
'प्रकाशमान देव का (पद्‌) सरस पद, परमख्प ( अनाएष्टाभिः ) 
अद्वितीय, . अबाधित, ( उतिभिः ) सुखा से युक्त है। और टसका ' 
(६ उपइए ) साक्षात्‌ देन ( सूर्यः इच ) सूयं के समान सदा ( भद्रा ) 
न्कल्याणकारी हैं । 


; ०२९५ 189 10:0९ आ शाक १7००० ह 
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BS SL 


इति चठथः खण्ड; | 
इनि सप्तमण्पाठकस्य द्वितीयो ऽधः ॥ 
: इति पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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अथ षोडशोऽध्यायः । 
अथ सप्तम प्रपाठकस्य तृतीयोऽघः। 


घ्रषिः१, ८, १८ मेध्यातिथिः काण: । २ विश्वामित्रो गाथिनः |. 
३, ४ भगे! प्रागाथः | ५ सोमरिः कण्व: । ६, १५ शुनशशप आरामात: 
७ सुकच आङ्गिरसः । ८ <िश्रकर्मा भौवनः । १० अनानतः पाडच्छेपिः । ११ 
अरद्वाजो वाईरपश्यः १२ गोतमो राहूगणः। १३ त्रजिखा भारद्वाज: | १४ | 
| वामदेव गौतमः | १६ हृतः प्रागाथः । १७ देवातिथिः बाण्वः । १९ ग्र्ध्युिः (/ 
- काण! | २० पऽतनारश्रौ काण्डौ | २१ अत्रिभों०३ ॥ देवता=्= १, ३५. 
४, ७, ८, १५ १७-१६ इन्द्र: । २ ऽन्द्रीग्नो ॥ ५ |=: ॥ ६ वरुण) ६. 
& विश्वकर्मा । १०, २०, २१ पवमानः सोमः । ११ पूषा। १२ मर्तः । 
१३ विश्रवाः । १४ द्यावापथिव्या ॥ छन १, ३, ५, ८, १७-१६ 
बाईग प्रागाथम्‌ । २, ६, ७, ११,-१६ गायत्र। । ९ त्रिध्डप्‌ । १० अध्यधिः | 
Pe २० उष्णिक्‌ । २१ जगती ॥ 
3 १ २ 3१२ 3 २ ३ १ २ 3१ २ 


¢ [१५७३] अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 


tC | ३ २ 3 7 


समीचीनास ऋभवः समस्वरन रुद्रा गणन्त पूयम्‌ ॥१॥ 


0 3 2 % << ९ 3 


[१५७४] अस्येदिन्द्रो बाबृध दृष्ण्य शवा मद्‌ खुतस्य बिघ्णकि 
० अद्या तमस्य महिमानमायवोडन ध्टर्वान्त पूदेथा। दे था| २॥१॥ 
nnn rngnpasmsaesnmssnae कस : - 


ब्वा ३1 ७, ८॥ 
भा०--( १ ) आ्ख्या देखो अविकल सं [ २०६ ] ५० ५३० | 
(२) द अस्य इत्‌ ) इस ही (सुतस्य) उत्पादित समरूप 

आत्मानन्द के ( विष्णव ) व्यापक ( मदे ) आनन्द, इ! में ( इधण्यं >) | 
सुखों के वर्षक ( शवः ) बल को ( वरेथे ) बढ़ा लेटा है । ( कायः ) जय. 
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-सदुष्प, आयु में बद्ध जीवगण और ज्ञानवान्‌ पुरुष ( पुउथा ) पूव के 


समान ( अद्य ) आज भी ( अस्य ) इस आत्मा के ( तं ) उस ( सहिन 
मानं ) मदान्‌ सामथ्यं को ( अनु ष्डुवन्ति ) वणन करते हैं । 


पपदते 
[१५७५] प्र बामचेन्त्युकिथनो नीथाविदो जरितारः | _ je 
७ 
इन्द्राशी इप आ वणे ॥ १॥ 2१ 
] इन्द्राझी नचारति परो दासपत्नीरधूनुवस्‌ । १००४ 
[१५७ १ ; । 
साकमेकेन कण ॥ २॥ ` 
उ 93 २२ रक 31२ ३ १ २ छु ८ 
[९५७७] इन्द्राशी अपलस्पयुप प्र यन्ति धीतयः 0६२४ 


रतस्य पथ्या5२५ग्रनु ॥ ३॥ 
२ ३ १ २ 


[१५७८] इन्द्राग्नी तविषाणि, वां खघस्थानि प्रयांसि च ठ, 


युवोरप्तूय हितम्‌॥ ४॥ २॥ 
क ऋण ३। १९ | 2-८ ॥ 
भा०--( १) हे (इन्द्राम्ी ) इन्द्र ! परमेश्वर और अझिछप जीव | .. 
,( वास्‌ ) आप दोनों को ( चौथाविदः ) सामगान या ब्रह्ममाग के जानने 
दारे ( जरितारः ) स्तुतिङत्तां विद्वान्‌ पुरुप और ( उक्थिनः ) वेदज्ञानी 
“विद्वान ( प्र अचन्ति ) उत्तम रूप से उपासना करते हं । सं भी ( पे ) 
बल प्रास करने के लिये उन दोनों ( इन्द्राझी ) आत्मा और परमात्मा को 
(आ बगे) वरण करता हूँ । 
(२) हे ( इन्द्रानी ) ब्रह्म और जीव ! जो दोनों आप ( दास-पत्नीः) 
(बिनाश भावों से परिपालित (नर्वात ) नब्बे ( पुरः ) कामनाओं के 
"को ( एहेन कमंगा ) एक कम अर्थात्‌ योग से ही ( साकं ) एक साथ 


ध्द ४०० कळ 
CC-0.Panini Kanye: याक द्र 80 


॥ 


है Digitized by Arya समिवरद 0111109319) Che 168 and eG tri 
६३६ सोमवदभष्यि “190 ७१३1 सूळ ३ 


९ अधूनुतम्‌ ) कंगा देते हो, उन आप दोनों को हम स्मरण करते हें! 
इन्द्रिय भेर से १०, सत्व, रस्‌, तमस भेद से ३० प्रकार हुए, अन्नमय 
ग्राणमय् और मनोमय भेद से तीनों कोशों में ९० पुर होते हैं । एकादश 
इन्द्रियां ओर मानकर ९९ पुर भी कहे जाते हैं । | 
(३) हे ( इन्द्राझो) पूर्गोक्त इन्द्र और आगे ! ( धीतयः ) ध्यान 
करने हारे विद्वान्‌ जन (ऋतस्य) ब्रह्मज्ञान के ( पथ्या ) मार्गो को (अनु) 
अनुगमन करते हुए ( अपसः )ऋमो को ( पा को ( पाट उप प्र यप्नेन्त ) पार कर 
लक आपके समीप तक पहुँच जाते हुं । 

(३ ) हे ( इन्दाझी ) जीव औग बदा ( वां) आपरे ( तविपाणि )- 
बळ ओर ( प्रयांति ) ज्ञान ( सधस्थानि ) साथ ही रहते हैं और 
(युवोः ) आप दोनों में ( अप्तूय ) कर्मा और लोको, प्राणों तया प्राणः 
मय सूक्ष्म और स्थूल शरीरों को प्ररति करने वाला बल भी समानभाव 
से ( हितम्‌ ) स्थापित है । 


SSRs १ ३ १ २ 


५७९] शग्ध्यू ऽर घू शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


उरश ब्रु उ १२ ३ २३१२ उ 
4) कल ५ अदि त्वा यशसं बस्नुविदमचु शर चरामसि ॥ १॥' 


= 


3 3२ २र 3३ ३१ २ 


हर (५८० पारो अश्वस्य पुरुकृद्‌ गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः ।. 


3 १77 २२ ३ पर शेर 
न कि दाने परि माद्धंषत्‌ ₹वे यद्य दूयामि तुदाक्षर 
अ - ॥ २॥ ३॥ पक ऋण ८ । ६१ । चद 


7 भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [२५३] ए० ५२९ । 
(२ ) हे ( देव) सब सुखों के दाता! प्रकाशस्वरूप ! प्रभो !' 


परमात्मन्‌ ! आप स पौरः) भोक्ता जीव के समस्त कामनाओं को | 


पूण एवं उनका पान करने हार और ( गयां ) इमा म यों के भी (पुरुः कुत )' 
_थूण करने हारे हैं। अर्थात्‌ आपने भोक्ता जीव दी समरत भोग साधन _ 


देकर पूर्ण किया है औ( इन्द्धियों को रूप आदि भोग्य विषय देकर पुर्ण 
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"किया है भौर ( हिरण्ययः ) मन हरण करने हारे सुवणं के समान तेजो 
से बने हितकारो भोर रमणीक ( उत्सः ) कूप के समान सब भानन्दरसोँ 
के आश्रय, तेजोमय पदार्थो का डस्पादन करने द्वारे, उनके कारणरूप हैं । 

आपके लिये आतमा और इन्द्रियों के, भोग्य सुख जनक पदाथ उत्पन्न करना ER 


nist 


. छ्या बड़ी बात है ? हे परमास्मम्‌ ! (त्रे) आपके लिये ( दान) दान-वो 


( नकिः परिमधिषत्‌ ) कोई भो नाश नहीं कर सकता : आपसे मैं ( यदू _ सं ( य 


यदू ) जो २ ( याम ) याचना करता हूँ ( तदू ) वह २ ( आभर ) ) छु 
त 


प्राप्त कराइये । 


A? 


इ 3१२ | डिड ३ 3 २ E५7 7 ef 
[१५८१] त्व द्याह चेरवे बिदा भग वसुत्तये | SS कटरा 
1८५ 
२ ३२ ३ १ २ ICS 


उद्‌ चावृपस्य मघवन्‌ गबिएय उदिन्द्राश्वमिण्य ॥ २ ६ 
उ२ 33 २ 3 २ उ. ९ 3 7 २ 
[६५८३] त्ब पुरू स्ट ्राणि शतानि च्च यूथा दानाय महस । श 
3 ९ 3२३ 7 
आ पुरन्द्र चक्कम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तो ऽच ले 
: है ॥ २॥ ४ ॥ ऋ० ८।-६१।७।८॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२४०] ४० १२२ । 

(२) हे इन्द्र ( स्वं ) आप ( पुरू ) बहुतसे ( सहस्राण ) हजारों 

और ( शतानि च ) सैकड़ों ( यूथा ) यूथ (दानाय) दानशील पुरुप करे 

( मंहसे ) देते हैं । हम ( विश्र-बचसः ) मेधावी ज्ञानी, पुरुषों के समान 
सचन बोलने हारे और विविध विद्याओं का प्रवचन करने हारे विद्वान्‌ 
होकर ( अवसे ) ज्ञान और रक्षा दी प्राप्ति के ल्यि ( गायन्तः ) स्तुति 
करते हुए ( इन्द्रं) आत्मा और परमात्मा को ही ( पुरंदर ) इस देहरूप 

धुर को तोड्ने हारा ( आ चकूम ) स्वीकार करते हैं। अथवा-हे आरमन्‌ ! 

तू सै र्डा हज़ारों ( पुरू) पाल्न एवं तस करने हारे पदार्थ केवल 

( दानाय ) दान या त्याग करने के ल्यि ही हमें प्रदान करता है अतः 
* डनको वैराग्य द्वारा त्याग कर विद्वान्‌ ज्ञानी होकर इस देह का अन्त कर,. 
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सुक्ति देने हारे इन्द्र; इश्वर की स्तुति करते हुए, इम ( अवले ) अपनी 
रक्षा और ज्ञान के लिये ( चकम ) साधना कर । 

> ॥ २३ २३ 3 २ 3 १र रर 

। [१५८२] यो विश्वा द्यते बु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


i] २ 3 १२ 
2 मघोने पात्रा प्रथमा न्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ १॥ 


२ ३ २ ३ २ उ्करर ३१२ 2 
~ 1 [१५८४] अश्व न गोपो रथ्यं छुदानवो मस्तेज्पन्ते देवयव | 


OD डप. टार 7 9 २ 3 १२ 
| 4“... उभे तोके तनये दस्म विश्पते पार्थ राधो मघोनाम्‌ 
bs | 1 नी mtd फा श्र 
| ॥२९१॥५॥ कऋण० ८।२०३।६,७॥ ./7 


भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४४] ४० २० । 
(२) हे ( दस्म ) दशनीय कसनोयरूप ! हे ( बिइपते ) समस्त 
- प्रज्ञा के पालक परमात्मन्‌ ! ( देवप्रवः ) देव परमात्मा की चाइ करने 
चाळे ( सु-दानवः ) अपने को उत्तम रूप से समपंण करने हारे, भक्त 
( गीमिः ) अपनी वाणियों और आपकी स्तुतियों से भी ( रथ्यं ) इस 
देहरूप रथ के योग्य ( अश्वं न ) अश्व के समान भोळा आत्मा को हो” 
( मरंज्यन्ते )/ शोधन किया करते हैं, उसको बराबर तपस्याओं से शुद्ध 
पवित्र किया करते हैं आप ही ( मघोनाम्‌ ) मघ.-- मख = ज्ञान के धनी 
पुरुषों के ( तोके ) पुत्र और ( तनये ) पौन्न ( उसे ) पौन्न ( उसे ) दोनों में ( राधः) 
. आराधनीय विवेक का ( पर्षि ) दान करते हैं । 
नास्य अब्रह्मवित्‌ कुळे भवति ( वृद्ददारण्यकोपनिषदू ) 
इति प्रथम: खण्ड; ॥ 


4 \ 


चर 
3 ३२३१ २ 
[१५८५] इमं मे वरुण शुची हवमद्या च सडय । 
त्वामचस्यरा चक्र ॥ १ ॥ ६ ॥ अ० १। २५। १९ ॥ 
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भा०--( १ ) हे ( वरुण ) सबसे श्रेष्ठ, वरण करने योग्य एवं सव 

_ चार्णो के निवारक परमेश्वर ! ( मे ) मेरे. ( इमं ) इस ( हवस्‌ ) एकार 
को ( श्रधि.) श्रवण कर । ( अद्य च ) और वतमान सें हमें ( स्डय ) 
सुखी कर । मैं ( अवस्युः ) अपनो रक्षा तथा आपकी शरण और ज्ञान 


चाहता हुआ ( स्वा ) आपसे ( आचके ) प्राथना करता हूँ । 
र ग्र 


) क 
[१५८६] कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्द्से वृषन्‌। 7% 
1 २ ३ २ 3 ) २ 
कया स्तोतुस्य आ मर ॥ १॥ ७॥ 
न ऋण ८५ । 8३ । १६ ॥ 


भा०--( १ ) हे इन्द्र ! हे ( बूपष्‌ ) सुखों के वर्षाने हारे श्रे 
परसात्मम्‌ ! ( कया उस्या ) किस अद्सुत रक्षा और ज्ञान से ( स्वं ) 
आप ( नः ) हमें ( अभि ) साक्षात्‌ ( प्र मन्दसे ) खूब आनन्दित, सुसरी 
प्रसन्ष करते हैं और ( कया ) किस उंत्तसता से ( स्तोतृभ्यः ) विद्वान 


पुरुषों को ( आ भर ) सब पदाथ प्राप्त कराते हैं ९ या 
२३२ १ २ उ १२ उछ १२3२ “१० jC 
[१९८७] इन्द्रमिद देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । “7 अशोक 
ट्र ३२ 35 २ २ ३ १२ 3 १२ 


इन्द्र समीके चनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥१॥ n 


२ 
[१५८८] इन्द्रो मह्वा रोदसी पप्रथच्छुव इन्द्र; सूर्यमरोचयत | “८. > 
३२ २ उ उ १ २ डउ२ 3 3 २ ६ र 
इन्द्रह विश्वा सुवनानि यमिर इन्द्र स्वानास इन्दवः 
॥२॥८॥ ऋ० ८ | ३॥ ५४५, ६ ॥ 
भा०--६ १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [२४९] प० १२७ | 
(*२ ) ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( शवः ) अपने बलके ( महा ) महान्‌ 
सामध्य से ( रोदप्ती ) आकाश और एथिवी दोनों लोकों को ( पप्रथत्‌ ) 
विस्तृत करता है, बनाता है । (इन्द्रः) ऐश्वयंशील परमात्मा (सूयंम्‌) सु 
को ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है । (इन्दे इह) परमेश्वर. में ही निश्चय 
४७४ 
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= 


र 


से ( विश्वा ) समस्त ( भुत्रनानि ) सुवन ( येमिरे ) ज्यवस्थित हैं । 
.( इन्द्रे) परमेश्वर में हो ( इन्दवः ) योगी छोग सुक्त पुरुष ( स्वनासः ) 


आनन्द रस का लाभ करते हैं, और उसी में निमग्न होजाते हैं । 
3३२ 3 9 २ 3 २ 


७; [१५८९] विश्वकमेन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वांउ३४ 
$ २.३ २३३३ र) उर रर्‌ 


i 22; रुचा हि ते । सुहान्त्वन्य अभितो जनासि इहास्माकं 

KA 39 २ 39२ 1 

2. मघवा सूरिरस्तु॥ १॥ ९॥ ऋ० १० । ८१। ६॥ 

` भा०-- (१) हे ( विधकमंतू ) समस्त संसार के खट्टा परमेश्वर ! ` F 


( हविपा ) ज्ञान ते और सामथ्यं से ( वादधानः ) सबसे सदा महान्‌, 
(तन्त्र ) बिस्तारशीछ, यो और परथिवीरूप. शरीर को ( स्यं ) अपने 


0000 


आप तू ( यजस्व ) प्रद तू ( यजस्व ) प्रदान करता है, अयात्‌ एक को दूसरे का उपकारक 

बनाता है, क्योंकि (स्वा हिते) वइ भी तरा अपना ही स्वरूप हे ( अन्ये ) 

और तेरे से भिन अस्‍्पज्ञ ( जनासः ) जन, जीवगण ( अभितः ) इसको 

साक्षात देखकर भी ( मुहान्तु ) मोह भो परास होते हैं। (इह) इस. 

विशाल ब्रह्माण्ड-यज्ञ के विवरण करने हारे में ( मघवा ) ज्ञानसस्पादक ७ 

प्रम ज्ञानी परमेश्वर ही ( अस्माकं ) हमारा ( सुरिः ) ज्ञानोपदेधा 5 
(न्स्तु)डो। 

“'तन्नेतिहासमाचक्षते-विखकर्मा भौवनः सघमेधे सर्वाणि भूतानि 
जुहवाळ्वकार स॒ आत्मानमप्यन्तरो जुहवाल्चकार । ठदासिडादिनी एपा. 
- ऋग भद्चति ।? ( निद० २ ) विश्वकर्मा भवन ने सघमेध यज्ञ में समस्त 
भूतो को हवन कर दिया और अन्त में अपने आपको भा स्वाहा कर दिया। 
यह आत्मिक यज्ञ का भी वणन हे ! और विशाळरूप सें यही यज्ञ घमा: . 


PRS ind 


Een oss १ 
3 ५.८ १०८ ' यजस्त्र पथिवामृत द्याम?' उति ऋण .| : ३ 4 
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कै की 


“२४४ 


“UNI 


उचा व्यतस्थाप होरुर उसी में छीन रहता है । तत्‌ सृष्ट्या तदेवाजु- 
प्राविशतू । ( छाब्दास्य उप० ) इसी प्रकार आत्मा देह में पंचभूर्ता के 
यांचा शब्शादि विषर्यो को ग्रहण करतो ओर उनसे जान सम्पादन ज्ञान सर्पादुन करता, 
“युव; स्वप्न आर समाधि दशा से अपने से भी मन्न रहता है । 
लि >. जाया र त सा 0 SO SO 
..... अध्यास्मपक्ष में -डे विचकमस्‌ ! सब कर्मों के कत्ता जीवात्मन्‌ ! 
 हविया ) ज्ञान से ( वचुवानः ) बढ़ता छुआ ( तन्वं ) अपने स्वरूप 
को तू ( स्वयं यजस्व ) अपने आप प्राणों हारा यज्ञ कर रहा है। और 
2 १ अन्ये जना सुझम्ु ) दूसरे सूख, अनात्मज्ञ छोग मोह को प्रात हो 
जाते हैं ओर ई सबदा ) परमात्मा या आत्मज्ञानी आचार्य ही इस 
आभ्यन्तर योगयज्ञ के श्वस्पादन मै ( अस्माक सूरिः अस्तु ) इसारा 
म्हायोपदेष्टा हो । 


>> 


$-तनू = अश्िपूर्था चक्षुषी चब्द्रसूयों दिशः ओजे वागू विशता वेदाः 
वायुः ध्राणो हृद्यं विश्वसस्य पद्भ्यां पुथिवी झेप सचभूतान्तरात्मा ॥ 


,. परमात्मा झा स्वयं यज्ञ का रूप--तस्माद शः समिधो यस्य सूय 
” सोमात्‌ पञश्या ओपधयः इथिव्याम्‌ । पुमाम्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां 
चल्ला: प्रजाः एरुषात्‌ सर्प्रसूलाः ॥ झुण्डक २। १।५॥ 


गीता के यज्ञचक्र और छान्दोग्य डप० भें पञ्चाहुतिनप्रकरण भी देखने 


योग्य हैं । - धयर्गीशिः मे 
हे नर्क: जी यार 
: ३ १ २१२ २२ ३२उ ड २ 
१९३६०! अया रुचा इरिणया पुनानो. विश्वा द्वेषांसि तरति 
२ ड «९ १ २४३5 ३ ५ २ 5 
(| ० 
सयुः वभिः सूरो न सयुज्वाभः । शारा परुश रोचते 


MR स्का च्या उ उर 


पुनानो अरुषो हरि:। विश्वा यद्‌ रूपा परियास्य़ फ्वामिः 


3 ३ २ उ 


रे ससास्याभः ऋक्व ग्निः ॥ १ ॥ 


.00-0. ईकार द्रात 


Fd 
Pr 


५ डी 
है 
। कै 
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[१५६१] प्राचीमचु प्रादेशं याति चकितत्‌ स रश्मिभियतते 


39१२ 3२.३ 


> दशेतो ज्य देव्यो दशतो रथः | झाग्मन्न॒क्थानिः 


५6 शड 3 १ रे १२३२ २र 3 ३२ 


| 


र २ 
५. पिन सामस्स्वनपच्युता ॥ २.॥ 


, पोस्थेन्द्रं जचाय इर्षयन्‌ वज्रम्न यद्‌ भवथो अनपच्युतः ` 


३१र रर RO 


3 7 २३ 7 २ 3 3 


7२ डे श्र 
[९५९२] त्व त्यत्‌ पणीनां विदो अरु सं मातृभिमजयासे स्क 
3 ड ३ २३ 


२ र 
आ दम ऋतस्य घीतिभिदेभ। एरावतो न खाम तदू /” 


3 १२ उ १२ ३५२३१२ 3१२ 3 १ २ 
यत्रा रणन्ति धीतयः तरिघातमिररुषाशिर्घयो दध रोच- 


मानो वयो दुघे ॥ ३ ॥ १०॥ ऋ० ६। १११११, ३, २॥ 
भा०-- ( १) ( एष्टस्य ) सबके साथ स्पशं करने हारे, सबके. 
योषक प्राण की ( धारा ) धारण शक्ति, या वाणी द्वारा वह सोमस्वरूप,. 
आनन्दस्वरूप योगी आत्मा ( पुनानः) और भी पघिन्न शुद्धरूप होकर 
( यत्‌ ) जब ( विश्वा ) समस्त ( रूपा ) पदार्थो को ( सप्त-आस्येसिः ) 
सपंणशील आस्य अथात्‌ इन्द्रियों में विराजमान ( ऋक्‍वमिः ) गतिशील, 


yr 


` आप्यग्राही, (नहु्िविभिः) : उत्तम, प्राणरूप इन्द्रियां से ( परि यासि) प्रात 


करता है तब ( स-पुग्वमिः ) अपने सहयोगी किरणों द्वारा ( सूरः न) 
जिस प्रकार प्रेरक सूय या राजा ( विश्वा द्वेषांसि तरति ) अपने समस्तं 


' झत्रुओं को पार कर छेता या पराजित कर देता है उसी प्रकार ( असुपः ) 
` कान्तिमान्‌ तेजस्वी ( हरिः ) इरणशील, या ईश्वर के प्रति गमन करने 


हारा योगी ( अया ) इस तरह ( इरिण्या ) दुःखो को मिटाने ओर जान 
को प्रात करने वाळी ( रुचा ) विशेष दीसि से ( पुनानः) प्रकाशमान 
होकर ( स-युग्वभिः ) अपने योगबल द्वारा वशीकृत अष्टाँगों या इर्द्रियों ही 


, और मन के द्वारा ( विश्वा ) समस्त ( द्वेपोंसि ) द्वेष करने हारे प्राणियों ४ 
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res, 


TN 


०२) ~ 
और योग के शब्रुरूप अन्तर्विश्न काम, क्रोध आदि रिपुं को ( तरति 2) 
पार फर जाता है, उन पर वश कर लेता दै । 


( २) ( यद्‌ अजब जीव और प्र और परमात्मा ( समत्सु ) एकन आनन्द 
प्रास करके समाधि के अवसरों पर ( अनेपच्युता ) अविचलित राजा और 
अन्त्री के समान ( अनपच्युता ) काम, क्रोधादि शह्दुओं से कभी विचलित 
जहाते हें तब (चेकितत्‌) ज्ञानवान्‌ योगी (प्राची) प्रकृष्ट, उत्तमख्प से. 
उपासना करने योग्य, सुप्राप्य, (प्रदिशं) उत्तमरूप से जानने योग्य दिशा, ८० 
ज्ञार्ग के प्रकाश को ( याति ) प्राप्त कर खेता है.और/₹ दृशत: ) दशनीय | 
(रथः) सूयं के समान योगी का, (सः) वह (दसत ) दुशंनीय (रथः) रमण 
करने हारा आत्मा (रश्सिसिः) इशवरप्रदत्त ज्ञानरबिसियों ले और भी (यतते) 
आगे की ओर, सुक्तिमार्ग पर बढ़ता है। तब ही (जैत्राय) अपनी इस सक्ति 
मार्ग की विजय के लिये ( इन्द्रं) आत्मा को ( हघंयच ) धन्यवाद और 
साधुवाद देता हुआ, उसे और अधिक हर्षित और प्रबळ करता हुआ (पौंस्या) 
अछशाली या बलप्रदु ( उक्थानि ) स्तुतियों का (अग्मन्‌) उच्चारण करता 


Li 


PT 


(३) हे सोम ! योगिन्‌ ! (त्वं ह) तू ही निश्चयसे (पणीनां) व्यवहार 

गति करने हारे या स्तुति करने हारे विद्वानों के (त्यत्‌) उस (वसु) जीवन 

या वास कराने हारे आत्मघन को (विदः) जानता हे और उसको (नतस्य) 
सत्य ज्ञान के (घीतिभिः) धारण करने हारी (मातुभिः) प्रमा अर्थोत्‌यथाथ 
अनुभव के साधक ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा ( दमे ) इन्द्रियों और मन को 
ऋमन करने वाले (स्वे) अपने (दमे) आश्रयरूप आत्मा में ( संमजयसि ) 
खोजता या परिशोध छगाता दै, और भी परिष्कृत करता है। (तत्‌) षह 
'परम आश्रय रूप आत्मा ( परावतः ) दूर देश से सुन आश्रय रूप आत्मा ( परावत ; ) दूर देश से सुनाई देने हारे (सास 
_ज) गान ६ के समान सनोहर है। ( यत्र ) जिसमें (घीतयः) ध्यान करने 
हारे योगी आश्रय लेकर (रणन्ति) रमण करते हैं । वह भात्मज्ञानी योगी 
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६९४ सामजेद्भाष्ये [ प्र० ७ (३) | रू० १९ १ 


( त्रि-घातुमिः ) तीन प्रकार की धारणा करने वाळी इन्द्रियों से सस्पन्न 
( अरुपीभिः ) कान्तियों या दीलियां या किरणों से ही (बयः). जीवन और 
प्रण को ( दधे ) धारण करता है और फिर (रोचमानः) सूय्य के समान 
प्रकाशमान होकर (वयः दधे) चिरस्थायी जीवन और बल को धारण कर 
छेता है । 


ज्रिघातु मन, वाक्‌, काय। अथवा शरीर के धारक घातु, घायु, अझ 


इति द्वित्तीय खण्ड; । 


ण > २. 3.0. २ ७ २ 3 २ 


[१५९३] उत ना गाषणि घियमश्वसां वाजसामुत । 
_ नुवत्‌ छराह्यतये ॥ ११ ॥ 3० ६ । ५३ । १०॥ 
भा०--( १ ) हे परमात्मसू ! आप (नः) हमें (गोषणि) ज्ञानेन्द्रियों 
के प्रेर, (उत) और (अश्व-सा) प्राणेन्द्रियों के प्रेरक ( घाज सा ) ज्ञान 


भर ऐश्वय के देने हारी ( उत्त ) और ( नवत) नेतास्वरूप आत्म को 
अपनाने हारे ( थियस्‌ ) धारणादती बुद्धि और क्रिया शक्ति को ( उठये ) 
इक्षा कै लिये ( इए ( कृणुहि ) प्रदान करो । 


९४ [१५६ ४) जशमानस्य वा नरः स्वेद्स्यं सत्यशवसः 


2222 कामस्य वनतः ॥ १२ ॥ श्र १ ॥८६। «॥ 
(वी भा०--( १ ) हे (सत्ग-शवसः) विद्यमान रह व.र सबके प्रेरक सत्म- 
“बल से सम्पन्न ( नरः) शरीर और इन्दियो को वहन करने हारे नेता: 
स्वरूप विद्वानों ! और प्राणी ! (दाहमान्स्य) शमादि गुणों का अभ्यास 
करने घाले (रवेवस्य) प्राणायाम के अवसर पर समस्त गात्न सें स्वेद धारणः 


१५६९ २-- कुसुहि ठाठबे' इति, भ । ` ` 
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आ० १६। २०३ २४ उचतयार्चिकें "२7०7 ६०५ 
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करने वाळे, उद्योगी वा ( वेनतः) विद्वान्‌ योगी के ( कामस्य ) मम ( कामस्य) मनः" 

संकल्प को ( निदा) प्रास करा कराओ । म 
: १ ९ ३२३ १९. ३ २ ३१२ ३२ “दि FIIs 

[१५९५ उप नः सूमवो गिएः शुणवन्त्वमृतस्य ये। टि 

३ १ २ र्ल. Ce X 


त निति] 
Sire पते कल 
अली 


सुसडीका अवन्तु न: ॥ १३१३ श्च० ६१ ५२९1९ ॥ 
भा०-( १) येजो( 4 )चेजों( ना ) इमारे ( सूनवः ) ज्ञान के उपदेश 


_ करने हारे विद्वान या पुत्र. हें वे ( अस्ट्तस्य ) सरणरहित, अजन्मा परमेश्वर . 


के विषय में ( गिरः) वाणियों को ( उप झूण्वब्तु ) प्रेस से श्रवण डर 
कराये और ( नः ) हमारे ल्यि ( सु-खडीकाः ) उत्तमख्प से सुख | 
आनन्दप्रद्‌ हों । अथवा- चे विद्वान्‌ गण ( नः गिरः उपशुण्यन्तु अ. हे) 


~ “a {९४ 
अपनी शुम वेदो गदेशसय वाणियों श्रवण कराव । र 1% 
२ ३३५२ ३१२ दि 
[१५९६] प्र वां मदि यवी अभ्युपस्तुतिं अरामदद। ६ श्र. 
शची उप परशस्तये । 62017184 
ची उप प्रशस्तये ॥ १॥ be 
3 3 टक रैर ३ रेड <3 १,२ > 
[१५९७ पुनान तन्वा ।मथ; St दक्तेण राजथः । 
37२ ३२ 3 ९२ र्‌ 52172 
न । श्रः 
ऊह्य नादुऋतमू | २॥ EE 
-क र न 3१२ 9 १२३ १२ 


1१५९८] मही मित्रस्य साथ्यंस्तरन्ती पिप्रती ऋतस्‌ । 
१ २ उर २ 


परि यक्ष नि वदथः ॥ ३॥ १४॥ 
॥ BD Des | 
भा०--( १ ) हे ( द्यवी ) प्रकाशमान्‌ सूयं और एथिवी के समान 
प्राण और अपान ( बां ) आप दोनों को ( अभि ) साक्षात करके आपके 
( महि ) बडी (उप स्तुति ) गुणवणेन ( प्र भरामहे ) करते हें । आप दोनों | 
( प्रशस्तये ) उत्तम ऋसि के कारण ( झुची-उप ) ञुद्धस्वरूप हँ । अथवा 
.शौ. ओर पुथिवी के ,समान हे गुरु और शिष्य या परमास्मनू और सुक्त जीव 
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Tor 
आप दोनों ( महि धवी प्रशस्तये झुची उप ) स्तुति करने के लिये आप 
प्रकाशमान्‌ और झुद्धरूप दो, आपको ( अभि ) साक्षात्‌ कर हम स्तुति 
उप प्र भरामहे ) आपके गुणों का सत्र वणन करते हैं । १ 
( ९ ) हे जीव और परमात्मन्‌ ! या शिष्य और शुरो ! (स्वेन) अपने 
९ तन्वा ) .शरीर अर्थात्‌ स्वरूप और ( दृक्षेण ) ज्ञान, बळ और कम 
सासथ्थ से ( मिथः ) परस्पर ( पुनाने ) एक दूसरे को पचित्र हुए 


( राजथः ) प्रकाशित होते हो और 1 ८ 
ज्ञान को ( उद्याथे ) धारण करते गाद 2 तह काळ से. (कल) 


(४ ) सूयं और एथिवो जिस प्रकार परस्पर एक दसरे को जल और ४ 

-ाश का वितरण करते हैं और परस्पर पूण करते हैं उसी प्रकार का वितरण करते हे और परस्पर पूर्ण करते है पाड और परस्पर पूर्ण करते हैं उसी प्रकार हे 
_गुरु और शिष्य! आप दोनों ( मही ) बडी महिमा वाळे ( ऋतं ) सत्यक्षान “ˆ 

को ( तरन्ती ) वितरण करते हुए और सत्यं ध्म को ( पिप्रती ) पूणरूप 

से पालन करते हुए ( मित्रस्य ) मिन्नस्वरूप परमात्मा की ( साधथः ) 

दु साधना करते हो भोर ( यज्ञं ) यज्ञ, परस्पर विद्या-स्वाध्यायखूप यज्ञ के 
रॅ 4८ खिये ( परि नि दुः ) यज्ञ कार्यो से निवृत्त होकर एकान्त में बैठते हो । 

A यसु ते समतसि कपोत इव ग्रमैधिम्‌ । र 


a वचस्तन्न अहल ॥ १॥ 
0 NS oR पे. ३ 
टु १६०० ] स्तो राधानां पते गिवाहो वीर यस्य त । 


२८ [1 


१०0. ३३ २ 
(2 विभूतरस्तु सनृता॥ २॥ 
AT ६ र १ | ३०२ ऊध्वस्तिष्ठा २ 3 २३ लर र्र्‌ 
Ca तत छा न ऊतये.अस्मन्‌ वाजे शतक्रतो । 
र ड ० 
25 मवावह ॥ ३ ॥ १५ ॥ ऋ० १। ३०। ४-६ ति 
भा०--( १ ) व्यारुपा देखो अविकल सं० [ १८३ 
न ए० ९८ । 
( २ ) हे ( राधानां पते ) समस्त आराधनाओं और हम के एकमात्र ५४ 
स्वामिन्‌ ! और समस्त विभूतियों के स्वामिन्‌ ! हे (बीर) सर्वशक्तिमन्‌! !? 
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17d 
बह 


NT 


१६०४] सिञ्चाम्त नमखावटसुश्वाचक्रं परिज्मानम्‌ । १ 
[१९०४ आन्त मलार व 


~ NN FN 


jus, 


है ( गिर्वाहः ) घाणियों द्वारा उपदेश करने हारे प्रभो ! गुरो ! ( यस्य ) 
जिसके ( स्तोत्रं ) समस्त सत्य उपदेश हैं उस (ते ) तेरी ही (सूनुता) 
चेदवाणी ( विभूतिः ) विशेष सच्चा का प्रमाण या सम्पत्ति (अस्तु) हो । 

( ३ ) हे ( शत-ऋतो ) शत प्रज्ञानों से युक्त या सैकड़ों कम करने 
झारे ( इन्द्र ) आचाय ! ( अस्मिन्‌ ) इस ( वाजे ) यज्ञ में (नः) 
हमारी ( उतये ) रक्षा के लिये आप ( अध्वः ) हमारे ऊपर सदा (तिष्ठ) 
बंविराजमान रहें ( अन्प्रेषु ) इम अन्य अवसरों पर भी (सं अवाददे ) 
"परस्पर सत्संग कर ज्ञान लिया ओर दिया कर । 

यहाँ इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा का गुरु परमात्मा है । “कस्य ब्रह्मचायंसि;. 
अवतः”, "इन्द्रस्य वह्मचायसि ” इत्यादि विधानों से इन्द्र ही गुरुस्थानीय है। 


ह. ८३ टत य J oT 
उ 3२ ३२१ ३3२ 3.3 २ छ १२ NE कम 
बद रदा 5... 


[६०२] आज़, उप वदावटे सही यशस्य रप्खुदा,) beh 
३ ख ब्र इनोः 2, यो पीर 1 
उभा कणा हिररायय्य ॥ १ ॥ FTC चा 
० २ उ १९. २२ ५ ९३ १ २ 
[१६०३] अभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्करे सघु । प्रति तिद 
_आघरस्य ! ॥२॥ Lt 
वेसजने 
३ ३२४ ५२३१ २ ~ TN \ 


नीचीनबारमाक्षतम्‌ ।। ३॥ १६ ॥ 
घ० ८1 ७२ । २२, ११, १७० || 
भा०-+( १) व्याख्या देखो अवि० सं० [ ११७ ] ए० ६३ । 
(२) ( अदयः') आदर „करने योग्य विद्वान्‌ पुरुष (अवटस्य ) 
रक्षण करने हारे देइवंधन के/( विसजने ) परित्याग के अवसर पर 
€ पुच्छे) उस को पुष्ट करने उस को पुष्ट करने हारे, उसमें बळ के प्रदाता स्वतः खात्मा मेँ 


१६०४-- (२) “'अवतस्य विसजेने”, (३) '“आत्रतमुच्चा चक्र” इति, घर० । 


१. अद्रय आब्रियमाणा: इति सायण$ । २. पुष्कर प्रगृद्ध इति सायणः ॥ 
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A+ भादि नव द्वारों चाले, ( उद्या-चक्रं ) उच्च प्राण्यक्र वाळ ( अवदं ) इस 


६९८ 


~ 
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( निलिक्ति ) पूण रूप से विद्यमान था बरसते हुए ( मधु ) ज्ञानामन्द 
अस्त को ( अभि आरम्‌ इत्‌ ) साक्षात्‌ किया करते हैं SR 


„(३ ) हे विह्वाम्‌ आत्मज्ञानी गण ! ( नीडीन-चारं ) निवल इन्द्रिय: 


देह को ( नमसा ) अन्न द्वारा ( सिंचन्ति ) सबछ बनाये रहत हे अथां; 
जब तक देह बना रहता चै तब तक उसकी अज से रक्षा करसे है । 


a १ 


ती 
10 वी 
९ थि की 


AN 


hn रट 


८?... ऽति तृतीय: खण्ड; ॥ 


० 
° 


[4 fi २३ १ २ 3१ २ ३ 3} रर 
१६०५] मा भम मा थामष्माग्रस्य खख्य तव । 
३२ 3 १ २ उ 7 २ उ गर रर 3२३ 3 २ 


महत्‌ त वृष्णो अभिचच्यं छतं पश्ये तवेश यदुम्‌ ॥ १७ 


3 १२ रर 3 5 २ ३ 


वो “६० ६] सव्यामनु स्फिग्ये वावस वृषा न दानो अस्य रोषति। 


«२ 5२२ २२३.२३ २ उ १ २ 

मध्या सम्पृक्ताः खारधेण चनवस्तूयमांह दरदा पिब 
17 ॥ २॥ १७॥ ऋछ० ८ 1४1७, ८ ॥ ` 

स्शा०--( 3 ) हे परमात्मम्‌ ! ( तथ सख्ये ) आपके मित्र भाव में 

रहते हुए हम ( मा मेम ) कभी मय न कर । ( मा अ्मिष्म ) कभी शम 

वौदित न हों, कभी न थकें । (उग्रस्य ) बढे बलवान्‌, ( दृष्णः ) सब 

सुखों की वर्षा करने हारे ( ते ) तेरा ( कृत ) बनाया छुआ यह संसार 

( अभि-चक्ष्यं ) साक्षात्‌ स्तुति योग्य, दशनीय एवं ( महत्‌ ) बहुत बड़ा 

है । हम इसमें ( तुवश्च ) हिंसाझीर, जन्म, जरा, मरण और रोगों से 


परिपीडित या वेसब्र। होकर भोग करने हार था काम से पीडित, घम. 


खामवेदभाष्ये [ 9० ७ (३)। सु० १७ ७ 


आधे, काम मोक्ष आदि परवश करने हारे इस जीव बयो (य हारे इस जीव को (.यढु ) परमेखर_ 
बखेडा 


१६०६--१. तैरो- तुरी हिंसायाम्‌ ( भ्वा5ि३ ) शत्यता बाहुलकं अराच 


ओऔणारिक। । दिंसति । दिश्यंते बा व्याध्यादिभिरिति एुशः । दूर 
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आ० १६। स्० ४ । सू० १७ | उत्तराचिकः 


के नियम सें स्थित या यम नियमादि का अभ्यासी होकर विषयों से उंपरत. ' 
हुआ ( पश्येस ) देख ल । 


(२ ) (बुवा ) वर्षण करने हारा, घोय का सेचक पुरुष ( दानः )` 
समस्त प्राणियों को जीवन दान करते हुए मेघ के समान वीय दान करताः 
हुआ ( सब्यां ) उत्पादनशील भूमि के समान ( स्फिग्यां ) करिप्रदेश में 
स्थित गर्भधानी में ( अनुवावसे ) जीव के रूप में स्वयं घास करता है । 
_आत्मा चै जायते पुत्रः यते घुत्रः। वह ( अस्य ) इस गभगत जीव प्रति 


(ज रोषति) कभी कोप नहीं करता, यहां ( सारबैंण ) प्रसरणशीळ 


सारवान ( मध्वा ) अशत जीव ( 5९६०२ ) से ( सम्पृक्ताः ) संसक्त . 
हुई ( धेनवः ) झुक्रधाराएं (07000]019 577) हैं । हे जीव! तू ( तूयम ) 
शीघ्र ही ( एहि ) आ ओर ( द्रव ) शीघ्र आ और ( पिय) उस पोषक- 


शस का पान कर । 222: 


.( बुषा सब्य)वावसे ) जलों का वर्षक इन्द्र वीय (ना में सब 
ग्राणियों को ढऊ लेता है ( दानो न अस्य रोषति) बह दानशील यज- 
मान इन्द्र पर रोष नहीं करता ( सारघेण मध्वा सम्पुक्ताः ) मधुमक्खी के 
शाहद्‌ के समान रसीले दूध आदि से मिलित ( धेनवः ) धेनु = हमारे पान 
करले योग्य सोम है । ( सूयम्‌ एहि द्रव पिब ) हे इन्द्र तुम शीघ्र २ भागो 
शान करो । यह अथ सायणकृत है । 


थहां वस्तुतः गभं सें बीज के आने, जमने, जीन के प्रवेश भोर 
पाएन का वर्णन दै । यज्ञकाण्ड के अनुसार इद्र को उत्तरवेदि स्थान. 


स्वत्सुडिसनया: ( दिशः ) इत्यतः तूणमश्नुते इति पुषाडरादिल्वा-- 
पूर्व पढ्‌ स्क वकारश्षोण्जनः तुर्डश:, असन्तुष्टः । यद्धा तरबशः क/मो यरय- 
सः । यदू, बश कान्तो ( दिबदिः ) इत्यतः अप्‌ । च्तुपे धर्मादिष्‌. 
वशोऽस्यति, चकारलोपन तुवेराः । 
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में बुलाया जाता है घहाँ ही सोम तय्यार करके रक्खे जाते हें । और उत्तर 
चेदि योषा और योनि का प्रतिनिधि है । योषा वे उत्तरवेदिः ( शत० ) । 
इस यज्ञाथ पर विचार करने से वे सब रहस्य स्पष्ट होते हें । पुरुष का, 
व स का भोव परा भोर वील बो प्रोटोझा़म और स्पमं अर्थात जीव का भोज्य पदाथ और बीज कीट. 
से बना होता है। गभ में रहित होकर वह वहाँ उसी के. आधार पर 
' लाकर गभधानी या छत्रक था कमल ( ऐसेन्टा ) नामक स्थान जिसको 
घास्तविक योनि कहना चाहिये, उस पर जमता है ओर वहां ही पुष्टि को 
|: मूस होकर १०व मास में बाहर आता है, यह जीवन-उत्पत्ति का रहस्य है 
2 


1 3 पर २ १ 


(,//“[ १६० ७] इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या मम। 


3२३ र 


'पावकवणाः शुचयो विपाश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत )॥ १॥ 


$7 २ ३ 


| [१६०८] अयं सहुस्नमाषाभेः सहस्कछतः समुद्र इच पप्रथे । 


। 
8 


>“ 


८” द्‌ 3 9 २३ ३२९. उ १ २ 39१ २ 
८ सत्यः सो अस्य महिमा गुण शवों यक्षेषु विरा यख वो यज्ञष विप्रराज्ये 
3,2 ॥ २॥ १८॥ कऋ० ८।३।३,४॥ 
भा० ( १ ) हे ( पुरूवसो ) समस्त प्रजाओं में घास करने ओर “< 


और प्रचुर घन के स्वामी ! इन्द्रियों में चास करने और नाना जीवों को 
-षसाने हारे ( इन्द्र ) आत्मम्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( मम ) मेरी ( इमाः) ये . 
+ गिर्‌ः,) वेदवाणियां ( स्वा उ ) तुझक्रो ( घधन्तु ) बढ़ाव, तेरी बल्यादि . 
"कर | तुझक्ती हो ( पावक-वर्णाः तुको ही ( पावक-वर्णाः ) अग्नि के समान कान्ति चाळे, तेजस्वी, 
. “अथवा पालन करने हारे स्वरूप वाले शुद्ध, उदार, धर्मात्मा ( शुचयः ) 
स्वयं तेजस्वी, शुद्धहृदय, ( विपश्चितः ) तपस्वी, ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ गण 
( स्तोमैः ) उत्तम वेदमन्त्रो द्वारा ( असि अनूषत १ साक्षात्‌ शान कर. साक्षात्‌ ज्ञान करके 
तेरा गुणगान करते हैं । ( अवि० सं० २५० ) पू० १२८। 
(र) एल) बद आत्मा और परमात्मा ( सहर ) हजारों (विसिः) ¢ 
-ह्तत्राथ-दष्टा, तत््वज्ञानियों और अतीन्द्रिय अथं के दशन करने हारे परम | 
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तयोगिर्यो द्वारा ( सहस्कृतः ) बल से युक्त, बलवांनू, तीब्र, सब दुःखों पर 
. विजयी किया जाकर ( समुद्रः इव ) रसधाराओं, आनन्दतरंगो को ऊपर 
डमडाने वाले डसडाने वाले समुद्र के समान ( पप्रथे ) विस्तार को प्रास हो जाता है के समान ( पप्रथे ) विस्तार को प्रास हो जाता है 


eee Meanie 


की ( सः) वह ( महिमा ) महिमा ( सस्यः ) सत्य है और (विप्र-राञ्ये) 
सायी निदान के र्म अबा य विद्वानों के राज्य, अधिकार, शासन, शिक्षण में 


घम कम में ( अम्य ) इस आत्मा के ही ( शदः ) बर्की ( गणे में ( अस्य) इस आत्मा के ही ( शवः) बलको ) 


_. सहिसा का वणन करू । > शूत्मः 
२३२४ उ २३ ३२ ३२ ३ २ ग पप 
[१६०९] यस्यायं विश्व आयो दासः शोवधिपा अरिः। “ दिः 
३ २३२ ३२३१ २ ३ ३२ ररा १-२८ 
तिरश्चिदये रुषभ पवीरवि तुभ्येत्‌ खो अज्यते रजि श ॒ 
3 २ 3 १२ ३२३ १ २ 3१ २ श्र 
[१६१०] तुरण्यवो मधुमन्तघृतश्चुत विप्रासा अकमानुचुः | 
द 3 २३ २८” ३ २३ ३ २ - 
>या” £ असम रयिः पप्रथ वष्णय शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः .72/ 


री 


१: “| २॥ १६ ॥ ऋ० ८ । ५१ ९, १०॥ 


'*<१ प म "०७ 
3}? INS I~ 172) त 


भा०--( १ ) ( यस्य ) जिस परमात्मा का ( अयं ) यह ( विश्वः ) 
समस्त ( आयः ) श्रेष्ठ ( अरिः ) मनुष्य ( शोधधि-पाः ) उसके दिव्य 
घन, ज्ञान की रक्षा करने हारा ( दासः ) सृत्य के समान दे और उस 
'यज्ञरूप ( अये ) खासी, ( रुशमे ) सबके नियन्ता, ( पवीरवि ) पाप-- 
निवारक राजदण्ड के समान परम तपः:-स्वरूप वज्र को धारण करने हारे 
परमात्मा में ( तिरश्चित्‌ ) यह सघ विद्यमान है । हे प्रभो ! ( तुम्य इत्‌ ). 
स्थूळ सृष्टि भै तेरे गुणों के दशन के लिये ही ( सः ) वह ( रयिः ) प्राण, ७. 


— MT FET TTA SE कि } 
स TE Sr 


१६ ११---१. पत्रिः झल्यो भवति । यद्‌ विपुनाति कायं । तद्वत्‌ पवीरमांयुद (22 
तद्वान्‌ पवोरवानू ( नि० । ४० अ० २१ | ख० ३० ) "य 
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और देह, प्रथित्री आदि सब मूत पदाथ ( अध्यते ) प्रकर होते हैं । तू हो . 
“उन का स्वामी सब्चाळङ, कत्ता घता है । 
(२ ) ( तुरण्यवः ) क्षिप्रकारो, अभ्यासी, झायकुशल, ( विप्रासः ). 
“विद्वाय लोग ( घृतरचुतस ) तेज के देने हारे ( मधुमन्तस्‌ ) आनन्द्प्रद्‌, 
ज्ञानमय ( अक ) पूजनीय इन्द्‌, आत्मा को ( आनृचुः ) उपासना फरते 
५० हैं और प्राथना करते हैं कि ( अस्मे) इम में ( रयिः ) प्राणबळ कौर 
५/ ज्ञान का प्रकाज्ञ ( पप्रथे ) बढ़े और ( अर्मे ) इम में ( बृष्ण्यं ) वीरान्‌ 
( शवः ) बळ बढ़े और ( खाना: ) प्रेरणा करने हारे ( इन्दवः ) शुक्रो 
की बृद्धि हो । बळ, वोय ओर शुक्र प्राप्ति की कामना. से विद्वान्‌ छोग ( 
af मज्ञान करते हुए ब्रह्मचयं का पालन कर । 
1४५ 39 २ 


क. 
01 ६११] गोम न इन्डो अश्ववत्‌ खुतः रु रक्त घनिव | शक्त 


| >“ १ २३ २३२३ ^ 

65.2: शाचे च वशमणि गोप धारय ॥ १॥ >< 
२३ २ 

“ [१६१२] स नो इरीणां पत इन्दो दवप्खरस्तमः। 


खखव सख्य नया रुच भव ॥ २॥ 5 22 है 
१२३ २७३१३ रर3 १ २३१२ Ea < 


[१६१३] खनेमि त्वमस्मदा अदेव काचदन्रिणम्‌ । 
२ 3 द ३ २5 १२३२ 


साह्न इन्दो परि बाघों अप द्वयम्‌ ॥ ३ ॥ २० ॥-४, ६% 
० ६।१०२४॥|४६॥ 


ा वह 


आ०--६ १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ५७९ ] ए० २९३ । 

(२) हे ( इन्द्रो ) योगिन्‌ ! हे ( इरीणां पते ) इन्द्रियों के पाळक 
'जितेन्द्रिय ! ( देव-प्सरस्तमः ) दिव्य-पदार्थो के बीच सगले अधिक 
तेज घा. दीसि से युक्त होकर ( सः ) घड आप ( नयं: ) सब मनुष्यों के के 
हितझारडू ( सख्ये ) भित्र के लिये ( सखा इव_) मित्र के समान ( नई) a 
हमारे ( रुचे ) यश, तेज को बढ़ाने के छिपे (मत्र) हो। (२) परमा ९ 
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स्मा के पक्ष में--हे परमात्मन्‌ ! समस्त छोकों के स्वामिन्‌ ! ( इन्दो ) 
ऐेश्वयश्ञोळ ! आप ( प्सरस्तमः ) सबसे बड़े दीलिमान्‌ हो, आप इमें मित्र 
के समान होकर तेन प्रदान कर्‌ । 


(३) हे ( इन्दो ) ऐश्वयशोछ राजन्‌, बिन्‌, परमात्मनू ! ( त्वं } 
आप ( अस्सत्‌ ) हमारे प्रति ( सनेभि ) अनादिकाछ से चळे आये मित्र 


आव कुपामाव को. ( आ ) प्रकट करो। आप ( साह्वान्‌ ) सब विघ्नो 
को पराजय करने हारे ( अदेवम्‌ ) देव, परमेश्वर से रहित ( अन्निणं ) 


कवर आग करने हारे विपयलोछर, ( कं चित्‌ ) किलो भी मोगमय देइ” 
बन्धन को ( परि बाघ! ) विनाश करो और ( द्वयु ) दो दो, दन्द, सुख 
डुग्छ, शांत उष्ग, जन्म नर“, इद॑छोक परलोक आदि के चाहने हारे इस 
अन्तःकरण को झी ( अप ) दूर करो । . 


Ns 
का 


3२ ब्क ग्र 3 १२ 3 $ २ . 3 ३ उक् रर) 


[१ १४] आअज्ञत व्यञ्जत समखत ऋतु रिइन्ति सध्वाउ्य्जत | | 


3 २ ३3३२ ३ १ २ उ२ ३२३ १ 


।सन्धा रुच्छुवाले पत्यन्तसुक्तण हिरणयपावाः पशुमप्छु 
ऱ ५ ५८ हर 


गध्णत ॥ १॥ , हों 
| (39 त्त श्र ग्ट ५ 
[१६१५] विपाश्चते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो 


3० 3 ¬ ४ १३ ३ उ 


र्‌ः 
षति | आहिन जूणामति सपति त्वचमत्यो न ऋीड- 


१ छइ 7 २ 
जझरूरद चषा हार, ॥ २ ॥ "१९४ १ 
3२३२३३२३5३२ Ea त 
। १६१६] आग्नगो राजाप्यस्तविष्यत चिभानो य ० 
1 ३3३ RB RNS ३ हाम्सुवनेष्वपित 
हरिघृतस्नुः खरशीको अणेबो ज्योतीरथः पवते राय 
डप यीन 9९. 


ओक्यः ३॥ २१॥ _ ऋ० 8६ | ८६ । ४३-४५ || ९५ 
सआा०--( १ ) य्याख्या देखे अविकल सं० [ ५६४ ] ए० २८८ ७ 
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(२ ) हे विद्वान्‌ पुरुषों ! ( विपश्चिते) ज्ञानशील ब्रह्म॑ज्ञानी,. 
( पवमानाय ) झुक्ति के मार्ग में गति करने हारे आत्मा के ( गायत )' 
शुण वर्णन करो वह ( अन्धः ) देह को प्राण-धार ण. कराने हारा सोमः 


| आत्मा ( मही ) बड़ी ( धारा न ) जलधारा के समान ( अति अघंति ) 
| अपने तट रूप देहबंधनों को भो तोड़कर पार चला जाता है । ( जूणोम्‌) .' 
। जीण हुई ( त्वचस्‌ ) त्वचा को .( आहिः न ) जिस प्रकार सांप छोड़कर 


ळा जाता है उसी प्रकार जो अपने जीण कलेवर को छोड़कर ( अति 
सपेति ) निकल भागता है और जो ( इरिः) हरणशील, गतिशील, 


peer nrnrom™ दूसर 


दशा में आग जाताहै। , | । 

(३ ) यह सोमरूप योगी, आत्मा, चन्द्र के समान भी वर्णन किया 
जाता है । वह ( अभ्रेगोई ) इन्द्रियों का नेता और संसार-बन्धनों को 
काटकर सब भोगों को त्याग कर, आगे श्रेष्ठ पद की ओर जाने हारा, 
( राजा ) प्रकाशमान, तेजस्वी ( आप्यः ) कम और प्रज्ञानों या प्रार्णो 


में सेड ( अं ) अपनो घटती और यद्ती कलाओं द्वारा दिनों के (वि. - 


सानः ) रचने हार चन्द्र के समान अपनी षोढश कलाओं से अपनी 


_ज्योतिथो को बनाने हारा ( भुवः को बन ( मुवनेषु ) लोकों के समान प्राणों में (पतः) 


स्थापित है। जो ( इरिः ) गतिशील आत्मा ( छतस्नुः ) कान्ति और तेज 
से देदीप्यमान होऊर या ज्ञान से स्नान करके ( सुदशीकः ) सम्यक्‌ तत्व, 
परमपद का दृशन करने हारा, ( अणंचः ) ज्ञानवान्‌, ( ज्योंतिः-रथः ) 
ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप होकर ( रायः ) परम घन का अधिकारी ( ओक्यः ) 


परमपद के योग्य होकर ( पवते ) विचरण करता है । 
इति चनुथ; खण्डः | 


इति खत्तमप्रपाठकस्य तृतीयोऽधः। सप्तमः प्रपाठकश्च समास 


इति षौडशोऽध्पायः ॥ 
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अथ ससद्शोऽध्यायः । 
ख थाष्टमप्रपाउकस्य प्रथमो ऽथः ॥ 


॥ १ ॥ श्ररपिः-=१, ७ शुनःराप आजीगति$। २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः | 
६ रांयुर्वाइंस्पत्यः । ४' वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । ५ वामदेवो गौतमः । ६ रेभसूनू 
काश्यपौ | ८ नृमेष आंगिरसः । ९, ११ गोवूक्रूयश्वसूक्तिना काण्वोयनो | १० 
खुतकक्त: सुकछो वाङ्गिसः । १२ विरूप आंगिरसः। १३ वत्स: काण्वः | 
१४ एतत्साम ॥ देवता--१, १, ७, १२ अग्नि; | २, ८-११, १३ 
इन्द्रः ॥ ४ विष्णुः | ५ इन्द्रवायू । ६ पवमान: सोमः । १४ पतत्साम ॥ 
घन्दः---१, २, ७, ९, १०, १२, १२ गायत्री । ३, ८ वाएँतः प्रगायः | 

४ न्रिष्ड्प्‌ । ५, ६ अनुष्डप्‌ । ११ उष्णिक्‌ । १४ पतरसाम ॥ म 


3 २ 3-२ ३१२ १ श्र TE 


[१६१७] विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यक्षमिद्‌ वचः । 
शनो घाः सहसो यद्दो॥ १॥ 


3 पर रर 3' २ 3१२३१२ वडया तं न 
[१६१८] यश्चिद्धि शश्वता तना देवदेवं यजामडे। “2 „ वाता 
१९ श्र 3 EFAS क) 


स्वे इद्धयते इचिः ॥ २॥ 


३ है 3 १२ 


_ [१६१६] प्रियो नो अस्तु विश्पतिद्दासा मन्द्रो घरेतय:। 0100 


प्रियाः स्वग्नयो चयस्‌ ॥ ३ ॥ १॥। 
प्र० १ । २९॥ १०, १, ७॥ 
आ०--( १ ) हे ( सहसः यददो ) बल से प्राप्त करने योग्य अझ ! 
ग्रमो ! ( विइचेभिः ) समस्त (अझिभिः ) ज्ञानवान्‌ नेताओं और विद्वानों 
सहित ( इदं ) इस ( वचः ) बाणी, हमारी प्राथना को और (दम) 


छस ( यज्ञं ) खाध्यायख्प ज्ञानयज्ञ को प्राप्त होकर हमें ( चनः ) परिः 


पक्य या उपदेश योग्य ज्ञान ( छाः ) धारण कराओ । 
३५ 
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bal 


( २ ) ( यत्‌ चित्‌ हि ) यद्यपि: ( धता ) नित्य ( प ) भात्म- 


रूप यज्ञ द्वारा ( देवं-देवं ) वरुण, इन्द्र आदि नानारूप से उपास्यदेच की , 


( यजामहे ) हम उपासना करते हैं तो भी वह सब ( इविः ) प्रस्तुत 
करने योग्य उपासनामय स्तुति वचन ओर चरु. आदि होम ( त्वे इत्‌ ) 
_तुझको ही लक्ष्य करके ( हूयते ) दिया जाता है । 

_ (३) ( विइपतिः ) समस्त ग्रजाओं का पालक ( मन्दरः ) इषकारी 
आनन्ददायक ( वरेण्यः ) वरण करने योग्य परमात्मा ( नः ) हमारा 
( प्रियः ) प्रिय ( अस्तु ) हो । ( स्यः ) उत्तम आत्मज्षाचाझि.से युक्त 
हो कर उसके भी ( वयम्‌ ) हम ( प्रियाः ) प्रिय हो । ' 


ककन ल 
3२३ २ १२३ 9 A 
14 ८) 


पुरी? 


| i अस्माकमस्तु केचलः ॥ १॥ 
LN 


२३ ५र' रर 3 3 २ 
[१६२१] स नो दृषन्नसु चरुं सत्रादावन्नपा बुधि । 


क । [१६२० | इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । , ।> 
f 


हुए "न „ उस्मभ्यमप्रातप्कुत: ॥ 
४८.८ १२३२३१५२ ३२२३ भेज 


[१६२२] बुषा यूथेव चंखगः कृष्टीरियत्यांजखा । 


१ 
ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ ३ ॥-२॥ 
7 ऋ०१।७।२०,६,८॥ 


॥ 1 
| 
५ 
{ 
| पक 
२2८) 2 । 
~ || 


बळ” 0111 ७-७. 


भा०--( १ ) हे विद्वान्‌ एुरुपो ! ( वः जनेभ्यः ) आप लोगो के 
हित के छिये ( विश्वतः ) - सबसे ( परि ) ऊपर विराजमान ( इन्द्रस्‌ ) 


` परमेश्वर इन्द्र की ( हवामहे ).उपासना करते हैं और प्राथेना करते हैं कि ' 


, बह ( केवळ) अद्वितीय परमेश्वर (अस्माकं) इसारा सहायक (अस्तु) हो । 
(२) हे ( सत्रादावन्‌ ) समस्त पदार्थों के एक साथ देने :हारे 

९ बृपम्‌) सबसे श्रेष्ठ; सुखों के वपक परमात्मन्‌ ! ( सः ) वदद आप 

९ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे. लिये ( अप्रतिष्कुतः ) अद्वितीय, अपराजित, शक्ति 
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` आन्‌, कमी सन्तुलित न होने वाळे, कमी सूल चुक न करने हारे | होकर 

“१ असुं चरं ) भन्नादि पदार्थों के भोगने : हारे स देह-चन्धन 
को ( अप बधि ) दूर करो | 

( ३) (डबा) सब कामनाओं फो पूण करने हारा (वंसगः ) 

सुन्दर गति वाला बैल"( यूथा इव ) जिस प्रकार गौओं के गोलों में 


चला जाता है उसी प्रकार ( ओअसा ) सपने बळ से ( ईशानः ) सवे 
शक्तिमान्‌, ऐेश्वयवान्‌ ( अप्रतिष्कुतः ) अद्वितीय परमेश्वर ( ङृष्टीः ) _ 


a 


_ सबुष्यों को ( इयति ) प्राप्त होता है । ८3. नाम 
र्ड! १२३ र अदद १10573 9 ७ पकार NL a६ 
[१६२३] त्ये नश्चित्र ऊत्या बसो राधांसि चोद्य । 27 / 02208 
3 २ ३ २२ :३ ३ २ ३२ 3२४३ रेरा ला 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरास विदा गाघ तचे तनः ॥१॥ 
गर रेरे 3.२ ३.३५२: श्र ३ ५ २ 


` (१६२४ | पषि तोकं तनय पठसिष्दरबमदब्धेरमयुत्वमि; 
२ 3S 3 १२ 2८ 


अग्ने हेडांलि देव्या युयोधि नो देवानि हृसांलि च ४ 
Se So YC — 
i 6१७ URNR ॥ ऋण Nn ४७ ९, १० || 
भा०--९ १ ) व्याख्या देखो अविक संख्या | ४१ | पु० १२! 
(२) हे (असे ) ज्ञानस्वरूप, पापों को भस्म करने हारे ! परमेश्वर 
( त्वं.) तू ( अप्रयुत्यभिः ) सदा साथ रहने वाळे ( अवञ्यैः ) अहिंसक, 
_ एवं अहिसित, सुरक्षित ( पतृनिः ) पालको द्वारा (रोक) पुत्र, वालरु और 
( तनयं ) पौत्र को ( पपिं ) पाळून करता है । तू ( नः ) हमारे (देव्या) 
आधिदैविक ( हेडांसि ) विपत्तियों और ज्ञान और सुखों के देने बाळे 
` युइुजनों के प्रति तिरस्कार आदि के वार्णो को ( अदेवानि त.) आघि- 
_ भोतिक और आध्यात्मिक, सानुप, असात्विक, तामस ( हुंरांसि ) कुटिल - 
कमें और झटिळ जाचरणों को ( जुयाध ) दूर करा! : : ` (रह 


3 २४ रः रर 3 २३३ 
-३ १६२५] किमित्‌ ते विष्णो परिचाक्षि नाम प्र यद्‌ चबक्षे शिपि (464 


9 
Le > 
गापपानटा ८5 
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cr कक पक RN रती र्‌ १र रेश 3 १२ रर ३२३ 3 १ 


Fr ७८ आस्मि। मा घर्पा अस्मदपणु एतद्‌ यदन्यरूप समिथे 


३१ २ 


खसूथ॥ १॥ 


१ उर 3 3२३५ 


[१६२६] प्र तत्‌ ते अद्य शिपिविष्ट इव्यमुयेः शेसामि चयुन्नानि_ 


२३१३२ डे १ २९ ३3१३ 
_विद्वान । [न्‌ । तं स्वा गयामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य 


श्र ३ २ 
रजस; पराके ॥ २॥ 


उ१र ३ १ न ? ae 
तन्मे जुषस्व शिपिः 
[१६२७] वषद ते विष्णवास आ छणोमि तन्मे जुघस्व (शिः 


विष्ट हव्यम्‌ । वधेन्तु त्वा ष्टुत गिरो मे यूयं पात 
ख्वस्तिभिः खदा नः॥ ३।। ४॥ 


oa श्र० ७। १०० । ६, ५, ७ ॥ 


क सा०--( १ ) हे ( विष्णो ) सवंच्यापक ! परमात्मन्‌ ! ९ यद्‌ ) 


८८7 


“टी आप स्वयं अपने को (_शिपिवि्टः_), दिपिविष्टः_)_ रषिसयाँ से आवृत तेजोमय 


पिण्डों में प्रविष्ट ( अस्मि ) है इस प्रकार अपनी शक्ति को ( घवक्षे ) 
बतला रहे हैं, तब ( ते). आपका ( डि इतं नाम ) क्या नाम या ख- 
रूप ( परि चक्षि ) कहा जाय । हे भगवन्‌ ! ( यत्‌ ) क्योंकि ( समिथे ) 


~ 


समाधि के अवसर पर आप ( लल्युरूपः ) दूसरे ही रूप में ( बसूथ ) 


होते हैं । आप ( एतत) वह ( वर्षः ) तेजोमय रूप ( अस्मदू ) 
हम से ( मा अप गृह ) सत छिपाइये । 

( २ ) हे ( शिपिविष्ट ) रब्रिमयों से आविष्ट, अथवा वना 202 
द्व ब्यापक परमात्मन ! सैं ( अर्यः ) अपनी इन्त्रियो का स्वामी, जितेन्दिय 


_ रोक ( दानि) तेरे समस्त सि, स्थिति, म्या आदि महान करण. 


पिविशे 
तत्ते भग शि A 


१६.२५०१. "किमित्ते अय परिचक्ष्य भूरप्र यद्धवक्षे , २, प्र /ः 
॥ 4 


¬~ ` मां, इति 


क्र 
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न 


को (विद्वान्‌) जानता हुआ (तत्‌) वद अति प्राचीन ( इष्यं ) 
जुकारने, नित्य अहण और शरण करने योग्य जाम ( प्र शंसामि ) कडवा 
हुँ और ( अस्य ) इस ( रजसः ) प्राकृत छोकों के भी ( पराके ) दुर, . 
परे मोक्ष सें भी ( क्षयन्तं ) निवास करने हारे ( तवसं ) महान्‌ -( घं 
चा ) उस ` सनातन तेरी मैं ( अतव्यान्‌ ) तुच्छ व्यक्ति ( गृणामि ) * ' 
स्तुति करता हूँ । | 
(३) हे ( विष्णो ) सवंब्यापक ! प्रभो ! विष्णो ! ( ते ) आपको 
मैं ( आसः ) अपने सुख से ( घपट ) सब कामनाओं का प्रक ( आइृ- 
'मोभि ) साक्षात्‌ स्वीकार करता हूँ । हे ( शिपिविष्ट ) तेजोमय ! ( मे.) 
मेरा (तत्‌ ) वह ( हब्यस्‌ ) अदण योग्य हुआ स्तुति वचन ( जुषस्व ) 
स्वीकार करो (से) मेरी ( सुःस्तुतयः ) उत्तम स्तुतिरूप ( गिरः ) 
चेदवाणियां ( त्वा ) तुझकों ( वधन्तु ) बढ़ाव, अथात्‌ तेरी महिमा छो 
बढ़ाव॑ । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यूयं ) आप लोग ( नः ) इस लोगों फी 
(सदा) नित्य (स्वस्तिमिः) कल्याणकारी साधनों ले ( पात ) रक्षा करो । 
` इति प्रथम: खण्ड; ॥ 


न Bo 


9 २ उ १ २ 3 
ha [a 


0000 
[१६२८] वायो शुको अयामि ते मध्यो अग्रं दिविष्टिए। 
१ २ ह १ ३ १ २ न्य 9 


आ याहि सोमपीतये स्पाहो देव नियत्व 
१ २ उ १ २ 


[१६२९] इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमद्देथः 


३२उ ३२ 3 २ 


ययाँ दि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यक ॥२॥ 
३ 3२ ३ 


११६३०] वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 


9 
. नियत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोमपीतये।। ३॥ ५॥ 
० ४। ४७ । १०३ ॥ 
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~ 


सा०( १ ) हे ( वायो ) प्राणास्मन्‌ ( दिविष्टिषु ) दिव्य तेज कीः 
साधना सके अवसरों में में ( शुक्रः ) वीयवान्‌ तेजस्वी होकर ( ते ) तेरे 
लिये ( अग्रम्‌ ) सबले पू ( मध्वः ) अशत, ब्रह्मानन्द्रस को ( अयामि) 
प्राप्त करता हूँ । हे आत्मन्‌ ! (हे देव) प्रकाशस्त्ररूप ! ( स्पाहः 9 
अति स्पृहा का पात्र तू ( नियुस्वता ) निघुत्‌ = प्राण और अनस्वरूप ) निघुव = प्राण ओर मनस्तरूप 


०६२ अश्व अर्थात बळ्वान्‌ साधन से ( सोम-पीतये ) सोमरस पान करने के 


७ 


| 


` आत्मन्‌ ! जीव ! ( प्रावसः-पती ) आप ` दोनों बल के परिपालक हैं,- _. 


लिये ( आ याहि ) प्राप्त हो । । 

( २) हे ( वायो ) प्राण और ( इन्द्रः च ) इन्द्र ! आत्मन | आप .&- 
दोनों ही ( सोमानां ) ज्ञानो या ्रह्मानन्द रसों का ( पीतिं ) पान करने 
के ( भहथः ) योग्य हें । ( इन्दवः) समस्त सोम और ब्रह्मरस का 
आनन्द लेने हारे योगी लोग भी आ क? युवां ) आप दोनो के प्रति ( सध्रथ्रक 

एक साथ ( निम्बं ) नीचे ढक जान पर लक नये जज डे. 
ऐशी रक यन्ति) चले जाते है । २ 


(३) हे ( वायो ) झानवन्‌ ! ( इन्द्र च ) और ऐश्वयंचन्‌ ! ` 


आप ( नियुत्वन्ता ) मनरूप अश्व से युक्त ( छुण्मिणा ) बलशाली होकर्र 
( सोम-पीतये ) आत्मज्ञान रूप सोम के पान करने और ( नः ) हमारी 
९ ऊतये ) रक्षा करने के लिये ( आ यातस्‌) आइये, हमें प्राप्त दों । 


इल्द्रिया. का आत्मा और प्राण के प्रति, प्रजाओं का राजा या 
प्रजाओं का राजा या 


नरपति के प्रति और सोगियों का जामा योर प्र के प्रति र योगियों का आत्मा और प्राण के प्रति समानळ्प घे. योगियों का आत्मा भोर प्राण के प्रति समा 


बचन है। ३,१६ लाने ताज काशन 
१ २ 3 १र 


[१६३१] अघ क्षपा परिष्कृतो वाजों अश्रि प्र गाइसे । 


२ ३१ २ ३ २ ३ 


यदी विवस्वतो चियो हरिं दिन्चान्त यातवे ॥ १॥ | A 


१६३१-१. “वाजी श्राभेप्रगाहते!' इति ऋ० । 
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ore 
3 २३१०२३३२ 
[१६३२] तमस्य मर्जयामाले मदो य ईन््रपातमः 


र रर 3 ३२ 3२ ३१ २ ३३२ 
गाव आसभिदेधुः पुरा चून च सूरयः 
१ २ डेक रर 
` [१६३३] तं गाथया पुराण्या पुनानसश्यनुषत । 
२ उ २ 


डतो -कपन्त चीतयो देवानां नास बिश्चताः॥ ३॥ ६ ॥ 
चः ऋ० ६ | ६६ । २-४ ॥ 


भा०--( १ ) ( यदि ) जब ( बिवस्वतः ) सूयं के समान प्रेरक 
आदित्ययोगी की ( धियः) अपनी चिततदत्तिणां अपनी ध्यान और 
धारणा शक्तियों को (हरि) प्राण या भन, या दुश्खहारी प्रथु कॉ 
( यातवे ) आत्मा के समीप प्रास होने के लिये ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करते 
हैं (अघ ) तब हे सोमरूप आत्मन्‌ ! ( क्षपा ) अन्धकार अशानां का 
नाश करने हारी चित्‌ शक्ति से ( परिण्कृतः ) सुभूषित होकर ( वाजान्‌) 
नाना बलों और बळ से साध्य कार्या या छ्वानो को ( अभि ) साक्षात्‌ 
स्वयं तू ( प्र गाइले ) पार कर जाता है 
(२) (अस्य) इस सोमख्प प्राण या आत्मा के ( तं) उस 
रसरूप को.ओपधिरस के समान ( मजंयाससि ) परिष्कृत करते हुँ 
( यः ) जो ( सदः ) आनन्द्स्वरूप होकर ( इन्द्रपातमः ) आत्मा द्वारा 
उत्तम रीति से आस्वादन किया जाता है । ( यं.) जिसको ( गावः ) 
ज्ञान-इन्दियगण और ( सूरयः ) . प्राणेन्ब्रिय (पुरा ) पूच॒काळ सें और 
( नूनं च) अब भी ( आसभिः ) देह में अपने नियत स्थानों या सुखः 
द्वारों से ( दधुः ) धारण करते हैं । अथवा जिसको ( गावः सूरयः ) 
' चेदज्ञ विद्वान पूवंकारों में और अब भी, अपने ( आसभिः ) सुखों द्वारा 
चाणियों और स्तुतियों दवारा ( दः ) धारण करते हैं । 
( ३) ( तं ) उस ( पुनानं ) पवित्र करने हारे और स्वतः पविन्न 
सोम को ( पुराण्या ) पुरातन ( गाथया) गानरूप छन्दोमय चेद्वाणी _ ) पुरातन ( गाथया ) गानरूप छन्दोसय चेद्वाणी _ गाथया ) गानखूप छन्दोमय माणी. 
१. चपा क्षपायन्नों सेना, इति सायणः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७१२ _ सामवेद्भाष्ये | प० = (१)। खूळ द ४ 


से ( अभि अनूषत) स्तुति करते हैं ( उत उ ) और ( देवानां ) देवों, 
सूय, वायु, अभि आदि दिव्य पदार्थों का 7 नाम वायु, अझि आदि दिव्य पदार्थो का ( नाम) नाम या सूप 
( बिञ्रतीः ) धारण करती हुईं ( धीतयः ) वेद्वाणियां भी उसको ही 

¬ ( कृपन्त ) समथन करती हैं, उसका हो गुणगान करती हैं । 

0 a} खु २ उ १ २ ४ 3 ५ २ 3 9२ श्र 

। [१६३४] अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्द्ध्या अग्नि नमोत्रिः। 

श्र 3 १ २ 3 २ 

सस्राजन्तमध्वराणास्र्‌ ॥ १॥ 


१२ डर भ्र 39 २ 39३ 
र [१६३५] स घां नः सूचुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । 
मीढ्वां अस्माकं बभूयात्‌ ॥ २॥ | 
| . [१६ २९] स नो दूराशासाच नि मत्याद्घायो: >. 
पाहि खद्मिद्‌ विश्वायुः ॥ ३॥ ७॥ ऋ० २।२७।१-३॥ 


भा०--( 3 ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १७ ] ए० ६ । 
(.२.) ( सघ ) वह ही परमेश्वर ( एथुप्रगामा ) विशाल ब्रह्मा- 
ण्ड में व्यापक ( शवसा सूनुः ) समस्त संसार को अपने बल्से प्रेरण 
करने हारा ( नः ) हमें ( सु-शेवः ) उत्तम रूप से भजन करने योग्य है, 
वही ( अस्माकं ) हमारे ( मीदूवान्‌ ) सब सुखो को वर्षण करने वाळा, 

सेघ के समान आनन्दकारी ( बभूयात्‌ ) होवे । न 

( १ ) ( सः ) वह आप जगदीखर ( विश्वायुः ) समस्त प्राणियों 
को पूर्ण भायु देने हारा ( दूरात्‌ च ) दूर, (पाग और ( आसात्‌ च ) 
समीप में वत्तमान ( अघायोः ) पापी ( मरर्योत्‌ ) मनुष्य से ( नः) 
- हमारे ( सदम्‌ ) देह ओर गृह को और प्रतिष्ठा को (इत) भी ( नि 
ढी पाहि ) नित्य रक्षा करे । : 


Oe SSSR 210 हिल ei i 
i) १६३७] त्वामेन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा अखि स्पचः । 
8... १.२.3१ २,३.१२. 3 3. २. ° > जरर 
अशास्तहा जानता वृत्रतूरसि त्वं तूर्यं तदष्यतः ॥ १॥ 
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3 १२ ३ ' २३ 3 २ ३१२३ 


1१६३८) अज ते शुष्स तुरयन्तमीयतुः चोणी शिशु न मातरा। 


3 3 २५ ३५र रर 33२ 
चेश्वास्त स्पचः शनथयन्त खन्यवे वृञ्‌ यादन्द्र दवा द्धा 
॥ २॥ ८॥ ऋ०।८।९९।५,६॥ पढ्न 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो जवि०.सं० [१११] ~ 
( २) ( तुरयन्त शिझुम्‌ ) गसन करते हुए बाळक के प्रति ( मातरा 
ज ) जिस प्रकार मा बाप जाते हैं उसी प्रकार ( तुरयन्तं ) गति प्रदान 
'करते हुए तेरे या स्वतः देइ से देहान्तर में गति करते हुए (ते) तेरे 
¬ (शुष्मं ) बल के साथ ( क्षोणी ) यौ और प्रथिवी, प्राण और अपान 
( ईयतुः ) गमन करते हैं । दे इन्द्र ! आस्सन्‌ ! ( यत्‌ ) जब (इत्र) ' 
विध्नकारी अज्ञान तम का तू ( तूदसि ) नाश करता है तब ( सन्यदे ) 
` अन्युखख्प या ज्ञानस्वरूप, मननशील (ते) तेरे आगे ( विश्वाः ) 
समस्त ( स्पघः ) स्पर्धा करने वाळे काम और क्रोध आदि अन्तःशन्ुओ 
छी सब चेष्टायं ( इनथयन्त ) शिथिल हो जाती हैं । 


इति द्वितीयः खण्डः । ८ 092 ण्य 
य - मी, | a 
~ 3 ४ रउ 3 १४५ 27% 
[१६३६] यज्ञ इन्द्रमवद्धयद्‌ यद्‌ भूमि व्यवतयत्‌। पळे म 7 
५ नग्न 
चक्राण ओपशं दिवि ॥ १॥ ` पि 


8९ ण. 
[१६४०] व्याउन्तर्चिमतिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना । 
3 7 रर ४ २ 
इन्द्रो यदाभिनद्‌ बलम्‌ ॥ २ ॥ 
श्र ॐ २ 3५ ३ 3र श्र 3 शै 


[१६४१] उद्‌ गा आज्जदाङ्गरोम्य आादिष्करवन गुड संती: । 
अवोञ्चं तनुषे घलम्‌॥ ३॥ ९॥ ४९ 
7 Ho 22277 0 0 द ॥ रा ॥ ५, ७, थ ॥ 


“ , १६४०--२. व्यपतिर व्यवययदिति सायणः । 
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` आ०-(.१ ) व्याख्या देखो अदि० [१२१] प० ३५। . 

( २ ) ( यद्‌ ) जव ( इन्द्रः ) आत्मा ( बलभ ) घेर छेने वाळे 
काम, क्रोघादि तामस आवरण को ( अभिनत्‌) तोड़ डालता है तब 
( सोमस्य ज्ञान और शुक्र के ( मदे ) आनन्द हप सें ( रोचना ) 
प्रकाशमान ( अन्तरिक्षस्‌ ) भीतर विराजमान चित्त को भी ( ब्यतिरत्‌?) 
अधिक शक्तिशाली बनाता है । 


भौतिक पक्ष में इन्द्र सूयं है । बळ मेघ है अन्तरिक्ष यौ, और एथिवी 
के मध्य का वह भाग जहां मेघ विचरता है । सोम वायु का वेग है। ' 
जिस प्रकार वायु के बळ से सूय मेघ को छि्भिज्च करता और अन्तरिक्ष 
0 को स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार योगी का आत्मा प्राण के बल से 
अज्ञान आवरण को हटाकर अन्तःकरण को स्वच्छ कर देता है । इस प्रकार 
की उपमा का आधार लेकर वरिळश्‍चचन द्वारा दोनों तत्व दाये हें । 


(३ ) इन्द्र, आत्मा ( अंगिरोभ्यः ) अंग अर्थात्‌ देह में रस 

व्‌ सार, आणरूप से वर्तमान इन्द्रियों के लिये ( गुहा ) अन्तःकरण 

0200 गुहा में ( सती: ) वत्तेमान ( गाः ) गमनशील, ज्ञानग्राहक शक्तियों 

को ( आदिष्कृण्वन्‌ ) प्रकाशित करता हुआ ( उद्‌ आजत्‌ ) ऊपर को 

प्रेरित करता है और ( बलम्‌ ) बलवान्‌ तामस आवरण को ( अवॉन्चं ) 
नीचे ( बुचुदे ) पटक देता है, अर्थात्‌ विनाश करता है । 

अथवा--( इन्द्रः ) परमेश्वर ( गुहा सतीः गा आविष्ट्ण्वन्‌ ) 

त स्थान, अव्यक्तरुप में वत्तेमान वेदवाणियों को प्रकट करता डुआ 

९ अंगिरोभ्यः डदाजत्‌ ) दिद्वानों, ज्ञानी ऋषियों को प्राप्त कराता है और 

( बलम्‌ अर्वाचं नुनुदे ) पाशविक तामस स्वभाव को उस ज्ञान के नीके 


कर देता है । | 
46 १२ 3 १ २ fa 
[ १६४२] त्यसु बः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम्‌ 15 6 
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आ | 
3१२ २२३१२ 3 १र रर //4> 


[१६४३] युष्म सन्तमनचांखे सोमपामनपच्युतम्‌। र्‌ः 


3 2] छ मा 2 
नरसवायक्रतुम्‌ ॥ २ ॥ न्न 
१ २ उर 3२ ३१. २ ९५५ 
: [१६४४] शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वां ऋचीषम | 
१ २ ३ २३७ ३२ न 
आवा नः पाये घन ॥ ३.६ १० ॥ दन 
NC: ) नोट, 
॥ ६ ह कोश 008 छ ०० ८ । &२ ॥ य त 


आ०- (२) हे विद्वन्‌ ( युध्मं ) काम, रोध, लोभ, मोह, सद). 
मात्सर्यं आदि भीतरी शत्रुओं को सार भगाने हारे ( सन्त ) सत्यस्वखूप,. 
सदा विद्यमान ( अनवाणं ) कूटस्थ, अन्य की अपेक्षा करके न चलने हारे, 
अ्रवखरूप ( सोमपाम्‌ ) ज्ञान, आनन्द्रस का पान करने हारे ( अनः 
पच्युतम्‌ ) अपने शुद्ध पद॒ से न गिरने हारे, ( नरं ) नेतारूप, ( अदाय-- 
क्रतुस्‌ ) अनिवायं, नित्य, अविनाशी कम = उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य के. 
करने हारे, अथवा अविनाशी ज्ञानवाले इस इन््रूप परमेश्वर को अपनी' 
रक्षा के निमित्त स्मरण कर । | 

=> ` (9) हे (ऋचीषम) स्तुतियों द्वारा प्रास करने योग्य इन्द्र ! परमे-- 
श्वर ! आप ( विद्वान्‌ ) सवज्ष हैं । आप ( नः ) हमें ( रायः) धन, नाना 
प्रकार के दान ( पुरु ) बहुत वार; एवं बहुत से प्रकारों से ( आ शिक्ष ) 
दान दो । और ( पार्ये ) परम उत्कृष्ट ( धने ) घन, मोक्ष के प्राप्त करने: 

में ( नः ) हमारी ( अव ) रक्षा कर । 
सायण ने “पाये घने? : इसका ' अथं किया है--“पाराः शत्रवः तन्नः 
भवे धने” अथात्‌ श्रु का धन लूटने के अवसर पर इश्वर हमारी रक्षा: 
करे। इन्द्र अथात्‌ = राजा के पक्ष में यह अथ संगत है। ईश्वर पक्ष में मोक्ष 
को “पर पार? कहा जाता है । उसमें प्रास करने योग्य धन मोक्षानन्द है। 
क ' इस को .प्रास करने में आने घाळे विध्नो के बीच रक्षा करने की ईश्वर से 
ब्र ८ प्राथना दै । यहीं अथ आचाय ओर गुरु के पक्ष में भी संगत है । 
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न चेद्भाष्ये. [oe ८ (१)। स्‌० ११ 


RT ०० Dredd 


२३ १ RR 3 रड 3 १२३१२ रर 
[१६४५] तव त्यदिन्द्रियं बृद्दत्‌ तव दक्षमुत ऋतु स्‌ । 
१) 1 ३२ ३ १२ £ 
घज शिशाति धिषणा वरण्यम्‌ ॥ १.॥ 
२ उ औरिन्द्र पौँ र क ३ 007 
तू १६४६] तव चौरिन्द्र पौस्य पाथिवी वांत श्रवः । 
रउ. 3 १२ १ क है 
त्वामापः पवेतासम् हिन्विर ॥ २॥ ` 
र पर ५ २ “a ५ 
[१६४७] त्वां विष्णुवृद्न्‌ क्षयो मित्रो गृणाते वरुणः । 
क्र र्र्‌ 5 २३ 3२ 
त्वां शधो मदत्यनु मारुतस्‌॥ रे ॥ ११ ॥ 
श्र ८ । १५। ७, 4, ६ ॥ 


। भा०--( १) हे इन्द्र ! (तव) तेरे ( त ( वरेण्यं) 


ववरण करने योग्य ( इन्द्रिय ) ऐेश्वयंमय स्वरूप को, ( शहत ) बड़े भारी 
« तव दक्षम्‌ ) तेरे बळ सामथ्य, अनन्त शक्ति को (उत ) ओर ( क्रतुस्‌ ) 
डस महासू कमं = ब्रह्माण्ड संचालन को और वरण करने योग्य ज्ञानरूप 
« चन्रं ) देहबस्घन काटने हारे मोक्षसाधन को इमारी ( धिषणा ) बुद्धि 
भौर बाणो (शिशाति) साक्षात्‌ करती हें, उसकी महिमा को दिखळाती दै। 
(२) हे ( इन्द्र ) इस संसार, जगत्‌ को संचालन करने हारे ! 
«(तब ) तेरे ( पौंस्यं ) बळ, पौरुष को ( द्यौः) वह द्यौळोक जिसमें 
"समस्त सूयं, नक्षत्र आदि तैजस पिण्ड भ्रमण करते ३६३८ बघति ) विशाळ 


रूप में प्रकट करता है । और ( तव श्रवः ) तेरी कीति को ( प्रथिवी ) . 


बह एयिवी ( दधति ) बढ़ा रही है । ( आपः ) ये जळ, नदियं और 
९ पवताश्च ) पहाड ( स्वा ) तेरी ही ( हिन्वरे ) स्तुति गान कर रहे हैं। 
ke (३) हे परमेश्वर ! ( बृहन ) बड़ा भारी ( क्षयः ) निवासस्थान 
4 ६ विष्णुः ) सबंव्यापक आकाश या प्रथिवी ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ जळ 


(वरुणः) वरण करने योग्य अशि आदि ये सब दिब्य पदार्थ (स्वाँ ग्रणाति)- 


*्वेरी स्तुति करते ह. | ( मावत ) वाय का ( सध!) बक, घेग ( त्वां ) तेरे 


llection. 


दर 5 ०“ छ] बक 
rer न 2 
ठी ठ फन्ना द 
/ j Foundation Ch | पठाए 19५७777 
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प्र 
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ही ( अचु मदति ) अनुकूल रहकर हष को प्रास होता है, नाना प्रकार से 
"नृत्य करता दै । 
इति तृतीयः खण्ड! ॥ ` शः दन ॥ 
वि छ डत जता TR, i 
[१६४८] नमस्ते आन्‌ जले गुणानिति देवछृष्टया। 7 २ 
अमैरमिंत्रमईय ॥ १॥ 


3 रङ उ १२३३ २ ३०३ २ ३ २ 
[१६४९] कुचित्‌ छ नो गविए्टये.5गने संवेषिषो रयिम्‌ ! 


डरुछदुरु एस्छाबि॥ २॥ 
५०] मा नो अग्ने सद्दाधने परा लग अपरद य क 
[१६ ] २३ २55 २ सलल ला 


संवग स॑ रायि जय ॥ ३॥ १२॥ प्रसव 
रं ऋण ८ | ७५ । १०-१२ ॥ NY 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ११ ] ए०. Le 


(२ ) हे ( अग्ने ) परमेश्वर ! आप ( नः ) हमारे ( गविष्टये ) आत्मा 
और इन्द्रियों के इष्ट साधन के लिये ( रयिम्‌ ) उपयुक्त विषयरूप घन 
और प्राणरूप क्ञाम्थ्य को ( कुविद ) बहुत ( सु संवेषिषः ) अच्छे: 
प्रकार प्रास करता दै । हे ( उरु-कृत्‌ ) मदान्‌ कायसस्पादक आप (नः9. 
हमें भी ( उरु कृषि ) महान कीजिये । ४ 

: (३ ) हे अग्ने! ( यथा भारश्॒त्‌ ) जिस br क 
अपना बोझ परे फेंक दिया करता सका सहाथ रूप 


` घन की प्राति के अवसर में (नः झासा जानकर ( मा परा वग ) 


परे न हटा, बलिक हमें ( संवग ) उत्तम मोक्षरूप ( रयिं ) घन कहे न हटा, बलिक हमें ( संवग ) उत्तम मोक्षझप ( रयिं) घन को: 


(सँ जय ) प्रास करा दे । 
Dest 40000 
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| उ२ ३ २ ३१२ 
|? समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त रष्टयः 
ड १ ९ 
ससट्रायेव सिन्चव$ ॥ १ ॥ 
उ २ 3 १२३ १ २ 


[१६५२] वि चिद चुचस्य दोधतः शिरो बिभेद वृाष्णिना । 


_बज्जणं शतपर्वणा ॥. २॥ 
२३ १ ३२३ ३३२ 
4१६५३] ओजस्तदस्य तित्विष उभे. यत्‌ समवतयत्‌। , 
१२३ 9 


इन्द्र्चमंव रोदसी ॥ ३ ।! १३॥ 
ब्र० ८ । ६। ७, ६, ५॥ 

' भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ १३७ ] ए० ७५ | 
(२) ( दोधतः ) समस्त जगत्‌ को कंपाने हारे ( दृत्रस्य ) आवरक 
“अज्ञान या विध्त के ( शिरः चित्‌ ) शिरोभाग, सूळ, जड़ को भी परमेश्वर 
` अपने ( शत-पचणा ) सैकड़ों पोरओं = पालक शक्तियों के बने ( घृष्णिना ) 

-सुखों के वषक ( वद्रेण ) वञ्ररूप ज्ञान से ( बिभेद ) तोड़ डालता है । 
_ (३) (तत्‌) उस समय ( अस्र) इस परम आत्मा का ( ओजः ) 
सामथ्यं और तेज ( तिस्विषे ) प्रकाशित होता है ( यत्‌ ) जब ( इन्द्रः ) 
. “परमेश्वर ( उभे रोदसी) चो और पथिवी दोनों को ( चमं इच ) मानों 
चमडे से ढोळ के समान ( समवत्तयत्‌ ) सदुकर तैयार कर देता दै । 
अर्थात्‌ सृष्टि के प्रकट होने पर ही ईश्वर की विभूति का पता चलता है । 
अथवा ( अस्य तत्‌,ओजः सिस्विषे ) ईश्वर का वह तेज ही चमकता है । 
' --( यत्‌ इन्द्रः चमं इच उभे रोदसो समवतयत्‌ ) जिसको वह दोनों आकाश 
' और प्रथिदी पर चाम के एमान मढे हुए हें। अथात्‌ उसी का 


"सवत्र तेज है । 


> 3२.३ २ उ 
[१६५४] खुमन्मा. वस्वी रन्ती सूनरी॥ १॥ ( यु ) 
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१ २३ 37२ २२ A ह 4 
[१६५५] खरूप वृषज्ञा गह्दीमी भद्वौ चुयांषभि। ।॥4/९ 0 
rr 

ताचिमा उप सपेतः॥ २॥ | Cn 

१ रर छ १ २ 3. 17 ठा ९) २ र EN 
1१६५६] नीच शीषाणि मुढ्बं मध्य आपस्य तिष्ठति । 
ड १ २ ३ ०२ « 

शुङ्गेस्िदेशभिर्दिशन्‌॥ ३ ॥ १४॥ 2६: 
तिस्रोऽपि श्रग्वेदे न सान्त ॥ | ~ 


भा०--( १ ) ( सूनरी ) उत्तम शरीर-रथ को नेत्री, चितिशक्ति 
स्वयं ही ( रन्ती ) समस्त क्रीड़ा, चेष्टा, व्यापार करने हारी: ( वखी ) 
प्राणरूप चसुओं की स्वामिनी (सुमन्मा) उत्तम रूप खे मनन करने हारी है?। 
१( २) हेः( सञ्प ) चितिशक्ति के समान रूपवाछे इन्द्र, आत्मन्‌ ! 


: बृषन्‌ ) सर्वश्रेष्ठ ! ( आ हिः) आ, प्रकट हो । ( इमो ) ये दोनों 
.( सक्नौ ) “कल्याण और सुखकारी ( झुयों ) शरीर के धारक प्राण और 
«अपान ( असि ) प्रत्यक्षरूप में दिखाई देते हें। (तो इमौ.) चे दोनो 


शरीर या नासिका में ( उप सपंतः ) गति करते हैं । 

(३) हे विद्वान्‌ पुरुषी ! अत्मा ( आपस्य) इस प्राप्त 'देह के 
( सध्ये ) भीतर ( दशभिः ) दृश ( शज्ञेमिः ) प्राणों द्वारा ( दिशस्‌ ) 
ज्ञान और कम करता हुआ ( तिष्ठति ) विराजमान रहता है। आप ढोग 
उन ( शीषोणि इव ) शिरोभाग में रहने वाळे दशों ही सुख्य प्राणों. को 
{ निर्मू [हवम्‌ ) स्वच्छ या वश करो । 


इति चतुथः खण्डः । 


इति ससषदशोऽध्यायः 
इति अष्टमप्रपाउकस्य प्रथमोऽचघः 


"> क ये Ce 
fr ET PS ES SY >> 3.) 


_ १६५४-१. आर्निदेवता, जीवानन्दीथे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७२० Digitized by Arya त 2111121: 1) Fee) | स््‌० १ 


१ 
SRIRAM 


अथ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


खथाएमप्रपाठकस्य ह्वितीयोद्धः । 


=> 


झषिः--मेषातिथिः काणवः, प्रियमेथश्चांगिरसः ॥ २ अतकचः सुकक्षो वार 
ब्षिरसः । ३ शुनःशेप आजीगपिंः । ४ शंयुर्बाएंस्पत्यः । ५ मेथातियिः . 
काण्वः । ६, ९ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । ७ वारखिल्यम्‌ । आयुः काण्व! | 
द अम्बरीष वार्षागिः । घ्रटजिश्वा च भारद्वाजः | १० विश्वमना वैयश्वः ॥ 
११ सोभरिः काणवः। १२ सप्तषेये भारद्वाज:---कश्य प-गोठ म-असि=विश्वामित्र- 
| खमदगिन वसिष्ठाः । १३ कलिः प्रागाथः । १ ४, १७ विश्वामित्रा गाथिनः। | 
अध्यातिथिः काण्व: । १६ निम्नुविः कार्यपः. । १८ भरद्वाजो वाएस्पत्यः | 
१९ पतत्साम वामदेवः । देवता--१, २, ४, ६, ७, १, १०, १३, ३४ 
इन्द्रः । ३, ११, १८, १९ अग्निः | ५ विष्णुः ॥ ८, १२, १६ पवमान 
सोमः | १४, १७ इन्द्रारना ॥ छन्द$---१-५ १४, १६-१८, १३ गायत्री। 
a ९, ७, ९, १२, १३ प्रागाथम वाइतम्‌। ८ भनुष्ट्रप्‌ । १० उष्णिक्‌ ॥ 
११ ग्रागाथं काकुमस्‌ । १५ वृता । १९ शति साम ॥ 


४ 
करत 2 ३ १ २३ छे १ शै 
08 [१६५७] पन्यंपन्यमित्‌ स्तोतार आ छाबत मद्याय । 


३२३ 7 २ 
Gi वीराय शूराय ॥ १॥ 
ग्र ३ पर २ 3 १ २ ३ १. २ 
((* [१६५८] पह दरी ब्रह्मयुजञा शग्मा वक्षतः खखायम्‌। 
20 ` १ २३५२ श्र 
इन्द्रं गीभिगिवणसम्‌ ॥ २॥ 


१६५७-२. “गोभिः मुतं गिर्वणसम्‌? शति ० । 
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१ २ 3२ ३१२ रर उ रर 3 २. 
[१६५९] पाता वृत्रा खुतमा घा गमज्ञारे अस्मत्‌ । 
३ २ 317२ 


नि यसत शतसूतिः ॥ ३॥ १॥ 
कऋ० ८ ।२।२५, २७, २६ ॥ 


सा०-- ( 9 ) ब्याख्या देखिये अवि० सं० [ १२३ ] पु <, ९८ 

(२) (इह) इस पिण्ड में ( ब्रह्म-सुजा ) बह्म के साथ समाधि 
द्वारा युक्त होने वाळे, ( शग्मा ) शक्तिपुक्त ( हरी ) दोनों प्राण और अपान 
( सखायं ) परमेश्वर के मित्रभूत ( गिदणसस्‌ ) गिराओं, वेद्घाणियों का 
सेवन करने हारे ( इन्द्रम्‌) इस जीव को ( यीसिंः ) स्तुतियों, प्राथंना 
और उपासनाओं के साथ २ ( आ वक्षतः ) ब्रह्म तक प्राप्त कराते हैं । 

( ३) ( सुतं ) आनन्दरस को या प्रेरक बघ को ( पाता ) पान 
करने या धारण झरने और ( बुत्रहा ) विश्नों का नाश करने घाला वह 
आत्मा ( अस्मत्‌ ) इमारे ( आरे ) समीप ( घ ) ही ( आ गमन्‌ ) प्रास 
है। यह ( शत-मूतिः ) सेक प्रकार से ध्राकिशाली होकर ( नि यमते ) 


संयम साधना करता है । दका द 


३ उ १ च : २३ / a 


[१६६०] आ त्वा चिशन्त्विन्दषः ससुष्रामिच सिन्चवः । - ग्र 


5, 


4 


न त्वामेन्द्राति रिच्यते ॥ १॥ 


३ 

२ उर द्र >“ 

६६१] विव्यक्थ महिना ना व्ष ¢ 
[१६६१] एना शुषन्‌ अश्च सासस्य जाशुदे र 


3२ १ 


[१६६२] अरं त इन्द्र कुच्चये सोमो भवतु च्॒हन्‌। ८77/८१7 
अर घामम्य इन्दवः ॥ ३॥ २॥ त० ८।१२।२२-२४॥ 


 १६६२--१- सूयत शति सोम! 1 
ब २. वृत्रहन्‌ पापस्य षा इन्तः, इति सायणः । 
४३ 
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८ सा०-( १ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [ १९७ ] पु० १०४। 
i . (३) हे (इन्द्र ) प्रभो! परमेश्वर ! ( यः ) जो सोमरूप' जीव 
स्थावर, जंगम, संसार ( ते जठरेपु ) तेरे भीतर, तेरे उद्र या मध्यभाग 
ॐ तेरे आश्रय में दै, हे ( बृषन्‌ ) सब सुखों के वषक ! उस ( सोमस्य )' 
समस्त संसार के ( भक्षं ) स्वल्प से आस को भी हे ( ज्ञागुवे ) जागरण- 
कील तू ही ( महिना ) अपनी महिमा से ( विव्यक्थ ) व्याप्त कर रहा है । 
0 4 आस्मपक्ष में-हे इन्द्र! तेरे ( अन्तः ) हृद्याकाशा में, अन्तः- 
120 करण भौर इन्द्रियों में जो सोम, ब्रह्मज्ञान का आस्वाद है उस सोम के | 
` आस्वाद को भी तू अपने ( महिना ) बढ़े सामथ्यं से प्रात करता है । 
| हे # _ सोमरस और राजा के प्रकरण में स्पर है । भौतिक पक्ष में--सूथ 


\ 


॥ व्र अपने जठर = रश्मियों से जल को उठा लेता है और सदा देदीप्य- 


मान रहकर अपनी विशाळ शक्ति से जल के उस सूक्षम अंश को घारण 

किये रहता दे । टर 
. (३ ) सूयं जिस प्रकार प्रकाश के आवरण को दूर इटाता है उसी 

अकार पाप का नाश करने हारे हे ( इत्रहस्‌' ) विष्नकारी तामस आवरण | 
के नाशक ! ( सोमः ) यह समस्त सोमरूप उत्पन्न हुआ स्थावर, जगम 

` संसार (ते ) तेरी ( कुक्षये) कोख में या गमे में रहकर तेरी महती 
व्यक्ति को दाने के लिये ( अर भवतु ) पर्या है, घट्ट बहुत बडा और 
महाम्‌ है (इन्दवः) बहुत से इसो प्रकार के ब्रह्माण्ड या देदीप्यमान छोक 
९ घामभ्यः ) तेरी बड़ी २ धारणा शक्तियों का साक्षातकार कराने” 
के लिये भी ( अरं ) पर्याप्त हैं अर्थात्‌ बही तेरी शक्ति की महत्ता के भारी 
इषटान्त हैं। | | 

(नी MRR INERT SN NIRS १२ 
[१६६३] जराबोध तद विविड्ढि विशविशे याक्षियाय । 

220 A १२ ३१२ ३२ 


हर 
८ (५ छ स्तोमं रुद्राय दशीकम्‌॥ १॥ 
०० 


८ ; 
है ७ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 
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Se Nr, ४००५ 
er ७००" i AN A PP EPP PP ७७१७ ० ९.९५ ॥ १०१७७ हन पक 


7 


9 २३१ २५ ४२ ३३२ 3२ ब्वा * 
[१६६४] स नो महा अनिमानो घूसकेतुः परुख्न्द: । क. 
४ १२ 
पत 
थिये वाजाय हिन्बतु ॥२॥ NS 
३ १२.३५ २ 2 हु 
1१६१५] ख रेवां इव बिशपतिदेव्यः केतुः शोत नः। 1 
३ २५२३ fo on 


डक्थराग्नबृहञ्ाचुः ॥ ३॥ ३॥ 
प्र० १1२७ | १०-१२ ॥ 


भा०--( $ ) व्याख्या देखो अधिकल सं० [ १५] ए० ७ | 


(२) (सः ) वह अझिख्प सब का मागंद्शक, सववज्ञ, परमेश्वर 
{ महान ) मदान्‌ ( अनिमानः ) अनन्त, अपरिमेय, ( धूम-केतु३ ) समस्त 
संसार को स्पन्दन या गति देने हारे सामथ्यं से जानने योग्य ( पुरुश्चन्द्रः ) 
सबसे अधिक प्रकाशमान, सब प्र धशमान पदार्थो का प्रकाशक परमात्मा 
( नः ) हमें ( धिये ) विचार शक्ति, बुद्धि और ( वाजय ) बळ और 
सामध्य प्राप्त करने के लिये प्ररित करे । 


“मु (३) ( सः ) वह ( अझिः ) सबका नेता, ज्ञानवान्‌ ( उक्यैः ) 
खेद की ज्ञानराशियों से ( बृहदु-भानुश ) विशाल तेजःसस्पन्न ( देव्यः ) 


(सब दिव्यगुणों से युक्त ( केतु: ) समस्त संसार का ज्ञापक, ( विषपतिः ) 
अजा का पाळक, प्रजापति, परमात्मा (रेवान्‌ इव ) बढे भारी धनी सेठ _ रेवान्‌ इव ) बड़े भारी धनी सेट 
पुरुष के समान ( नः ) इम उपासकां की ( श्वणोतु ) प्रार्थना अवण ळर (नः) हम उपासकों को ( श्णोतु ) प्राथना अवण ळर । छै 


नर श्र 3२३१ २ 
[१६६६] तद्‌ वो गाय सुते खचा पुरुद्ठताय सत्वने । उपय र 
शं यदू गावे न शाकिन ॥ १॥ पर 


२ 3 २.३३ २ 39२ रर 3 २ 
{-१६६७] न घा बसुनियमते दानं वाजस्य गोमतः 0? 


यत्‌ सीमुपश्चवद्‌ गिर; ॥ २॥ कलर _ 


i 
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तट 2; 2 3 १ २ रर रेड 3१ ने पु 3 पर रर 
| ६६८] कुवित्‌ सस्य प्र दि जरजंगोमन्त दस्युद्दा गमत्‌ | 
१ २ १ >>> ळर 


३१२ 
शचीभिरप नो चरत्‌ ।। २॥ ४॥ | 
2 ्ककामक श्रट० ६ | ४५ । २२-१४ ॥ 


आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकलछ सं० [ ११५] ५० ६२ ४ 
। (२) (यत्‌) जब ( सीम्‌ ) वह ( गिरः ) हमारी स्तुतिमय 
चाणियो को ( उप-श्रवत्‌ ) सुन लेता है तब वह ( वसुः ) सब संसार. 
को बसाने हारा और सवंव्यापक ( गोमतः ) रश्सियों और प्राणों या | 
चेदवाणियो से युक्त ( वाजस्य ) ज्ञान और बल के ( दानं ) बह्मदान, | 
अन्नदान और जीवन-दान को देने ले ( न घ ) कभी नहीं ( नि यमते 9 
रुकता है । र 
(३) ( सः) वह ( दस्युहा ) उपक्षय करने हारे या क्षयशाली 
विनाशी देह या अज्ञान का विनाश करने हारा आतमा ( गोमन्त ) 
ज्ञानेन्द्रिय और प्राणेन्द्रिय रूप गौओं के निवासस्थान (त्रज) बाड़ा रूप 
देह को ( हि ) निश्चय से ( कुवित्‌ ) बहुतबार ( प्र अगमत्‌ ) प्रास कर - 
ऊेता है । परन्तु ( स्यः ) वह ही उसको ( शचीमिः ) ज्ञान और कम- 
साधनाओं से ( नः) हमारे उस देहबन्धन को ( अप वरत ) परे हटा 
देता है और सुक्त हो जाता है। अथवा--( कुवित्सस्य `) कुत्सित ज्ञान 
घाछे अल्पज्ञानी जीव के या अपना बहुत सा नाश करने हारे भूद अज्ञानी 
के ( गोमन्तं ब्रज॑ दस्युह अगमत्‌ ) अज्ञान दस्यु का विनाशक, गुरु A 
परमदेच परमात्मा उसके गोमान्‌ म्रज अर्थात्‌ अन्तःकरण में प्रास होकर 
( शचीभिः ) अपनी ज्ञान प्रेरणाओं से उस बन्धन को ( नः ) हमारे | 
कल्याण के लिये ( अप वरत्‌) दूर कर देठा है॥ अथवा--'कवित्स_ | 
रदद. कुत्सित विन्दते वेत्ति सनोति च तस्य, अथवा कुविद्‌ बहुशः स्यति” े 
हिनस्ति शति कावित्सः स्य इति सायणः। । 
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बहुत से देहों का नाश करने हारे अर्थात्‌ जो बृहुत से जन्म लेकर बहुतसे 
'देहों को त्याग चुकता है उस जीव को ईश्वर पुनः देहबन्धन से सुक्त 
'कर देता है । र 
` वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ सां प्रपद्यते ॥ गीता ॥ 
इति प्रथमः खण्ड; । 


J 
नाल टि | 
कळक (0 न ५ ¢ €् 
) 
3 २/5) /१/ [२२००३ १२ अर प i ITT 
_ [१६६९] इदं विष्णुर्वि चकमे चेघा नि दधे एदम्‌। (१° 
t १ २ ३ २ 
७) २० “ EMSS 
खसूढमस्य पांखुल ॥ १॥ 
TR 393 5 ' श्र ७७ १ र २ ० ६ 
[१६७०] त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णगापा अदाभ्यः । 


२ उ 9 २ हि 3 २ 
अतो धमाण धारयन्‌ ॥ २॥ 
२ 3 १ २ उ १ श्र ३१ २ ३२ 
[१६७१] विष्णोः कमाणि पश्यत यतो बतानि पस्पशो । 
१ २ 3 २ ३ ३ २ 
ळे; इन्द्रस्य युज्यः सखा ।। ३॥ 
र _रेर 3२ उप्र २२ ३ १२ 
[१६७२] तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । 
3 २१ 3 ९२ ३ । २ 
¬) दिवीव चच्ुराततम्‌ ॥४॥ 
ष्र श्र ३ १3 ३२ 3 १ व्य 
[१६७३] तद विप्रासो विपन्यवो जागूवांसः समिन्धते विपन्यवो जागवांखः खमिन्धते। , 
२ 3५“ :५ ५२९३२ 
चिष्णोयत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ५॥ 
" १,२.३१ २ £) ८४ <) ४) विष्णुदेचक्मे ३२ 
[१६७४] अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णावेचक्रमे । 
डे २३ 1220 |.) 
पृथव्या अघि सानवि॥ ६ ॥ ५॥ . 


न ० १ । २२ । १६-२१, :९॥ 
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भा०--( १.) ( विष्णुः ) सवं व्यापक परमात्मा ने ( इदं ) यह 


समस्त विश्व ( विचक्रमे ) बनाया और उस को ज्याप लिया । ( त्रेधा ) 


तीन प्रकार से (पदं) व्यापकशक्ति को ( निदधे ) स्थापन किया । (अस्य) 
इसके ( पांसुळे ) लोझों को धारण करने हारे बल में यह समस्त विश्व 
( समूढम्‌ ) उत्तम रीति से स्थित है । व्याख्या अवि० सं० [२२२] 

(२ ) ( गोपाः ) समस्त गतिशील कोको का पालक ( अदाभ्यः )' 
नित्य अविनाशी ( विष्णुः ) वह व्यापक परमात्मा ( अतः ) निरन्तर गात 
द्वारा ही.( घर्माणि ) समस्त लोको का ( धारयन्‌ ) धारण करने हारा 
होकर ( त्रीणि ) तीन ( पदा ) शक्तियों से ( वि चक्रमे ) समस्त विश्व 
को बना और चला रहा है । 

(३) ( विष्णोः) उस सवंव्यापक परमात्मा के ( कर्माणि ) आश्चयं 
अनक कार्यो को ( पश्यत ) देखो ( यतः) जिन. कर्मा को देखकर 
( ब्रतानि ) जीव समस्त ज्ञानों को ( पस्पशे ) प्राप्त करता है | वह ही 
परमात्मा (इन्द्रस्य) इस जीवात्मा का ( युज्यः ) सदा साथ रहने हारा 
( सखा ) समान ख्याति अथात्‌ = नाम से युक्त आत्मा, उसका मित्र है । 


( २) ( विष्णोः ) सवंव्यापक परमेश्वर के ( तत्‌) उस सर्वोत्तम 


( परमं ) परम उत्कृष्ट ( पदं ) घाम, परमबळ, मोक्षज्ञान को दाखदष्टि 


से ( सूरयः ) विद्वान्‌, आदित्य के समान ज्ञानी पुरुष ( सदा ) निरन्तर 
( पक्षयन्ति ) देखते हैं । वह परम ज्ञान (दिवि) आकाश और एथिवी में 


( चञ्चुः इच ) सव पदार्थों के दशक सूयं के समान ( आततम्‌ ) सवत्र 


ब्यापक है । 


f 


( ५) ( विष्णोः) सचब्पापक ईश्वर का जो ( परमं ) उत्कृष्ट 


( पदं ) ज्ञानमय स्वरूप है । ( तत्‌ ) उसको ( वि-पन्यवः ) विशेष ख्य. 
_से सत्य का यथाथ वणन करने दारे ( विप्रासः ) मेधावी विद्वान (जाय-- 


से सत्य का यथाथ घणन करने 


दासः ) निरन्तर शानदष्टि से जागरण करने हारे, अमादरहित होकड-- ) निरन्तर ज्ञानदृष्टि से जागरण करने हारे, प्रमा 1 
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( तो मीत वतम तीपण इन्धते ) प्रदी्त करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, उसको अपने 

( ६) ( यतः ) मिस कारण से ( विष्णुः ) सवंव्यापक परमेश्वर ०» 
(बि चक्रमे ) सव संसार को रचता है और चलाता है ( अतः ) उसी, 
बळ से ( देवाः ) समस्त दिव्य पदाथ अभि, वाशु, जल, पुथिवी, आकाश. 
आदि भूत और सूयं, चन्द्र आदि सब लोक, या विद्वामूगण ( प्रथिव्याः ) 
इस लोक के ( अधि खानदि) उच्च से उ भाग पर या उत्कृ पद मोक्ष 
प्राप्ति के निमित्त भी ( नः ) हमें ( अवन्तु ) प्राप्त कराच । 

इन मन्त्रों पर आण्यकारों का अदभुत मतभेद है और बह सभी 
विचार योग्य है । इम संक्षेप से उल्लेख करते हैँ--- 

( १ ) सायण--( विष्णुः ) त्रिविक्रमावतारधारी ने इस जगत्‌ को 
उद्देश करके ( विचक्रमे ) विशेष रूप से रमण किया और तब ( त्रेधा 
पर्दै निदघे = त्रिभिः प्रकारैः स्वकीयं पदं निक्षिप्तवान्‌ ) तीन प्रकारा से 
अपना पद्‌ रक्खा । ( अस्य पांसुले समूढं = विष्णोः धूलियुक्त पादस्थाने 
इद्‌ सबै जगत्‌ सम्यगन्तभूतम्‌ ) ठस विष्णु के धूली वाळे पेर में यद् सथ. 
जगत्‌ भको प्रकार छिपा है । 

( २ ) उग्वट-यज्ञ में दक्षिण शकट के दाय चक्र के समीप सुवण 
रख कर इस मन्त्र से होम सुरता है। ( 'इदं' जगत्‌? “विष्णुषिचक्रमे” 
विक्रान्तान्‌, सवप्राणिनो हि भूतेन्द्रियमनोजीवकायेनाविशति इति विष्णुः 
किच “त्रेधा निदधे पदं” पद्यते ज्ञायते अनेनेति पदं भूम्यन्तरिक्ष लोकेयु 
अझ्निवारुसूर्यरूपेण त्रिधा निहितवान पदे । सिंच “समूढमस्य पांसुरे 
भस्य विष्णोरन्यत्‌ पदान्तरं विज्ञानघनानन्द्मजमद्दतमक्षरमिस्येच रक्षणम्‌ 
ससूढमन्ताइतबिज्ञातकृतात्मभिः । पांसुरे छसोपममेतत्‌ । पासुळ इच प्रदेशे 

निहितं न दृश्यते तस्पमूढमिति, अर्थात्‌ सव प्राणियों में पंचभूत इन्द्रिय 


१६७०-६. “प॒थिम्या सपथाममिः' इति ऋ० । 
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सन और जीव इन सब में प्रवेश करने से घड विष्णु है। उसने इस 
जगत्‌ का क्रमण किया, जिससे ज्ञान किया जाय घट “पढु' है। भूमि, 
अन्तरिक्ष और घ॒लोक में अग्नि, चायु, सुय रप से तीन रूपों में बह _ सूयं ऊप से तीन रूपों में घ 


| “पद' (ज्ञानसाधन) या ज्ञापक लिंग रवखा ।,इस ही विष्णु का अन्य एक ” 


| 


“वदु? है विज्ञानघन, है विज्ञानघन, आनन्दस्वरूप, अज, अद्वितीय, अक्षरस्वरूप जिसको 
ता असाधक, अविद्वासू पुरुष नहीं जानते । यह छुसोपसा, है । 
तिस प्रकार धूल भरे स्थान में पढी वस्तु नहीं दीखती उस प्रकार इत्यादि । 
(३) महीघर- इस भाव्युकार ने सायण और उण्ट्ट दोनों का भश 
लिया है। इतना विशेष छिखा है कि ( “समूढमस्य पांसुरे” पांसचो 
भूस्यादिलोकरूपाः विद्यन्ते यस्य तत्पांसुरं तस्मिन्‌ पांसुरे अस्य विष्णोः 
पदं ससूढ सम्यग्‌ अन्तभूतं विश्वमिति शेषः यद्वेति उष्वटवत्‌ ) अर्थात्‌ 
पांसुरे-भूमि आदि छोक जिसमें स्थित हैं उस पांसुर पढ में सब विश्व 
छिगा दै । 'यद्वा' से आगे दूसरा अथ ठड्वर के समान ही है । 
प्रीफिथ--इस संसार में विष्णु ने पैर रक्खे, तीन घार उसने पैर 
बम्राये ओर सथ उसके पैर की धूल में जमा हो गया । 
सायण और महीधर ने थह मन्त्र पौराणिक आशय को लेकर लगाया ` 
है । उड yr चह भय सम्मत नहीं । उसने पद्‌ का अथ ज्ञापक ,छिङ्ग सद का अथ पक कण 
क्या है संसार में ईश्वर के तीन शापक असि, वायु और सूय 
बतलाये हैं और चतुथ ज्ञापक वह परम अक्षर बतलाया है जसका 
 झान.योगी सुसुक्ष लोग करते हैं । 
सायण के भाश से विष्णु ने तीन चरण रक्खे और घूछियुक्त 
चरण में समस्त लोक छिपे हैं। उसके मत में 'पद॒' क्या वस्तु है यह 
प्रतीत नहँ होता । महीधर ने 'पद्‌' शाब्द की उव्वट कृत ब्याख्या को 
आना है । और भूम्यादिछोकमय पांसु से युक्त समस्त ब्रह्माण्ड को एक पद॒ 
माना है । ओर जप्ति, वायु, सूप रूप से तीनों छोकों में विष्णु का एक २ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ड 


त्व 


० 


आ० १८ ?'्लेॅ०००॥॥/स्क्रू पानु ०प्डव्वसखासिक् and eGangotri ७२६ 


ज्ञापक भी स्वीकार किया है । इसमें महीधर के मत में त्रिविक्रम का 
निरूपण आलंकारिक है । महर्षि दयानन्द--( इदं ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
'जगत्‌ को व्यापक ईश्वर ने ( वि चक्रमे ) यथायोग्य प्रकृति ने ( बि चक्रमे) यथायोग्य प्रकृति परमाण्वादि 
पाद को अर्थात्‌ अशों को [क्षेप करके सावयव किया । इस जगत्‌ के 
( पाँबुरे ) प्रशान्त रेणुओं चाळे अन्तरिक्ष में ( श्रेधा निदधे पदं ) और 


तोन प्रकार से प्राप्त करने योग्य “पदः घरा । वह उत्तम रोति से जानने 


योग्य पदार्थं “पदः कहाता है । भावाथ यह है कि यह तीन प्रकार का 
संसार बनाया ( १ ) प्रत्यक्ष एथिवीमय जो प्रकाश से रहितं है, ( २ ) 
कारणरूप अइशय, ( ३ ) प्रकाशमय सूर्यादिक । 

( २ ) धर्माणि = अग्निहोत्र आदि, (सा०) कमोणि = कसे, (उब्वटो 
सहीधरश्च ), खस्वभावजन् भस, ( दया» ), अतः इन तीन लोका स, लोकों में 
< सा० ) तीनों पर्दो ले ( ड०, म. ) 

( ३ ) दिष्णोः कर्माणि  चीयाणि ( ३० ), सष्टसंहारादि ( म० ), 
खगद्गचनपालनन्यायकरणप्रछय॒जादि ( दु० 3, ब्रतानि = अभिदोन्नादि 
सा), लोकिफवैदिक कम ( म० ), कर्म = आधान, पञ्ज सोम याग 
आदि, अथवा अभि वाशु और सूय का अपना २ काये । 

( ४ ) विष्णोः परमं पदं = उत्कृष्ट स्थान ( सा० ), विज्ञानबनबहुळ 
"आनन्दुष्वरूप विष्णु का परमपद आदित्य ( उ० ), मोक्षाख्य ( दू० ) । 

(५) समिन्बते-दीपयन्ति ( सा०, ४०, य° ) प्रकाशयन्ते प्राप्नु- 


_ 'बन्ति(दू० )। 


( ६ ) देवा = विष्णु आदि ( सा° ) विद्वान्‌ लोग और अधि आदि 
"पदाथ ( द० )। 


16 असर 3 3 RN FE 
[१६७५] मो घु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्‌ नि रीरमन्‌। 
3 १ २ ड ५२ ३ 7 २ २२ उ उर ` रर 


आरात्ता दुवा सघमादे न आ गद्दीद वा सन्नुप शीच ॥ २॥ 
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[१६७६] इमे हि ते अर्तः खु ते सचा मधी न मक्ष आस्ते । 
4 १३ 3२ SHIR 7८६! २३ रेड उ 


इन्द्र कामं जरितारो चसूयवो रथे न पादमादझुः।२।६।॥: 
/१, स क ऋ० ७। ३२११, २॥ 
3 भा०- ( १) ब्याख्या देखो अवि० सं० [ २८४ ] 
 (२)हेइन्द्र ! (मधौ) मधु = शहद पर ( मक्षः न ) जिस 
प्रकार मक्स्वी आ बैठती है उसी प्रकार ( इमे ) ये ( ब्रह्मकृतः छि) बरइ. 
यज्ञ करने हारे वेद के विद्वान्‌ गण ( तें स॒चा ) तेरे. साथ मोक्षानन्द प्राश 


पो न आ ब्रह्म का रस प्राप्त करते 
( इन्द्रं ) उस इन्द्र परमात्मा में हा ( बसूयवः ) वसु = आत्मा 


| को प्रास करने की इच्छा वाले ( जरितारः ) स्तुतिशील विद्वानगण 
( कामम्‌ ) अपनी अभिलाषा को इस प्रकार ( आदधुः ) रख देते हैं 
जिस प्रकार ( वसूयवः रथे न पादस ) घनाभिळाषी क्षत्रिय लोग अपना 
रण रथ पर रखते हैं और फिर देशों को विजय करते हें । 


> ड ५) ३ उ ग्र र (2 3 ५० 
[१६७७] अस्तावि मन्म पूव्यं अरह्मन्द्राय चोचत । 5 
3२३ 717 २ ३३ २ 59२ ३3 ११६? 


3 
५-2 पूर्वाक्चतस्य वृद्दतीरचूषत स्तोर जद्दर्त | 
क शृतस्य > विरनषल स्तोतुमेघा असच्तत ॥ १॥ 


बट ६७८] समिन्द्रो रायी बुद्दतीरधूचुत स क्षोणाः समु सूर्यस । 


२ ३२३ ३ ३ 9 ३ 


10 से शुक्रासः शुचयः से गवाशरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः 


॥ दे || ७ || ऋ० ८ ५२ ६, १० ॥ 
मा०- (१) (अस्तावि) परमेश्वर की दी रतुति की जाती है। इसलिये 
( पूब्य ) पूण, तृप्तिकारक, अति प्राचीन ( मन्म ) मनन करने योग्य 
( ब्रह्म ) वेदमन्त्र का ( इन्द्राय ) उस परमेश्वर की स्तुति के छिये 
( वोचत ) पाठ करो । ( ऋतस्य ) बेद की था यज्ञविषयक या आत्म, 
और ग्रहाविषयक सत्यज्ञानसम्बन्धी ( पूर्वीः ) प्राचीन या पूण ( बृहतीः ) 


रे CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Me 114. १०, 


0) ० १८० द्‌ 1 कक ००१० सरिखिक?"० eGangotri ७३१ | 
ana iArnrrorrrrro rere 


स्तुतिकती विद्वान्‌ के ( मेघाः ) नाना प्रकार के ज्ञान ( असक्षत.) 
उत्पन्न होते हैं । 
( २) ( इन्द्रः ) परमेश्वर ने (इृहतोः) बड़ी २ ( रायः ) सम्पत्ति-- 
या! और शक्तियां ( सम्‌ अधूनुत ) प्रेरित की हैं और ( क्षोणीः सं )) 
ला ह ।( पृथिवियों अर्थात्‌ बहुत से लोकों को आकाशमण्डछ में चछा रफ्खा- 
है। और ( सूर्यम ड सम्‌ ) सूयं को भी चला रक्खा है । ( शुचयः ) 
कान्तिमान्‌ ( छुक्रासः ) झुद्ध कम करने हारे निष्पाप पुण्यात्मा उसकी 
स्तुतिं करते और ( गवाशिरः ) ज्ञान का आश्रय करने हारे या गो = 
इन्द्रियों का दमन करने हारे जितेन्द्रिय ( सोमाः ) योगी सुमुक्षु आस्माएः 


उस ( इन्द्रम्‌) इन्द्र परमेश्वर को ( सम्‌ अमन्दिघुः ) प्रसन्न करते र हा 


| 
ब्रहती छन्द के वेद सन्त्रो से ( अनूपत ) स्तुति करते हुए ( स्तोतुः ) 


[१६७९] इन्द्राय खोमपातवे वृत्नच्ने परि बिच्यखे 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे । १॥ 


३२ 39 २ ३१ 
[१६८०] तं सखायः पुरूयचं चथ यूय च सूरयः 


3२३ 


[१६८१].परि त्यं इयत हरिस > बच्चु पुनान्त चारण | 


२ ३२ «डः 317२ 3 3 
१४ > यो देवान विश्वाँ इत्‌ परि मदन सद्द गच्छत । ३।।८॥। 
Ss घ्र ६ । ९८ । १०, १२ nN - 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ १३३३. ) 
(२) हे ( सल्लायः ) मिन्नगण ! ( सूरयः ) विद्वान्‌ ( यूयं ) आप 
लोग और ( वयं च ) हम लोग सब ( घाज-रान्ध्यं ) ज्ञान की सुगंध से 


DN BPEL 220 AAT य पपप 
१६७३-१. “दधाय सदनासद' २, "पुरोइचं. यूयं बयं च सूरयः’ ३. “हरि 
ने 'त्व एयतेदररि इति ऋ० । 
/ 
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युक्त ( चाज-पस्त्यम्‌) और बल के एकमात्र आश्रय, सवंशक्तिमानू (पुरुरूच) ७. 
अपने प्रकाश से सबके प्रकाशक (तं) उस सोम परमात्मा को ( अयास ) ४ 


आस हों । सोम ओषधि पक्ष में--( घाज-गन्ध्यं ) अजगन्घी और ( वाज- _ ).अज्ञगरधी और ( वाज- 


पस्त्यं ) बछकारी सोमं का भोग कर कर । 
` (३) “परि त्यं इयतं हरिम्‌” यह प्रतीकमात्र उद्छत है । व्याख्या 
देखो अघिकछ सं० [५५२] 


क्र श्र ड 
` [१६८२] कस्तमिन्द्र त्वा चलो० ॥ १॥ 
. 3 १२ 


र 
र ६८३] मघोनः स्म वुच्नद्वत्येष चोदय ये ददति प्रिया वसु । ये ते प्रिया वरु 


तव प्रणीती हयश्व सरिभिविश्वा तरस दारता ॥२॥९॥ 

ऋ० ७। ३२ । १४, १५॥ 

भा०--( १ ) “कस्तमिन्द्र स्वादसो०' यह प्रतीकमान्न है । व्याख्या 
देखो भविकळ सं० [ २८० ]। 

(२) हे ( हय थे ) सव दु:खहारी आत्माओं के स्वामिम्‌ ! इन्द्र ! 

'परमात्मन्‌ ! ( मघोनः ) ज्ञानी पुरुषों को ( वृत्रहत्पेपु ) आवरणकारी 

अज्ञान अन्धकार और पिध्नकारी, दुष्ट पुरुषों के विनाश के कार्यों में 


'( चोदय स्म ) प्रेरित कर । ( ये ) जो ( प्रियाः ) प्रिय ( बसु )' वास 


योग्य उपकरण गृह आदि अथवा अपने धनां को ( तव प्रणीती ) तेरे, 
प्रणय = प्रेम के कायं म या तेरे बनाये हुए वेदानुकूछ माग में ( ददति ) 
“दान करते हैं उन ( सूरिभिः ) विद्वानों, त्यागियाँ की सहायता से (विश्वा) 
समस्त ( दुरिता ) पापों को ( तरेम ) हम पार कर । 

इति द्वितीयः खण्डः । 


१६८९--१. कस्तमिन्द्र त्वा वसुमा, इति ऋ०-। 
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[१६८४] पदु मघाम्दिन्तरं सिञ्चाध्वया अन्घसः। दयाल? 
रर 3१२ I 


र्‌ स्तचत सदावृधः ॥ १॥ 
एवा हि ची द्वृ 


[१६८५] इन्द्र स्थातहेरीणां न किष्ट पूर्यस्तुतिस्‌ । 22: 


उदानश शवसा न अन्दना ॥ २ ॥ 


प्न्य २३ ३ ३२ अछः 27” ५, | 
[१६८६] ते वो वाजानां पतिस्स श्षवस्यवः । र बा 


अभमायाभयशाभनोवृचन्यम्‌ ॥ ३॥ १०॥। 
5० ८ । २४ । २६०१८ ॥ 
1०--( १ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [-२८५ ३(३ २४) प्र २८ 
(२) हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन ! हे ( हरीणां ) समस्त गतिमान सूय, 
चन्द्र, नक्षत्र आविको के ( स्थातः ) प्रत्ष्ठापक ! परमेश्वर ! ( ते ) तेरी 
( पू््य-स्तुतिस्‌ ) पुवे के ऋषि महर्षियों द्वारा गाई गई, सत्य, यथाथ 
शुणवणंना को ( शवसा ) अपने बल से ( नकिः ) कोई भी नहीं ( उदू- 
आनश ) पा सकता । और ( न भन्दना ) न कोई संसार के प्रति सुख 
एण के कायं करके भी तेरी महती स्तुति को पा सकता है । अर्थात्‌ 
तू सबसे अधिक शक्तिमाय्‌ और सब का कल्याणकारी है तेरे तुल्य दूसरा 
“न भूतो न भविष्यति? न हुआ, न होगा । 
( ३ ) इम छोग ( वः ) आप छोगों के ( वाजानां ) ज्ञान, घन, 
बळ और अन्नों के ( पतिं ) परिपालक, ( अप्रायुभि: ) प्रमादो से रहित, 
विनाशरहित, ( यज्ञेभिः ) बढे सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि विशाल कमी: 
तथा प्रजापाळनादि सत्कर्मों से ( वाढ्घेन्यम्‌ ) अपने यज्ञ और महिमा 
में सब से बड़े ( तं ) उस परमेश्वर को ( अवस्यवः ) “धन, अन्न और 
ज्ञान, वेद की कामना करने हारे हम लोग ( अहूमहि ) नित्य स्मरण 
करते हैं । न 
१६८४--१. “एदु मध्वो मदिग्तर सिब्चावधवयो 
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1._ ~ यहाँ 'वः' इस युष्मत्‌ के प्रयोग से समस्त संसार के प्राणी अभिप्रेत 


| कारक. न्याय rnin ttt ~ a | 


$ क्योंकि स्तुतिकत्ती की दृष्टि में अपने से अतिरिक्त सब युष्मत्‌ पद्वाच्य' 
ह) परमात्मा केवळ तत्‌ पंदबाच्य है । 


त 
रश! | -७] ते गूघया स्वणेर देवासो देवमरि- र पट 
दत देवता इव्यसूद्दिषे॥ १॥ - ट्रा क्र a 
pt 

[१६८८] विभूतरातिं विप्रचित्रशोचिषमग्निमीडिष्य यन्लुरञ्‌ । 


ट्ट 


दै a ॥ CC-0.Panini Kanya Maha cia aya. ७६०० छ ज्‌. 


3 उर श्र 3 9 २ 31 २३१२२ 
अस्य मेघस्य सोस्यस्य खोभरे प्रमध्चराय पूव्यस्‌॥२।।११ 


१ ऋ० ८।॥ १६। १, २ ॥ 


भा०--( १ । ) व्याख्या देखो अवि० सं० [१ ० ९] 


( २.) हे ( सोभरे ) उत्तम रीति से ज्ञान को घारण करने 

है ( विप्र ) मेधाविन्‌ ! ब्राह्मण ! ज्ञानोपासक ! शिष्य ! तू ( अध्वराय ) 
अविनखर या हिंसादि दोषों से सवथा रहित, स्वाध्याय यज्ञ या गुरु 
परम्परा से कभी विनाश को प्राप्त न. होने हारे, से अविच्छिन्न ज्ञानयज्ञ के 
“निमित्त ( विभूत-रातिम्‌ ) बहुत अधिकः ज्ञानराशि के दान करने हारे, 
'( चित्र-शोचिष ) संग्रह करने योग्य ज्ञान और तप आदि तेजस्कर गुणों 
से युक्त, ( अस्य ) इस ( सोम्यस्य ) ज्ञानयुक्त या ज्ञान के आनन्द प्रास 
कराने हारे ( मेधस्य ) पवित्र यक्ष के ( यब्तुरं ) नियामक, व्यवस्थापक, 
:( पूड्यम्‌ ) सबसे पूवं विद्यमान, सबसे श्रेष्ठ ( अझिस्‌ ) सबसे पूव, 


“विद्यमान आचाय रूप परमेश्वर की ( इंडिष्व ) उपासना कर । 


39२ रर 31 श्र 3१२ 

[१६८९] आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
| २६४ २७.२ उक ग्र 3२ २ ३5२ 

नो न परि चम्वोर्वेशद्धरिः सदो वनेशु द्निषे॥ १॥ । 


तनी 


रद्र ०७ उपल हलच्चेगेत गरर 
> सखू शद 0श्ॅद"३॥॥ खळ १३ "उस्राः and eGangoti ७३५ 


Fe १ २ < त्दै रर र नड ३ र ३ १ १२१ 33 
1१६९० ख माजज तिरो अ्रण्वानि मेष्यो मीढ्वांत्ससिन चाजयुः 
डे क. २३ ३ २ 3 २ ३ २ 3 ३९२ १२ 


शमादयः पचमानो, मनीषिभिः सोमो विप्राभित््क्वाभिः 
॥ २॥ १२ ॥ ०२०” १०७ । १०, ११ ॥ 


भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [५१३] 

( २ ) जिस प्रकार सोमरस को इद्‌ प्रस्तरों से कूटकर, भेडी के लोम 
से षने दशापवित्र नामक कम्बल के टुकड़े ले स्वच्छ कर छिया जाता है 
उसी प्रकार उस आत्मस्वरूप ज्ञान के रस को भी स्वच्छ कर लिया जाता 
है, उसी का वणन करते इं । योगी का आत्मा (ससिः न) अति वेगवानू 
अश्व के समान ( वाजयुः ) बल ओर ज्ञान को प्राक्त करने हारा ( सः 
चह ( मेष्यः ) चितिशक्ति के ( अण्वानि ) सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को सूक्ष्म त त्वा को 
{ तिरः ) प्राप्त करके ( मीदवान्‌ ) सब सुखों का स्वयं वषण करने हारा 
घसमेघ होकर ( मंखजे ) झुद्ध पवित्र हो जाता है । वही ( सोमः ) 
झमदमादि गुणों से युक्त सोमस्वरूप आत्मा ( पचमानः ) पवित्र होता 
हुआ और अन्य इन्द्धियत्ृत्तियों, ज्ञानवृत्तियों को पवित्र करता हुआ 

. {( मनीषिभिः ) मनन करने में गतिशील, (विप्रभिः) मेघात्री (ऋक्वभिः) 


वेवुज्ञों द्वारा ( अनुमाद्यः) आनन्द छाभ करने योग्य, प्रशंसनीय होता है। . 
3१२ उ उर रर 3३२३ १ २ तीन अ 
[१६९१] चयमेनमिदाह्योऽपापमह चाञ्जणम्‌ । नु. 7 
गर नर ४२ ३ २ 3) २ ३२ 
तस्मा उ अद्य सवन सुत भरा नून गूषत थत ॥ .१॥ _ 
२३२१ ड २४१२ ले 
[१६९२] वकश्चिद्स्य वारण उरामाथरा चयुनेघु भुषाति । [^ ` 
२ हि 1 0 राज कवे उ 


४७0 
खेम न स्तोमं जजषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया चिया रट 


॥ २॥ १३ ॥ ऋ० ८। ६६ ७,०॥ तै. 
भसा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [२७९] 


SITS iD SISSIES SS NESS SRS VRE DIU 0 
हैं स्ट ले 


ट — धनाळः सनै? ति ० ॥ ४ ९ 
१६३१--२. “माळूहे सपन? इति चर भर ण4२० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


I < 


Digitized by Arya 5० भषास्धि'{ः श १७१३३} । सू० १ २ 
क ER (२) (अस्य ) इस आत्मा का ( चारणः ) पापों से निवारण 
करने हारा साधन ( बृकः चित! ) कुत्तेत्या भेड्ये/के समान (डरामथिः) 


के बाळा से २ संकटा को भो/मथन करने 
दो मेद के समान (वालों से छिपे चोर के तुल्य बढ़े २ संकटों कं 


4 , हारा होकर ( ययुनेषु ) प्रज्ञा या महाम्‌ कायो में ( आ भूषति ) शोभा 
of देता है । हे आत्मम्‌ ! ( सः) वह आप (नः) इसार ( इमं) इस 


2 ( स्तोमं ) स्तुतिमय वचन को ( जुजुषाणः ) स्वीकार्रते हुए ( चिन्नया )' 
ज्ञानयुक्त ( धिया ) प्रज्ञाबुद्धि से ( आ गाह ) हमें साक्षात्‌ दर्शन दो । 


; 


रणः ) अन्धकार दूर करने का साधन ( उरामथिः ) महाम्‌ अन्धकार को 
मथन कर देने हारा होकर ( वसुनेघु ) समस्त लोका में ( आभूर्षत ) 
शोभा देता है ।_अथवा--( इकश्वित्‌ ) आदित्य के समान इसका 
( चारणः ) वरणीयस्वरूप ( उरामथिः ) भज्ञानों का नाश करने हारा 


( वयुनेषु ) समस्त प्रज्ञावान्‌ पुरुषों के भारमाओ में ( आभूषति ) शोमा 
देता दै । 


अथवा--( घृकश्निद्‌ अस्य वारणः डरामथिः ) भूमि को काटने हारा 


| पादि अथवा--( भस्य ) इस इन्द्र का ( वृकःचित्‌ ) आदित्य ही ( वा= 


क 
न्य 
~ 


~ 
ie इ ही इसका वरण करने योग्य पदाथ है जो उरामथिः = एथिवी की ऊन 


“के समान जमी घास को मथन करता है और वही ( वशुनेध ) नाना 
ज्ञानयुक्त कार्यो में ( आभूषति ) प्रयोग किया जाता है । शोभा देता है। 
अथवा - ( वृकषिचद्‌ अस्य वारणः उरामथिः ) सब पापों का निवारकः 
ज्ञानरूप घञ्न ही इस आत्मा के शत्रुओं का नाशक वारण = आयुध है 

खो ( घयुनेपु ) सव मागो में और प्रज्ञानों में (आभूषति) शोभा देता है । 
Boe अथचा--राजाके पक्षमें ( अस्य ) इस इन्द्र राजा का ( बूकः ) 
बच्च अर्थात्‌ खङ्घ और ( उरामथिः ) शत्रुओं का मथन करने हारा 
( घारणः_) गज बळ दोनों ( वयुनेघु ) संग्राम के मैदानों में या राजकार्यी 
में ( आभूषति ) शोभा देते हैं । वह राजा (इमं) इस ( बः) हमारे 
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( स्तोमं ) ज्ञानससूह और देश के विद्वान्‌ संघ को ( जुजुषाणः ) प्रेम घे 
अपनाता हुआ ९ चित्रया ) विचित्र या ज्ञानयुक्त ( थिया ) बुद्धि, राज" 
नीति या देश दो घारण करने दारी दण्डनीति द्वारा ( आ गहि ) उत्तम 
रूप से शासन करे । अन्य भाष्यकारों ने बृक' शब्द से स्तेन, चोर आदि 
का अहण किया है सो असंगत प्रतीत होता है । ७. घको लाङ्गलं विकत्ते- 
नात्‌ ( नि० ६। ख० २६ )1 ५॥ दुक इति वञ्रनाम विकत्तनादेव । 
( निघे २। २०) । वृक आदान (भ्वादिः ) इति इगुपघलक्षणः | 
कः । बृणक्तेवी ` पुषोद्रादित्वाद्‌ । ब्ृणोतेवौणादिकः कः । यद्वा बृजो 
3 घरजेन ( अदादिः ) इस्तः औणादिक्रः कः नकारजकारलोपश्च । यद्वा 
घृणक्तेवथकमंगः । विपूवंकस्य . कन्ततेवी प्रपोदरादित्वाज्िपातनस्‌ । ३. 
“दाना रूगो न वारण' ( ९८८ ) अत्रापि बारणो गजपर्यायः सायणसस्मत 
डपळभ्यते | 
` - अथवा--( वृकुश्रिद्‌ अस्म दारण उरामथिरावयुनेषु भूषति ) जंगली 
भेड़िया भी जो भेडों को मारता हैं इन्द्र की आज्ञा में रहता है । चांरण१= 
अंगली । श्वा अपि वृक उच्यते । विकत्तनात्‌ । वृकश्चिदस्य वारण उराः 
मथिः । उरणमथिः। उरण ऊणांवान्‌ भवति । ( निरु ५1 ४॥ २) =, 
आहित्योपि चक उच्यते यदावडके ( निरु० ५। ५। १ ) 08022. १ NS 
१२ ४१ 3 २ ३२३१/3 ५२ [र द NE 0 
[१६९३] इन्द्रार्नी रोचना दिवः परि वाजघ भूषथः । ५ 0३४ 


तद्वां चति प्र वीयम्‌॥ १॥ 


1२१ २ 
[१६९४] इन्द्राग्नी अपसस्परि० ॥ २॥ 
[१६९५] इन्द्राग्नी तावषाणि त्रांश॥ ३॥ १४ ॥ 
कऋ० ३।२१२।९ ७, ८ ॥ 
भ्ा०--( १ ) हे ( इन्दाझी ) इन्द्र ! ऐश्वयवन्‌ ! हे अभि! 
> ज्ञानस्वरूप ! आप ( दिवः रोचना ) योछोक को प्रकाशित करने हारे 
क ४७ 
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८०० 


क क्र र्ती, 
९०0: ae AG SO 
{~ 9 
hy 


मन तः इन्द्र अर्थात्‌ सथं या वियत्‌ के . समान. प्राण और अपान होकर इस 
ge मुघोस्थल को प्रकाशित करते हो और ( वाजेपु परि भूषथः ) सब कासो 
'सेंया ज्ञानयञ्ञों मैं ज्ञोभा देते, काय सम्पादन करते हो। ( तत्‌ चीय ) 
। यह सब सामथ्यं ( वां ) आप दोनों ही का ( चेति ) जाना जाता है। 
| राजपक्ष में इन्द्राप्नी बेस सेनाथ्यक्ष । और ( वाजेपु ) संग्रामो में । 

- (२) 'इन्दारनी अपसस्परि०' प्रतीकमान्न है । व्याख्या देखो अवि० 
। स्‌० [ १०७७ ] ५ 10 
(३) “इन्दाझी तविषाणि चां०' यह भी प्रतीकमान्न है । व्याख्या | 
देखो अविकळ सं० [ १५७८ ].ए० ६७१ । डी शी आती 

१ २ 3५र श्र / 
MRR, 


~ क hes 
[ सगो न धारण पुरुत्रा चरथ दथ । 
[१६९७] दान 3 १८२३२ ४१ २ 39 २३ १ २ 


|. ._  नकिष्द्वा नि यमदा खते गमो महाँश्वरस्योजसा ॥२।। 
`$ २३१९ ३ ऽर रर3 9२ ` 
हड ) १६९८] य उग्रः सञ्जनिष्ठतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 46 
1८ १ २ ३२३१.२ ३२३२३१ २ , 3 8 (लक) | 
७5 (2) : यदि स्तोतुमंघवा शणषद्धचनन्द्रो योषत्या (गतम्‌ 
SC ॥ ३॥ १५॥ ऋ० ८ । ३३। ऽञ्‌ 
ट्ट आ०--( १) 'क ई? वेद सुते सचा० प्रतीकमात्र है । व्याख्या ` 

देखो अवि० सं० [ १९७ | 


( २) ( सुगः ) बनैशा ( वारणः) हाथी (न) जिस प्रकार 

( दाना ) अपने मदुअछों के कारण ( पुरुत्रा ) बहुत से स्थलों पर 

| ( चरथं ) विचरण (दधे) करता है और उसको कोई ( न किः नि यमद ) 

| पहीं रोकता उसी प्रकार हे इन्द्र आप भी मत्त हाथी के समान ( दाना ) 

| अपने नाना प्रकार के दानों। रक्षण सामर्थ्या सहित ( पुरुत्रा ) सर्व 
६ चरथं दधे ) विचरण करते दो, ( सुते ) इस उत्पन्न विश्व में ( त्वा.) . 
क | 
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भापको ( नकिः नि यमत्‌ ) कोई ¡भी रोकने वाळा नहीं हैं । आप 

[न्‌ ) सबसे बड़े होकर ( ओजसा ) अपने पराक्रम सामथ्यं से 
( चरसि ) सवत्र विचरण करते हो । आप ( सुते) इस विश्व में और 
हमारे हृदय और यज्ञ में ( आगसः ) व्यास हों । 

(३) १ यः ) जो आत्मा ( उग्रः ) वीयंवाजू, शक्तिमान ( अनि- 
स्तृतः ) अविनाशी, किसी से न मारा गया, ( स्थिरः ) कूटस्थ, नित्य 
( रणाय ) स॒वन्न विश्व में और इस देइ में रमण करने के लिये (संस्कृत ) 
संस्कार [कया गया, नाना कम फलों सें, था तपः साधनों से शुद्ध किया 
गया है (यदि) जब ( मघवा ) जञानवान आत्मा ( स्तोतु ) स्तुति 
करने हारे विद्वान्‌ की ( इवे) पुकार को ( श्वणवत्‌ ) सुन लेता है तो 
९ इन्द्र: ) वह पेश्वयचान्‌ आत्मा ( न योषति ) एथग्‌ यहीं रहता प्रत्युत्त 
( आ गमत ) उसे प्राप्त हो जाताहे। . प्र 


परमात्मा के पक्ष सें--( संस्कृतः ) नाना गुणों से उपासित होकर 


“जब वह अपने अक्त की पुकार सुनता है तो उसके हृदय में प्रकट होता है। 


इति तृतीयः खण्ड; । ० वन 
००१ दु ~ A (० 
CT २३ १ २ छ कड 
[१६६६] पवमांना अखुक्तत सोमाः शुक्रास इन्द्वः ह 
: 3१२ 3 
आमे [चश्चान काव्या ॥ १॥ 
५ २ ३ २३ 3 3 २ 
[१७००] पषमाना दिवस्पयन्तारक्षादसुक्षत । 
रेड, डे ३ 


पृथिव्या अधि सानाचि ॥ २ ।। 
३१०१२ 39 २ 3 १२ 


१७०१] पचमानाख आशचः शुभ्रा झख्ग्रमिन्द्‌ वः 
२ ड २ 3 २ 


सनन्तो विश्वा अप द्विषः ॥ ३॥ १६॥ 
२७० ९ । ६३ | २५ २७, २६ ॥ 
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nner 
भा०--( पचमान]:) छढ पवित्र ( शुक्तासः ) शद शुक्ल कमौ ` 
' के करने हारे, ( सोमाः ) शमादिगुणसम्पन्न, ( इन्दवः) योगी, विदेहसुक्त 
जन ( विश्वानि ) समस्त ( काव्या ) वेददाणियो को ( अभि ) साक्षाद्‌ 
( असक्षत ) प्रकट करते हैं। > 
( २) ( पचमानाः ) शुद्ध पवित्र, या गति करने हारे, या ज्ञान, 
दान्‌ पुरुष (दिवः परि) चौ अर्थात्‌ प्रकाशमान लोकां मे ( अन्तरिक्षात्‌ ) 
और अन्तरिक्ष में और ( प्रथिम्याः ) पुथिवी के ( अघि सानवि ) उच्च 
प्त भागों में ( असक्षत ) तप और विद्या का सम्पादन क भागों में ( असक्षत ) तप और विद्या का सस्पा करते दें. ।. | 
) (३) ( झम्राः ) झुन्नगुणयुक्त, ( जाशंवः ) शीघ्र गति करने हारे) 


अप्रमादी, ( पवमानासः ) सब को पवित्र करने हारे, ( इन्दवः 2 ज्ञानी 
पुरुप ( विश्वाः ) सब ( द्विपः ) द्वेष करने हारे इर्षा को, या द्वेषभारवो 
को ( अप घन्तः) दूर मार भगाते हुए (असप्रस्‌) काय सम्पादन करते हैं । 
यज्ञपक्ष में पवमानाः शुक्रा, आशवः, झुआः, इन्दवः आदि सब 
विश्लेषण गौणबृत्ति से सोमरसों म॑ लगते हैं। 


fe 3१५२७५, SIN SR 
614 80१) तोशा घृणा हुवे सजित्वानापराजिता | 
~ 2131 02000 २१3 UL 

धी. इन्द्राग्नी चाजसातमा ॥ १॥। 


RR > ३ ह्ये २ ~ 
५४१... [१७०३] प्र चामचन्त्युकाथनः० ॥ २ ॥ 

१.” १२ ३ 3र २र > 
"५४५ [१७०४] इन्द्राग्नी नवति पुरः०॥ ३॥ १७॥ ` ४, ४१८ 
पे १७० ] इन्द्र णु क २ ८ 
| भा०--( १ ) ( तोशा ) भीतरी रोगादि शत्रुओं के नाशक, (इत्र 
हणा ) अज्ञान के हनन करने वाळे, ( स-जित्वाना ) समान रूप से 

करने दारे, प्रबळ, ( अपराजिता ) कभी न हारने चाले, अम 

सातमा ) बळ के देने घारे ( इन्दाझी ) इन्द्र और अझिप्राण कौर | | 
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आत्मा और अन्तःकरण, परमात्मा और जीवात्मा, राजा सेनापति, युद 


| शिष्य होते हैं । 
( ९, ३)  अवासदेस्युदिथन!० ० और “इन्ाी निं परः ? 
थह दोनों प्रतीकसानत्र हैं । व्याख्या देखो अवि० सं० [१५७५, १५७६] । 


- १ i र ३ १२ उपातः 
- [१७०४] उप त्वा 
२ 3 


रचलन्डशं मयस्वन्तः सहस्कृत । `, द| 
१ ५३ 1२ तद 
' अग्ने सस्रज्महे गिरः ॥ १ ॥ 
क . १२ :397 २३ .२ ८३२३५१२ उपर ॥ 
` 1१७०६] उप च्छायामिच घृणेरगन्म शर्म ते चयस्‌ । ९⁄2. 
त्ता ३ २ पट? ० 
उने हिरणयसन्डशः॥२॥ ` 
२३५ २ उ२ ३ १२३ ५१२ रर A १5) -२ 


[१७०७] य उग्र इव शुद्र! तिग्मशृङ्गो न चंसगः। _उषाद्न 
3 १ २ 3 3 १६३3 51 रै df कह 
"अग्ने पुरो रुरोजिथ ३॥ १८॥ डत 0 


त्या छोयो , ६०६ । १६। ३७-३९ ॥ 


wero 


सा०--( १ ) हे ( सहस्कृत ) वळ और साधना से साक्षात्‌ करने 
योग्य अस्चे ! ( प्रयस्वन्तः ) ज्ञानी मुमुक्ख हम लोग ( रण्व-सन्दर्श ) रमण 
करने हारे या रमणीय और दशन करने योग्य था सबके द्रष्टा ( स्वा ) 
आप परमेश्वर के ( उप ) समीप प्रास दोने के छिये ( गिरः ) स्तुतिर्यो 
था वेदवाणियों का ( ससुञ्महे ) उच्चारण कर । 
( २ ) जिस प्रकार ( एणेः ) देदीप्यमान सूय के तेज से सन्तश्च | 
होकर लोग ( छायाम्‌ इव ) छाया का आश्रय छेते हैं उसी प्रकार हे 
« अझे ) ज्ञानवन्‌ प्रभो ! ( हिरण्य-सन्हशाः ) सूयं समान स्वरूप चाळे 
, (ते) आपके (दाम) शरण सुख को (बयं ) हम ( उप अगन्स ) प्रास हो । 
(३) ( यः) जो ( स्रेहा इव ) वाणों से मारने हारे योद्धा के | 
> समान ( उम्र; ) अति भयंकर शक्तिशाली ( घंसगः न ) बैक के समाम 


hh 
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( तिग्मश्टंगः ) तीक्ष्ण श्य अर्थात्‌ प्रखर तेज वाले हैं वही आप हे 
( अझे ) प्रभो ! ( एरः ) सब देहों को ( रुरोजिथ ) ज्ञान चन्न से तोड़ 
डालते हो ओर सुसुक्षुओं को सुक्त कर देते हो । 
सायण ने अथि को रुद्ररिूप मानकर त्रिपुर-दद्दन की कथा को लगाया 
` हे । लिखा है-“रुद्रो वा एष यदझिः ” इति श्रतेः। रुद्रकृतमपि त्रिपुर- 
दहनम्‌ अभिकृतमेवेति श्रयते । यद्दो त्रिपुरदहनसाधनभूतं वाणे आझर- 
नीकस्वेनाचस्थानादस्िः पुराणि भइवानू इत्युच्यते । ” अर्थात्‌ रुद्र अभि . 
का नाम है, ऐसी ब्राह्मण भ्रति है । अतः रुद्र का किया त्रिपुरदृहन अभि ` 
ही का किया कहा जाता है । अथवा त्रिपुर के दुहन करने में साधन बने 
| बाण में अझि सहायक था, इससे अभि ने पुरों को तोडा, ऐसा कहा 
जाता है । परन्तु इस का रहस्य सायण ने स्पष्ट नहों किया, यह आं 
कारिक है । चस्तुतः-- » 
७“ वेदत्रयी त्रिनेत्राणि त्रिपुर त्रिगुणं वषुः । ( स्क० घु० ) 
अस्मीकरोतिःतद्‌देवखिपुरध्नस्ततः स्छतः ॥ ( स्कन्द्‌ महि० कौ० 
ख० २। अ० २५ ) 
अर्थात्‌--रुद्ग के तीन वेद तीन नेत्र हैं, त्रिगुण देह त्रिपुर है, उसको . 
वह ज्ञानरूप से प्रकट होकर भस्म कर देने से “त्रिपुरघ्न? कहा जाता है। 


॥ 1 


३२३२ ३ १२३ १३ २ 
A [१७०८] ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पातिस्‌ । 
39 २ 


अजस घममीमहे ॥२॥ 
२ 5१२ ७२ ३२३ रर ३२ 


४* [१७०९] य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्व॒रातिरन । 
चतूनुत्सुजते वशी ॥ २॥ 


१७० ८-०८ “सै विश्वा प्रतिचाल्कूप ऋ तँरुत्सुजते वशी यस्य चय उत्तिरन' 
शति पाठभेदोऽथवोणे । ३, “अग्नेः परेष धामसु? इति अथव० । 
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हा, 
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०" ०७ र 


2 झा १८ । ख० ४1 सू १६ रा eGangotri ७३ ३ 
YS ITS 25 “0 ललणणिडिस्ति र, 
C1 
१ २ ३२३१२३ १२३२ 3 3 २ ie 
[१७१०] अग्निः प्रियेषु घामछु कामो भूतस्य अन्यस्य | 77 ` 
a उच्च ३३२, नस्ल, ॐ 
खञ्राडको विराजति ॥ ३॥ १६ ॥ 


| 
~ 7 र {7 
3 (44 
ऋग्वेदे नास्ति ॥ आद्या यजुः० २६ । ६ ॥ अयवे० ६। ३६। १ ७; f 
a तीया यजु १२। ११७॥ We 
द्वितोया अय० ६ पु ॥ पग तृ जु ह कक 


भा०--( १ ) हे अशे ! ( ऋतावानं ) सत्यज्ञान से युक्त, या इस 

> ब्रह्माण्ड को धारण करने वाले ( वैश्वानरस्‌ ) समस्त नर अथात्‌ आत्माभां 
में सी व्यापक, सबके हितकारक, ( ऋतस्थ ) सत्यस्वरूप, 
(-ज्योतिषः . पतिं) सब ज्योतिष्सान्‌ सूयं _ आदि विशार लोकों. के 
“प्रतिपालक ( अजज ) अनादि, नित्य, ( घमं ) शुद्ध दीसिमाब्‌ आपकी 


( इमहे ) उपासना करते हैं । 


(२) (यः ) जो अभि परमात्मा ( यज्ञस्य ) आत्मा को (स्त्रः) 
आनन्दमय मोक्ष सुख ( उत, तिरमू ) प्रदान करता है और (इदं) समस्त 
ब्रह्माण्ड को ( प्रतिपप्रथे ) रचता दै और सब का वशकत्ती, अधिष्ठाता 

` होकर ( ऋतून्‌ ) प्राणों को और गतिशील पिण्डों और छहों कालरूप 
वसन्त आदि ऋतुओं को सूयं के समान ( उत्‌. सुजते ) उत्कृष्ट रूप श्र 
बनाता और प्रकट करता है । 


(३ ) वह (अभ्रिः ) सब का पूजनीय प्रकाशस्वरूप परंमात्सा . 
( सूतस्य ) समस्त भूतकाळ और उसमें उत्पन्न हुए समस्त पदार्था और 
( भब्यस्य ) भविष्यत्‌ काळ और उसमें उत्पन्न होने वाळे समस्त. जगत! का 
( कामः ) मूळ उत्पादक संकल्प का कत्ता, आदिकारण ( प्रियेषु ) अति 
` अछ और विभूतियुक्त, प्रेष ( घामसु ) लोको में ( एंकः ) एकमात्र, 


4, वशी परमात्मतया जगदवशीकर्चा सोऽग्निः । इति सायणः । 
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पय 0 अत हक ह 017 ने 
अद्वितीय, ( सम्राट ) सावंभोम, सम्राट परमेश्वर, स्वामी होकर ( विरा- 
अति ) विशेष रूप से विराजमान है । । हि 
इति चतुर्थः खण्डः | 
 इत्पष्टाद्शोऽध्यायः समास; । 
इत्यष्टमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽघेः.। 


— ASR 
CR 
अरथकोनविशोऽध्यायः। . | 
अथाष्टमप्रपाठकस्य तृतीयोऽधः। क 6 
MR RD 


ऋषि;--$ विरूप आङ्गिरसः । २, १८ अवत्सारः काश्यपः । ३ 
विश्वामित्रो गाथेनः । ४ देवातिथिः काण्व$ | ५, ८, ९ १६ गोतमो र!हूगण! | ४ 
इ वामडेवो गोतम: । ७ प्रस्कणजः काण्यः | १० बसुश्रत आत्रेयः | ११ 
सत्यअवा आत्रेयः | १२ अवस्युरात्रयः । १३ बुधगविष्ठिरातात्रेयी । १४ कुत्स 
भाङ्गरसः । १५ भात्र भौमः । १७ दांघेतमा औचश्य: ॥ देवता-१, १०, 
१३ अग्निः | २, १८ पवमानः सोमः | ३-५ इन्द्रः | ६, ८, ११, १४, 
दर १) उषाः । ७, ६, १२, ११, १७ अशिनो ॥ छन्दः-१, २, ६, ७,. 
| 2 १८ गायत्री | ३, ४, ५ बाहेत प्रागर्थः | ८, ९ राष्णिक्‌ । १०-१२ 


म बा ६ पङ्क्ति । १३-१४ त्रैष्डप्‌ । १ ६, १७ जगती ॥ > 
रि ११] अगिनः प्रत्नेन १ २ ३ १ २ 3२ २ 
७ : प्रत्नेन जन्मना न्वा 
छ अमान - शुम्भानस्तन्वाँ 5३ स्वाम्‌ । 
fn कविर्विप्रेण वावृधे ॥ १॥ 
[१ १२] जो रर उ 1२३ 9 २३१ २ ० 
७१२] ऊजा नपातमाइुवो[ऽग्न पावकशारि 
0 ns डुव कशाचिषम्‌। , 
आमन्‌ यज्ञ स्वध्वर ॥ २ ।! 
१७११-१. “्रत्नेन मन्मना? शति ऋ० | ४ - ४ 
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नन्तर रीः 
उ पर श्र ३१२ ३१२ “क्रश 1९ 


- ५ २ 
{१७१३] स नो मित्रमद्दस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा। लर्न“ 
ड १ रा >>“ 6 
देचेरा सत्सि बर्डिषि॥ ३॥। १॥ 


ऋ० ८ | ४४ ॥ १२=१४॥ 


भा०--( १ ) ( अशिः ) झालस्वरूप प्रकाशमय आत्मा ( प्रत्नेन ): 
अपने पुराने अर्थात्‌ पूर्व के किये ( जन्मना ) जन्म अर्थात्‌ स्वरूप से या 
जन्म से किये कमी द्वारा ( स्वां ) अपने ( तन्वं ) शरीर को (शुम्भान; ) 
उत्तम रूप से सुशोमित करता हुआ ( कविः ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, ज्ञानी 
होकर ( विप्रेण) भेघादी ज्ञानसय परमेश्वर के संग ( वहुघे ) अपनी 
शुद्धि ओर अभ्युदय प्राप्त करता है । 


सायण ने 'जन्सना' और 'बिप्रेण' का अथं स्तो किया है । तुळसी . 
रामजी-'प्रत्नेन जन्मना-एराने जन्म से-सनातनस्वरूप से । गीफिथ | 
थुराने तरीके से । - » 

(२) ( ऊर्जः नपातम्‌ ) बळ वीये का विनाश न होने देने हारे 
( पावक-शोचियम्‌ ) छोकों को साध कर पवित्र करने हारे तेज से युक्त 
( अपिम ) अझिस्वरूप आत्मा को ( अस्सिन ) इस ( सु-भध्वरे ) उत्तम- 
रूप, अविजा शी ( यश ) दान-प्रतिदान स्वरूप यज्ञ या इष्टदेवपूजा या 
समाधि दशा मै या सब पूज्य परम आत्मा में ( आ हुवे ) सर्मापत 
` ` करता हूँ। 

(३) हे ( अग्ने ) आत्मन्‌ ! हे ( मित्र-महः ) अपने मिच्न परम 
स्मेद्दी परमेश्वर फे संग से स्वतः तेज़स्विम्‌ ! ( स्वस्‌ ) त्‌ ( झुक्रेण ) शुद्ध 
( शोखिपा ) तेज से ( देवैः ) अपनी इन्द्रियों के साथ ( बिपि ) इस 
देइ में ( आ सत्सि ) विराजमान है । 

परंमात्म पक्ष सें-हे मित्र ! या सूय के समान कान्ति वाळे या सब 
` के मित्र एवं पूजनीय परम प्रभो ! ( स्वं ) आप शुद्ध कान्ति से दिव्य गुणः 
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७४६ . खामवेद्भाष्ये [ प्रश ८ (३) । ९० २ ४ 


युक्त विद्वानों और सूर्यादि 'देव' लोको के संग इस ( बहिंषि ) ब्रह्माण्ड | 


में ( आ सत्सि ) विराजमान हो । 


3 १२ 


२१२. ९5३ 0 शमः 
[१७१४] उत्‌ ते शुष्मासो अस्थू रक्षा [भिन दन्ता ब्र; ] . 
3२ 3 २ उ १२ 


3 


सुद्स्व याः परिस्पृधः ॥ १ ॥ 
२ 


3 ५ २३१२, रर ३ ५२ रर 3२ 
[१७१५] अया निजच्निरोजसा रथसङ्गे धन दिते । 
२३ १ २ 3 २ २ 
स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥ २॥ 
> १ २ 3 २३ रड 3 १२ उक्‌ श्र 
[१७१६] अस्य व्रतानि नाघष पवमानस्य दूढ्या । 
3 उर आऑरर, 3 37२ 


- . 3 २३१२३१२ 3 १३२ 
[१७१७] त हिन्वान्ति मद्च्युतं इरि नदीष चाजिनम्‌ । 
२३५१ २ 3२ 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ४॥ २॥ 
eas म २-४ 
- आ०--( १ ) हे सोम, सर्वोत्पादक ! हे ( अद्रिवः ) आदरणीय ! 
- अक्षयबढवनू | परमात्म ! आद्र करने वाले भक्तों के स्वामिन ! ( ते ) 


3 
९१ ~ 
रुज यस्त्रद्रॉ पृतन्याते ॥ ३ ॥ 
) १ २ सु द्‌ | 


तेरे ( शुष्मासः ) बलप्रयोग ( रक्षः ) दुष्ट पुरुषों को या विघ्नो को 
( भिन्दन्तः ) विनाश करते हुए ( उत्‌ अस्थुः ) सबसे ऊपर विराजमान . 
हैं, (याः ) जो ( स्पघः ) तुझ से स्पद्धा करते हैं उन नास्तिकों को तू. - 


( परि चुदस्व ) नीचे गिरा देता है। . 

(२) हेश सोम 1 ऐश्वयवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! आप ( अया ) इस 
प्रकार के ( ओजसा ) तेज और बल से विघ्नो और विश्नकारियों को 
९ निजस्निः ) विनाश करने हारे हो । ( रथ-संगे ) इस रमण करने योग्य 
देह या रसस्वरूप तेरा संग लाभ हो जाने पर और ( घने ) तृप्ति योग्य 


> — 


२७१४-१, घनं, िनोतीति सत: (चिय०भ० ३। ख० ६) धिनोतिस्त्साय; । . 
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आ० १९। ज० १। सू० ३] उत्तरार्चिकः ' ७४७. 


ओग्य पदाथः के .( हिते ) प्राप्त हो जाने पर मैं ( अबिभ्युषा ) निभय . 


(हुदा) चित्त से ( स्तवै ) आपकी स्तुति करता हुँ । 


( ३ ) ( अस्य ) इस ( पवमानस्य ) पचमान, संप्रेरक, व्यापक: 
और सब को पवित्र करने हारे एवं स्वयं पवित्र परमेश्वर की ( ब्रतानि )- 
ब्यवस्थाएं ( दूठ्या ) दुष्ट बुद्धि वाळे, सूख, अभिमानी पुरुष से (न 
आएपे ) अपमान या विनाश नहीं हो सकता । हे परमात्मन्‌ ! ( यः )- 
जो ( स्वा ) आपका ( एतन्यति ) विरोध करता है, आपके नियमों और 
आज्ञाओं का उल्लंघन करता है आप उसको (रुज) पीडा उत्पन्न 
करते हैं या उसका विनाश कर देते हैं। 

(४) (तं) उस ( मद-च्युतं ) आनन्द रस के बहाने वाळे, (वा-- 
जिनम्‌ ) ज्ञानमय, ( दरिं ) दुःखों के हरण करने हारे, ह । 
( मत्सरम्‌ ) स्वयं परमसुखजनक, आनब्दस्वखूप ( इन्दुम्‌ ) परमेश्वर को 
( इन्द्राय ) अपने आत्मा के हित के लिये ( हिन्वन्ति हाना काते । 


३१२३१२ ३ २३१२. 177A! 


२ उ २ ३ १ २ ३ २३' 3२ ३ १ २३ 9१ २ 2 
मा त्वा के चिन्न. येसारिक्ष पाशिनोऽति धन्वेच ता इदि॥१॥ 
३ २३२ ३ २ ३२ ३२ 
[१७१६] घत्रखादो बलं रुजः पुरां दमो अपामजः । 
3 3२३ १ २ 39१२ रर 39 २ 3 २ “१ 
स्थाता रथस्य हयारभिस्वर इन्द्रो इढा ।चद्‌'दज१॥२॥ 
१ २३१ २ ३ १ २ 35 १७02 
०] गर उदधी पष्याल गा इव | 
(१७९०) कचरण कि उचा 
प्र खुगांपा यवस घनवो यथा इद्‌ कुल्या इचाशत 


॥ ३॥ ३॥ ऋ० ३।४५।९--३॥ 


, २. रुजो भङ्ग ( तुदादिः), रुज हिंसायास्‌ ( चुरादिः ) । '` 
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७४८ _ सामवेद्भाष्ये [ प्र० ८ (३) | रूु० ४ 


भा०--९६ १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ २४६ ] 


( २ ) ( बृत्र-लादः ) आवरणकारी अज्ञान का नाशक ( बल रुजः ) 
-बळन करने वाले, प्राण धारण करने चाले, देह या मोक्ष का उपरोध 
'करने वाळे, तामस आवरण क्रो तोड़ डालने हारे, ( पुरां दमः ) पंचकोश 
रूप पुरियों के विदारक, ( रथस्य स्थाता ) इस रथ या देह या विशाळ 
ख्रह्माण्ड रूप रथ के अधिष्ठाता ( अपाम्‌ अजः ) कर्मों और सनः संकल्पो 
को प्रेरणा करने चाळे, ( हयोः अभिस्वरः) प्राणेन्द्रिय और छानेन्द्रिय 
'अधवा प्राण और अपान, इनका साक्षात्‌ रूप से प्रेरक ( इन्द्रः ) आत्मा 
'और परमात्मा ( इढाचित्‌ ) इद्‌ से इद्‌, कठोर से कठोर बन्धनों था 
'विध्नों को भी (आ रजः ) विनाश कर देता है । 


(३) हे इन्द्र! ( स्वं ) भाप ( गंभीराम्‌ ) गंभीर ( डदधीन्‌ इव ) 
समुद्रो को जिस प्रकार निरन्तर सहस्रो जलधारा पुष्ट करती हैं और 


'चह सूखते नहीं, उसी प्रकार आप इस (कतु )कमे करने हारे जीवात्मा को | 


नाना जीवन धाराओं से ( पुष्यसि ) पुष्ट करते हो, कभी विनाश नहीं 
होने देते । और ( सु-गोपाः ) उत्तम गोपालक ( गाः इव ) जिस प्रकार 
अपनी गौओं को ( प्र पुष्यति ) खूब खिलाकर पुष्ट करता है उसी प्रकार 
-ाप जीवों को भी खूब अन्नादि देकर पुष्ट करते हें । और-(-यथा ) जिस 
अकार ( धेनवः ) गौएं ( यवसं ) अपने चारे पर आती हैं उसी प्रकार 
ये जीवगण आपके पास पहुंच जाते हैं और ( कुल्याः इव ) जिस प्रकार 
सय नहर या नदियां ( टद) बिशाल ताल या समुद्र में आ गिरती 
हैं उसी प्रकार ये जीव आप में ही सब भेदभाव त्याग कर आ मिलते हैं । 
१२३२ 3 रउ 3 
4१७२१] यथा गौरो अपारुतं तुष्वजेत्यवोरिणम्‌ ।: 
४. 3 २ करत तवर ३ २३२४ उ 


~“ “~ ~ ~ 2 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि करवेषु छ सचा पिब ॥१॥ 
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एः १९ । स्र b तसू इतीव SR ७३९ 
“ली ता कण ; 
१०९) “4 ३ १ २ ३9१ २% ३२/ 
~ _ ~ कप 
[१७२२] मन्दन्तु त्या मघवन्निन्द्रेन्दवा राघादयाय खुन्वत | 
3 RS ज्र ३.२. उड, 3३-3१. २ जे १३ 
आसुष्या २ क्रेता; सुत ज्यष्ठ तदू दाधष खडः 
प्या ॥1.२१॥%४॥क०८॥४। २] ४: 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [२५२] 
(२) हे ( मघवन्‌ ) ज्ञानवान्‌ आत्मन्‌ ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ५ 
( इन्दवः ) ये सोमरस ज्ञान और आनन्ददायक समाधि के विशेष अचु” 


' अव ( त्वा ) तुझको ( मन्दन्तु ) इषित कर | ( सुख्वते ) ज्ञानरस को” 


५ 


उत्पन्न करने हारे साधक विद्वान्‌ योगी के ( राध-'देयाय ) सिद्धि प्राप्त 
कराने के लिये ( चमू-सुतं ) प्राण और अपान रूप चमू दोनों से उत्पन्न 
किये गये ( सोमम्‌ ) सोम अर्थात्‌ आनन्दरस को ( अग्नुष्य ) गुसखूप 
से प्राप्त करके खयं ( सोमम्‌ ) त्रह्मानन्द को ( आ अपिब: ) पान करता, 


प्रास करता है और तु (तत्‌) उस अलौकिक ( ज्येष्ठ) सबले महान्‌ 
( सहः ) सहः-खरूप, सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर को अपने भीतर € दधिषे ) 


ee च्ट 
उपारत ४०८ पड, १ 
ह करा दै न रर ३ २ 3 १२३ ग र 02 


33 उन्हा = के 
[१७२३] त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यस्‌ Un रू - 
२२ ३ ३ 2 ३ २ ७३ 00३, ते 

पल त्वदन्यो मघवन्नास्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥१॥ 


21 3ST REINER 3१.२ 3 व्र २२ ३ 
[१७२४] मा ते-राधांसि मा त ऊतयो चसोऽस्मान्‌ कदा चना 
३२ 3 २ ४४ २ 8३१२. ३२ 
,दभन्‌ | विश्वा च न उषमिमीदि मानुष वसूति चषणि- 
२ 
स्तर छा ॥ २॥ ५॥ ऋ० १॥८४॥ १६, २० ॥ ह 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [२४७] \ 


( २ ) हे ( वसो ! ) सवे संसार को बसाने हारे परभात्मन् ! (व) 
तेरे ( राधांसि ) बलस्वरूप पञ्चभूत ( कदा चन ) कमी ( सा दभन्‌ ): 3 
विनाशकारी न दों । और ( ते ऊतयः ) तेरी समस्त पालक शक्तियाँ र 
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( अस्मान्‌ ) हमें कभी (मा दसन ) विनाश न कर । और हे (मानुष) 
-सनुष्प 1 तु ( विश्वा च ) समस्त ( वसूनि ) आवास-साधनों को (उष- 
मिमीहि ) स्वयं उत्पन्न कर भौर उनको ज्ञान कर । और (नः चर्षणिभ्यः) 


इस विद्वान्‌ पुरुषों को वे नाना पदाथ जो तू जानता और तैयार करता है 


“६ आ ) प्रदान कर | 
ऽति प्रयम; खण्डः | 


टर ति न्न AS 
ट“ न । नि. 
वि २२.3 घ ३ र 3 २ 3२ 3 9 ३ 
{१७५ | प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छुन्त 
ट ता सूल । च्छुन्ती परि स्वखुः | 
नविवो, अदाश ढुट्दिता॥ १॥ 
SR ESR मर रर ३१२ 
[ १७२६] अश्वव चित्रारुषी माता गवासतावरी । 
ड १ २३ २ 
सखा भूद्श्विनोरुषाः ॥ २॥ 


डर रर 3 ३ २३२ 3 रर?” 
vf १७२७] उत खखास्याश्वनोरुत माता गवामासि | सखास्यभ्विनोरुत माता गचामारि | ; 
उतोषो वस्व ईशिषे ॥ ३।। ६॥ ऋ० ४ | ५२। १-३। 
आ०--( १ ) ( स्या ) वह ( दिवः ) सूर्य की ( हुद्विता ) पुत्री 
उषा ( परि स्वसुः ) रात्रि के उपरान्त ( वि उच्छन्ती ) तम को दूर करती उच्छन्ती तस को र करती 
ड ( सूनरी ) उत्तम नेन्री रूप ( जनी ) छी के समान (प्रति अदकी 
"प्रकर होती है । [ 
अथवा--( स्या सूनरी जनी ) वह उपा उत्तम पुत्र उत्पन्न करने 
हारी, शुभ लक्षणों से युक्त खी के समान ( स्वसुः परि) अपनी भगनी 
के पीछे २ ( युन्छन्तो ) अपना रूप प्रकट करती हुई छोक सें प्रकट । ) अपना खूप प्रकट करती हुईं लोक में प्रकट 
' होती होती है, उसी प्रकार यह | उसी प्रकार यह ( दिवः ) आदित्य के समान प्रकादमान योगी 
की ( दुहिता ) आनन्द रस का दोहन करने वाली ज्योतिष्मती प्रज्ञा 
'( खसुः ) स्वयं सरण करने व्ली, आप से आप प्रकट होने वाली 
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.अतिभा के ( परि ) साथ २ ( जनी ) उत्पन्न होती हुईं ज्ञान उत्पन्न 


करने हारी ( सूनरी ) उत्तम मोक्ष माग को नेत्री होकर ( प्रति अदाद ) 
दिखाई देती है । य टाळा 

( २ ) ( उपाः ) अज्ञानाङ्ङरों का दुहन करने कारी उपा, करने ळ्रारी उपा, साधक 
की विशोका प्रज्ञा ( अश्वा इव ) व्यापनशील विद्वत के समान (चित्रा) 
चिचिन्न संञ्चानदती, ( अरुषी ) सब प्रकार से कान्तिमती, तेजस्विनी, ० 
€ गवां ) इन्द्रियख्प गौओं की ( माता ) उत्पादन करने वाळी ( ऋता- 
चरी ) सत्य ज्ञान को वरण करने हारी या प्राप्त करने हारी, ऋतस्भरा 
स्वरूप ( अश्विनोः ) शरीर भर में व्यापक प्राण और अपान इन दोनों 
की ( सखा ) साथ रहने वाळी, उनके साथ ही वणन की जाने योग्य 
अधवा समान रूप ले इन्द्रिय देशों में व्यास ( भूत्‌ ) है । 


( ३ ) पूवं ऋचा के समान ही हे ( उपः ) ज्योतिष्मति ! विशोका 
नामक प्रझे ! ( उत ) यद्यपि ( अखिनोः ) अश्वि अर्थात्‌ प्राण और अपान 
दोनों की त( सखा 'असि ) सख। है, ( उत गवां माता असि ) और 
गो अर्थात्‌ इन्द्रियों की त्‌ उत्पादक माता के समान है । अथवा उनके 
गृहीत्‌ ज्ञान को भी अहण करने हारी, प्रमाच्री है ( उत ) तथापि हे 
उषः ! प्रकाशस्वरूप प्रज्ञे ! तू ( वस्वः ) आत्मा या प्राण की ( इंशिपे ) 


वाक्ति को धारण करती है । अग्र 
उ 373 र< ४ २ २ पट £ 
[१७२८] पषो उषा अपूव्यो व्युच्छति प्रिया दिदः ENE 
TOE 
2b 
मम्चिना चुद्दतू ॥ १॥ १; 
स्तुप दामा दत्‌ = 


El 


द ३१ २ ड 
[१७२९] या दस्रा एलिन्धुसातरा मनोतरा रयी ! TG 
घया दवा चज [वदा ॥ ९ !| 
= शत्र 

0770“ 
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[१७३०] बच्यन्त वां ककुडासो जूर्यायामाधि विष्टपि । 
उ २ २ 
। यद्यां रथो विभिष्पताल्‌ ॥ ३॥ ७॥ 
ऋ० १२।४६।२१--३॥ 
० ( १ ) (एषा ड ) यह्‌ ( उपा ) उवा, सकळ पापदाहिका 
विशोका प्रज्ञा ( अपूब्यों ) योगी के अनुभब में पूच कमी न आइ हुई 


| उ १ २ 3२ 39२ 3 १ २ 


( दिवः ) प्रकाशमान आत्मा की (प्रिया ) अत्यन्त ग्रेसपात्र रूप से | 


(वि उच्छति ) प्रकाशित होरही है है ( अश्विना ) देइ में निरन्तर 
गति करने हारे प्राण ओर अपान इस विशोका की प्राप्ति के लिये ( वां ) 
आप दोनों के ( बृहत्‌ ) बहुत अधिक ( स्तुषे ) गुणझारी होने का यथाथ 
वणन करता हुँ । 

ए) (या) जो दोनों ( देवा ) देव, प्राण और अपान ( दस्ना > 
अत्यन्त दशनीय, अथवा काम क्रोधादि मलो के नाशक्, अथवा सब कमे 
कराने हारे, या रोग विनाशक, शरीर $ भीतर सब के कम के करने 


कराने हारे ( सिन्धु-मातरौ ) देह को सब रक्तम्रवाहिनी नाडियों या प्राणों 


को प्रवाहित करने हारे, उनको ठीक रीति से संचाळक, ( रयीणां.) सङ 
नेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियो के ज्ञान और कर्मो' को ( मनोतरा ) मनोबळ: 
द्वारा प्रेरणा करने और मनोबल से ही उनके ज्ञान ओर क्रिया को स्वयं 
प्राप्त करने कराने हारे, ( धिया ) ध्यान वृत्ति से (वसुविदा) वसु, आत्मा 
को ज्ञान कराने घाले वा उस तऊ स्वयं पहुंचने वाले हैं । ° 


२७२८-१. दरि दंशदरोनयो: । दलि दस इस्यके ( चुरादिः ), दलि भावार्थः 
( चरादिः ), तसु उपचये दसु च ( दिवादि: ) इत्येतेभ्यो 'रफायितज्ञीर 
ति०' आणादिको. रक्‌ (उखा २। १३)। दस्यति रोगान्‌ उपचपयति 
पप द्रः ( दया० उया० )। दस्रा दजा दासयितारो, दसाबितारौ 
फमणा'कृष्यादोनां कारयितारो । एतावेबविधो कमं कारयन्तौ कुर्यायों 
बा इति दुर्गाचाय: ( निरु० भ० ६ ख० २६ ) निरक्तटोकायाम्‌ 1 
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(३ ) पूर्वोक्त रूप से वर्णित किये गये हे अभ्रियो ! (.घाँ ) आप 
दोनों का ( र्थः ) जिस प्रकार वेगवान विसान पक्षों से आकाश में 
गमन करता है उसी प्रकार रमणस्थान यह आत्मा (यत्‌ ) जब ( विभिः). 
पदार्थों तक पहुंचने वाळे प्रागगणां सहित ( जूणोयाँ ) अतिप्रशंसा योग्य 
या सनातन ( अधि विष्टपि ) मोक्षस्थान पर ( पतात्‌ ) गमन करता है 
तब ( यां ) आप दोनों के ( कछुहासः ) उत्तम गुण ( वच्यन्ते ) वणन « 
किये जाते हैं। उन दोनों का ( रथः ) रमणस्थान यह देह ( जूर्णायाम्‌ 
झघि दिष्पि ) जीणंदशा, इद्धावस्था तक पहुँच जाता है । पूर्णायु भोग 
लेता है दब उन दोनों के गुण वर्णन किये जाते हैं । 

२३०२ 3 AN 1 २ 

[१७३१] उषस्तखिजसाअरास्मथ्यं चाजिनीघति । क्रो 


१२ उ २ ३ ३ १ ९ स्ला 
येन तोकं च सनझ च घासदे ॥ १॥ ० कद्र Es 


२ ३३२ रर 3 3 २ (६ 
[१७३२] उषो इद्यद्ठ गोमत्यश्वावति विभावरी | 
3२३१ 


र्‌ददस्म व्यच्छ सूनसावलि ॥ रे ॥ 
3 २ ३3 २३१ २ 
[१७३३] युदा दि वाजिनीवत्यश्या अद्यारुणों उः 


' $ २ उ २ उ १ २ उ १ २ 
झथा नो विश्वा सौभगान्या वह ।। ३॥ ८॥ 
ब्र» ३ | ६२ । १३-१५॥ 


सा०--( १ ) हे ( उप ) कमनीय कन्या के समान विशोकप्रज्ने ! 
ज्योतिष्मति ! हे.( वाजिनी-वरत ) ज्ञानमय वाणी से युक्त ( अस्मभ्यं ) 
हमें ( तत्‌ ) यइ ( दित्रं ) संग्र योग्य प्रासव्य ज्ञान ( आ भर ) प्राप्त 
करा । ( येन ) जिससे ( तोकंशच ) पुत्र के समान प्रिय एदं क्रीडाशीछ 
चित्त और ( तनयं च ) समान लालन पालन योग्य इस देह को ( घामहे ) _ 


घारण कर, चिरकाळ तक जितेन्द्रय, चिरायु दोकर रहें । 
४८ 


क १ 
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(-२ ) हे ( विसा-वरि ! ) ज्योति से सम्पण या चिशेप कान्त ल्ल 
चरण करने योग्य, या कान्ति. से सम्पन्न ज्योतिप्मति ! हे ( उषः ) अभ्यन्तर 


मलों को दाह करने हारी चितिशक्ति! हे ( गो-सति ) वाणी या छ्लानेन्द्रियों - 


था रदिमयों से युक्त ! हे ( अश्वावति ) अश्व अर्थात्‌ कर्मेन्द्िय या सनरूप 
अश्च घाली ! हे ( सूनुता-वति ) उत्तम ऋत अर्थात्‌ ब्रिकालबाधित जान 
से सम्पन्न अथवा सूनृता वेदवाणी का दशन, मनन और निदिध्यासन करने 
'हारी तू ( अस्मे ) हमारे छिये ( रेवत्‌ ) रयि अर्थात्‌ ज्ञान प्राण ओर 
ऐश्वय से युक्त आत्मस्वरूप को ( वि उच्छ ) हमारे सामने खोळ दे । 

(३ ) हे उषः ! हे वाजिनीवति ! ( अच ) आज ( अर्णान्‌ ) चेत- 
नांश से युक्त दीसिमान्‌ अथवा रोगरहिते (अश्वाब्‌) मार्णो को (युंदव हि) 
इस देहरूप रथ में प्रेरित कर । ( अथ ) और ( नः ) इमें ( विश्वा ) 
समस्त ( सौभगानि ) डच घत पदार्थों को ( आ वह ) प्राप्त करा । 

२ 32 १र.५ रेर , 3 १२ 


उ 
ह १७३४] अश्चिना बतिरस्म दागोमद्‌ दस्रा ब्त । 


झदाग रथ समनसा नि यच्छुतम्‌ ॥ १॥ 


3 १1 २३ १ ९ उग्र श्र ु 
[१७३५] एड देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवत्तनी । 


पक्रन उषबुंधा वदन्तु सोमपीतये ॥ २ ॥ 
शा । 


दूर 


२ ३ २२ ३ 


१७३६] यावित्था शलोकमा दिवो ज्योतिजञनाय चक्रथः | 


२३१ 


`~ आन ऊर्ज बहतमभ्चिना युदस्‌॥ ३॥ ९॥ 


घरु० १। ६२ । १६, १८, १७ ॥ 


11827 NP i Se Ae व 27 > 
१७६.३१. उष दाहे, ( स्वादिः ), उषस्‌ ग्रभातभावे ( कण्ड्वादिः ) तयो 


रुषः किञ्चेति असिराणादिः (` उणादि० ४ । २३४ ) घोषति 


दहतीति उपः, कर्णच्छिद्रे. पर्वतमेदी या, ( खियां ) प्रभातप्रकाराः 
( दया० ) । 
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अपान ! आप दोनों ( दस्ला ) रोगों के विनाशक हो । अतः आप दोनों स- 
अनसा ) हमारे सत्र के मानस बल के साथ होकर ( हिरण्यवत्‌ ) आत्मा 
से चुक्त ओर ( गोमत्‌ ) इन्द्रियों से युक्त ( स-मनसा ) मन, अन्तःकरपा 
से युक्त, इन्द्रियों ले युक्त ( रथम्‌ ) इस रमण-योग्य उत्तम रथ रूप देह ' 
को ( अर्वायू ) अपने अधीच करके साक्षात्‌ ,रप से ( नि यच्छतस ) 


. पनयम सें रक्खो । 


( २ ) (इह) इस देइ में ( उपः्चुघः ) ज्योतिष्मती प्रज्ञा को ज्ञान- 


. जागति से चेतन कर लेने वाळे अथवा प्रबुद्ध योगी जब (हिरण्य-वतनी) 


आत्मा के बरू पर अपनी चेष्टा करणे चाले अथवा आत्मारूप रथ पर चढ़े 


हुए, अधवा हिरण्य = आत्मा को, दूर्तनि अर्यात्‌ अपना प्रेरक और आश्रय | 


बनाने हारे, ( दइखा ) मळादिशोधक, अतपच. ( मघोसुवा ) सुख और 


आरोग्य के उत्पादक, ( देवा ) विव्यगुणयुक्त प्राण और अपान दोनों को रज 
९ सोम-पीतये ) ब्रह्मानन्द्रस को पान करने के लिये ( आ-घइन्तु ) ह 
अपने वश कर । i= प्‌ 

( ३.) हे ( अश्विना ) पूर्वोक्त प्राण ओर अपान ! (ब) जो आप 
दोनों ( इत्या ) इस प्रकार ले ( दिवः ) द्योलोक या सूधोसाग से 
(इोकं ) प्रशंसनीय या अतिघनीभून ( जयोतिः ) विशोका, विवेक 
याति को ( जनाय ) साधक पुरुष के लिये ( चक्रथुः ) उत्पन्न करते हो 
चे ही ( युवं ) आप दोनों ( नः ) इम लोगो के जिये ( ऊज ) परस 
पोषक रसखूप बल को ( आ वइतस्‌ ) प्रास करानो । 

इति द्वितीय खरड: । go . ५३७५4 7१ 11 


०) ०” 
२) 


3 8 SCE) 

र र्‌ 3२ ३३२ २ए 33२ २ का 

[२७३७] अग्नि ते सन्ये यो बखुरस्तं ये यन्ति घेनषः | अस्त-- ` 
१२ 3 रऊ$ ३ १२ रू्ड२३१२ 3२३१२ गनभ 


~ अवन्त आशवोऽरुतं नित्यासो घाजिन इष स्तोतभ्य झा भर ॥ १॥ ४ 


~ 


७ जति 


पा वुशवबवाबाजजबयबा बहना 
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[१७३८] अग्निं चाजिनं विशे द्दात विश्वचरषणिः । अग्नी 
225301२ 4052. 3३३ २ ३ २३7१२ र्‌ 


ड ० | x कद 
ये स्वा अुख [ति दार्यमिघ स्तोत्‌भ्य आ भर ॥२॥ 
णाय स्याश्च रू प्रीतो र रर कि फारशा क्रिस 


[१७३६] दौ छरियं व्रि यमायन्ति Ct । _समचेन्तो 
केश रघुहुवः लगे जावासः सूरय इषं स्तोवुस्य झा भर॥३॥ 
नी LES Sas Si 

9... ॥ १०॥ ४० ५-। & । १, ३, २) 
का भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविरूछ सं० [ ४२५ ] ए० २१७ ॥+ 
(२)(. हि) निश्चय से (विशे) प्रजाओं के हित के ल्यि 
( अभिः ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा हमें ( याजनं ) बलवान्‌ घुरुष, ज्ञानी 
पुरुष और अन्तादि पदाय ( ददाति ) देवा हैं । यह ( विश्व-चपंणिः ) 
५.“ समस्त संसार को देखने याला सबंसाक्षी, ( अझिः ) प्रत्येक अंग २ में ' 
`` ज्यापक्र सबका प्रकाशक है । (सः) वड ९ प्रीतः ) उत्तम प्रेम से 

'परिपूण एदं प्रसन्न होकर प्रभु ( सु-आअुवस ) (य) अपने आय न 

चारण करने वाळे जगत्‌ को ( राये ) उत्तम कल्याण के लिये ( याति). 

आप्त होता है और ८ हे ओर बही ( स्तेरेतृम्ध या घांस ) वरण £ 

करने योग्य ( इपं ) उतम ज्ञान जोर अन्न का ( आ भर / प्रदान कर । 
(३) (सः) बह ( अझिः ) अभि ( णुणे ) कहा. जाता दै, 
( यः ) जो ( घसुः ) समस्त संसार को बसाने हारा और स्वरथं सब सें 
बसने दारा, सब का आच्छादक, शरण्य है । और ( यं ) जिसके पारण में 
. (धेनवः ) गौएं, वाणियां एवं ज्ञानरस का पान करने और कराने हारे 
वि नूजन ( सम्‌ आर्यान्त ) पहुंचते हैं । और जिसके शरण { रुवः ) 
०.” ज्ञानमागं में गमन करने बाळे बिद्वाम्‌ ( ससु) प्राप्त होते ह, उपासना 
करते हैं, और ( सुजातासः ) संसार में उक्तम स्थिति को गा ps 
€ ~ ष्र 
यक्तस्दी ( सूरयः ) सूय के समान जाओ को धसंमाग सं चळाने द 


AN 


in 


= ~ ज़ ज्र बेद हँ $ | & 
सा क “मोग यापि? इति पाठः सायणारसम्मत। । ब्रग्वेदायः । ग्र 
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महापुरुष जिसके शरण स ( सम्‌ ) आजाते हैं वह त्‌ परमेश्वर ज्ञानस्वरूप 
( स्तोदम्य; ) विद्वान उपासका को ( इषं ) उत्तम ज्ञान और अन्न को 
( आ सर ) प्रदान कर । 


३२ १ ३ 
१७४०] महे नो अद्य बोधयोषो राभ दिवित्मती | यथा चित्रो 


७ प्र नर उ १ २ 


अवोधय: सत्यभवरत्ति वायदे खुजाति अश्वखून सुजाते अश्वसूचले ॥ १॥ 
उ ३ २ उ 


कर २, ९० २ 
वोच्छी दुदितदिवः । खा व्युच्छु 


[१७४१] या खुनीथ शोचद्रथे 
3 4 1 ड्र 
सहीयसि रत्सश्रवसिः घाय्ये आश्वप्नत ॥ या 


५ ३३२३ पप्या 
[१७४२] सा नो अद्या भरद्सुब्चेच्छो दहि बिच: । यो व्योच्छुः 
२ 5 3 
७ सहीयसि खत्यभ्रवाले दाये सुजाते अभ्वसलते ॥ ३ ॥ 
|| १९ ।। ऋ० ५ | CIR oS 
७ आ०--( १) हे ( उषः ) उषा के समान उग्ोदिष्सति विशोका 
प्र्षे! तू ( दिदित्मती ) ब्योतिष्सती होकर ( अय ) आज, अब ( सहे ) 
बढे भारी ( राये ) आत्मज्ञानझप घन को प्रा 28 के लिये ( नः 
इमे ( बोधच ) जया, ज्ञानवान्‌ कर, प्रद कर५/ह ६ अश्वन्सूनूते ) 
ब्यापक आत्मा में शुभ, ऋत अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान को पूर्ण करने और वाणी 
को घारण करने वाली प्रज्ञे ! ( वाय्ये ) घुने जाने योग्य सूत्र के ससान बुने जाने योग्य सुत्र के समान 
अविच्छिन्न, निरन्तर विद्यमान, सब हन्द्रियों को उस सूत्र सै पिरोने हा 
_" ( सुजाते ) उत्तन खूप से प्रादुभीन दोने वाळे ( न; ) इमार ( सत्य- 
` घसि ) सत्य> संकल्पकारी आस्सा में ( यथा चित ) जिस प्रकार से 


Dna hs SR SR 


~= 


(६. 


त ned 


1२ 


उत्तम रीति से हो सकें उस प्रकार ( अवोघयः ) तू छान का प्रकाश ' 


कर । देखो व्याख्या अविकल संख्या ४२१ | ए० २१५ । ॥ 
(२ ) ( ददिः ) हे सूम के समान प्ररक आत्सा फे ( दहित 9 
¬” छानन्दुरस का दोहन करने हारी उपः, ऋतम्भरे ! (या) जो तू 
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२.५»... SE ST iad 


( सुनीथे ) उत्तम पद्‌ पर प्राप्त, सुक्त ( शोचद्‌-रथे ) अति पवित्र, छड, 


तिवस्वरूप आत्मा में, ( चि औच्छः ) अज्ञान आवरण को हटाती रही है. 


वैसे ही अब, हे ( अश्व-सूचते) आत्या में सत्य आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान को 
a सत्यवाणी और धारण करने हारी ऋतम्भरे ! (सा) वह तू ( चास्ये ) 
0५१० तन्तु या पट के समान निरन्तर अविच्छिन्न क्रिया साधन करने हारे 
' <) ( स॒त्य-श्रवसि ) सत्यज्ञानमय ( सु-जाते ) उत्तम रूप से प्रादुभू त 
( सहीयसि ) सहनशील, बलवान्‌ आत्मा में भी ( दि उच्छ ) अज्ञान के 
आचरण को दूर कर । 


(३ ) हे (दिवः दुहितः ) आत्मा के रस दोहन करने हारी 

| विशोके ! ( भरद-वसुः ) बसुरूप प्राणों और सुख्य आत्मा को ज्ञान से 

भरपूर करने चाली पूर्वा ! तु (या ड) जो ( सहीयसि सत्यश्रवसि 

बास्ये सुजाते ) सहनशील तपस्वी, सत्य़ज्ञानी, अविब्छिन्न, उत्तम, शुभ 

रूप सेमर काशमान आत्मा से.( वि औच्छः ) आवरण को दूर करती है 

(सा ) वह तूहे ( अश-सूरृते ) आत्मा को सत्यज्ञान से पुणं करने हारी. 
( नः ) हमारे अज्ञान को भा ( अद्य ) आज ( व्युच्छः ) दूर कर । 

कम के इष्टान्त से गृहपत्नी के कत्तेव्य भी इस सूक्त यें बतलाये हैं। 


42 40 
रं हट १२ ३3३१२३२३१२ ३५२ 


% 1८५ 
” [४७४३] प्रति प्रियतम रथ बृषण वखुवाहनम्‌ । 
४0 १ ३ १ २ 3२३ 3१ २ 
८ ४ -८ स्तोता चामश्विनाचुषि स्तामासिभूषाति प्रति । 
FN ५2) २ ३ १३ 
र दू साध्चा मम थत इवम्‌ ॥ १ ॥ 
ने र तः रर 377२ रर 
[१७४४] अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अह खना । 
२ उ १ २ टर ३ २ ३ दु २ 3 
द्रा हिरण्यवत्तेनी सुषुस्णा खिन्धुबाइसा । 


२ 3 १२३ ३ २ 
माध्य मम श्रतं इवम्‌ ॥ २॥ 
PITTS NT 


a Vidyalaya Collection ० 
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7 ० १९। ख० ३ । सु० १२] उच्तराचक: ७५९, 


२ ३,१ २ ३ १1२ 3१२ 3१ २ ३२ 
[१७४४५] था नो रत्नानि बिश्चतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 
3 1२ 1 ३ 
| रुद्रा द्विरणयवत्तंनी जुषाणा वाजिनीवसू । 
२ 35१२ NSE १ 
माध्वी मम कुतं वस्र ॥३॥ १४ ॥ ऋ० ५।७५।१-३॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ४१८ | ए० २१३ ॥ 
(२) हे ( अश्विना ) पूर्वोक्त प्राण भपानख्प अश्विदेवो ! आप 
( दुखा ) दोषों के परिशोधक, ( हिरण्य-वत्तेनी ) आत्मा के आश्रय पर 
विराजमान, ( सुपुस्णा ) उत्तम सुख के देने हारे, अथवा 'सुझुम्ना' उत्तम ' 
खूपसे शरीर में व्यापक, सुघुम्ना रूप से विद्यमान, ( सिन्धु-वाइसा ) 
'गतिशील बाड़ियों में रुधिर को प्रेरित करने हारे, ( माध्वी ) मधुर, अस 
० तमय मधुविद्या से युक्त ( सबा ) सनातन से वर्तमान, आप दोनों 
(अति जा यातम्‌) सब बाधाओं को पार करके प्रास होओ ( अहं ) 
और सैं आत्मा ( विश्वाः ) सब को (तिरः) पार करूं। अतः आप 
(सम) भेरी ( हवस्‌) उपासना या आज्ञा या बचन को ( शरुतं ) 
-> श्रवण करो । अ 


(३) हे ( अखिनौ ) अखिदेवो ! ( युवं ) आप दोनों ( रत्नानि ) 
रसण साधन इन्द्रियों को धारण करते हुए ( नः ) हमारे पास ( आ 
गच्छतं ) आओ । आप दोनों ( रुद्रा 2 देह को छोड़ते समय कष्ट देने 
हारे, रुछाने हारे, ( दिरण्य-वत्तनी ) आत्मरूप रथ पर गति करने चाळे 
( चाजिकी-वसू ) ज्ञानमयी और बलूमयी लिति शक्ति में बसने हारे 
( माध्वी ) मधुविद्या, आत्मविद्या जानने हारे, ( जुषाणा ) नित्य इस 
जीवन यज्ञ को सेवन करने वाळे ( मम इवं शतं ) सेरे चचन को श्रवण 
करो, मेरे वशवर्ती रहो । 

` इति तृतीयः खण्ड: । 


° 


{4 


3 
we 
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5५ इ २३ १२३ १२ ३ १ २ ३२ 
[ २७ | "आबांच्या लामचा जनाना पात घड्धामचायतासः 
१ २ 55१२३२३ २ ५ २ उ २ ३४१२ 3 
पालाम । यद्वा इच प्रधयाप्राजदाना प्र भागय, सस्ते 
२ ३३ २ 
नाकमच्छ ॥१॥ दः 
५ २ २३ 


ड 
[१७७७] अवोधि दोता यजथाप देवानुध्वा 
१ ३ 5२ 


ड ३ २ 39 २ 
शिः खुमनाः 
२ ड २ 
४३२ रर उ ha २ स रि 

| ॥ 
य ही 
{ १७४८] यदी गणस्य रशनामजीगः शुचिरड्कक शचिभिर्गारि 
पृ १५२ 3२ 
) रझिः । आदू दक्षिणा युज्यत वाजयन्स्युत्तानासूX 
ड 3२ 


अचयज्‌ नुहान: ॥ ३॥ १३॥ ऋ० ५। १ । १-३ ॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखो अदि० सं० [ ७३ ] ए० ४९ | 


(२) ( देवान्‌ ) विद्वानों और ३६ देवों को ( यजथाय ) एकन्न ` 
संगति करने के लिये, ( होता ) समस्त जगत्‌ का दान अर्थात्‌ उत्पत्ति . 


और भादान अर्थात्‌ प्रळय का कत्ती ( अग्निः ) सूयं के समान स्वयं प्रका 
शक परमात्मा, ( सुःमनाः ) उत्तम ज्ञान से दुक्त ( अघोधि )-सदा उदित 

>> होता है । वडी सबसे ( उध्वः ) ऊपर विराजमान होकर भी ( प्रातः ) 
प्रकृष्ट रूप से ब्यापक होकर प्रातः उदित सूय के समान सवत्र (अस्थात्‌) 
विद्यमान रहता है । ( समिदस्य ) देदीप्यमान उस महान प्रभु का 
( रुशत्‌ ) तेजस्वी ( पाजः ) बल ( अदृशि ) साक्षात्‌ दीखता है । षही 
( महान्‌ देवः ) महान्‌ देव, सूथ के समान महादेव समस्त चर अचर 
संसार को ( तमसः ) सःयुख्प तम से ( निर्‌ अमोचि) सवथा सुक्त 
कर निश्रयस प्राप्त कराता है। प्रातः--प्राद्‌ अतेरख्न्‌ (उणादि० ५।५९) 
प्रकृ्मतति गच्छति इति प्रातः ( दुरा० उ० ) । 
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( ३) ( यद्‌ ) जब ( इ अरितः ) यह अग्नि, स्वयंप्रकाश, समस्त 
जगत्‌ का प्रकाशक, सम का प्रबोधक परमात्मा ( गणस्य ) सब प्राणियों 
शौर स्थावर पदार्थों की ( रशनां ) भोग सामग्री और उसमें व्यापक 
चेदना शक्ति धोर निया्ष्ळ शक्ति फो स्वयं ( अजीगः ) अपने वश सें 
ऊँये हैं. अपने आप समेटे हुए हैं ओर वही ( सभिः ) सूय के समान 
प्रकाशक ( शुचिभिः ) झुद्ध ( गोनिः ) रश्मिया और वेदवाणियो द्वारा 
कर तेजस्वी पिण्डों द्वारा ( अङ्के ) समस्त विश्व के ज्ञाना और पदाथों 
को प्रकाशित कर रहा है तद ( चाजयन्ती ) शान जोर कम क! सम्पादन 
और बळ का प्रकाश करने वाला ( पक्षिणा ) विश्ववमनकारणी झाक 
को ( घुभ्यते ) संसार को नहाय कार्यो में ळयाता है । ( आत्‌) और 
८ उत्ताना ) उत्कृष्ट रूप से सवन्न विस्तृत उस शत को ( उ.वः ) घह 
सबसे उच्च पढ्‌ पर विराजमान परमात्मा ( जुहुभिः ) अपची दान 
आदान क्रियाओं द्वारा ( जघयत्‌ ) अएने वश करता आर अपना बळ 
वदान करता है उसको अपने भीतर ही जीन करता या धारण उरता है । 


अशेरशच ( उणादि० २। ७५) अइचुत व्याप्नोति इतिं ह द 
रू एया० 55१ ) | गर्ता Ste a पै 21 


डु! 7 ४१ २ ३१ २ ७१ २ 3 


ज्योतिरागाच चित्र: प्रकेतो अज्ञनिष्ट 


ड ५७२3३२७ ३२ ॐ 


उवा । यथा प्रसुता सविद्यः खबायैचा राञ्युषसे 


८४ 


3 ब्ड ५ २ 
~ © Ne 


| १७४९] इद्‌ श्रेष्ठ उषाले 
२ द ३ 


<2 43 ७ (७ 


योनिमारेच ॥ १॥ 


("4 


3 २ ३१२ ३ १र रर 


5] 
६१७५० | रुशद्वत्सा रुशता श्वेत्यागादाररु कृष्णा सदनान्यस्याः | 


ड २उ उ १२ 


संमानवन्तू अस्तुत अनुया याया वण चरत झास* 
मान ॥२॥ 
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न सेथत न तस्थतः सुमेक नक्षोषासा समनसा विरूपे 
॥ ३॥ १४ || ऋ० १। ११३ । १-२ ॥ 
भा०--( १ ) ( इदं ) यह साक्षात्‌ ( श्रेष्ठ ) सबसे उत्कृष्ट ( ज्यो- 
तिषां उ्योतिः ) सव ज्योतिष्मान्‌ दिव्य पिण्डों को भी प्रकाशित करने हारा 
सर्वोत्तम ज्योति (आगात्‌) प्राप्त होता है। और इसी ज्योति से यह (चिन्नः) 
अद्भुत आइदयजनक, परमपूजनीय, ग्रहण करने योग्य ( विश्वा ) महान्‌ 
( न तस प्रज्ञान ( अजनिष्ट ) उत्पन्न होता. है । ( यथा ) जिस 
प्रकाशी उञ हुईं उपा ( सवितुः ) सूयं के ( सवाय ) उत्पन्न होने के 
लिये पूर्वरूप है और ( रात्री ) रात्रि ( उपसे ) उपा के लिये ( योनिस्‌ ) 
पूरूप को ( आरेझ ) छोड्तो है ( एच ) उसी प्रकार घरतम्भरारूप 
उषा ( सवितुः ) सबप्रेरक ब्रह्म के ( सवाय ) ज्ञान-प्रादर्भाव के लिये 
पूवख्प है और ( रात्री ) सब को सुख प्रदान करने चाली सुएुम्ना (उपसे) 
. ऋतम्मरा प्रज्ञा के उदय फे लिये ( योनि) आश्रय स्वरूप आत्मा को 
'( आरेक ) सम्पक करा देती है । 
राझादभ्यां त्रिपू ( उणादि० ४ । ६७ ) राति शुखं दृदाति इति रात्रिः 
( दुया० उ० ) 
( २) ( श्वेत्या ) जिस पकार झुक्छूवर्णा गौ या महिला के समान 
उषा ( रुशती ) दीसिशुक्त होकर ( ऋुशदू-वत्सा ) देदीप्यमान सूयं को 


अपने श्वेत बच्चे के समान साथ लिये ( आयादूः) आती है ( ड ) भौर ` 


सानो ( कृष्णा ) इयाम गौ या महिला के समान रात्रि ( अस्याः) उस 
इवेत यौर-उपा .के सिये ( सदनानि ) विराजने के निमित्त स्थान (आरैक) 
खाली कर देती है, आदर से छोड देती है ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों 
( समानबन्धू ) समान रूप से प्रिय, बन्धु हों । और दोनों ही ( अस्ते ) 


“ कभी न मरने हारी ( अन्‌ः जी) अनिवचनीय होकर ( वर्ण ) समस्त 
नमश (कदर) रण रोक (यत) 


७ 


4 


NY 


® 
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जगत्‌ के घर्णनीय रूप को साक्षात करने योग्य .( आमिनाने.) बनाती 
हुई ( दयावा ) तेजोरूप होकर ( चरतः) विचरण करती हैं। उसी प्रकार 
यद्द उषा रूप विशोका प्रज्ञा खग अध्यात्म कान्तियों से सम्पन्न होकर 
अपने रोचमान बालक प्राण को या हंसरूप आत्मा को साथ लिये प्रकट 
होती है|ओऔर कृष्णा = आकर्षण करने वाळी या दुःखों को काटने वाली 


_सुपुस्ना बृचि ( अस्याः सदनानि आरेक ) इस विशोका ज्यो।तष्मती प्रज्ञा सदनानि आरैक ) इस विशोका ज्योतिष्मती प्रज्ञा 


के लिये उचित भूमि या आधार तैयार कर देती ६ तैयार कर देती हैं । ये दोनों ही ( अस्ते 
अनूची समानधन्धू ) अश्दरस आस्मानन्द्‌ से पुण, अवणंनीय और समान 
नामक सर्वगत प्राण द्वारा बड होती है, या परस्पर समान रूप से सम्बद्ध: 
होती है । ये दोनों ( वर्ण आमिनाने ) घरण करने योग्य आनन्द या 
आत्मज्ञान को उत्पन्न करती हुई ( द्याचा चरतः ) प्रशाशस्वरूप आत्मा 
के साथ दत्त मान रहती है । 


(३ ) ( स्वखोः ) रात्रि और उषा इन दोनों अगिनियाँ या आई. 
बहनों का ( समानः ) समान रूप से ( अनन्तः ) अनन्त ( अध्वा )- 
माग है । ( तं ) उस मार्ग पर ( देव-शिष्टे ) देवरूप सूयं से अनुशिक्षित 
होकर ये दोनों ( अब्या-अब्या ) एक २ करके ( चरतः ) 'चढती हैं ( 
( सुमेके.) झुम लक्षण वाली ( नक्त-उपासा ) रात्रि. और उषा दोनों 
( वि-रूपे ) विरुद्ध रूप काली और श्वेत, तम ओर प्रकाश रूप होकर 
सी ( स-मनसा ) एकचित्त होकर परस्पर (न मेथेते) नहीं रडती मिड्ती 
हॅ और ( न तस्थतुः ) न कभी कहीं झुकते हैं। इसी प्रकार इन राक्र 
और उपा के समान इस देह भें विशोका और सुझुरना इत्ति इन दोनों 
( स्वस्रोः, अध्वा समानः ) बहनों का या स्वयं सरण करने वाली, स्वयं 
प्रकट होने वाली दोनों दृत्तियों का ( अध्वा ) माग या आश्रय समान 
है, या वह सर्वत्र देह में समभाव से वत्तमान आत्मा ही है। ( देवः 
शिष्टे ) प्रकाशमान ज्ञानी आत्मा से अचुशासित होकर दोनों ( अन्या-- 
अन्या ) जुदी जुदी ( ते चरतः ) उसी को प्राप्त होती है । अथोत्‌ ये दोनों: 
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' अवस्थाएं उसी आत्मा की हैं | ये दोनों ( सुसेडे ) उत्तम रूप से आनन्द 
( के उत्पन्न करने हारी घममेघ समाधि के धारण करने घाली ( विख्पे ) 
सुख और ज्ञान दो प्रकार ळे भिन्न २ अनुभघ कराने से विभिन्न २ ऊप 
६ चाळी होकर ( स-मनसा ) समान रूप से एक ही सन का आश्रय लेने 
वाळी ( न मेथेते ) एक दूसरे का 'चाघक नहीं होतीं और ( न तस्थतुः ) 

| निरन्तर स्थिर भी नहीं रहतों, प्रस्युत्त क्रम २ से प्रकट होती हैं । 


i १ २३२३२ ३५२३५२ रर उर रर 
5 १७५२] आभात्यग्निरुषसामनीकमदाविपाणां देवया वाचो अस्थः . 


4्‌| २३ २ ३ ५ २ ड ३३२ क्र 
ञ्चा सून रथ्यद्द यातं पीपिचांससश्विना घर्मे- 
मच्छ ॥ १॥ 


२ 3 २ ३ २३ ५र रर ३7 ४ 
1१७५३] न संस्कृत प्र मिमीता गविष्ठान्ति लूनमश्विनोषस्त॒तद्द ।. 
. २३१ २ ३ उर रर 3२३ १ २ 
दिचाभापेत्वेःवसा गसिष्ठा प्रत्यवात दाशष शस्भविष्ठा 


॥२॥ 
२३ उ१र रर 3३१ २३3 १२३५ २ _ 
६ १०५४] उता यात स॒ङ्गवृ प्रातरद्दी मध्यन्दिन उदिता सू्यस्य। ` 
२१२ ३३ २ डं त्र रर 3२ 


द्वानक्कमद्सा शन्तमेन नेदानीं पीतिराश्विना ततान॥ 
३॥ १५ ॥ 5० ५। ७६ | १-३ ॥ 


आ०--( १) ( अझ 2 सूय ( उषसास्‌ अनीकस्‌ ) मानो डपाअ सूय ( उषसाम्‌ सानो उषाओं . 
का सुख हो ऐसे ( आभाति ) प्रकाशित होता हे । (.दिप्राणां ) मेधावी 
विद्वान भक्त पुरुषों की ( देवया ) इष्टदेव परमात्मा तक पहुंचने चाळी 
( चाचः ) वेदमन्त्रःथ्वनियां ( उद्‌-अस्थुः ) उठने उगती हैं । हे 
९ अश्विना ) अश्चिढेवो ! प्राण और अपान एवं छी पुरुषो ! हे ( रथ्या ) 
-देहरूप रथपर आख्ढ प्राण और अपान आप दोनों! ( इह ) इस देह /! 
ओं ( अर्वान्चा ) निर्न देश में गति करने चाळे होकर भो ( यातम्‌) भव ए/ 
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ऊपर आभो और ( ( पीपिवांसं ) बराबर बढ़ते हुए ( घम ) ज्योतिस्व- 
रूप रस को ( अच्छ ) साक्षात्‌ करो । अथवा ( अग्निः, उषसां अनीकं >” 
अग्निहोत्र की अग्नि उपाओं का सुखरूप होकर ( आभाति ) प्रकासित 
होता हे । - ४ 
अथवा-_अध्यास्मपक्ष में विशोका प्रज्ञाओं का ( अनीकं ) पूवय 
मुखख्य ( अग्नि: ) विशेष तेज (भाभाति) धारण प्रदेश में प्रकाशित 
होता हे । उसी समय विद्वान्‌ पुरुषों की इष्टदेव आत्मदिपयक वेद्वाणियई 
प्रकट होती हैं । शेष पूर्ववत्‌ । हे (अख्विनौ) प्राण और अपान ! तुम दोन 
शथपर देह के हितकारी होकर ( अर्वाब्चा ) साक्षात्‌ रूप से प्रकद 
होकर ( पीयिवांसं घम ) बराबर बढ़ते हुए तेज को ( अच्छ यातं ) 


Me न 
. उसस रोति से प्राप्त कराओ । जेसा कि इवेताश्वतर उपनिवद (अ० २५ 
oor ४ ४४७४४ 


११ । १२) में लिखा है-- 
तीहारधूमाका नलानिलानों खद्योतविय्त्रुफरिकशशिनार्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि बह्माण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ७ 
पथिव्यप्सेजोनिख्खे समुसत्यिते पब्चात्मके योगगुणे प्रुत । 
न तस्य रोगों न जरा न सत्य: प्राइस्प योगाग्निसय शरीरख ! 
योग समाधि के अभ्यास के अवसर में मद्यासाजात्‌ है पुवे चौहार 
घूम, सूर्य, अभि, विद्युत्‌, स्फटिक आदि के रूप प्रकर होते ३। उस सज 


पांचों भूतों पर.बदा हो जाता दै। जरा अर र ९ तों पर. बश हो जाता है। जरा शौर स्छुस्सु ६२ सारो है शरोर 


'घोगाग्निमय दो जाता है ।. है। 


(२5 हे ( उप-स्तुता ) भशंसनीय | आदर योग्य! छे \ अविना > 
अखियण प्राण और अपु ! या खी पुरुषो ! आप दोनों ९ आरि > 
अत्यन्त समीप ( ग 1) ग्राप्त होने दवारे ( संस्कृत ) उत्स रूए थे 
हेणर किये इस प्रहरस छो (गप्र मितः १ स्मास बड़ी करते १ 
प्रस्तुत ( दिया अनिणित्ये ) प्रकाश या दंधि के प्रासिकाळ मै आप घनो 
( नबसा ) अपने पारक सळ सहित ( आनरिघा ) भपषश्य ५18 लेप 
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ही और ( दाशुषे ) अपने को समर्पण करने हारे आत्मा के (अवत्ति" प्रति) 
पुनः जोवन में छोट कर न आने अर्थात सुक्त हो जाने के निमित्त ( नूनं) 
अवश्य हो ( शस्मविष्टा ) शान्तिदायक, कल्याणकारी होते हो । 
(३ ) हे ( अश्विना) अश्विगण ! प्राण और अपान आप दोनों 
( अह्दः ) दिन के ( प्रातः ) प्राप्त होने पर घातःकाळ सें ( उत ) भी 
( गायातस्‌ ) आह्ये । और ( सूर्यस्य ) सूयं के ( उदिता, ) . उद्नेस्थान | 
पर प्राप्त होने के ( मध्यन्दिने) मध्याह काठ सें भी) आइये । ओर 
९ शन्तमेन ) अति कल्याणकारी सुख शान्तिदाथछ ( अवसा ) अपने 
पारक बल द्वारा प्रास होइये । ( इदानीं ) इस समय अन्य इन्क्रियां_ & 
)_-को ( पीतिः ) रसाखादुन को क्रिया (न आ (न आतत न आततान) नहीं की जाती बल्कि 
| ॥ यह केवल ब्रह्मरस के आस्वादत का भाग भापके ही करने का है । प्रातः 


३५५५ ९७५ क 


मध्याह्न भर साथ इन तीनों कालो में प्राणायाम करने से योगियों को 

विशेष सुख.की प्राप्ति, होती है । अथवा तेज:-एुन्जों के प्रकट होने के 
प्रारम्भ, मध्य और “नैरब्तय .काल सें अथात्‌ जब दिवानक्त अर्थात रात 

। दिन ससान रूप से हों तब सी प्राण ओर अपान ही ब्रह्मरसास्वादन में 

_ भारी सहायक है । 
बा ३२ ३ २ 


ज़ ~ 


इति =तुथः खण्डः | . 


39२ 39२ 3 २३ ६३१9२ ड 4 
[१७५५] एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्व छार रजसो भाव” 
3 २३ २३ १२ 


मजे । निष्छणएवाना आयुधानीव घष्णवः प्रति गावो5” 


22 |) रुषीयान्ति मातरः ॥ १॥ 8) 
(. ३२ 3२ 3 १ २ ३२३ १ २ 
{ १७५६] उदपसन्नरणा भानवो वथा,स्वायजो अरुषीगो अयच्चत। 
१ २३१२३५१२ 3२३ 3 १र २र 
(2) अक्रचुषासो वयुनानि पूर्वेथा रुशन्तं भावुमस्षाराशिक्षय | | | 
॥ २॥ क टू 
&& . 1 
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३ 3 ३. ५ २ ३,२ 3 २,३ १ 

अचान्ति नारीरपसो न_खिष्रिमिः समानेन योजनना OO (७ ला 

1१७०७ |] अचान्त न द्रेमिः नेन यो 
२३३२ ३२३२ 3१२३१३२३ रउ उ 3२ 


-परावत: | इष वददन्तीः छुछते खुदानच विश्‍वदद्द यज- 
साताय सुन्वते ॥ ३॥ १६॥ ऋ० १॥ ६२ ९०२ ॥ 


भा०--( १ ) उपापक्ष में--( एताः ड स्याः ) ये वे, ( उषसः ) 
उपाएं अन्तरिक्ष लोक में ( पूर्व अर्ध ) पुव के आधे भाग म ( रजसः ) 2//* 


, सूर्य के ( आजुम्‌ ) प्रकाश को ( अब्जते ) प्रकट करती हें । मानो 


( केतुस) सव को अपना आगमन दशोने के लिये ज्ञापक चिह्न, £7 
«दजा = झन्डे के समान ( अक्रत ) बना लेती हैं| ( अरुषीः ) प्रकाश- 
आन ( मातरः ) माताखख्प डपाएं ( अरुषीः ) दामान ( यावः ) 
किरणों को ( आयुधानि इद ) अपने हथियारों के समान (निष्कृष्वाना:) 
-सजाती हुईं (छष्णवः) शत्रुओं का सान दुलन करने वाळे सुभटो के समान ४ : ) 
( प्रति यन्ति ) अन्धकार को दूर करने के लिये युद्धयात्रा सी करती हैं: । 
अध्यात्म पक्ष मं- ( पताः उ त्याः) ये वे, जिनका वणन पूव 


किया और जो योगाभ्यासी के लिये अपूव हैं वे ( उपसः ) नई नई 
“विज्ञोका ज्योतिष्मती प्रज्ञाएं ( केतुम्‌ ) अपने ज्ञापक ( आचुस्‌ ) आदित्य 


के समान खयं प्रकाश और विशोका के प्रकाशक प्राणास्मा का (रजसः ) 
नीहार या घूम के एकटोमाव होने के ( पूव ) पूण रूप से (अछू ) 


ऋद्धतम या उत्तम रूप से सस्पन्न होजाने पर ( अञ्जते ) प्रकाशित 
पी ७ न ना 


१७५५-१. 'रजस३१०“-रजति रज्यति वा तदू रज: । भूरन्ज्स्यां कित्‌ | 
( उणा० ४ । २१७ ) लोकः स॒दमधूलिः, खीपुरुषयुणो वा शति 
दयानन्द उणादिव्याख्यायाम्‌, रंज रागे [ स्वादि दिवारिश्च ] 

२. अधों हरेतविपरीताद्‌ घारयतेर्वा रथादुडूत भवत्युधनेतेर्वा स्यायडड्तमो 
विभागः ( निरु० ) । ऋषु ब्रथो ( दिवादिः ) । ऋषु वृद्धी छल्दसि - 
( स्वादिः ) । 
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करती हैँ । वे ( अरुपीः ) सवतः प्रकाशमान ( मातरः ) प्रमा अर्थात्‌ 


यथाथ ज्ञान कराने वाली ऋतम्भराएं (' श्षणवः ) शत्रु पर चढ़ाई करने 


हारे सुभद जिस प्रकार ( आयुधानि इव ) अपने भाले आदि शर्णों को ' 
ऊपर उठाते और चलाते जाते हैं. उसी प्रकार ( गावः ) इन्द्रियदृत्तियोँ: 


को या प्राणों को ( निष्कुण्याना$ ) स्वच्छऋर भागे प्रेरित करती हैं । 


योगाभ्यास की यह दशा विशेष विचारयोग्य है। भधिटद्दय ओर : 


उपा का उदय ये दो घटनाएं योगाभ्यास 'में प्राणायाम की साधना के 
"नन्तर उत्पन्न होने वाळी विशोका ज्योतिष्मरी के उदय को दर्शाती उद्य को दक्षाती 
_हैं। यहां स्पष्ट करने के लिये योगशास्त्र के सूत्र एवं भाष्य का उद्ध- 
यण देते ह ॥ ६ + 
सन को स्थिर करने के लिये "प्रच्छदनविघारणाऱ्यां घा प्राणस्य । 
( थोग० १ । ३४ ) प्राण के प्रच्छदंन और विधारण फा जो अभ्यास 
किया जाता है वही प्राणायाम कहाता है । इझी प्रध्छईन और विधारण 
को प्राण और अपान-के गाम से पुकारा जाता हे । अथवा धारणा 
द्वारा--” विषयवती था प्रद्त्तितत्पल्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी । ” 
( यो० १। ३५) विषयवाळी जब कोई संवित्‌ प्रदत्त उत्पद्म होजाती है. 
तब भी मन उससे स्थिर दो जाता है । और वे संचित ज्ञान झी समाधिः 


| प्रज्ञा अथात्‌ विशोका के उत्पन्न होने म॑ कारण हो जाता है विशोका के उत्पन्न होने सं कारण हो जाता हे । उसके 


_बाद विशोका चा ज्योतिष्मदी का वा ज्योतिष्मती ।” ( यो० सू० १ । ३६ ) हृदयदेश म 


घारण करने पर बुद्धि सत्व सूय के समान प्रकाशस्वरूप साक्षात्‌ होता 


` है । उसके बाद आत्मज्ञान होता है । जेसा इसी सूत्र पर महर्षि व्यासजी 
ने अपने भाष्य मे लिखा है । ब्र 


“हृदयपुण्डरीके धारयतो था बुद्धिसदित । डद्धिसत्वं हि भाखर* - 


माकाशकट्प । तन्न स्थितिदैशारद्यात्‌ प्रवृत्तिः । सु+-हम्हु-अह-मणि- 


प्रभारूपाकारेण विकल्पते । तथाऽस्मिताम]_सभापन्नं चित्तं निस्तरज्गमहो- 
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दधिकल्पं शान्तमनन्तमस्मितामात्नं सर्वात । यज्नेद्सुक्त--“तमणुमाश्रमात्मा 
नमझुविद्यास्मीत्येय॑ तावस्स प्रजाचीते इति । पषा द्वयी विशोका विषयवती 
अरिमतामाच्रा, च प्रशृत्तिऽ्योठिष्मतीस्युच्यते । यया योगिनश्चित्नं स्थिति- 
एद्‌ भदे ।' 


अर्थात्‌ू--हृदय एण्डरीक सै घारणा करते हुए योगी को बुद्धिसंवित. 
अर्थात्‌ मानस दिव्य प्रज्ञा की सिद्धि होती है । बह डुद्धिसत्व मानस 
भाखर = सूर्य के समान अकाझवान्‌ विशाल थाकाश के समान ब्यापक 
प्रभापटल साक्षाच्‌ होता है, उस दशा में योगी का चित्त अति आनन्द- 
जनक, स्थिर स्थिति को प्राप्त करता है । वहां बह चुद्धिसंदित्‌ या चिति- 
शक्ति सूर्य, चन्द्र, झुक्कादि ग्रह, दिव्य मणियो की विद्वेष प्रभा का स्वरूप 
होकर स्वथं प्रकाशित होता है, उस समय वह बुद्धितत्व सुपुस्ना में रहता 
है । उसी उत्पत्ति: वेकारिक अंहतत्व से ही होने के कारण अतिसात्विक 
होने से असिमितामाश्न 'अह' ऐसा ही भान होता है । उस -समय वह चित्त 
तरङ्गरहित, विशाळ समुद्र के समान शान्त और अनन्त प्रतीत होता है। 
इसी दशा को उपनिपत्कार महपियों ने उपनिषदों में लिखा है--“तमणुः 


मात्रमारमानमचविद्याऽस्मीत्येवं स प्रजानीते” इति । अथात्‌ उस अणुपरि 
साण आत्मा को प्राप्त करके 'अस्मि' मैं हूँ इस प्रकार ज्ञान कर ळेता ई। 


मा विषयों की तीज संविद की जागृति होती है और दूसरी “अस्मिता” 
सात्र’ इसमें आइ तत्व था मनस्त्र का साक्षात्‌ अनुभव होता है का साक्षात्‌ अनुभव होता है। 

दोनों प्रकार को लिशीका “उयो रुष्मती' नाम से ही कही जाती है । 
इडे साक्षात होने से योगी आनम्द में मग्न हो जाता है और फि साक्षात होने से योगी आनन्द में मग्न हो जाता है और फिर 
उसका चित्त इसो के द्वारा स्थिति पद को प्राप्त हो जाता है। इस ज्यो- 


` तिष्मती के संग एक चित्तवृत्ति का दूसरा रूप भी होता है उस को योग. 


चाख मैं 'खम्मजान' या “निद्राञ्ाजे दो नामों से ए कारा जाता है उसका 


दै 
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` ञाळस्यन करके भी योगी का चित्त मझ होजाता है । यह सात्विकी 
निद्राति है । उपासनाङूप में साधक लोग इसका स्वरूप ऐसा निर्धारण 
करते हैं जैसे चन्द्रमण्डङ से निकलने वाळी, कोमळ खुणालखण्ड के 
समान शुम्रवर्णा, मानो चन्द्रकान्त मणि की बनी हो. की बनी हो । बहुत से उसी को 
इृष्देव की मूर्ति जानकर उसकी उपासना करते हैं। उसी निद्वा या 
सुप्तावत्या को भी ब्रह्मं का स्वरूप कहा करते हैं। बेद्‌ में उसको डपा ळे 
साथ 'नक्त' या 'रात्रि' नाम से पुकारा है.। योगी का इस प्रकार धारणा 
था प्राणायाम द्वारा स्थिर चित्त जिस विषय पर बैठ जाय वहां ही उसी ' 
की 'तत्स्थ-तदञ्षनता' हो जाती है। अर्थात्‌ वह उसी में तन्मय तदाकार ( 
हो जाता है। य समापत्ति' कहाती है । यह'सवितका' और “निर्बितका' 
सविचारा' और 'निर्विचारा' भेद से चार प्रकार को होती है । ये चारों 
ही 'समाथि' दक्षा कहाती हैं। इनमें निर्विचार “दशा में चित्त पर कोई 
अशुद्धि या मळ का आवरण नहीं रहता_उस समय बुद्धिसत्व का प्रवाह 
स्वच्छ सिन्धु के समान रहता है। उसी दशा में योगी का 'अध्यात्सप्रसाद 
झर प्रज्ञाछोक' उत्पन्न होता है । “निर्विचारवैज्ञारथ्े ऽध्यात्मप्रसादः' (१। 
४७ ) । और उसी समय “ऋतंभरा यत्र परज्ञा” ( १ । ४८ ) 'ऋतस्मरा 
नामक सत्यदसिनी बुद्धि का उद्य होता है। प्रायः उषा देवता के 
 अस्त्रो मै इसी 'विशोका प्रज्ञा” और “खप्न ज्ञान! और चारों समाधियों 
: और ऋतस्भरा का वणन है। संक्षेप से यहां विषय दुशोया है । इसका 
विशेष ज्ञान, योगद्शन पर व्यासमुनिकृत भाग्य देखने से प्राप्त होता है 1 


( २ ) उषा पक्ष मै--( अरुणाः ) दीतिसान्‌ ( भानवः ) उषाकाळ 
की किरणें ( बृथा ) स्व्यापन करती हुईं अथवा अनायास, आप से 
आष ( उद्पछन्‌ ) ऊपर उठती हैं, सानो उपा के रथ में ( स्वाधुजः ) 
आपसे आप जुड़ने वाली, सुशील ( अदषोः ) दोसिवाली ( गाः ) गौओं ! 
या वेळो के समान रश्मियों को ( अधुक्षत ) छगाया हो । इस प्रकार : 
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डपाएं ( पूया ) सोने के पूयं वत्तमान गत दिवस ळे ( वथुनानि ) 
ज्ञानों और व्यवहारा को ( अकरम्‌ ) पुनः उत्पन करती हैं। तब (अरुषी:) 
देदीप्यमान उपाएं ( रुशन्तं भजुस्‌ ) देदीप्यमान सूय का ( अश्चिश्रघुः ) 
आश्रय लेती हैं। र 


_ अध्यात्मपज्ञ में-( जारणाः भानवः छुथा उंदपहव्‌ 9 कान्तिमाथ 
रश्मियां या आलोक सहज ही सूर्धाभाग को आवरण करने हारे नाना 
धारणा प्रदेशों में प्रकट होते हैं अर्थात्‌ बहुत से संवित्‌ उत्पन्न होते हैं । छे 
(स्वायुजः) ख = अपने २ विषयों से या आत्मा से, जुड़ने हारी (गाः) इन्द्रिय- 
बृत्तियां ( अरुषीः ) विशेष आलोक से आछोछित होकर (अयुक्षत) समाधि 
द्वारा प्रकट होती हैं अथात्‌ ये तिपयवती दिज्ोकाएं हैं । ये सब उपाएं था 


. ज्ञानाळोक ( पूवंथा_) पूवकाळ से वत्तसान ( वघुनानि ) चित्त ळे खथ 


संस्कारों, स्ढतिज्ञानो को ( भकत) जाग्रत कर देते हें । और ये सब 


अज्ञाएं ( अदषीः ) देदीप्यमान होकर ( रुशन्तं भानुं ) देदीप्यमान आल्या 
की ( अशिक्षयुः ) आश्रय किये रहती हैं। 


( ३ ) जिस प्रकार ( विशिभिः ) अपने वेतनों के कारण (आ परादतः) 
चूर देश से भी आई ( समानेन योजनेन ). समान उद्योग में लगी हुई 
( अपसः ) काम करने वाली ( नारीः ) खिया ( सु-दानवे ) उत्तम 
दानशीछ, ( सुकृते ) उत्तर कमंशीऊ ( सुन्हते ) सोम सवन करते हुप 
( यजमानाय ) यजमान, घेतनदाता स्वासी पुरुष के लिये ( इपं ) उत्पा" 
वित अन्न उस के असिळपित कार्य को झार-पछोर कर तैयार करती हुई 


€ क (न) उसी भकार पइ उपप = 
( अचन्ति ) उसका यश गान करती हैं (न) उसी प्रकार यह उपाए = | 


ज्योतिष्मती विशोका प्रज्ञाएं (विष्टिभिः) तत्व में प्रवेश करनेयाली रश्मियों 
से ( समानेन थोजनेन ) समान रूप समाधि योग से ( सुन्वते ) आनन्द- 


रस के डस्पादक ( सुदानवे ) आत्मसमपंक (सुकृते) निट, कुश (चेस - 
जाय ) आत्सा के लिये ( दिशा इद्‌ अह ) समस्त ( इपः ) ज्ञान और ˆ 
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SO did 
"२०% hf ४४७ ४७ किक है td Ss nnd 0००8 


बळ ( घहन्तीः ) प्राप्त करती हुईं ('परावतः ) दूर देशों तक चिजमाक 
बदार्थौ का ( अर्चन्ति ) ज्ञान करा देती हैं और उसी की महिमा का 


करती हैं । 
~ 2 १ २ 3 उर श्र उ पि हन; < २३ 3 उक्र 
उदेति सूयो व्यूऽदेषाञ्चन्द्रा मह्यावो 
2-[६७५८] अबोध्यग्निज्मे उदेति सूयो ८ उ 
क्षायिषा। आयक्षातामाश्वना यातच रथ प्राखादादू दच 
3.३२३ 
सविता जगत्‌पृथक ॥ १॥ 
२ ३ २ 3 १२ 3 १२३१ 3 १ २ 3 
[१५५९] यद्युञ्जाथं दृषणमाश्वना 355 छतन नो सुना चत्र 


२३) १ २ ड न्ड 


तम स्माद ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं चर्य चना 
शूरसाता भजेमद्ि॥ २.॥ 


१२३३२३ १२ 


|; झअवोङ चिचक्रो मधचाइनो योज - ीराभ्यो झश्विनो- 


चोद खष्डतः । चरिबन्धरो मघवा विश्वसौभग: शं न 
/ आचद्द्‌ द्विपदे चतुप्पद ॥ २॥ १७॥ 

ऋण १। १७७ | १-३ ॥ 

आ०-- ( १) ( ज्मे ) प्रथिवी में ( अग्लिः ) अग्नि जिस प्रकार 

` खप्मिहोत्र के समय ( अबोधि ) जगाथा जाता है और ( सूयः ) सुय 
(उदेति) उदय होता है। और ( चन्द्रा ) आह्वादकारिणी ( शषाः ) 
उपाएं भी ( मही ) विशाळ रूप में ( वि आवः ) विदिध तेजा. सहित 
प्रकट होदी और अन्धकारां को हटाती हें उसी प्रकार इस आत्मरूप चेद 
७ भ त्य ता क्क कत ज्ञानरूप अभि प्रदीछ हो जाता.हे और ब्रह्मरूप सूय ड!दठ होता घा 
आनन्द को उक बर रू की की उत्पन्त करण हारी विशोका ज्योतिप्मती उषा के समान 


iN 


र 
र (अषा ) अपने तेज से ( वि आवः ) सकावरणी को चुर बा ) अपने तेज से ( वि आवः मळावरणो को दूर कर देती हैन ४ 
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oe 


डस कारण हे ( भिना) प्राण भोर अपान ! सुम दोनों ( यातवे ) 


आत्मा तक पहुँचने के लिये ( रथम्‌ ) ह देह या सनरूप रथ को ( आ- 
_अपुश्षशाम्‌ ) योगाभ्यास द्वारा युक्त करो । '्हिनसे ( सविता ) सबका 
ग्रेरक ( देवः ) प्रकाशमान आत्मा ( जगत्‌) ससर्त जगत्‌ फे पदार्थी को - 


शक कर पर असावीत ) उत्तम रूप से जान करे | 
हर अपान झाप दोनों ( यत्‌ ) जब 


€ छुघण ) सुखो वषक ( रथं ) रमणथाधन, चित्त या आत्मरूप रज 
को ( चुन्जाथे ) योगाच दारा समाहित करते हो तब आप ( नः) | 
इमारे ( क्षत्रम्‌ र्क आत्मा को ( घुरेन) देदीप्यमान तेज से (उक्षतम्‌) 
सेचन करते हो और ( अस्माझं ) हमारे ( एततासु ) विषयों को अहण 

करने हारी इन्दियवृत्तिप्रो में ( ब्रह्म ) विशेष सत्य संदित्‌ ज्ञान को 


` { जिन्वतं ) उत्पन्न करते हो और ( वयं ) इस ( शूरःसातो ) आस्मज्ञाच 


चो प्राप्ति में ( घना ) नाना दिव्य ज्ञानो को ( भजेमहि ) प्राप्त करते हैं । 

(३) ( अशिनोः ) उन प्राण शौर अपान का ( त्रिचक्र: ) तीण 
"चक्रों से युक्त ( सधु-चाहनः ) अछत = नो३इख्‌' अथवा एकमात्र घहन 
करने हारे आत्मरूप अथ से युक्त ( जीर-अचः ) बहुत प्राचीन, सनातय, 
अमर, अविनाशी अश्व अथात्‌ आत्मा से युक्त ( खु-स्तुतः ) उत्तमरूष छे 
बर्णित किया गया रथ ( अर्वाङ ).साक्षातूरूप से ( यातु ) गति करता 
है । ( मघवा ) वह ज्ञानवान्‌ यागी आत्मा र्थरूप, ( त्रि-चन्धुरः ) तीच 
प्रकार के सारथिपीठो या बन्धनों ते युक्त दै और उनमें आत्मा, सन और 
इन्द्रिय या तीन गुण घात, पित्त, कफ भावि तीन धातु ये तीन हो 
प्रकार के सारथि या-बन्धन के हेतु हैं । भौर दह ( विश्व-सौभगः ) सस 
स्त संसार को सौभाग्य या सुखैश्वर्य का देने हारा अथवा समस्त संसार 


, के सब उत्तस ऐश्वर्या को सिद्ध करने हारा होर ( नः ) हमारे (द्विपदे) 


समस्त सचुष्य संसार और ( चतुष्पदे ) पछ संसार को ( शं) कल्याण 
९ आवक्षत्‌ ) प्राप्त करावे । | 
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३७७४ `` लञामवेदसाण्ये [ प्र० = (३)। खू० १८ 


SSSI SSNS चाल च932ंििि डी 
(इसी सनातन अश्व के पीछे छगे रथ की कलपना को प्रकारान्तर ले 
` ढुबेताश्वतर उपनिषद्‌ में इस प्रकार बतळाया दैः 
सर्वा दिश उध्वंमघश्च तियंक प्रकाशयन्‌ आजते यदू उ अनढ्‌घान्‌ । 
एवं स देवो भगवान वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥ 
स्र विश्वरूपखगुणखिवत्मो प्राणाधिपः संचरात स्वकसभिः 
मंगुठमात्रो रवितुल्यरूपः संकर्पाहंकारसुमन्वितो यः ॥। 
इसी प्रकार मुण्डक सें 
(देब्ये ब्रह्मपुरे छोष य्योस्न्यारमा प्राताष्टतः 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सनिधाय । 


बद्विज्ञानेन परिपइयन्ति धीरा आनन्दरूपमश्धतं यद्‌ विभाति । इत्यादि ।> 
3 १ २ 3 रर रश 3१२ 


[१७६१] प्र त घारा शसम्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 


33२ 


अच्छा वाज. सहस्रिणम ॥ १.॥ 


3 २३२३२ .३ २ उ 


[१७६२] अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चच्ताणो अषेति । 
१२ 33२ 


इरिस्त्षान झायघा ॥ २ ॥ 
१ २ 3 २ उ २ ३२ ३ १२ 3२ 


[१७६३] स मसेजान आयुभिरिभो राजेव सुघ्रतः। 
श्यनो न वसु षीदति ॥ ३ 


श्ड ३ १ २ 3 १२ २२ 
(१७६४) स नो विश्वा दियो वस्तो पाथव्या आधि । > 


ME »33:491:, २, 3 ६ प i 
० _ पुनान इन्दवाभर॥ ४ ॥ १८ ॥ ऋण० ६ |-७७०-३४.!॥ 


>> दर भा०--( १ ) हे सोम ! आत्मन ! (असश्चतः ) संगरहित (दिवः/ 

व्रकाशस्वखूप ( ते ) तेरी ( धारा: ) घारणा शक्तियां ( दिवः ) ययौलोकं 
से ( वृश्यः न) वर्षाओं के समान ( सहस्रिणं ) अतिबलवान्‌ या सहसो 
शानों से युक्त ( वाजं ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा को ( अच्छ ) प्राप्त होतीं 


हैं अथवा ब्रह्मानन्द ढी घाराप आरमा को ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं । 
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(२) थह आत्मा ( विशा) समस्त ( प्रियाणि ) मनोहर 
( काव्या ) जगद्‌ के सूक्ष्म ज्ञानों को ( अभि ) साक्षात रूप मेँ 
( चक्षाणः ) दशन करता हुआ ( आयुधा ) अपने प्रहार करने हारे 
ज्ञान से ( तुंजानः ) कमं बन्धनों को काटता हुआ ( हरिः ) मोक्षपद में 


` यमन करने चाळा झुक्तात्मा होकर ( अभि अपेति ) सर्वत्र विचरता है । 


(३) ( सः ) बह आत्मा ( आयुभिः ) दीर्घायु, ज्ञानघान्‌ तप- 
खियो द्वारा ( मस्तेजानः ) योग साधनों छे परिमाजित किया गया 
( इभः ) निभय ( राजा इव ) राजा के समान और ( इयेनः न) 
पक्षि संसार में निभय बाज या गरुड़ के समान ( सु-न्रतः ) उत्तम 
कर्मों से युक्त ( वंसु ) अपने इच्छानुकूछ समस्त लोकों में ( सीदति ) 


विचरता है । 


(२) हे इन्दो ! सोम ! ऐश्वयवनू ! परमात्मन्‌ ! (सः ) वह तू. 
( नः ) हमें ( दिवः ) चौलोक के ( उत उ) और ( पृथिव्याः अधि ) 
प्रूथिवी पर के ( विश्वा वसू ) समस्त पदाथों को ( पुनानः ) पविन्न 
करता हुआ ( नः ) हमारे लिये ( आ भर ) प्राप्त करा । 

उक्त चारों मन्त्र परमात्मा पक्ष में भी स्पष्ट हैं । 

( १ ) (असश्चतः ते घारा दिवो शृष्टयो न सहल्तिण वाजं अच्छयन्ति) 
हे ईश्वर तुझ असङ्ग परम पुरुष की घारणपोषणकारी शक्तियां सहस्तों धनो 


छे युक्त अन्न को दान करती हैं। 


(२) ( प्रियाणि विश्वा काव्यानि चक्षाणः आयुधा तु जानः हरि 
अभि अर्षति ) मनोहर समस्त छोकों को देखता हुआ अपने दछ से विध्नों 
का नाश करता हुआ परमेश्वर सचन्न व्यापक दै । 


(३ ) ( स.आंयुनिमंरंजानः इभो राजा इव झुन्नतः इयेनो न ८ंसु 


'सीदति ) पुरुषां द्वारा हृदय में रूषछरूप में साक्षात्‌ करने योग्य बह 
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अभयरूप उत्तम कर्मा का सम्पादळ परमेश्वर राजा के समान ओर आत्मा 
के समान सब लोकों में विराजमान दै । 
(४) चतुथं स्पष्ट है । 
प्रति पन्चमः खण्ड; | 


- इति तृतीयो 5घैप्रपाठकः । इति अष्टमः प्रपाठक: समाप्त:। - 


इत्पेकोनविशोऽध्यायः सपास; 


8 2 ०-20 लो 


आथ विशो5च्यायः ॥ 
अथ नवमप्रपाठकस्य प्रथमो ऽध ॥ 
 — so IISTGDSI ne 
परुषिः-- १ नृमेध आंगिरसः । ३ .प्रियप्रेध आङ्गिरसः ॥ ४ दौर्घतमा 
अचथ्यः । ५ वामदेवो गौतम: । ६ प्रस्कण्वः काण: | ७ बुहदुवथो बामदेव्यः | 
< रिन्दुः पूतरक्षा वांगिरसः । ९ १७ जमदाग्नभारगवः। १० सुकक्ष आंगिररः॥ 
१११३ वसिष्ठ मैत्रावराण: | १४ सुदा; पैनवः ३ ॥ १५ मेथातिथिः वाण्या 
प्रियमेथश्चांगिरसः। १६ नीपातिथिः काण्वः । १८ परुूच्छेपो देवोदा?1 1 २ 
एतत्साम वामदेव; ॥ देवत २-१, १७ पक्ष्मानः सोम: | २, ३, ७, १०, 
१६ इन्द्र, । ४-६, १८ अग्निः । ६ अश्निरशनावुपा: | ८ मरत: । & सूय: ॥ 
३ एतत्साम || छन३= १ , ८, १०, १५--१७ गायत्रा | १७ हद । १ 
अनुष्डम्मुख: प्रगायः । ( १) अनुष्टपू (२, ३) गायत्री । ४ वब्यक्‌ ॥ 
११ भुरिगनुष्टुप्‌ । १३ विसडनुष्टरप | ५ पढपडाक्कः । ६. छ १२ प्रगाथो 
बाइत: । ७ नष्ट्पू । १४ शाक्वरः । १६ अनुष्टुप ॥ १७ दिपा गायत्री 
१८ अस्यष्ट: । २ द्विपदा ककुप्‌ । 
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फि 


त 


3. "श० २० १६६०8 १ २३9०९५] ०"डव्हाचिक्?'* eGangoti_ ९७७७ 


त 


Se 


i २३ ५२ 3 २३१४२ १ . १९ ८८ तत 
` [१७६५] प्रास्य घारा अक्षरन्‌ वृष्णः खुतस्योजसः। ७ १2 
अर रर ३३२ ह 7 22227 
देवा आलु प्र भूषतः ॥ १ ॥ "पप 
ह र ३१२ ३१ २ ३१२ 3२ टा 
1१७६६] ससि सजन्ति वेघसों गणस्तः कारवो गिरा । 
{ १७६] सति सजन्ति बेघसो गृणन्तः 
३ २, =ड-र्‌थ्च्ार र 
उघात जनानञ्चुकथ्यम ॥९॥ 
है ३३२ री ३१२ 


११७६७; खपद्वा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 
१२ ४9२ 


~ 


चो खसुद्सुकथ्य ॥ ३ ॥ १॥ अ० ६। २६। १-३ ॥ 


woes ve 
लिक 


अए००( १) ( दुतस्य ) सबके प्रेरळ, ( दृषणः ) सुखां के चंपक 
ई देवाजू ) देत्रों के ( अनु प्र भूपतः ) इन्द्रिय बृद्धियों को अपने अनुकूल 
रलकर उन पर वश करचे वाळे, ( अस्य ) इस आत्मा के ( ओजसः ) 
क्ति और तेज की घाराएं ( प्र अक्षरन्‌) चारों ओर प्रवाहित होती हें। 

परमारमापक्ष में देव, पन्चभूत आदि. दिव्य पदाथ और विद्वान्‌ गण। 

( २) ( कारदः ) कप्य, कर्ता, कसयोगी ( वेघसः ) मेघावी, ` 
विद्वान पुरुष ( उक्थ्य्रम्‌ ) 'ओइम्‌' इस प्रकार के उक्थ नाम से कहाने 
योग्य स्तुस्, चेद्सूक्तों के शतिपाद्य, श्रेष्ठ ( जज्ञानस्‌ ) प्राढुर्भाच होती 
हुई ( उयोति$) ज्योति को ( गिरा) अपनी वाणी द्वारा ( गृणन्तः ) 
स्तुति करते हुए ( ससिम्‌ ) सपंणशीळ, साठ इन्द्रियों से युक्त आत्मा 
'को ही ( सर्जन्ति ). माजते, झुद्ध, पवित्र, परिष्कृत किया छरते हैं । 
सस्ति = सात सूर्वागत प्राण, जैसे-दो नाक, दो आंख, दो कान, एक सुख 
ओर भाठवों वाणी । 


(३3३९ सोम ) हे ऐश्वयवान्‌ ! हे ( उवध्य ) वेद्प्रतिपाथ परः 


` आस्मम्‌ या आमन्‌ ! हे ( प्रभूवसो ) प्रभूत ऐश्वयसम्पन्न परमेश्वर ! 


अथवा सासथ्ययाय्‌ होकर सध विश्व में बसने हारे अन्तयी सिन्‌ ! 
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ग्रमो ! ( ते ) तेरे ( तानि) वे समाधि दशा में प्रकट दोने हारे तेज 
| ( सु-सहा ) अन्य सब चित्तवृत्तियो और ब्युत्थान संस्कारों को उत्तम 
** रीति से विनाश करने हारे होते हैं । अतः उनसे ही तू ( समुह्नस ) उसः 
रसों के आनन्ददायक स्रोत को ( व॑) और बढ़ा । 
ज्योतिष्मती विशोका के विचरण में व्यासदेव ने लिखा है-- 


“हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंचित्‌ बुद्धिसत्व हि भाखरमार 
काशकल्पं तत्र स्थितिवैशारद्यात्‌ प्रवृत्तिः सूयन्दु = हमणिप्रभारूपाकारेणः 
विकहपते तथा अस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं 'शान्तमन-- 
न्तमस्मितामात्रं भवति । ” इसका विवरण देखो अवि० सं० [१ ७५६] पुऽ. 
७७१-७७२ पर उद्धरण टिप्पण । इस मन्त्र में समुद शब्द से 'निस्तरंगः 

__ महोदधिकल्प' चित्तदशा का ही ग्रहण होता है । 


) ३२ उर 3 २३२ ३ १ २३ 
“ १७६८] एष ब्रा य ऋत्विय इन्द्रो नाम षतो गणे ॥ १॥ 
र 


र. | 


~ 


५९०. [१७६९] त्वामिच्छुवसस्पते यन्ति गिरो न संयत: ॥ २॥ 
5२ ३3 १२ 3 २ ३१ २ 33 २ 


२ 
[१७७०] वि खतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः 
॥ ३ ॥ २ ॥ सक्तम्‌ ऋग्वद नास्ति । 


भा०--(१), (३) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ४३८] 


[ ४५३ ] 

( २ ) हे ( शवसस्पते ) बलों के स्वामिन्‌ ! सवशक्तिमच ! (संयतः) 
ग्राणों का संयम करने हारे साघक, ईश्वर-प्रणिघान के अभ्पासी पुरुष 
की ( गिरः न) वाणियों के समान समस्त ( गिरः ) वेदवाणियाँ 

0 (व्वाम्‌ इत्‌ ) तुझरो ही ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं । 


८ १२९ 
[RES YUN CT UN १8.0 र [१७७१] आ त्वा रथं यथातय०॥ १ ॥| 


५ न्क 
( 100. ७१०३. अनेक रथानों पर प्रर्ताकमात्र दागई है । 
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श० २० । ख० १।'ख्‌० ४ | ः उ 


१ २: 30090 3 रोयो 3 १ २ 
[१७७२] तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । 
१ २ 3२. 
आ पप्राथ महित्वना ॥ २॥ 
१ २ ३ २ 33२ श्र 3१२ 0 
[१७७३] यस्य त माहिना मइः पारे ज्मायन्तमीयतुः । 
२ 3 3,१२ 


३० ; 
इस्ता वजे दिरण्ययम्‌॥ ३॥ ३॥ : ,=- | ४० `= 


ऋण ८1,३६. ०-२॥ 


भा०--९ १ ) व्याख्या देखो अविकळ सं० [ ३५४ ] । यहद प्रतीफः 
आन्न है । 


( २ ) हे ( तुवि-ुण्म ) प्रभूत अनन्त शक्तिश्ञालिय्‌ | हे ( तुवि-- 
क्रतो ) विशाळ प्रभूत कम करने वाळे ! अथवा बहुप्रश ! अनन्तृज्ञान ! 
है ( शचीवः ) शक्ति के स्वामिन्‌ ! हे ( सते) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! 
आप ( विश्वया) समस्त विश्व में व्यापक ( महित्वना ) महिमा या 
महान्‌ सामथ्यं से ( आ पप्राथ ) सवत्र व्यापक डा 


(३) ( यस्य महः ) जिस महान्‌ तेरी ( महिना ) बड़ीभारी | 


_ स्ते( हस्ता) तेरे हनन साधन दो विश्ञाछ शक्तियां ( परि ) सत्र 


( उमायन्तं ) व्यापक ( दिरण्ययम 9 गतिशील ( बज्ने) बन्न को (इंयतुः) 
ग्रहण करती हैं, वह तू इन्द्र है । लर. ये र्ट 
उ 3 १२३१२३१२ 3 


१२३ २ ३ २ 
जे ¢ Fe € ` 
[१७७४] आ यः पुरं नार्भिणीमदीदेदस्य : कविनंभन्यारे नावो। 

२३ १ २3३ २३ 
सूरो न रुरुकवाब्छतात्मा॥ १ ॥ 


3 २४39 २३ 5) १४२८३ २३४९ ३ द 3+ 
[१७७५] अभि डिजन्मा ची रोचनानि विश्वा रजांसे शुशुचनो 
२ २३ १२ 3 २३ १ २ रुख, रे). 


अस्थात्‌ । होता याजिष्ठा अपां सघस्थ ॥ २॥.." 
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3 २ कः उ सरकणे २ ३ ग * ऽर २२ 3 
[१७७६] यं ख होता यो द्विजन्मा विश्वा दच बायाणि थव- 
द ३ ५ २ ४1 २.३ 7२ 
स्या । मता यो अस्मे सतको | 
SE सता या अस्म सुतुका ददाश ॥३॥४॥ 
० १। १४६।२३-५॥। 


4 6 3 भा०--(१) (यः ) जो ( नामिणी ) नर = आत्मा और मन के 
A निवास योग्य ( पुर ) इस देहरूप इरी को ( जा अदीदेत्‌ ) सव प्रकार 
न“ से प्रकाशित करता है, चेतन बनाये रखता हे. वह ( कविः ) क्रान्तदर्शी 
f इन्द्रियं हारा क्रमण करके देडने हारा ( नसल्य: ) अन्तरिक्ष आकाश 
. अथात्‌ विचरण करने बाळे व्यापक वायु के समान प्राणलप हृदयाडाश ? 
में व्यापक ( अर्वा न ) अश्व के समान देगवान्‌ और ( सूरः न) सूय के 
"समान ( रुठक्याब्‌ ) काम्तिमान्‌ ( शतात्मा ) सैकड़ों प्राणियों में आत्मा- 
“रूप से ( भदीदेत्‌ ) विराजमान हैं । 107५ ः 
/ (२) यह अग्नि ( द्विजन्मा ) ज्ञान और कमै इन दोनों से अपना 
'प्राहुसांव करने हारा अथवा कर्ता भोक्ता रूप से, अथवा साधारण अभि 
जिस प्रकार दो अरणियों के रगडन से - मकार दा अरणियां के रणइने से उत्पन्न होता है उसी प्रकार देह 
“और प्रणव इन दो अरणि से प्रकाशमान अन्तरात्म प्रणव इन दो अरणियो से प्रकाशमान अन्तरात्मा ( त्री ) तीन ८ 
( रोचनानि ) भू, अन्तरिक्ष और चो; लोका को “8, अन्तरिक्ष ओर थयोः लोकों को ( झशुचान: ) प्रकाशित 
“करता हुआ हुआ, अथवा ताबों तानो प्रकृति के सस्व, रजस, तमस, इनको एरिशोधित, के सत्व, रजस, तमस, इनको परिशोधित 
आरण्कृत करता हुआ ( विडा ) समस्त ( रजांसि ) लोको सं था देषां में 
€ अस्थातू ) विराजसान है । और वही ( होता ) सबका प्रहण करने 
हारा ( यजिः ) सबसे बड़ा यज्ञकर्ता होकर ( अपां ) लोको के ,था 
कस ऑर शानों के ( सघस्थे ) एक साथ रहने के स्थान ब्रह्माण्ड में 
“८ अस्थात्‌ ) विराजमान है । र 
(३)(यः) जो अग्नि ( द्वि-जन्मा ) क्ता और भोक्ता इन दो ओर भोक्ता इन दो 
झपा सें ऋपा में प्रकट होने हारा अथवा पूवो'क रूप से देह, ओर “ओश्स! इन होने हारा अथवा पूचो क्त रूप से देह. ओर. 'ओश्म! इ 


अलात ३ हद और, 
राण्या से (नष्पांदुत होने वाळा. ऱ्दो अरणियों से निष्पादित होने वाळा ( होदा ) सब का दाता और. 
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आदानकतो है ( सः ) वह ( बिश्वा ) समस्त ( वार्याणि ) वरण करने 

योस्य; उत्तम, ( अस्या ) कीर्ति के योग्य कार्या को ( दधे) धारण 
करतादे। ( थः) जो ( म्यः ) स्रणदमो पुरुष ( अन्ये ) इसके 9 जो ( मत्यः ) मरणधमो पुरुष 

निमित्त अपने को ( ददाझ > समपण करता है, अपने को ( ददाझ ) समपण करता है, वह ( सु-तुकः ) उत्तम” 

सन्तति वाटा होजाता है। ; “बु५/० 


२.३ २.५२ उ २३ ३ २.३२ 3 2500 
[१७७७] अग्न तमद्याश्वं न स्तोमः क्रतुं न अद्र हादेस्पृशासं ®. ` 
3 


२१८१; ३६०३ 
` घ्युध्यामात आहेः ॥ १॥ 
२ ३क.रर,3 १ २३२ ३१२ ३२ 


[१७७८] झा ह्याग्ने.क्रतोभद्रस्य दक्षस्य साधाः । 
०0०3 २३११७२ ०३७ 


४१२ 
र्थीक्ररतस्य बुद्दी बभूथ ॥२॥ 


१७7, 3१२ वर रर यर शर रर \ 
[१७७९] एश्निनों झकैभवा नो अवाच्‌ स्वारेणं ज्यातिः। . 
२ 3 १ २ ३२ 3१.२ 


~ ~ ° 


अग्न विश्वसिः समना अनीकः ॥ मे ॥ ५॥ 
य - * प्प ४ | १० । १०३ १४" 


आ०- ( १ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [ ४३४ ] 

(२) (सघ हि) और क्योंकि हे अग्ने ! परमेश्वर ! आप (बृइतः)" 
यड़े भारी ( प्रत्तस्थ ) सत्य ज्ञान और इस महान्‌ ब्रह्माण्ड के ( रथीः ) 
चारण करने शरे ( बभूथ ) हो और ( क्रतोः ) प्रज्ञानस्वरूंप .( भद्रस्य ) 
सजन या सेवत दरने योग्य कल्याणकारी ( दक्षस्य ) बळ उत्साहः | 
सम्पन्न ( साधोः ) अभीष्ट फ्ला के साधक यज्ञ के भी (रथी): 

वतक हो। २. 
(३ ) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ( ज्योतिः ) ज्योतिःस्वरूप आप 

( खः न ) सूर्य के समान्‌ ( विश्वेभिः ) समस्त ( अनीकैः ) सुखस्वरूपः 
~+ दिव्यगुण पदार्थों के सहित ( सुःमनाः ) उत्तम चित्त होकर (नः) हमारे: 
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( अर्वाक्‌) समक्ष ( एभिः ) इन ( अर्केः ) अचनायोग्य तेजो से ( भष ) 
प्रर्ट दोवो । 


इति प्रथमः खण्ड; । 
fd न ह १ st ग 
७०००० ९ ९) 0 ; 4, 21 उत शर टर, 
Dx A २३ १२ ३१ २ 39र रर 1 ९ yf 
54१७८०] अग्ने दिवस्वदुषलश्चित्रं राधो अमत्य । ७ 
२ ३ १२ ३ २३२ ३१ २३१२ 


आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवां उषबुचः ॥ १॥ ` 
(९>८ 3 २ 3 र रर 393२ 9 3१२३१२ 


इ८१] जुष्टो हि दूतो आलि इव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌ । ` 


२३ 9. २ ३१२ ३ १२३ १ २३१४: ७ 
~ 


न खज्राम्विभ्यासुषला खुवीयेमस्मे च्वि अवो बद्दत्‌ ॥ २॥ 
i ॥ ६॥ ऋ० ₹। ४४। १, २॥ 
417 ८८ आ०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [ ४० 
(२) हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! आप ( अध्वराणां ) सब यज्ञो के 
( रथीः ) नेता और. ( जुष्टः ) सब विद्वानों से सेवित ( हव्यवाहनः ) 
-समस्त स्तुतियां के धारण करने हारे एवं समस्त जगत्‌ के धारण करने 
“हारे ( दृतः हि ) सवव्यापक या उपासित ( असि ) है । आप ( अश्वि 
आ्यां ) प्राण और अपान के द्वारा ( उपसा ) ज्योतिष्मती विशोका प्रहा ८ 
(2 द्वारा ( अस्मे ) हमें ( सुवीर्यं ) उत्तम दल और (बृहत) विद्वाळ (श्रवः) | 
7९ ज्ञान ( धेहि) धारण करावं । 


७ 


1 ३१ २७४ १२ रर उ १२ रर 3 १२ ३ १ २ 
कः [१७८२] विधु दद्राणं समने बहुनां युवानं सन्त पलितो जग 
उ २ ३ २२° 
देवस्य पश्य काव्य. म हित्वाया ममार स. म॒ ५ खमान।१। 
री दि स पर रर श्र 
[१७८३] शाक्मना शाको अरुणः खपणं आ यो महः शरः खना” 


A २३ १२ २३' १ २.३२३२३ 


200) दनीडः । यश्चिकेत सत्यमित्तन्न मोधं. सत्यांमत्‌तन्न मोज वखर स्पाइशुत 
त 


& ज्वोत दाता॥२॥ ८ ८. + 


नउ चादर EE GE 
C An ang LST FIV BoC Os 1. ट्ट 


मै 


FOSSA IIS fe 274 त्र Rass 


7:७० ९ ७ 1 1 PN ~ 
००0... ॥/ (0१५: IAA d= 
५ 28: 2 ६ x ° 2 


| खश २०१०४४७०९” (०७१ कु शिक्षक) १10 ०७419० gg 


न्न ENN AE 

1२३ उ २ . 3 १ Ri । भिरौच् ३१ २ ३२ हे 

६१७८४] एभिदेदे चुष्ण्या पाँस्यानि येमिरौदडुचदत्याय वञ्जी २ 
र रर उ ३ न 


२ 39 २ ३२३9१५२ 3२ 
७७, € 


ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह्न ऋते फर्ममुद्जायन्त देवाः 
॥ ३॥ ७॥ ऋ० २०।५५।५-७॥ ` 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ ३२५ ] 
(२) (यः) जो ( शूरः ) सवप्रेरक ( सनाद्‌ ) सनातन, वित्य, 
( अनीड: ) स्वतः सबका आश्रय होने से किसी अन्य पदाथं का आश्रय 
ज लेने द्वारा, सब का खयं मूलकारण, ( अरुणः ) दीप्तिमान्‌ सब. का 
गरक, ( सु-पणः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ सबका उत्तम पालक, ( शाक्मना ) 
अपनी ही शक्ति से ( शाकः ) सवंशक्तिमाब, परमात्मा ( यत्‌ ) जो कुछ 


भरी ( चिकेत ) खय॑ जानता और ऋषियों के हृदय में ज्ञान उत्पन्न करता 
है ( तत्‌) वह सब ( सत्यम्‌ इत्‌ ) सत्य ही होता है; हे (तत्‌) बह सब ( सत्यम इत्‌ ) सत्य ही होता है, ( चत्‌ न मोघं ) 


. खह कमी व्यर्थ, निष्प्रयोजन नहीं होता । वही उस ( स्पाहं) सब ळे. 


अभिलाषा योग्य, ( वसु) आवास योग्य सब भरूमिया_ का (-जेता_) 
(विजेता ( ठत) और ( दाता) जीवों को सब ऐश्वर्यी का दान करने 
'हारा दै । पक ताळे 
(३) परमात्मा ( एमिः ) इन मरुदूगण रूप शक्तियों से 
«( दृष्ण्या ) सुखा के वर्षाने वाळे ( पौंस्यानि ) नाना पौरुषयुक्त बलों को 
/( ददे ) अपने घश में कर रहा है ( येभिः ) जिन वेगवती शक्तियों से 
(( इत्र-हत्याय ) प्राण्यों के उपद्रव शान्त करने के लिये, अथवा अज्ञान, 
विध्नों का विनाश करने के लिये, ( वञ्जी) ज्ञान वज्र का धारक. 


विद्वान ( भौक्षद्‌ ) सुखों, जछों और ज्ञानों की दर्पा करता है । और - 


(ये देवाः ) जो देव, विद्वाचुगण और दिव्य शक्तियां ( म्हनः ) बडे 

भारी ( क्रियमाणस्य ) किये जाने योग्य ,( कमंणः ) जगत्‌ .प्रचालनरझूप 

कमे के ( कमस ) तथ्य ज्ञान में निदित कमंबन्धन को ( उदू अजायन्त ) 
“यार करके मुक्त दो जाते हैं। द 
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1. [१७८५] अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 


~~ 
२ कि न 


नाट उत स्वराजो आश्वना ॥ १॥ . 
rN * 33 २ 39२ रर 3२३१२ 


[१७८६] पिबन्ति मित्रो अयमा तना पूत्तस्य वरुण: । 


'नषधस्थस्य जावत ॥। २॥ 
> ३ $ २ 3 २ उर रर ३२ 3 ५२ 


[१७८७] उता न्वस्य ज्ञोषमा इन्द्रः सुतस्य गामतः । 
3 उर 


ग्रातहातच मत्सात ॥ ३॥ ८ ॥ 
अऋ० ८।९३।४-६॥. 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० सं० [ १७४ ] 

. (२) (मित्रः ) सूयं के समान स्नेह करने हारा, सबको अपने २ 

कसे में प्रवृत्त कराने हारा, ( अयंभा ) सबका खामी, न्यायकारीः 

2 ( वरुणः ) सब दुःखो का निवारक, ये तीनों देव ( जाधतः ) छान केः 
। उत्पादक, आनन्दुजनक .( त्रि-पघस्थस्य ) प्राण, अपान और समान, या 
द इदा) पिङ्गढा और शुपुम्ना तीनों में विराजमान ( तना) सोमख्प . 
` ~ अ्रह्मनन्द॒ का ( पिबन्ति ) पान करते हैं । मित्र, अयंमा और बरुण ये | 
तीनों योगियों के तीन भेद हैं १ सूय के समान प्रज्ञाछोकवान्‌ मत्र, 
भूतजय करने हारा इन्द्रियसंविद्‌ द्वारा स्थितप्रज्ञ, अयंमा और घिशाळ 
आकाशकल्प समुद्र के समान शान्त, शुद्धचित्त सत्व का अनुभवी योगी 

वरुण' कहाता है । 

( ३ ) ( प्रातः ) प्रातःकाल के अवसर में (होता इव ) जिस 

` प्रकार सोमयाग करने चाला होता प्रसन्न हो जाता है उसी प्रकार 

( इन्द्रः ) अध्यात्मयोगी का आत्मा ( उतोः) भी (नु) निश्चय से 

( अस्य ) इस ( गोमतः ) इन्द्रियों के संवित्‌ ज्ञाबों से युक्त ( सुतस्य ) 
` उत्पादित ब्रह्मस को ( जोपम्‌ ) सेवन कर छिये ( आ मत्सति 2 जूर 

nn nner — क. अळा 


मप्त हो जाता है । ञ 
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39 र 
[१७८८] बण्महाँ अस्तिं सूये बडादित्य मह असि । 
2०. ३३.२ 31 २ ड १ ०३ 00. 
4. अहस्त सता सदिमा पनिष्टम मद्दा देव महा आलि ॥१॥ 
3१ २ ३१ २ 3 १ २ ३१ 
[१७८९] वद्‌ सूर्य श्रवा महो अलि सत्रा देव मद्दा असि । 
३ १३ २ ३क रेर १ २३ ३ २' २3 


मह्णा देवानामसुयः पुरोहितो विझु ज्योतिरदाभ्यम्‌ „ 


Di ALTOS SP ह्याकप्ल्पिकर 


॥ २॥ ९ ॥ चर®_७.1.३.२५--२.७५-१२॥ ६-५ -बत्भाना 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अचिकळ सं० [ २०६ | पॅऐ०१ 12 


(२) हे ( सूय ) सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! आप ( श्रवसा ) ज्ञान 
और यश के द्वारा ( बट) सचमुच ( महान्‌ ) सबस्ले बडे (असि ) झो! 
है ( देव ) प्रकाशस्व॒रूप परमास्मन्‌! आप ( सत्रा) सचमुच निश्चय से 
( महाम्‌ असि ) सबसे बड़े हो । आप्‌ डी (महा) अपने महत्व या महती 
शक्ति से ( देवानां ) सब विद्वानों और जीवों के ( असुयः ) प्राणा दो 
चळाने हारे, ( पुरः-हितः ) साक्षात्‌ पुरोहित के समान प्रवत्तेक, उनको 
साक्षात्‌ धारण करने दारे और साक्षीऊप द्रष्टा हो, आप ही वास्तव'में 
( विभु ) सत्र विशेष रूप से व्यापक, ( अदाभ्यस्‌ ) अविनाशी, नित्य 
(ज्योतिः ) ज्योतिस्वरूप, प्रकाशखरुप हैं । 


२३१२ 
उप नो इरिमिः सुतम्‌ । १॥ ., 
3१9२ रर ३१ २ 


[१७९१] द्विता या डुत्रइन्तमो विद इन्द्रः शत्तकतः। ८? 


उप नो इरिभिः खुतम्र ॥ २॥ 
ष्ड्फ ~ 
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इति द्वितीयः खण्डः । 
ध 
उता गर 
३२ 33 २ Bil रर हट 
[१७९०] उप नो इरिभि; छुते याहि मदाना पते। उठ मता 
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(०० Sos Ss on on es mn mn 


ser oS es म 


ग्र रर , 3 गर ` रर,3उ २ 
[१७९२] त्व हि व॒त्रञ्नेषां पाता सोमानामसि । 


ट, 
3 3 २ 3२ 
~ 


डप नो इरि खुतम्‌ ॥३॥ १०।। ऋ० ८।६ ३ ३॥ 


आ०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ५५० ] ए० ८४॥ 

(२) ( यः) जो ( बृत्र-हन्तमः) समस्त विजन्नों का विनाशक 
और ( शत-क्रतुः ) सैकड़ों कर्मा का करने हारा है उसको ( द्विता ) दो 
रूपों मं ( विदे ) मैं जानता हूँ । एक परमात्मा रूप से और दसरा जीचा- : 
स्मा रूप से यह ( नः ) हमारे उत्पन्न किये पदार्थो को (इरिभिः) 
अपने हरणकारी वायु आदि साधनों और आत्मपक्ष सें इन्द्रियों द्वारा 
६ उप ) प्राप्त कर । 

(३) हे ( दृन्नहन्‌ ) अज्ञान के विनाशक ! ( एषां ) इन ( सोमाः 
नां ) खोमों, समस्ठ जगत्‌ के जीवों का ( पाता ) पालनकर्ता ( स्वं हि) 
तू ही ( असि ) है । ( नः ) हमारे ( सुतम्‌ ) योग साधनों से परिष्कृत 
आत्मा को ( हरिभिः ) ज्ञान साधनों द्वारा ( उप ) प्रास होइये । 

३१२९३ उ ३ १ २ उ १ २३५ २ 


[१७९३] प्र चो महे मददेदृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र समति ऊरुष्तम्‌ 
उ र 
वरा: पूवा: प्र चर चषाणप्राः ॥ १ ॥ 


२ १ रर 37 २ 3 '१ २ 


[१७९४] उरुव्यचसे महिने सुत्ृक्तिमिन्द्राय त्रह्म जनयन्त विप्राः। 
१ २ ३२३ १ २ 3 १ २ 


तस्य बताने न सनान्त घीराः | २॥ 
3 २३ ३ २ ३ पर श्र १ २ $ 
[१७९५] इन्द्रं बाणीर सन्युमेव सत्रा राजानं दघिरे खद्दध्ये। 


हयश्वाय वहया समापीन्‌ ।। ३॥ ११ | 
ऋण ७ | ३२८ । १०--१९१ ॥ . 


भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [३२८] ए० ३७० ॥ 
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( २) ( विप्राः ) विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग ( उरू-व्यचसे ) महान्‌ 
ग्रह्ाण्ड में व्यापक ( महिने ) बड़े भारी ( इन्द्राय ) परमात्मा की ( सु 
यूक्तिम ) उत्तम स्तुतिख्प :( ब्रह्म ) वेद का ( जनयन्त ) ज्ञान प्रकट 
करते हैं । ( धीराः ) वे विद्यादान, ध्यानवान्‌ पुरुष ( तस्य ) उसके 
( ब्रदानि ) उपदेश किये नियमों को ( न मिनन्ति ) विनाश नहीं करते, 


_ उल्लंघन नहीं करते । 


(३) (वाणी: ) वेदवार्णियी और सत्रा ) समस्त विश्व के. 
{ राजानं ): प्रकाशक, स्वामी, ( अच्ुत्तमन्यु ) अद्वितीय नित्य ज्ञानी, 
नित्यं सासध्यवान ( इन्द्रं एव ) इन्द्र को ही ( सहध्यै ) सव परः दमन 
करने के लिये सर्वोपरि ( दधिरे ) स्थिर करती हैं । अतः हे नर ! ( हये- 
आय ) समस्त लोकां और जीवो स व्यापक ईश्वर के किये ( आपीन्‌ ) 
अपने समीप आप सच बम्धुओं को ( सम्‌ बहंय ) उत्तम रीति से बदा 


उन्नतं उन्नत. कर. । 


१२ ३ १२३ २३ २३7१२ रर ४ 
[१७९६] यदिस्द्र यावतस्त्वमेतावद्दसीशीय । 
ड २३१ 3 9 २२२३ 7२ 
स्तातारमिदू दधिष रदावसो न पापत्वाय रोखिपम्‌ ॥१॥ 
२३5५ २ ३२३१२ 3 उर २२ 3 ३ २ 


[१७६७] शिष्तियमिन्‌ महयत दिदेड्वे राय आ कहाचेधू विदे । 
3; 9100 2, 3 २ उ २ ३ ३. २ उ २ 


नं हि त्वदन्यन्‌ भवघवन्‌ न आपय वस्यो अस्ति पिता 
नचन॥२९॥१२९॥ क्र०७। ३२1१८, १९-॥ 
भा०--( ३ ) व्याख्या देखो अविकल सं० | ३१० | ए० १७९ | 
(२) परसेश्वर का संकल्प है कि ( सहयते ) दानशीछ या मेरी स्तुति 
करने हारे (कुहचिद्‌ विदे) कहीं भी हों वहां ही उसे जानने व:पाने के लिये 
(दिवे-द्वे) प्रतिदिन (रायः)-घनों को ( आ शिक्षेयस्‌ ) दान दिया करता. 
उस प्रकार की इश्वर की दयाइष्टि होने से भक्त का भी संकल्प होता छै 
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कि हे ( मघवन्‌ ) पेश्वयंचन्‌ ! ( त्वदू अनमत्‌ ) तेरे से दूसरा कोई और 


ब्यक्ति (नः ) हमारे लिये ( वस्यः) आवास देने हारा, सवश्रेष्ठ 
'( आप्यं ) प्राप्त करने योग्य, इष्टदेव, उचम वस्तु वा बन्धु बनने योग्य, 
बन्धुजनों का हितकारी ( नहि ) नहीं है और तुझ से उत्तम दूसरा 
( पिता च ) पिता पाछक भी (न) नहीं है । [ 


३ १२ रर 3 २३३२ ३२३ १२ 3 र 
[१७९८] शुघी दवं विपिणानस्याद्रेबोधा विप्रस्याचेता मनीषाम्‌ । 
ड रड डे १ २ उ २३ उ 
कृष्वा दुवास्वन्तमा सचमा ॥ १ ॥ 
२३२ ३ १ २ ३२ ३१२ ३१ २ उक २र 
७ ० गि a साइनो ~ ९ ७ 
(१ ९९] न ee आपि मृ न रस्या जुष्डुतिमदुयेस्थ विद्वान 
खदा त नाम स्वयशो विवक्मि ॥ २॥ 
RNS 3 IIR १२ ३३२ 3 १ २ 3 २ 
[१८००] भारि हि ते सचना माबुवेघु सरि मनीषी इयते त्वामित्‌ 
शड्‌ 3 3 २ उ १ २ अर 
सारे अस्मन्‌ मघवं ज्योक्‌ कः ३े॥ १३॥ ऋ० ७।२२।४-६॥४ 


` भा०--( १ ) हे इन्द्र, ऐश्वयवन्‌ ! ( वि-पिपानख ) आनन्दरस 
का पान करने हारे ( अद्रेः ) आदरणीय और ज्ञानी, एवं पर्वत के समान 
इद्‌, काम क्रोध आदि से दीण न होने वाळे योगाभ्यासी के ( हवं ) 
पुकार को ( शुधि ) श्रवण कर ( अचंतः ) स्तुति करते हुए ( विप्रख ) 
मेधावी विद्वान्‌ पुरुष फो ( मनीषाम्‌ ) मन की गति, उत्तम ३ यशो” 
कामना या स्तुति को ( बोध ) आप जानते हो । और (सचा ) आफ 
सहायक रूप से ( इमा ) इन ( दुवांसि ) शुभ कामनाओं को ( अन्तमा) 
हृदयंगम ( इष्व ) कीजियेश ` . : 
(२) हे इन्द्र ऐश्वयंवन्‌ ! ( असुर्यस्थ ) जीवों प्राणों के हितकारी, 
( तुरस्थ ) न्रुओं के नाशक, अथवा सबके प्रेरक ( ते ) तेरा वर्णन करने 
दारी ( गिरः ) वाणियों की भी (न सृष्ये) कभी परित्याग नहीं 
5 , 
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करता | और ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान होकर मैं ( ते सु-ध्तुतिम्‌ ) तेरी उम 
स्तुति को भी कभी ( न ) नहीं ( रूष्ये ) त्यागता । ( ते) तेरे (खयशः) 
अपने यशास्वरूप उज्ज्वल ( ( नाम ) नास, स्वरूप फो ( सदा ) नित्य 
( विवच्मि ) विविध प्रकार से बखाना करता हूँ । 

(३) हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( ते ) तेरे लिये ( माजुपेपु) मलुर्ष्यो 
में ( भूरि ) बहुत ले ( सवना ) उपासना प्रकार या पेश्वय हैं। 
( मनीषी ) मननशील विद्वान्‌ मी ( त्वास्‌ इत्‌ ) तेरी ही ( भूरि ) 
बहुत ( इवते ) स्तुति करता दै । हे ( मघवन ) ज्ञानाश्नय ! हे सब- 
शक्तिमव्‌ ! आप ( अस्मत्‌) हमसे ( आरे ) दूर ( ज्योक्‌ ) कमी भी 


अपने को ( सा कः ) मत कर । ह 
` , इति तृतीय: खण्डः | ता ८ 
fe * ५ 
३3 ५र श्र १२ १६९३ ४ 


[१८०१] प्रोष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शषमचत | अभीके चिदु 
२ 3२ ३3३१ २१९ २९ . ७3 3 
लोककृत्‌ सङ्गे समत्सु वृत्रहा। अस्माऊ बोधि चोदिता 


१ २ 


नभन्तामन्यकेषां ज्याका आधि धन्वसु १॥ 
७ २३२३१२ 


[१८०२] त्वं सिर्धूरवासृजोऽघराचो अहन्नहिम्‌ । अशजुरिन्द्र 


जङ्चिषे बिश्व पुष्याले वायेम्‌। तं त्वा परिष्वजामद् 
१२ 3१२ 3 २१उ 3 


नभन्ता मन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ २॥ 


१ 


[१८०३] चि षु विश्वा अरातयो5या नशन्त नो घियः। अस्तासि 


3 र रेश उ १ २ ३: २ 
शत्रवे बघं यो न इन्द्र जिघांसति या त रातिददिचेख 
१२ ९११२ 3 रड 


नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ ३॥ १४॥ . 
॥ कऋ० ८० । २३३।२ ३॥ _ 

a क ३-१ _ | .. ((५“ 
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भा०--(१ ) ( अस्मै इन्द्राय ) इस ऐश्वयवान्‌ प्रसु के ( पुरो- 
रथस्‌ ) विश्व, बह्माण्ड रूप रथ को पूर्ण. करने, हारे या पालन करने वाळे, 
या गति देने वाले ( श्रूषस्‌ ) बळ को (प्र सु चेत उ ) यथाथेख्प से 
वणन करो । देखो, वह ईश्वर ( अभीके ) अत्यन्त समीप, चित्त में 
साक्षात्‌ ( चित्‌. उ ) ही ( छोकक्ृतूं ) सब का दशन करता है, सबको 
देखता है, या चिद में सब के प्रकाश करता दै । और ( सङ्ग ) संग हो 
जान पर आत्मा को प्रास कर ( समत्सु ) इन्द्धियव्ृत्तियों में ( बृन्नदा ) 
तामस आवरण का नाश कर देता है और हमारे भावों को जान जाता 
है ( अस्माकं ) हमारे हित के छिये ( चोदिता 2 वेदोक्त प्रेरणा ( बोधि ) 
ज्ञानख्प से देता है और हमारे भावों को जान जाता है ( अन्यकेषां ) 
हमारे आभ्यन्तर तुच्छृत्ति शत्रु, काम आदि के ( धन्वसु ) कमानों पर 
इ चढ़े हुए ( ब्याका ) निब चिल्ले भी ( नभन्तां ) हूर फूट 
(२) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( स्वं ) तूने ( सिन्धूः ) सब नदियों 
को और शरीर की नाडयो को. ( भधराचः ) नीचे जाने हारो ( अवा- 
स॒जः ) रचा है । और तू ( अहिम्‌ ) न हटने वाळे या आधात या 
पीड़ाकारी तामस आवरण या मेघ को ( अइन्‌ ) विनाश करता है । 
हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! तू ( अश्रु: ) झन्नुरहित सब का मित्र ( जज्ञिषे) 
जाना जाता है । ऐसे ही (तं) उस सब के मिन्र, परमस्नेही (स्वा) 
आपको ( परि स्वजामह ) हम आरिंगन करते हैं, अपना निरन्तर का 
सङ्गी बनाते हैं, अपनाते हैं, हृदय में धारण करते हैं । ( अन्यकेषां ज्याकाः 
घन्वसु अघि नमन्ताम्‌ ) शत्रुओं के धनुषो पर चढ़ी डोरियां टूट जाव । 
(३)हे इन्द्र ! ( नः ) इमारे ( विश्वाः ) समस्त ( अयः ) शत्रु 
रूप, हम पर चढाइ करने वाले ( अरातयः 2 . अदानन्नोळ, उचित कर त 
देने हारे, ( बिश्वा ) सब शब्रगण ( वि सु नशन्त ) नाना प्रकार से खूब 
नाश को प्राप्त हों । हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! (यः ) जो ( नः) हमें 
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(जिघांसति) विनाश करना चाहता है उस (शत्रचे) शत्रु के नाश के लिये 
( बधं ) अपने इननकरी यळ, को ( अस्तासि ) प्रयोग कर । और (या) 
जो (ते ) तेरी ( रातिः) दान ओर कृपा है वह हमें ( वसु) धन 
आदि पदार्थों का ( ददिः.) दान को । ( अन्यकेपां. ज्याका घन्वसु अघि 
नभन्ताम्‌ ) और अन्य तुच्छ शत्रुओं के घनुषों पर की निवळ डोरियाँ 
नष्ट हो जाव । 


३२उ 393२ 33र र 3१२ 9 
[१८०४] रेवां इद्‌ रेवतस्तोता स्यात्‌ त्वावतो मघोन; । ३ 
न ३ 3 s 1 ¢, } ति / गुन 
प्रद हरिवः सतस्य ॥ १॥ पा. BS 
3 २ ३ २३३२३ 3२ ३१२ रर न 
[१८०५] उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 
3१२ ) 
न गायचे गीयमानम्‌ ॥२॥ ` 
3 २ ३ २३५२ रर 3 १२ 


[१८०६] मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शघेत परा दाः 
२ 


3 
शिक्षा शचीबः शचीभिः ॥ ३॥ १५ ॥ 
ऋ०.८॥ २. १३ १२ है| 


सा०--( १ ) हे ( हरिवः ) गतिमान्‌ समस्त लोकों के स्वाभिस्‌ ! 
अथवा किरणों और प्राणों के प्राण ! हे प्रमो ! छोक में ( रेतः ) घनाक्य, 
पुरूष का ( स्तोत्ता इत्‌ ) स्तुति करने हारा ही ( रेवान ) धनवान्‌ हो 
जाता है और ज्ञानी पुरुष का उपासक जानवान्‌ ( स्यात्‌ ) हो जाता दै। 
फिर ( त्वावतः ) तुझ जैसे अनुपम ( मधोनः ) ज्ञानी और घनसस्पन्न 
( सु-तस्य ) ऐश्वयचानू, अथवा बरह्मानन्द्रस के उत्पादक प्रभु का तो 
(प्र इत्‌ उ) फिर क्या कहना ! तेरा उपासक तो भारी धनी और ज्ञानी . 
अवश्य हो दी जायगा ! 


(२) व्याख्या देखो अवि० सं० [२२७] १० ११५ ॥ 
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(३) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( नः ) हमें ( पीयत्नवे ) हिंसक, दुष्ट 
पुरुष के हाथों में ( मा परा दाः ) मत डाळ और हमें ( शघते ) हमारा ' 
मान अंग करने हारे हिंसक पुरुष के हाथों में ( मा परा दाः) मत डाळ । 
सू ( शचीभिः) अपने ज्ञानों और शक्तियों से ही हे ( सचीवः ) शक्तिमान! 
हमें ( शिक्ष ) शिक्षित कर, दण्डित कर, अथघा ज्ञान प्रदान कर । 

१२४२३ १ २ ड 


| १ २ नट २ 
१८०७] पदर यादि इरिभिरुष कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 


3 १२ उ ३२३५ २ 


दिवो अमुष्य शाखतो दियं यय दिवावसो ॥ १॥ है 
२-३ २३१२३२३ 9 २७३ १२ ह 


[१८०८] अन्ना घि नभिरेषामुरां न घूनुत बकः । 
FT 


= 


ड २ ३२३१२३ १२३१ 


दिवो अमुष्य शाखतो दिव यय दिधावसो ।। २ ॥ 
3२ ३१२३२ २५२ २ 


२ 
[१८०९] आः त्वा आवा चदश्चिह सोमो घोषेण वच्षतु । 


3 ड ३ २३ १२ ३१ २ 
दिवो असुष्य शाखतो दिव यथ दिघाबस्रो ॥ ३ ॥ १६॥ 


व० ८ ।.३४। १, २, २.॥ 
आ०--( १ ) व्याख्या देखिये अवि० सं० [ ३४८ ] ° १७६ । 
( २) ( दृकः ) भेड्या ( उरां न ) जिस प्रकार भेड़ को ( धुचुते ) 
घुन देता है, भय से कंपित करता हे उसी प्रकार ( एषां) इन. प्राणों, 
.का-( नेमिः ) नमन करने हारा, वश करने हारा. आत्मा भी उस (उरा ) 
देह में व्यापक चिति शक्ति को ( वि धूनुते ) अपने बळ में प्रचलित करता 
डै। ( दिवः ) प्रकाशमान, ्रकारास्वरूप, विश्व सें रमण या क्रीड़ा करने 
हारे ( ड चा ) शासकरूप ( अग्नुष्य ) इस परमात्मा के ( दिवस ) 
ज्योतिमय ज्ञान को हे ( दिवावसो ) ब्योतिरूप प्रकाश में घास करने हारे 
जीचात्मनु ! तू ( यय ) प्राप्त हो । 
( ३ ) हे प्रमो ! ( इह ) इस संसार में, इस अन्म में (सोमः ) 
सोमरस का भख्वादून करने हारा आत्मज्ञानी ( आधा ) विद्वान्‌, श्ञानोप- . 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FQundation (॥२६॥॥॥8 and eGangotri 
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व्हेशक ( त्या ) तेरी ( वदर ) स्तुति करता हुआ ( घोषेण ) वेद ज्ञान 
केसाथ ही (स्वा वक्षतु ) छुझे प्राप्त हो हे ( दिवावसो ) आत्मन्‌ ! 
£ असुष्य शासतः दिवः दिवं यत्न ) आत्मक्रीड, आत्मरति होकर उस 
'झासन करने दारे परमास्मा के प्रकाशस्वरूप मोक्ष छोक को तू प्राप्त हो । 
१२ ड २४१ २ ३ १२ री 
भ १८१०] पदस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १॥ 
3.50 RSA) 3 ५४०२६०६ 


२ ३71 २ 
[१८११] ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमचक्षत ॥२॥ 


५१५ 357२ ड२ ३ १२ 
{१८१२] आकु देववीतये दाजयन्तो रथा इव ॥ ३॥ १७॥ 
हे बह० ३ । ७? १६, १८, ३७ ॥ 
~ 
भा०--( १) हे (सोम) ज्ञानैशरय से युक्त (मधुमतःतमः) अतिशय 
ज्ञान सम्पन्न दोकर ( मन्हुयन्‌ ) आनन्दुमय द्दोता हा प्रभु की हि । 
करता हुआ योगिन्‌! तु. ( इन्द्राय ) परमेश्वर को प्राप्त हीने के 
५ पवस्व ) गति कर, चल्न कर । BE 
( २) (ते) वे ( विपश्चितः ) ्ञानसम्पन्न, छाना का संग्रह को 
हारे या ज्ञानरूप अझ का चयन करने दारे परसात्मद्शी ( शुक्राः ) 
तेजस्वी, या शुक्ल कमं करने हारे, ( सुतासः ) सिद्ध योगी ( वायुम्‌ ) 
सवै प्रेरक प्रभु परमातमा को ( असक्षत ) प्रास होते है र र : bah 
( ३ ) सोमस्वख्प थोगी गण ( बाजयन्तः ) संग्राम करने हारे 
ढुबजयी ( रथा इव ) रथो के समान स्वयं ( वाजयन्तः ) ज्ञानस्वरूप छल | 
२ रयाः ) केवळ आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर (_देचः्चीतये ) श्वर 
_ आप्त होने के लिये ( असम्रम ) जा रहे हैं । 
बघि चतुथेः खण्डः । 


०२३० टाळ 
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3७७ "७2. esses Sees ee see we se >“ न 


TN 


3 00) ४७.०), २ 


3 १र द श्र ३ दे : 4 
“[ १८१३ | अग्नि होतारं मन्ये दार्वन्ते बसाः सनु । 
२२१733 १,२ 3 २ ३२३१ २ ३ 
सदसो जातवेदस विम न जातवदसस्‌ ॥। 
२ उ Re 1060 २ ३२ 
य. ऊध्वंया स्वध्वरा देवा देवाच्या छपा । 
३२ ३ १ २.३१२३१ २ 3 ५२ ३१२ 
चतस्य विश्वाष्टिमदुशुक्रशोचिष आजुह्वानस्य खार्पिष: 1१) 
३ रर 3 1२ ७३ उ २ ३३ २ हु] 
[१८१४] यजिष्ठे त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र 
न: ३ २ ३१२ उ 3 « ० 
अन्मभिचिप्रेभि: शुक्र मन्माभिः ।। 
१२ ड ग्र ६ रर ड 2 
परिज्मानमिब द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 


~ जन 


ध्य १ ७ > चर यप्रिसा विर 3 २ 3२३ १२ “ 
शोचिष्केश वृषणं यमिसा विशः प्रादन्तु जूतथ बिशः।२॥ 
रडा ३२.३ १३ 39 रा २ चे न 
[१८१५] स हि पुरू चिदोजसो विरुक्मता दीद्यानो । 
१२. ३१२३५२ रर ३२ 
भबति दुद्दन्तरः परशने द्रुइस्तरः ॥ 


> 


उ २ ३५ २ ३ १ १३२३ 7२३ २ 3२ 
वीडु चिद्‌ यस्य समृती अवद्‌ वनेव यत्‌ स्थिरम्‌ । 
ड 3 3.३ २ 


२ 


) टि 
9 C9 220 + निष्षद्दमाणो यमते नायते घन्वासहः नायते ॥ ३ ॥ ९८७ 
ई 
Ae ऋ० १॥ १२७ | १-३ ॥ 
भा०--९ १ ) ब्याख्या देखो अचि० सं० [४१५] ए० २३५ । 
(.२ ) हे ( विप्र) ज्ञानवन्‌ ! अग्ने ! परमेश्वर ! हम ( यजमानाः ) ' 
देवोपासना करने हारे लोग ( यजिष्ठं ) सब उपासक्षों में से सब्रसे अधिक ट 
अछ, ( अंगिरसां ) समस्त ज्ञानवान्‌ आत्माओं से भी ( ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ परः . 
मास्मरूप ( त्वा ) आपको ( विप्रेभिः ) विशेष रूप से आपके महत्व को 
दशने हारे, ज्ञानमय, (मन्मभिः) सनन करने योग्य, गंभीर ( मन्मभिः > 
विचारों, मन्त्रों से ( स्वा ) आपको (हुवेम ) स्मरण करते हैं । हे (शुक्र) ) 
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तेजःस्वरूप ! सबके प्रकाशक !.. ( परिज्माने इव ) सवंब्धापक के तुल्य 
( द्यां ) तेजस्वरूप, ( चपंणीनां ) समस्त मलुष्षों शे (होतारं ) कृपा का . 
दान करने हारे ( शोचिष्केश ) कान्तिमान्‌ सूयोदि पिण्डों को बश करने 
हारे (छूषणं ) सब सुखों के वषक ( यं ) जिस आपको (दमाः) ये समस्त 
( विशः) आप में आश्रय पाने हारे जीवगण ( प्रावन्तु ) प्राप्त होते हैं 


> 


PR 


~ प्र ७ क ~ ~ रु क्य 
- ( विज्ञः ) वे जाएं आपको ( जूतये ) कल्याण के लयं मास कर । 


दा 


(३) (सः दि) निश्चय ले वढ अभि ( बि-दक्मता ) विशेष कान्ति 
से युक्त ( जोजसा ) तेज से (पुरुचित्‌) अति अधिक (दीद्यानः) प्रकाशित 
होता हुआ ( हु-हन्तरः ) वृक्षों को विनाश करने हारे. ( परञ्जः न ) 
फरसे के समान ( हु-हन्तरः ) द्रवणशील, विनाशी इस देह बन्धन को 
काटने हारा ( भवति ) होता है, (थस्य ) जिसको (. सम रतौ ) सत्सङ्ग 
साक्षात्‌ प्रास कर लेने पर ( वीडु ) दढ और ( यत्‌) जो ( स्थिरं ) 
स्थिर,स्थायी यह संसार या, देहबल्छ़न ( चित्‌ ) भो ( घना इघ ) जंगल | 
या जलों के समान (श्रवत्‌ = लवत्‌) डिवरा जाता है। अभ्नि के संयोग से | 
जिस प्रकार जंगळ जळ जाता या जळ .भाप होकर विलीन होता है। 
उसी प्रकार यह समस्त संसार भी जिस में प्रलय काळ सें विलीन होजाता 
है वह ( निः सहमानः ) समस्त संसार की सब विरोधिनी शक्तियों को" 
झंगने वश करता हुआ ( यमते ) समस्त संसार की व्यवस्था करता दै 
और उसी में कीडा करता है एवं ( घन्वा-सहा न ) घनुधर विजयी के 
समान ( अयते ) संसार के रणक्षेत्र में भी आता है और ( न अयते ) 
इसके भीतर पाश में भो नहीं आता । 1 


,.... इति नवमस्य प्रपाठकस्य ग्रथमोऽचेप्रपाठकः* ॥ 


a ST 


NSS लोका ~ 


rr ४४४000 07 >>": 


+ केषा चिन्मतेनात्र विंशाध्यायस्य, पन्चगखयडस्थ, च गृंबरामः । 
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९६ खामवेदभाष्ये [ प्रः ९ (२)। सूळ. १ ˆ 


so ४” ४” ws २.०४. 


अथ नवमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः |. 


ऋषिः--१ अग्नि: पावकः । २ सोभरिः काण्वः । ३ अस्यो वैतइन्यः । 
५, ६ अवत्सारः काश्यप अन्ये च ऋषयो दृष्टलिंगा:* | ८ वत्सप्री भा लन्द्रनः। : 
९ योपूकथश्वदल्लिनो काणबायनो । १० त्रिशिरास्हनाष्ट्‌ः तिंधुद्दीपो वाम्वरीषः | 
१२ उलो बातायनः। १३ वेनेभागेवा ३, ४, ७, १२० इति सामानि ॥ 
_ देवता-!,-४, ७, ८, १२ भ्रग्निः । ५, ६ स्मि देवाः । ३ इन्द्र । १० 
आए; ११ यायुः । १३ वेनः। ३, ४, अग्निः | ७, वाक । ५२ सपः । 
छन्द ( ११२ ) विष्टारपङ्लि, ( ३ ५ ) सत्तोबहती (६ ) उपरिष्टाः ' 
-उज्योतिः चत । २ ग्रागाथम्‌ काकुभस्‌ । ३ जगती । १, ६, १३ निष्डुप्‌। 
४, ७ ८-११ गायत्री | १२ निष्ट्टप्‌ ॥ 


ड २३ २ उ २ ३ 
[१८१६] अग्ने तव थवो वयो महि राजन्ते अर्चयो विमावसो। 
१२ उ १.२ ३ २ 3२ ३१ २ - 
उदन रावखा चाजसुकथ्यां ३द्धास दाशषे कवे ॥१॥ 
र ३१२३ ५२ उ १ २ 3 १२ 
[१८१७] पावकचर्चा: शक्रबचो अनूनवचा उदियर्षि भाजुना। 
` 3 २२१5३२३5५२ उ १६२४58 चढ क 
उगा सातरा ।वचरन्नुपाघाल पृणक्ति रादखी उभे ॥ २॥ 


ड २३१२ 3 १२ 3२ 
ल्> 


७१८१८] ऊज्ञा नपाजातदेद्‌ः खुशास्तिभिमेन्द्रुव घी तिभिहितः। 


*उड SN 9 ड १ २ 39 २ 
00 


त्व इप सन्द सारचपसः श्वित्नोतयों चामजाता: ॥ ३॥ 
ड ५२३१३ २ 


[१८१६] इरज्यन्नग्ने प्रथमस्य जन्तभिरस्मे रायो असत्यं । 
२३२ 3 ५२३ $ २ `° ८5 रर 


ख दशतस्य वपुषां वि राजाले पणि दशेत ऋरतम ॥४॥ 7 


क दोष्टालेगा द्या भाष्ये पाठः, १८१६ --३.(मन्दस्वथीतिमिः” , ४, पयाविसान- 


सि? इति त्र» | ) 
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00000 FIN IRS SE 3२ ह 
[१८२०] इष्कसोरमध्वरस्य प्रदेतसं क्षयन्त राघो महः यात 
३१ २ ३१२३२२ 3 १ २: 3 २ ३२ 


वामस्य सुभगां महीमिषं दासि खानास रायम्‌ ॥ ५॥ 

३१ रात डेर 7 (१/२४/१७०२ एल २ जे तरर 

, [१८२१] ऋतावानं महिष विश्वद््शतमाग्न सुम्नाय दांघर पुरा 
ट्र १ २ ३१२ 


डर उ १ २ 


७ ° २० 
जनाः । क्षत्कण सप्नथस्तम त्वा गिरा देव्या मानुषा 
यगा॥६॥१॥ = क्ृ० १० | १४० | १-८ प्र 


भा०--( १ ) हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप ! प्रकाशक 1( दिभावसो ) 
-, अपने विशेष प्रकाश से. सब को बसाने और सवत्र स्वयं बसनेहारे 
... ड्यापछ परमात्मन्‌ ! ( तच ) तेरा ( श्रवः ) कीतिं ओर ( वयः ) ज्ञान,. 
बळ ( महि ) महान्‌ है और तेरी ( अयः ) ज्यालाय सूये आदि ख्पो में 
( ज्ञाजन्ते ) प्रकाशित दो रही हैं। हे ( बृहदूभानो ) सब प्रकाशा से 
महान्‌ ! आप ( उक्थ्य ) वेद्‌ द्वारा प्रतिपादर्नीय ( वाजं ) ज्ञान कोः 
देने के लिये हे ( कवे ) मेघाविय ! दू. ( दाझुपे ) आत्मसमर्पण करने' 
हारे शिष्य को आचाये के, समान ( दघासि ) धारण करता दै । 
(२) हे अग्ने ! तू ( पायक-चर्चा: ) पवित्र करने हारे तेज से युक्त 
-? ( शुक्र-वर्चा: ) झुक्छ, निर्मल कान्ति से सम्पत्न, ( अनून-घर्चोः ) सब से 
अधिक तेजस्वी होकर ( भानुना ) प्रकाशक तेज के सहित ( उदू-इयर्षि ) 
उद्य दोता है, हृदय में प्रकट दोता है । जिस प्रकार ( न्नः ) कुकर 
( मातरा ) मातृस्वरूप या माँ बाप दोनों के समीप ( विचर ) विचरत 
दुआ उनको पुनः पाळता दे और पोषता है और जिस प्रकार यह सूय 
आकाञ्च और प्रयिवी दोनों के बीच विचरता हुआ (उभे) दोनों (रोदसी): 
डोळां को साक्षात. करता है और पाऊन पोषण करता दै उसी प्रकार तू. 
“सी समन्द रोळों को ( उपाबसि ) स्वयं ढनमें व्यापक होकर रक्षा करता 
और ( दणि ) पाठन करता दै । इसी प्रकार देहगत जीवात्मा पर भी: 
_ यह जन्‍्त्र स्पष्ट है । 
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( ३ ) हे ( ऊर्जा नपात्‌) बल को, सामथ्यं को एवं घर्मानन्द्रस को 
कमी न परित्याग करने हारे ! हे ( जातवेइः ) सवज्ञ ! तू (सुःशस्तिभिः) 
उत्तम स्तुतियो से और ( धीतिभिः ) वेदाध्ययन और अभिहोत्रादि यज्ञा- 
“घाना से ( मन्दुख ) प्रसन्न हो, अपना आनन्दमय स्वरूप प्रकट कर । 
{ भूरि-चपसः ) नानारूप ( चित्र-ऊतयः ) विचित्र था मनोहर बुद्धि वाळे 
 चास-जाताः ) उत्तम प्रकृति के कुलीन, ` विद्वान्‌ लोग भी ( त्वे) तेरे 
“निमित्त हो ( इपः ) नाना अच आदि हवियों को (सं दधुः ) अञ्चि में 
डालते हैं या तेरे आश्रय नाना कामनाएं करते है । 

(४) हे ( अशे ) प्रकाशस्वरूप ! हे ( असत्य ) अविनाशी परमा- 
स्मन्‌ ! भाप ( जन्तुभिः ) उत्पच होने हारे जन्तुओं द्वारा ( राज्यम्‌ ) ऐेश्वयं 
को ( इरज्यन्‌ ) बढ़ाते हुए ( अस्मे ) हमारे ( रायः ) घो को (प्रथयस्व) 
बढ़ाओ । ( सः ) वह आप ( दशंतस्य ) दृशनीय ('वपुपः ) अपने बीजं 
वपन करने हारे, उत्पादक सामथ्य से ( वि-राजसि ) सत्त पर ईश्वर होकर 
विराजमान हैं। भौर आए (दधतं) दर्शनीय (ऋतु') अपने बनाए हुए इस 
संसार को ( एणक्षि ) पालन पोषण करते हो । 

( ५ ) ( अध्वरस्य ) इस महान्‌ जगत-मय बळ के ( इष्कत्तारम्‌ ) 
मरणा करने हारे, या पूणरूप से संचाळन करने हारे ( प्रचेतसः ) उत्तम 
ज्ञानवान्‌ ( सहः ) बढे श्रेष्ठ, ( राधसः ) अराधनीय यां साधनयोग्य 

थन या शान को ( क्षयन्तं ) अपने वश करने हारे, उसळे स्वामी और 
( वामस्य ) प्रास करने योग्य उत्तम श्रेष्ठ पदार्थों के ( रातिं ) दाता की 
दम स्तात करते हैं । है परमात्मन ! आप ( मही ) बहुत बडी (सु-भगां) 
उत्तम सौभाग्ययुक्त, शुभ ( इषं ) अन्न आदि सम्पदा को और (सानसि) 
परस्पर [विभाग करक भोगने योग्य अथवा प्रत्येक को एथक्‌ २ प्राप्त 
( रयिस्‌ ) प्राण, देह आदि अध्यात्म-सस्पत्ति को ( दुघासि ) धारते और 
अदान करते हो । 
(६) ( जनाः ) मनुष्य लोग ( ऋतावानं ) सत्यज्ञान से युक्त, 
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(महिपं) बढ़े सामव्यवानू, ( बिधन्दशतम्‌ ) सबपे अधिक दुशनीय, विश्व के 
ष्टा एवं सब पदार्थों के म्रदशेक विद्वान्‌ (अभि) भझि अर्थात्‌ आचाय के 
समान, अग्रणी, ज्ञानप्काशक परमेश्वर को अपने (पुरः) समक्ष साक्षिख्प से 
और मार्गदर्शक रूप से (सुस्ताथ) सुख को प्रास करने एुंद॑ प्रत्येक काये पर 
उत्तम रूप से मनन करने और स्वयं उसका उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के 
केये ( दधिरे ) पुरोहित, आचाय और गुढरूप में रखते हैं। उसी प्रकार 
' है परमात्मस्‌ ! ( माचुपा ) मननशीळ ( झुगा ) नर-नारियों के जोडे 
( सप्रथस्तमं ) सर्वत्र अति प्रसिद्ध, विख्यात ( श्रत्कणेस्‌ ) श्रुतिरूप \ 
कर्णो से युक्त अथवा बेद के अडुसार समस्त जगत्‌ क्रे रचने हारे ( गिरा ) 
उस वेदवाणी के अदुसार- ( दैव्यं ) दिब्ययुणों से युक्त ( त्वा ) तुझको 
आपने सुख सम्पादन क छिये ( पुरः दविरे ) सब कार्यों में साक्षी या 
आचार्य पुरोहित के समान स्थापन करते हैं. । 
इति पञ्चभः खण्डः । 


१22 


१ 
पर I SIR SN 3. RR 
[१८२२] प्र खो अग्ने तो तिमि: सुवरामिस्तरति वाजकमंभिः। 
IIB, INR, श पिः 
यस्य त्वं सख्यमाचिश ॥ ९ ॥ EF 
५२ 3 ४र त्र उ २ ER उ 3२ ~ ड 3 
[१८२३] तव द्वप्सो नीलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः खच्या 
२ 37 २३१ २ र्र न्य २ उ उर श्र 
ददे । त्वे मद्दीनामुपसामासे प्रयः चपा वस्ठुड राजसि 
॥ २ ॥ २ ॥ ऋ० ८ । १९ | ३०, ३१ ॥! 
भा०--ध्याख्या देखो अविकल सं० [१० ८] ३० ५८ । ह 
( २) हे ( सिष्णो ) आनन्दरस से हृदय के सेचन में समथ ! धम 
== मेघरूप आस्मन्‌ ! ( तव ) तेरा ( द्रप्सः ) दृवणश्चील व्यापक रस (नील- 
चाखू ) आश्रयदाता, ( वाशाः ) कमनीयरूप, ( ्रस्वियः ) प्राणों में रहने 
„५ चाका ( इन्धानः ) प्रदीप होकर (ना दृढे) मन से ग्रहण किया जाता एवं 
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सबको अपने चश करता है, जाना जाता है। (त्वं) तू ( महीनां }' 
विशाछ या पूजनीय ( उषसरे ) ज्ञानोदय से युक्त विशोका ज्योतिष्मती 
प्रज्ञाओं का ( म्रियः ) प्रिय ( असि ) है और (क्षपः) सवं दुःखों के नाश 
' करने वालो, रात्रि के समान अन्तः सात्विक निद्रा से सम्बद्ध ( वस्तुपु )' 


तत्वों. में ( राजसि ) प्रकाशमान, जागुत रहता है । 
१२, रर जू ~ 3 र 3 3 १र टर ड व; ३ 
॥ [१८२४] तवमोषधीदेधिरे गभस्ृत्वियं तमापो अग्नि जनयन्तः 


3१२ र श्र 3२ ३१२ ३२ उ 7 २ ३ 7% 
~ 


मातरः । तमित्‌ समाने वनिन/्ष चीरथाऽन्तवेतीश्च सुबते 
3 १ २ ५ 
च चिश्वहा॥ ३ ॥ ३ ॥ अ० १० । ६१ । ६ || | 
भा०--(१) (त) उस (ऋत्विय) ऋतुओं में सूय के तेजो रूप से प्रकट 
, होने हारे अभि को (ओषधीः) ओषधिगण (गर्भम्‌) अपने भीतर रस रूप से 
( दधिरे ) धारण करती हैं (तं) उसी ( अभि ) अझि को ( मःतरः ) सबकेः 
मूलकारण ( भापः ) आपः = जळ भी ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं और 
( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही ( समानं ) समान रूप से ( वनिनः ) वन के 
बड़े २ वृक्ष भी धारण करते और उत्पन्न करते हैं और उसी अभि को 
( अन्तबतीः ) गमं धारण करने द्वारी पुष्पिणी ( च) और ( वीरुधः )' 
विशेष रूप से रोइण करने हारी छताएं ( विश्वहा ) सबंदा उत्पन्न करती 
ॐ हैं। उसी प्रकार वनस्पति और हताओं के इशान्त से आत्मा की उत्पत्ति का 
_चणन करते है-( मातरः ) माताएं, ( आपः ) प्राप्त होने योग्य पतिर्यो 
से संगत ( ओषधीः ) ' तेज = वीयं को धारण करने वाळी (तं) उरू 
आत्मरूप अग्नि को ( ऋत्वियं ) ऋतुकाल में होगे वाळे ( गर्भ दधिरे )' 
गभरूप से धारण करती हैं ( तं ) उसी को ( जनयन्त ) बाळक रूप 
से उत्पन्न करती हैं । ( च ) और ,( वनिनः ) नर वृक्षों के समान पुरुष - 
और ( वीरुधः ) छताऔं के समान ( अन्तचंतीः च ) गर्भिणी खिया 
(विश्व-हा) सदा (समान) समान भाष से (सुवते) उसको प्रसव करती हैं। 
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कळस चुस खनस्पातया में भी बही जीव है। मुघं जो जळ बृष्टिरू 
से प्रथिवी पर आकर वनस्पति रूप से उत्पन्न होता है और खाये जाकर 
वही वीय बनकर पुनः पुरुषों द्वारा वही गमो में निपिक्त होता है और 
वही गस में जमकर पुनः पुन्नरूप से उत्पन्न होता है, यह सूक्ष्म रहस्य 
-डपनिपदा में पन्चाहुति प्रकरणों: में दशाया गया है । 


२ उ उर र्र्‌ 
[१८२४] अग्निरिन्द्राय पचते दिवि शुक्को वि राजति | 
१२3३ 1 


मद्दिषीव घि जायते ॥ २ ॥ ४ ॥ ( ऋग्वे नारि" ) 


भा०--( १ ) (अग्निः) वह आत्मा ( इन्द्राय ) परमेश्वर की प्राप्ति 
के लिये ( पवते ) विवेक से निमळ होकर उसकी ओर गति करता 
है । ( शुक्रः ) झुक्लकर्मा, निमळ कान्तिमान्‌ होकर ( दिचि ) मोक्ष में 
(वि-राजति) प्रकाशित होता है । ( महिपी इव ) जिस प्रकार ( महिषी ) 
राजमहिपी, महारानी नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रजा के सम्मुख 
उपस्थित होती है उसी प्रकार वही आत्मा (थि जायते) नाना रूपों में प्रकट 
होता अथवा ( महिपी इव ) दुग्धरस देने हारी भेस के समान यही 
आत्मा आनन्दरस की घार वेण करने हारी, महती कामधेनु बनकर 
चितिशक्ति के रूप में घातम्मरा रूप से प्रकट होती है । 

अथवा अग्नि = परमात्मा इस इन्द्र = आ्गत्मा के लिये प्रकट होता है 
बही मोक्ष में शुद्ध रूप से विराजमान है । वहीं उसको रस देने हारी 

` कामधेनु के समान नाना पदाथ प्रदान करता दै । 


7] 


101 


द ३ २ ३ उर रर ३२ ३२३ ३३ 3 २ 
[१८२६ | यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु खामानि जागार तरूचः कामयन्त यो जागार तस सामानि 
२ ३ २ ३.२ ३४२ दरं 3 २ उ 


= ` ` यान्त । या जागार तमय खाम आह तवाद्मासम खख्य_ । या जागार तमय साम आइ तवाइमास्म सख ख्य 
२ 
न्योकाः । । १ ।। ५॥ चऋर०ः ५ । ४४ | १४॥ 
5 ज्ा०--(.* ) (भः) जो विद्वान त्रहावेत्ता (जागार) अविद्या की नोंद 
५३१ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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से जाग जाता है ( तं) उसकी ( ऋचः ) ऋग्वेद की ऋचाएं और उन 
के समान ज्ञानप्रद जन भी ( कामयन्ते ) चाहते है । और ( यः )जो 
( जागार ) अविद्या निद्रा से जग जाता हैं ( तम्‌ ड ) उसको ही ( सा- | 
मानि ) साम के उपासनापरक मन्त्र और उपासना करने वाळे भक्त लोग | 
भी ( यान्त ) प्रास होते हैं ( थः ) जो ( जागार ) ज्ञानमाग र जागृत, | 
५) सावधान रहता है ( तस्‌) उसको ही ( अयं ) यह ( सोमः ) सोमरूप, 
| सब का प्रेरक जगदीश्वर, था संसार का ऐश्वय भी ( बराह ) कहता दै 
कि ( तव सख्ये ) तेरी मित्रता में ही ( अहम ) में भी ( न्योकाः ) ~ 
निवास करता हूँ । इसी ऋचा से अगली ऋचा में इस जागरणशील निरा- 


> € 9 
“ञ्चिः नाम से बतलाया है । 
के ला की २२०३७ र रर ड ५ २ 3 २३ १ 


~ 


सु >>> ~ < 
[१८२७] अस्निजीगार तमुचः कामयन्त ऽ।ग्नजागार तसु साः 
२ ३ १२३ २३५२ रर उ २३१२ 


भानि यन्ति। अग्निजींगार तमय साम चाद तवाइमस्मि 
क व्र ॥ १॥ ६॥ ऋ० ५ | ४४ । १५ ॥ 
भा०--(१) पूर्वे ऋचा के (यः) "जो? को जिज्ञासा में ही यद्द | 
उत्तर ऋचा कही जाती है | इससे विद्वान्‌ निराळ्स आत्मा के साथ र 
परमात्मा का भी वर्णन इस रूप से होता है। अथात्‌ (अभि) परमात्मा ही 
सदा ( जागार ) जायता है, ( ऋचः ) ऋग्वेद की घरचाएं (तं ), उसको 
( कामयन्ते ) चाहती हैं, (तम्‌ उ सामानि यन्ति) उसी का सामगण गान 
करते हैं और ( अभिः जागार ) जो ज्ञानस्वरूप, सघ प्रकाशक सदा जाणत 
रहता है (तम्‌) उस परमेश्वर का ही और ( सोमः ) यज्ञः स्थानीय सोम . 
अथवा कमप्रधान यह जीव भी कहता है कि (तव सख्ये अहस्‌ निक 
अस्मि ) हे भगवान्‌ ! मैं आपके मित्रमाव में सदा आश्रय प्रास करू ॥ 


५२ उ 9 २ 3२ 3 1 न जेट BR | 
[१८२८] नमः सखिभ्यः पूवेखङ्कघो नमः साकानषेर्लः £ 
“ ल्‌ 3 १र रेश 3 १२ न ह 


युज वाच शतपदीम ॥ १॥ Pi 
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रु 3१२३ ३ २ ३१२ 
[१८२६] युञ्जेःवाचं शतर्पदीं माये खद्ख पर्तनि। 


ड 9 


गायत्र तरैष्टुभं जगत्‌ ॥ २॥ 


ग्र . प्र 3 २३ 3 २ २. 3 9 २ 


{ १८३०] गायत्रं त्रैप्दुम जगदू विश्वा रूपाणि सम्मता । 
3 १२ र्‌ 


देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ३॥ ७ ॥ ऋग्वदे नास्ति ॥ 

भा०--(१) (पूवसद्भयः) पूव विद्यमान, पूणब्रह्म, मोक्षधाम में विराज- 
सान ( सलिभ्यः ) मेरे आत्मा के समान आख्यान वाळे झुक्छात्माओं को 
(नमः) में नमस्कार करता हूँ । और (साकनिपेभ्यः) साथ ही विराजमान 
चिद्वान्‌ मित्रां के लिये भो ( नमः ) आदुरपूवंक नमस्कार है । मैं आप 
रोगों के समान हो ( शत-पढीं ) सैकड़ों ज्ञानों से पूर्ण ( वाचं ) देववाणी 
का ( युञ्जे) समाहित चित्त से विचार करता हूँ । 
. (२ )( शत-पदां ) सैकड़ों ज्ञानों से शुक्त ( वाचं ) वाणी का 
{ युन्जे ) योगसमाधि द्वारा मनन करता हूँ और ( सदस्र-वत्तंनि ) \\ 
सहं माग से युक्त, सह्रवस्मा सामवेद जिसमें (गायत्र) गायन्न (त्रण्टभ) । \ 
न्रेष्डुम और (जयत्‌) जगत्‌ साम विशेष हैं उसका (गाये) गान करता हूँ । 

( ३) ( गायत्र, त्रेष्टुसं, जगत्‌ ) गायत्र, -त्रष्ुम और जगत्‌ इन 
सीन मुख्य सामों के ही ( विश्वा रूपाणि ) नाना प्रकार के रूप ( सं- 


ता.) बनाये गये हैं । और उनमें ही (देवाः) विद्वाम्‌ लोग (जोकांसि') 


[हिताओं का या ज्ञानवानों का (चक्रिरे) साक्षात्‌ कर प्रकाश करते हैं । 
उ २३ 3 १ २ २३ उ 


[१८३१] अग्निब्योतिज्योंतिराण्निरिन्द्री ज्योतिज्यतारन्द्र: । 


सूर्या ज्यो तिज्याँति: सूर्य: ॥ १॥ 


१ ८२ ०-- १. श्रे'कांसि--बाहुलकादवते रो णादिकः कक्‌ ( उणा० ३॥ ४१ 9 


ओकः--राशिः स्थाने बा । अथवा यञः साथंधातुस्योइसुन्‌ (उणा० 
४। २१३ ) उच्यते इत्योकः । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२3१२ २२ ३०३२ 39 ४ 
[१८३२] पुनरूजोनि वतेस्व पुनरग्न इषायुषा | - 
१९ उ १२ 


पुननेः पाह्मद्दसः ॥ २ ॥ 
३२ 3 १२ रे रेर ले २ ऱ्य १ २ 3 १२ 
[१८३३] सद रय्या नि चचेस्वागने पिन्वस्व घारया । 
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ ३ ॥ ८ ॥ 
वेद नास्ति । आचा यजु० ३। & ॥ द्वितीया यजु० १२। ४० ऐ. 
तृतीया यजुः १२।४१॥ | 
सा०--( १ ) ( अझिः ) अभि ( ज्योतिः ) ज्योतिःखख्प है और 
(ज्योतिः ) ज्योतिःस्वरूप दी (अप्निः) अभि है । ( इन्र 2 इन्द्र आएमा. 
भी ( ज्योतिः ) ज्योतिःस्वरूप है और ( ज्योतिः ) ज्योतिमय पदाथ दी 
( इन्द्रः ) इन्द्र, आत्मा है । ( सूयः ) सबका प्रेरक सूय रु (ज्योति: ) 
ज्योतिमय है । (ज्योतिः) ज्योतिमंय पदाथ ही ( सूथः ) सूयं है । फडतः 
ब्योतिसँय होने से ही अभि, इन्द्र और सूय तीनों नाम एक पदाथ के हैं। 
बह समानरूप से तीन नाम एक पदाथं के और इनका चौथा पर्याय ज्योति | 
है । ये चारों नाम मुख्यता से इश्वर के और गौण दृष्टि से अन्यो के भीदें। 


( २ ) हे अभे परमास्मन्‌ ! आप ( ऊजा ) रसस्वरूप आनन्दघन 
रूप सें और ( इषा ) ज्ञानरूप में और ( आयुषा ) जीवनख्प से (पुनः) 
पुनः ) घार वार इमें ( नि वतस ) प्रकट हों । अर्थात्‌ प्रत्येक समाहित 
दशा में एवं प्रतिजन्म में आपके सत्‌, चित्‌ और आनन्द तीना रूपा के 
हमें दशन हो । और आप (नः) हमें (पुनः ) फिर भी ( अंहसः परि ) 
पाप से बचाव । er ८३ ह 

(३) हे ( अभे ) परमात्मन्‌ ! ( रव्या ) अपने रमणीय, ग मनोर 
र्‌ ८३१-१. “'अरिनज्योरिज्येतिराग्नः स्वाहा सूयो ब्योतिदरयोतिः उभ 


* स्वाहा? इति याजुषः पाठः । मध्यमः पाठो यजुमन्ध्रे नास्ति । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| [१८३४] यदिन्द्राई यथा त्वमीशीय चस्व एक इत्‌ । 


७”) 


र, © 


#६ ७७७७ me 


मोइनोय. पेशयमय रूप से इमे ( नि वत्तख ) पुनः प्राप्त हो | हे अझ! 
आप इमैं (विश्वतः परि) सबसे अधिक, एवं सद पर शासन करने हारे 
( विश्वप्स्न्या.) समस्त संसार को अपने भीतर छे लेने हारी सवव्यापिनी 
(घारया ) अपनी रसघारा से ( पिन्वख ) तृप्त कर । 

इमि षष्ठः खण्ड; | 


चाच 


क ग्र श्र उ २ 3 र उन्‌ 2 जरासा «सैर 
वेद अपः 
८१: न छ 
15४ स्तोता मे गोखखा स्यात्‌ ॥ १॥ IOS 
[१८३५] शिक्षयमस्मे दित्सेयं शचीपते भनीषिण । 
र (1 


[| “ln 
= 


यद्‌ गोपतिः स्याम्‌ ॥ २॥ 
३.२.३ १५२ ` ` „8 परे रा tS 


[१८१६] चेउष्ट इन्द्र सूता यजमानाय खुन्वत। ` | 
गामश्व पिंव्युषी दु ॥ ३ ॥ ९ ॥ | 
क्रट० ८ । १४ | १ ३॥ 
सा०--( १ ) व्याख्या देखो ,अविकछ स° [ १२२ ] २० ६५ । 
(२) (यद्‌ ) यदि ( अहं ) मैं ( गोपतिः ) चाणी, भूमि और 
गौओं का पति = पालक ( स्याम्‌ ) होऊं तो हे ( शचीपते ) शक्तिमखू 
इर, ! आत्मा और ब्रह्मविद्या के स्वामिन्‌ ! मैं (अस्मै) इस ( मनीषिणे ) 
अनस्तरो. जितेन्ब्रिय बुद्धिमान पुरुष को दी ( दिस्सेयं ) दान करने ` की 
इच्छा कडं और ( शिक्षेयम्‌ ) विद्या की शिक्षा दु । 
... (४) हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! (ते ) तेरी ( सूनृता ) उत्तम सत्य 
तत्वा के दृश्ञोने हारी, सत्यसयी ( घेचुः ) ज्ञानरस का पान कराने होरी 
वेदवाणी ( सुन्वते ) ज्ञान सम्पादन करने वाळे ( यजमानाय ) स्वाध्याय 


' अज्ञ छे करने हारे अध्येता को ( पिष्युषी ) पुष्ट करती. हुईं ( गास्‌ ) 
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वाणी. और (भग्र) भात्मिक सामथ्य युक्त आत्मा का.भी बळ (दुहे) प्रदान 
करती है । | 
रर 3 २३१ २ 3१ २ 


[१८३७] आपो हि ष्ठा मयोसुबस्ता न ऊजे दघातन । 
3 उर रर 3.1२ 


मदे रणाय चक्षस |. १ ॥ 
3 ३२३२३१ २ ३१ २ 


[१८३८] यो वः शिदतमो रसस्तस्य भाजयतेह न; | 


१ 
उशतीरिव मातरः ॥ २॥ 
३ २ 35 ९२३ १ - 
[१८३९] तस्मा अरं गमाम वो यस्य कयाय जिन्वथ | 
आपो जनयथा च नः॥ ३॥ १०॥ 
अ० १० | ९ | १-३ ।॥ अथव १ | ५1 १०२ ॥ 


आ०--( १ ) हे ( आपः ) प्रास होने हारी ज्ञान-जलघाराओ ! 
तद्वत्‌ शान्तिदायक आपके गुणमय प्रभो ! आप ही ( मयोसुघः ) शान्ति 
और कल्याण के उत्पन्न करने हारे ( स्थ) हो । ज्ञानजल ( नः ) हमें 
( ऊर्जे ) बल या आनन्द-रस प्राप्त करने के लिये ( दघातन ) अपने में _ 
धारण कर । और वे ही हमें ( महे ) बड़े ( रणाय.) रमणीय, दशंनीय 
इृष्टदेच के ( चक्षसे ) देशन प्रात करने के लिये ( दधातन ) समथ और . 
, पुष्ट कर 1 

(३ ) हे ( आपः ) प्राप्तव्य योगभूमियों वा प्रमु की शक्तियों 
(यः ) जो (वः) आप का ( शिवतमः ) अति कल्याणकारी, शान्तिदायक, 
सर्वोत्तम ( रसः ) आनन्द्रस है ( तस्थ ) उसको-( इह )` इस ळोक में 
॥ नः ) इमें ( भाजयत ) प्राप्त कराओ । आप साक्षात्‌ ( उशतीः ) ए 
के प्रति उनको पुष्टि करने की लालसा से भरी ( मातरः ) माताओं के 
समान इम मुसृक्षुओं को ( मातरः ) ज्ञान देने हारी दो । & 

(३) हे ( आपः ) प्राप्यतम योगभूमियों ! ( तस्मा) उस रस के ), 
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आल करने के लिये ही ( वः ) आपके प्रति हम ( अरं ). अच्छी प्रकार 


- ९ गमाम ) प्राप्त हो । ( यस्य ) जिसके : ( क्षयाय ) पेश्वय के लिये जाप: 


(.निन्वथ ) इमे प्रेरित करो । ( नः ) और जिसके लिये हमें ( जन- 
यथ. च ) उत्पन्न करती हो, उसके लिये समथ भी होतीहो। .. 
उन मन्त्रों में आपः जल हैं । यह वे जल हैं जो आतमा नदी में बहते 


: है जिसका वणेन व्यासदेव ने किया दै-- 


१ न्ट | 


“आत्मा नदी संयमपुण्यतीथा सत्योदका शीरूतटा दयोनिः ॥ 
अथवा जिसमें वह कर भक्त कहा करते हैं । 
“औषधं जान्हवीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः ।” 


२.३. १२६४९. <९ 3२ 3 १ २ ३१ २ ३२ 


[१८४०] वात आ वातु भेषजं शम्यु मयोभु नो दे ।. 
२-३ १२ 


प्र न आयूषि.तारिषत्‌ ॥ १॥ 


39 २ 3.32)... उरंड 3३२. 3१ र 
~ 


[१८४१] उत वात पिता Ls 
१ २ 3 3 ` र 
ख़ नो जीवातव काघ ॥२॥ 
२३१२ 3३२४० २.३१/२३ १.३ 
[१८४२] यददो वात ते युद्दे ऽ३श्ृत निहित गद्दा । 
33 
तस्य नो घडि जीवसे ॥ ३॥ ११॥ 
ऋ० १०। १८६ ' १-३ । 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [ १८४ ] ए० ९८ । 
(२) हे वात! सर्वब्यापक परमात्मन्‌ ! आप (नः) हमारे ( पिता 
असि ) प्राणवायु के समान साक्षात्‌ पालक हैं, ( उत भ्राता ) और प्राण 
बालके संभाग सरण करडे पोषण हरभरा त क के समान भरण करने पोषण करने वाळे और ( नः सखा.) हमारे. 


प. ५०ासपलभ्यत्ते । अवस्तस्योङ्लेदस्तु जीवाः 
नी १८४०--क्ाषिदेंवता च नान्यत्र सादितासूपलम्बते | अवस्तस्थोदलखस्तु जावा- 


नन्दमुद्रापितसायणभाष्यमाश्रित्येच क्षेयः । अजनेरमुद्वित संहिताया 
केवलं “इति साम? मांत्र प्रदारीतम्‌।. .. ६६ 
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खात्मा के समान हमारे प्रेमी मित्र हे । ( सः) वह आप (नः ) हमें 
'( जीवातवे ) जीवनमय यज्ञ के लिये सदा समथ ( झथि ) करो । 


( ३ ) हे ( वात) प्राणों के प्राण परमात्मन्‌ ! ( यत्‌) जो (अदः) 
खद कभी न सूळने योग्य (अस्तं) अख्रतरस, परम ज्ञान ( ते ) तेरे (गुहे) 
क्षरण में ( गुहा ) हृदयरूप गुहा में ( निहितं) गुप्तरूप से रक्खा है भग- 
सन्‌ ! ( तस्य ) उसको ( नः जोवसे ) हमारे जीवन के निमित्त ( घेहि १ 
अदान करो । 


3 ३ ३२ ३१२ ३ २ २ २ ३ १ २ 


[१८४३] अभिं बाजी विश्वरूपो जनित्र हिरण्ययं बि्रदत्क खु- , 
१२ उ 3२३१२ २२३ ३२ 3 एर २२३५ 


पणः | सूयस्य भानुसतुथा वसानः परि स्वयं मेधमज्रो 
जजान ॥ १॥ हु 


२ ३१ १ डे शड 3 १ २ 


व अप्छु रेतः शिश्रिये विश्वरूप तेजः पुथिठणामाथि यत्खं 
२३ २ २ २ उ ष्र र्र 


चेयूच | अन्तारेक्ष स्व माहमान मिमान कानक्तान्त 
२ ३ १ २३५२ 


वृष्णो अश्वस्य रेतः ॥ १॥ 
१५ २३ ३ २ ३३२ रर उ ५२ ३ २ ३ ३ २ 
१८४५] अयं सहस्रा परि युक्का वसानः सुर्यस्य भानं यज्ञो दा- 


3१ २३१२ उ २ उप्र रर 
ha 


- चार । सहारा: शतदा भूरिदावा घर्ता दिवो सुष- 


` नस्य।वश्पातेः॥ ३॥ १२॥ 
' ' > ऋ्वेदे नास्ति। अथत्रेणि यजुषि च नोपलभ्यते ।| 
भा०= १ ) ( विश्व-रूपः ) नाना प्रकार के रूपों को धारण करने 
हारा जीवात्मा ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ और बळ्घान्‌ होकर ( सु-पणः ) उत्तम 
अशान भोर पालन करने के सामर्थ्य से सम्पन्न, था उत्तम मागमामी 
९ ऋघ्रः ) कमाश्चयों को परिपाक करके ( हिरण्ययं ) तेजःसम्पन्न ( जनिः 
तरस्‌ ) अपने मूलभूत ( अत्कं ) आत्मस्वरूप को ( विश्वत्‌ ) परिपुष्ट करता ॥ 
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छुआ ( ऋतुथा ) प्रायों के वलपर अथवा नियत काल के अनुसार स्वयं 
4 सूर्य॑स्य ) आदित्य के ( भाजु ) कान्ति और तेज को ( घसानः ) घारण 
करता हुजा ( स्वयं ) आप से आप ( मेथं ) डस पवित्र. परम पुरुष को 
4 परि जजान ) ज्ञान कर लेता है, प्राप्त होजाता है | 
( २ ) ( विश्वरूपं तेज: ) नाना प्रकार के नर, तियक्‌ आदि र 
धारण करने हारे जीवात्मारूप ज्योति ने ( अप्सु ) जलों में ( रेतः ) षीय 
रूप होंकर ( शिश्रिये ) आश्रय प्रास किया, ( यत्‌ उसके बाद ज्र 
८ पृथिव्यास्‌ ) एथिवी में (अधि सं बभूव) जीवख्प से उत्पन्न हुआ । उसळ 
| hs घद्द ( स्वं) अपने (मुहिमानं ) सामथ्य को ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष 
ऊँ सं ( मिमानः ) व्यापारित करता हुआ अर्थात्‌ पक्षी या सूय रूप में 
अकर होकर ( वृष्णः ) उस वीय॑सेक्ता सब के पिता ( अइदस्य ) परमात्मा 
के (रेतः ) त्रीय की ( कनिक्रन्ति ) महिमा का वर्णन करता है । छ 
( दे) वह विश्वरूप अशि ( यज्ञः ) आत्मारूप CR ) स्वग का 
4 चत्ता ) धारक और ( झुदनस्य ) इस लोक की ( विबपतिः ) समस्त 
-बेहधारी प्रजाओं का परिपाछक, ( सहत्त-दाः ) सहजा पदा का दाता, 
~ HR ( अर्व-दाः ) सैकड़ों पदार्थों का दाता और ( भूरिःदाचा ) हरेक वस्तु है 
'बहुतसी मात्रा का दाता, अथवा बहुत वार देने वाळा, ( सदला ) ड्ज i 
( युक्ता ) देहो को ( वसानः ) घारण करता हुआ ( सूयस्य ) सूय के 
द भाजु) तेज को भी ( दाधार ) धारण करता है । ho 
यह समष्टि रूप से जीव-शक्ति का वर्णन किया है जिसका संक्षेप से 
णेन खेताधतर उपनिषद्‌ में इस रूप से किया है । 
_ गुणान्दयो यः फऊकमेकत्ती कृतस्य तस्यैच स 'चोपभोक्ता । 
5 _स विश्वरूपख्चिगुणस्त्रिवत्मो प्राणोधिपः संचरति स्वकममिः ॥ 
> 'खंगुष्टमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः । 
न्य - खुद्धेगु'णेनात्मगुपेन वैव थाराअमान्नो हावरो5पि रः ॥ 
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` 


- संकल्पनस्पञ्षनदष्टिमोहैर्मासास्बुवृष्द्यात्मविद्वद्धिजन्म । 
कर्मानुगान्यजुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यमिसंप्रपद्यते ॥ ` 
स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देही ख्युणेदुंगोति । 
क्रियायुणेरास्मयुणेश्च तेषां संयोगे तुरपरोऽपि दष्टः ॥ 
. अनाद्यन्त करिळस्य मध्ये विश्वस्य सरष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैक परिवे्ितार ज्ञातया देवं झुच्यते सवपाशेः ॥ 
| [ श्वेता» भ० ५ § 
ड १ रर 37२ २र 3 7२ 


[१८४६] नाके रउपरमुप यत्‌ पतन्त हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत 
३२ 3२ २ १.२ ३ % 


त्वा। हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुन 
सुरण्युम्‌॥ १॥ 


१ २ रड 3 १ २ उ २३३ 3 र्‌ श्र 

[१८४७] ऊध्वा बान्चव। आले नाक अस्थात्‌ प्रत्यर्डाच घरा विश्र- 
३२९३ 

दस्यायुधान | वसाना अत्कं सुरभिं हश क॑. स्वाईेणे 


नाम जनत प्रयास ॥ 
1 २३२३१२ रर 3 २ 3 १२ 3 ३२ ॐ 
[१८४८] द्वप्स: समुद्रमभि याज्जिगाति पश्यन्‌ ग्रस्य चक्तसा 
| उ 33२ 1 २ 3 २३१२ 
0 2 विंधमन्‌ 1 भानः शुकेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे 


७ रजसि भियाणि॥ ॥ १३॥ ऋ० २० । १२३ | ६-८ ४ 
८/८  भा०--(१) आत्मन्‌ ! कान्तिसन्‌ ! दृष्टः (त्वा ) तुझको ( यद्‌ } 
थव ( हृदा ) हृदय से, मन से ( वेनन्तः ) कामना करते हुए विद्वान 
2 छोग ( अभि अचक्षत ) साक्षात्‌ करते हैं तब वे ( दिरण्य-पद्षं ) ज्योति+- 
स्वरूप, ( वरुणस्य ) सबसे घरने योग्य, दु. के निवारक परमात्मा के 
(दूतं) पास गमन करने हारे और (थुरण्युस)' अपने सामर्थ्यो को घारण 
करव वाळे, ( शकुनम्‌ ) शक्तिश्चालं तुज्ञ को उस समय (यमस्य) समस्ता 
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संसार के नियामक जगदीश्वर के ( नाके ) दुःख रहित ( योनौ) आश्रय- 
स्थान, मोक्षपद में ( उप पतन्तं) विचरंण करते हुए ( सुपण ) उत्तम 
ज्ञान और कमं रूप पक्षों के धारक पक्षी के समान ( अभि अचक्षत » 
देखते हैं । 

( २ ) (गन्धर्व!) गो = किरणों के घारण करने हारे सूय के, समान 
अपनी इन्ट्रियां को धारण करने वाला वह आत्मा प्रत्यक्ष रूप से (चित्रा) 
विचित्र, दर्शनीय ( आयुधानि ) यमनियमादि साधनाओं को वा इन्द्रियां | 
को ( बिम्नत्‌ ) धारण करता हुआ ( कं ) आनन्दमय, सुख रूप (स्बः न) 
सथं के समान तेजोमय ( नाम ) परम रूप को ( इशे ) देखने के लिये 
( अधिनाके ) मोक्ष मायं में ( अस्थात्‌) . स्थिति प्रास करता दै और 
(प्रियाणि ) अपने प्रिय, यथेष्ट कामनाओं को ( जनत ) उत्पन्न करता 
है, यथेष्ट विचरता दै । यी १ 

( ३ ) यह ज्ञानी आत्मा ( यत्‌ ) जब ( द्रप्सः ) खयं बहने हारे 
नदु के समान गति करता हुआ ( समुद्रम्‌ ) उस भानन्द रस के भयाच 
सुद्र के समान गंभीर परम जगदीश्वर को ( अभि जिगाति ) प्रास होता 
है या ( विघर्मन्‌ ) अपने विशेष धारण करने हारे भगवान्‌ की दया में 
स्थित होकर (गृध्रस्म) इसकी आकांक्षा करने हार याचक के समान मोक्षा- 
लिछाषी की ( चक्षसा ) दृष्टि से ( पश्यन्‌ ) अपने स्वामी को देखता दे 


` तब चह स्वयं ( भाजुः ) सूयं के समान ( छक्रेण ) शुद ( शोचिषा ) तेज 


: ) देदीस होता हुआ ( तृतीये ) तारण करने हारे, परम, 
रो, ( र ) प्रकाशमान पद में ( प्रियाणि ) अपने प्रिय मनोरथं 
को विमान के तुल्य ( चक ) पूणं करता है | 

। इति मप्तमः खण्ड: 1 ` 
| इति, विंशोऽध्यायः आ 
इति नवमप्रपाठकस्य हितीयो धे: (ds 
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द्वण ऽ वरग 
अथेकबिंशोऽध्यायः । 


अथ नवप्रप्रपाठकस्य दृतीयोऽघेः ॥ 


कषि:---३---४, ५ (१-०२ ) अप्रतिरथ एेन्द्रः, ५ ( ३ ),३(३), 
= (१, ३ ) पायु्मार्वाजः । ७: ( १, २ ) ` शासो भारद्वाजः | ३ (१) 
जय पेन्द्र, ( १-३ ), गोतमो राहुगयः॥ देवता--१, २ ( २-३ ), ३-४ 
३ (३१), इ: ७, ६ ।( १) सत्र, ९ (२) मरतो बा। र ( १) 
“बुदस्पत्रि ५ ( ! ) अप्वा (३ ) : श्‍षवः ६, र लिंगोबता; संआमाशिष; 
( ३ ) देशव जह्याणि । ९ (२-३ ) विश्वदेवाः ॥| छन्द३~४, इ (१), 
६ (१),४(१),९(.३-२) त्रिष्टुप्‌ । ५(२;) ३ (२६) 
५(१,२),८(२) अनुष्टुप ६ (३) पंतिः । ९ ( ३ ) विराट्‌ 

स्थाना, ७ ( ३.) विराड्‌ जगती ॥ 


उ २३ 3 ५ २ ३३२ श्र 


[१८४९] आशः शिशानो बंषभो न भीसो घनाघनः क्षोमणश्थ- 
३१ २ डे २ 8 ५१र र्र्‌ 


षणीनाम्‌। सङ्क्न्द्नोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना 


3.3२ रर 
अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ १ ॥ 
3 १२.३ १ २ ३५ २ "3 
१८५० सङकन्द्नेनानिभिषेण जिप्णना युत्कारेण दुश्च्पचनेन 
त २२ 3 $ २ 3 3२ 


इप्युना । ताद्न्द्रण जयत तत्‌ सद्दध्वं युघो नर इषुः 
दस्तन वृष्णा ॥ २॥ 


५ २ २३ 3 उ रर उ र 3 9 २ 


1१८५१] स इधुद्दस्तेः स निषाङ्गेभिवेशी से स्रष्टा स युध इन्द्रो 
२३५१५ २ उ २ १ १ २ 


गणन । स सृष्टजित्‌ सोमपा बाइशध्यू ५३ऽग्रघन्वा प्रति 
द्विताभिरस्ता ॥ ३॥ १॥ ऋः १० । १०३। १--३॥ 
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भा०--( १ ) ( इन्वः ) ऐश्वयशील इन्द्र राजा जिस प्रकार ( शि-- 
शानः ) तीइणमति, ( आशुः ) शीघ्रगामी, ( दृषमः न भीमः ) डुपभ के 
समान अति भयंकर ( घनाघनः ) झश्ुओं को वार २ मारने वाला, (चप- 
णीनां ) मनुष्यों और प्रजाओं को ( क्षोभणः ) विक्षुब्ध करने, कंपा देने 
हारा, ( सं-कन्दनः ) शत्रुओं को सुलाने वाला या उनको संग्राम के लिये 
बुलाने वाळा, ( अनिभिषः ) आलस्यरहित, ( एकवीरः ) एकमात्र वीरः 
होकर भी ( साक ) एक साथ डी ( शतं ) सेकर्दा ( सेनाः ) सेनाएं 
( अजयत्‌ ) विजय र लेता हे, उसी प्रकार यड इग्दख्प आत्मा (आश्युः)- 
इयापक, ( शिशानः ) अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म २ तत्वों में भी जाने के डयि 
तीक्षणमति, ( इभः न भीमः ) जिस प्रकार बेळ अपने दोनों साँगा से 
भय पैदा करता है उसी प्रकार तप और ज्ञान से सब्के बना स हप 
बैठाने वाळा, ( घनाघनः ) आनन्द को निरन्तर वर्षाने के डिये साक्षात, 
धर्ममेघ स्वरूप, ( चर्षणीनां ) पदाथ देखने दारा, इन्द्रियों को कंपाने हारा,. 
उत्तम-गति देने हारा, ५ सं-ऋन्‍्दनः ) उत्तम रीति से इंश्वरस्तुति का डच्चा- 
रण करने वाला, ( अनिसिषः ) जाहूस्यरद्वित, निद्रा को भी बशकारीः 
( एुकघीरः ) इन्द्रियों में एकमात्र सामथ्यचान्‌ होकर वह ( साकं ). 


' . एक साथ ही ( शतं सेनाः ) सक्दा चित्तवृत्तियों को ( अजयत्‌ ) विजय 


। ड 
कल फक है ( नरः ) पुरुषो ! आप छोग ( सं-क्रम्दनेन ) शत्रुओं को 
रुढाने घाळे ( अनिमिषेण ) आंख न झपकने घाळे, गिरालसी, सावधान» 
( जिष्णुना ) विजयक्षील; ( युव॒कारेण ड युद्ध करने दारे, ( दुः-भ्यघनेन) 
अविचलित रहने हारे ( इष्णुना ) घैषबानू, ( इघुहस्तेन ) घजुष वाण : 
हाथ में लिये ( दृष्णा ) बल्घान्‌ ( इन्थेण )राज्ञा से जिस प्रकार शचुआा 
को दबाया जाता है और थुद्धों में विजय प्रास क्रिया जाता है उसी प्रकार 


- आप लोग स्वराज से भी अधिक कष्टसाध्य. मोक्ष को ( संनक्रन्दनन ) 


स्तुतिशीळ, ( भनिमिषेण ) अनाळछी, ( (ष्णुना ) सब इन्द्रियों, विषयों: 
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-पर जयी, ( युत्‌-कारेण) विघातक विष्नों से युद्ध करने दारे (दु्षच्यवनेन) 


` सायना से अविवल ( ष्णुना ) घैयंवान्‌ ( इपु-हस्तेन ) ज्ञान को हाथ 


में लिये ( इप्णा) सुखवर्षक ( इन्द्रेण ) इस इन्द्र अत्मा से (लत्‌ सदध्व) 
वह सब सहन करो और ( युधः ) भाने वाळे आस्प्रन्तर शत्रुओं को 
( जयत ) जीत जाओ । 

(३ ) जैसे ( सः, इन्द्रः ) चह इन्द्र राजा ( इपुहस्तेः ) घजुष 
खाण हाथ म लिये सुभटों से ( वशी ) सब राष्ट्र पर वश करता है उसी 
प्रकार ( सः ) वह आत्मा भी इपएु अयात्‌ कामनाओं से प्रेरित, मरुत्‌ 
अर्थात्‌ एकादश प्राणों से समस्त शरीर पर तश करता है और इश्वर अपने 
विद्य त्‌ जल घाशु एवं प्रवहण आदि मरुतां द्वारा समस्त संसार पर वश 
कर रहा दै | ( सः ) वह इन्द्र राजा जिस प्रफार ( निपङ्किसि: ) वाणों 
से मरे तृणोर तक्रस्‌ चाळे सुभटो के द्वारा नगर या राष्ट्र का ( वशी) 
विजय करता है उसो प्रकार आत्मा, इन्द्र; नित्य निरन्तर संग रहने हारे 
प्राणों द्वारा हो शरीर पर एवं परमात्मा प्रतिपरसाणु सें व्यास पञ्चभूतों 
द्वारा सब वह्म/ण्ड पर वश कर रहा है,( सः इन्द्रः ) वह इन्द्र राजा 


जि प्रकार ( युधः ) युद्ध करने हारा .होकर ( गणेन ) अपने सहायक 


अजागण से ( धंस्नष्टा मिरु कर “( सृष्टजित्‌ ) अपने विपक्ष में मिळे 
शत्रुसंघ को .जीत लेता है उसी प्रकार वह इन्द्र आत्मा ( चुघः ) समस्त 
देहों को चलाता हुआ ( गणेन संस्रष्टा ) अपने प्राणगण से हीं इस देह 
को उचित रीति से निर्माण करके स्वये अपने से विपक्ष में संगठन किये 
काम, क्रोध, लोभ, मोहादि इन्द्रिय व्यसनों को एक.वार ही जीत ळेता 
है “और परमात्मा भी ( गणेन ) प्राकृतिक वैकारिक गण द्वारा समस्त 
संसार का ( स्रष्टा ) रचने हारा होकर ही सब संसार के संघात से बने 


पदार्थों को अपने वश करता है। और जिस्‌ प्रकार राज्याभिपेक्र युक्त राजा 


९ सोम-पाः ) सोमरस का पान करके ७ बाहु-शर्धों ) अपने बाहुबल में 
उत्कृष्ट दोकर (उग्रधन्वा)'मयंकर घजुष छेकर ( प्रतिःहितामिः ) फॅके गये 
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ऱ्दॉर्णो से हो ( सम्‌ अस्ता ) सब शत्रुओं का नाश करता है उसो प्रकार 
मइ इन्द्र जात्मा ( सोमपा ) ज्ञान और योगाभ्यास रस का आस्वादन 
-करके प्राण ओर अपान इन दो बाहुओं के बळ से सम्पन्न होकर ऑकाररूप 
"अनुप को तान कर ( प्रति-हितानिः ) प्रेरित इडा, पिंगला, सुपुम्ना आदि 
गाडियो से इस देह-बन्धन को शीघ्र ही काट. डालता है । और वह 
वरमात्मा भी समस्त संसाररूप सोम या सूयरूप सोम का पान या अदान 
करने; या अपने वस करने हारा अपने प्रेरक बळ से सवशक्तिमान्‌ उग्ररूप 
सै संसार छो कमे व्यवस्था से सब को धुन डालने हारा होकर अपनो 
प्रेरित पक्तियो ले ( अस्ता ) संहार करता है । 
7 ९ हट ४-५ ड ES छ श्र द्र 3 ३२ 

ई १८५२] बुद्दस्पते परिदीया रथेन रोडा मित्र अपबाचमानः। 
; ३4१२ २ ३२ २ इर रर3 »२ 3 जर 

प्रभञ्जन्त्सेवाः प्रमृणा युघा जयन्नस्माकमेध्यचिता 

श्र 
शथानाम्‌ ॥ १॥ 0 हे 
१ ३ 3र RS १ २३ 7 २ उ उ र्‌ श्र 
[१८५३] चलविज्ञायः स्थावरः परवीरः खस्वान्‌ वाजी सहमान 
“ ३२१ उ 5 2% 3 २ ड गर १ ३२3 
"> उम्र; | अभिवीरो अमिलसत्या सहोजा जतरामन्द्र रथमा- 
२ ३ 


२ 
~. ~, | | 
तिष्ठ गोबित्‌ ॥ २॥ २ 3 १२३५ २ उ२ ३ ३ 
. [१८५३] गोत्रभिर्दै गोखिदे वज्वाई खाया पम प्रमुणन्तसो- 
२ 31२ डे 3 ८ छ 
असा । इमं सजाता अल वीरयध्वमिन्द्रं सलायो अनु 
५ र्‌, 


> र; NR, 
सरभध्वम्‌॥ ३ ॥ २ ॥ ऋ० १० । १०३.।-४७४॥॥ 
, ४ झा०--(9) हे ( दृदस्पते)) बृहती-वाणी के परिपाळक आत्मन्‌! 
`° बिस प्रकार बृदती-बड़ी भारी सेस का स्वामी, सेनापति ( रक्षोहा ) . 
, -_ -दुष्ट पुरुषों का विनाशंक, ( अमित्रान ). शत्रुओं को दूर दीसे मार भगाता 
आहे. * डुआ अपने ( रथेन ) रथ से युद्ध क्षेत्र मे चारों भोर. परिक्रमा करता है 
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उसी प्रकार हे आत्मन्‌ ! तू भी ( रक्षोहा) सब समाविविघातक विष्नो- 
काम, क्रोध आदि भावों का विनाश करं, ( अमित्रान्‌ ) स्नेह डति के 
विनाशक, शश्ुभावों के उत्तेजक प्रछोभनों था हंपभावों को : वितकख्राघचाः 
द्वारा दूर करता हुआ ( रथेन ) अपने मन या देहरूप रथ से (परिदीया) 
परित्राट होकर झोक्ष माग पर गमन कर और जिस प्रकार सेनाएति 
( सेनाः प्रमन्जन्‌ ) दातु-पेनाओ को तोडता फोडता दुभा और ( युधा 
अपने प्रह्वारो से ( प्रसृणः ) प्रतिहिसक शत्रु को ( जयन्‌ ) जीतता हुआ 
अपने पक्ष के रथो का रक्षक होजाता हैं उसी प्रकार हे च्रृहदस्पते = इन्द्र 
आत्ननू तु भी ( सेनाः प्रभन्ज्ञस्‌ ) मोह से उत्पन्न दोपवृत्तिया को विनाश 


करता हुआ ( युधा प्रस्णः जयन्‌ ) प्राणायाम के बळ से विरोधि इन्द्रो 


'को वश करता हुआ ( अस्माकं ) हमारे ( रथानाम्‌ ) इन देहो का 
( भविता ) परिपालक ( एघि हो ) । 
(२) जिस प्रकार सेनापति ( बल-विञ्चायः ) अपने समस्त सेना- 
. सामध्य को सळी प्रकार जानता हुआ और साथ ही शन्ुबळ को भी 
जानता हुआ, ( स्थविरः ) पुराना, अनुभवी या स्थिर रूप से युद्ध केः 
अवसर पर जमनेवाला, ( प्रवीरः ) सब वीरों में उत्तम, सामथ्यंवादू 
( सहस्वान्‌ ) शत्रु के आक्रमण को सहन करने हारा, ( वाजी ) ज्ञान, 
भोर वेग से युक्त, ( सहमानः ) शत्रु पर विजय प्राप्त करता हुआ, 
( उग्रः ) तीक्ष्णखभाव होकर ( अभिवीरः ) चीर सुभटा को साथ लिये, 
( अभिसत्वा ) सात्विक बल और तेज को धारण कर ( गोविद्‌ ) अपने 
अर्धो को रासो से सम्भालकर ( जेत्र रथं ) विजयशीर रथ पर चढ़ता दै 
उसी प्रकार हे इन्द्र ! आत्मम्‌ तू भी ( बलविज्ञायः ) आत्मिक बळ को 


' चान कर, ( स्थविरः ) योगसाधना अथात्‌ सुसुक्षु माग के योग्य तपः, 


साधनों में स्थिर रूप से रह कर अथवा पुरातन, तू ( प्रवीरः ) उत्कृष्ठ 
सामथ्यवान्‌ प्राणों छो संग लिये, ( अभिसत्वा ).सत्व ` गुण में प्रतिष्ठित 
: होकर ( सहोजाः ) ओजखी और ( योवित्‌ ) जितेन्द्रिय, वेदवाणिये 
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का ज्ञानी या आत्मा-ख्प गौ को प्रास होकर ( जेत्रे रथं ) मोध्चमारा 
~ = 

पर विजय करने हारे रथ, परब्रह्म पर ( आतिष्ठ ) आ बैठ, उसी में 

स्थिर होजा । 


(३) जिस प्रकार ( गोत्रभिदं ) शवुकुलों का नाश करने वाळे ( गो- 
बिद्‌ ) प्रथ्वी के बिजेता या विद्वान्‌, ( वज्रबाहु ) वज्न--खड्ग हाथ सें 
छिये (अञ्म जयन्त) संग्राम विजय करते हुए (ओजसा) अपने बल से (प्र- 
ख॒णन्तं ) शत्रु का नाश करते हुए सेनापति को उसके सहवत्ती सहायक 
लोग और बान्धद लोग प्रोत्साहित करते ओर उसके साथ ही खय भी 
उसकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करते हैं । उसी प्रकार हे ( सखाय; ) 
समान आख्यान = नाम से पुकारे जाने वाले इन्द्रियगण ! हे ( सजाताः) 
उसके साथ ही अपना सामथ्यं प्रकट करने हारो ! आप लोग सी ( गोत्र" 
भिदं ) उस देह-इन्धन को तोड़ने हारे ( गोविदं ) आत्मा को या परमे- 
श्वर को प्राप्त करने हारे, ज्ञानी ( वञ्रबाहुं ) वैराग्य था ज्ञानरूप तलवार 
को दाथ में लिये, ( ओजसा ) अपने तप और ज्ञान के सामथ्यं से कास 
क्रोधादि अन्तःशात्रभों को ( प्रखणन्त ) मदन करते हुए, ( अज्म) चरम, 
प्राप्य स्थान तक ( जयन्तं ) विजय करने हारे ( इस) इस ( इन्द्र ) 


आत्मा के ( अनुवीरयध्वं ) पीछे २ उसकी आज्ञा में रह कर सासथ्यवान्‌ . 


रहो और ( अबुसंरभध्व ) उसके शासन में ही सब काय करो । 


३९२३ १२७7१२ 3 २३२ २३१३२ 
[१८९५] अभिगोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो चीरः शतम- 
न्युरिन्द्रः। दुश्च्यवनः पृतनाबाडयुष्योऽ३ऽस्माकं सना 
३२ उ २ 
आवतुप्रयुत्ठु ॥ १॥ 
द्‌ उर ३ २३१२ ३ २ ३३२३ 5 २ 


[१८५६] इन्द्र आसा नता बइ्दस्पतिदेचणा यज्ञः पुर एतु सोमः 


२ 


देवसनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌॥२॥ 


५२ 
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€ दित्यानां मरता 

[१८५५] इन्द्रस्य चुष्णो बरुणस्य राज् आदिर ॥ अचला शी 
उग्रम्‌ । महामनखां सुवनच्यवातां घोषो द्वानां जय- 


3 २ 
तासुद्स्थात्‌ ॥३॥३॥ र) ९० 1६८ क ह 


भा०--( १ ) जिस प्रकार ( इन्द्रः ) चीर सेनापति या राजा, 
( गोत्राणि अभि ) शन्रुकुकों के समक्ष, उनके प्रति चढाई करता हुआ 
और उनको ( सहसा ) अपने बळ से ( गाहमानः ) चीरता डन, 
( अद्यः ) उन पर दुयाभाव न रखता हुआ, (चीरः) वीर, सासथ्यवाजू, 
९ शतमन्युः ) सैकड़ों प्रकार से उन पर क्रोध करने हारा, (हुरच्यवनः) 
शन्नओं से अविचालित, ( एतनाषाडू ) शत्रुसेनाओं का विजेता, ( युत्सु ) 
युधो अ अपनी सेनाओं को रक्षा करता है उसी प्रकार ( गोन्नाणि अनि ) 
देहों के भीतर ( सहसा गाहमानः ) अपने बळ के सासथ्यं से विचरता 
हुआ, ( अद्यः ) तपस्यादि द्वारा शरीर के सुखों पर विचार न कर, 
निर्मम होकर तप करने हारा ( वीरः ) सासथ्यघान ( इन्द्र: ) आत्मा 
( शतमन्युः ) सैकड़ों प्रज्ञानो से युक्त होकर, ( दुश्च्यवनः ) डि ie 
सिद्धि के प्रलोभनो सें न गिरकर, कूटस्थ होकर, ( एतनाघाड्‌ ) दुातया 
को दुबाता हुआ ( जयुध्यः ) अद्वितीय होकर, ( युत्खु 3 संमार्सों में 
डासुर और सात्विक भावों के परस्पर संग्रास के अचसरों पर ( अस्माक 
सेनाः ) हमारी सात्विक सेना उत्तम प्राण बृत्तियो की ( प्र अवह ) 
रक्षा करे । | 
( २) ( इन्द्रः ) जिस प्रकार इन्द्र राजा ( आसां ) इन सरुदुगण, 
चेश्यों का या वायु के समान चढ़ाई करने से देव सेनाओं का नेता दै, 
उसी प्रकार इन्द्र आत्मा सरुदूगण प्राणों का भी नेता है। उसके ( अर 
आगे २ ( बृहस्पतिः ) बृहती = वाकू का पाक सन राजा के म 
(समान ( दक्षिणा ) का्थैकृशळ बळशालिनी चितिशक्ति ओर ( यज्ञः ) | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'पूजनीय परसात्मा और ( सोसः ) सब का प्रेरक प्राण ये आगे ( एलु ) 
'उलता है। ( असिभव्णतीतां ) असुर सेनाओं का विनाश करने वाळी 
( जयन्तीनृं ) असुर-द्रुत्तियों पर विजय करने वाली ( देवसेनाजा ) 
५देव्यगुणवाळी सात्विक ज्ञत्तियों के ( अग्रं ) आगे झुख्य स्थान पर ( स= 


। 
। 
। 


सतः ) एकादश प्राण ( यन्तु ) गसन करते हैं । 
( ३ ) ( दृष्णः ) सुखों की वर्षा करने हारे, सिद्ध, घर्समेछ ससाकि 
घक ( इन्द्रस्य ) इन्द्र आत्मा का, ( राशः) सब के स्वामी 


म म ला. 


.( बरुणस्थ ) सव श्रेष्ट परमात्मा का ओर ( जादित्यानां ) १९ आदित्य 


र 
ओर ( मरतां ) १९ प्राण इनका ( उअं ) अति प्रबल ९ शद्धः ) बळ न 
( सुदन-च्यचानां ) झुवन = देह के बन्धन को नाश करनेहारे (अयतास्‌) 
आसुरभावों पर विजय. करने वाळे ( देवाचा ) इन खात्विक साधकों का 
( घोषः ) नाद्‌ ( उद्‌ अस्थात्‌ ) उपर उठ रहा है । 

धार्मिक राजा और उसकी सेनाओं के विष्य से यह सन्त्र स्पष्ट 
परमात्मा पक्ष में सी इन सन्त्रों की योजना है । प्रलथ-काळ सें दोनों 


लोकों का विनाश ही त्रिपुरदहन है । उस कल्पना को चित्त सें रखकर 


इस अलंकार को लगाना उचित है । 
उ १ २ ७५ उर र्र ३ २३ 9२ 


[१८५८] उद्धषेय सघवन्नागुघान्युत्‌ सत्वनां सामकानां सनांखि + 
न 5, करु. २१७२ 


उद्‌ वृत्रहन्‌ याजिनां चाजिनान्युदू रथानां जयतां यन्त 
घोषाः ॥ १॥ 


37 २४७ ७३४ wp ३-३ २३ 3 «3 3२२२ उमा ५ 
[ १८५९] अस्माकमिन्द्रः खस्ृतेष ध्वजेष्वस्माकं या इणचर्ता 
द ३ र ३ ३ २ 
जयन्त । अस्माकं वीरा उत्तरे भवत्त्वस्मा. उ देला 
आअवता हवेष ॥ २ ॥ 
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डे ; १ २३ १२३ ५ 
[१८६०] असौ या सना रुतः परेषामभ्येति न ओजसा उपचे- 
२513) + ३ २३ 


माना । तां गुद्दव तमसापत्रतन यथतेषामन्यो अन्य : 


जज गन 5“ तल >>> 


न जानात्‌ ॥ २॥४॥ 
प्राय दे ऋ० १० ) १०३, १०, ११ । यजः १७। ४२९1 ४३ ] 
दुतीया ऋएचवेंद नास्ति किमत्र यज्ञः १७ । ४७॥ अथ० ३। २।३ ] 


“otter १ ४-”- 


भा०--( १ ) हे (मघवन्‌ ) राजन्‌ ( आयुधानि ) युद्ध के 
साधनों को ( उदू हुषय बय ) ऊंचा कर । ( माभकानां ) मेरे सम्बन्धी 
-( सस्वनां ) सात्विक वीर बलवान्‌ पुरुषों के ( मन्सि) हदयों को 
( उत्‌.) हर्षित करो । हे ( दृत्रहन ) दुग को घेरने हारे शत्रु के नाशक 
राजन्‌ सेनापते ! ( घाजिनां ) ज्ञानी पुरुषों और अशो के ( वाजिनानि ) 
ज्ञान युक्त कला कौशलों और वेगां को ( उत्‌) बढाओ और ( जयतां 
रथानां ) विजयशील रथों के ( घोषाः ) नाद ( उद्‌ ) ऊंचे उठ | इसी 
प्रकार अध्धात्मपक्ष में ( मघवन्‌ ! आयुधानि उद्हपंय ) हे परमात्मन !' 
या आत्मन्‌ ! हमारी दुष्टवत्तियों से युद्ध करने के या उनको प्रहार करके 
निकाल भगाने के साधनों को उन्नत करो । ( मामकानां सत्वन! मनईसिः 
) मेरे निजी बलशाली सात्विक प्राणों को उत्तम बल्युक्त करो । हे 
( इ्रहन ! वाजिनां वाजिनानि उत्‌.) अज्ञान-आवरणों के विनाशक, 
प्रकाशस्वरूप आत्मन ! इन्द्रियों की संविदू शक्तियों को बढ़ाओ । (जया 
इथानां घोषाः, उत्‌ ) विजयशीळ सिद्ध आत्माओं के घोष, वेदपाठ और 
श्तुतियां भी उच्च खर से हों । 
(२) ( इन्द्रः ) राजा ( अस्माकं ध्वजेषु सख्रतेछु ) हमारे ण्डे 
` जब शत्रओं के झण्डों में जा मिल तब भी हमारी रक्षा करे | ( अस्माक 
याः इषवः ता जयन्तु ) हमारे जो बाण हैं बे ही विजयशीछ हों । ( अ”. 
स्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु ) हमारे वीर उत्कृ बलशाली विजयी रह! | 
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'बतिगण युद्धो सें सी हमारी रक्षा कर । अध्यात्सपक्ष में ( इन्द्रः ) आत्मा 
( अस्माकं ) हमारे ( ध्वजेपु ) प्राणों के ( सद्धवेपु ) परस्पर संगत हो . 
- जाने पर रक्षा करे, ( याः ) जो ( इषवः ) सानस उृत्तियां हैं ( ताः ) 
चे ( जयन्तु ) बलवान्‌ हों ( अस्माकं चीरा ) हमारे प्राणरूप बटणाली 
“शद्धा ( उत्तरे) उच्कृष्टतर होकर रहें । ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग या 
दरिया शक्तियां ( इनेछु ) इश्वर की उपासना के अवसरों सें ( अस्सान्‌, ) 
व्हर्मे ( अवन्तु ) बुरे मागे में जाने से बचाव ) | 
(३) हे ( मरतः ) वायु के समान वेगवान्‌ वीरो ! था सारनेहारी , ) वायु के समान वेगवान घीरो_! या मारनेहारी 
'िचेली पैसो ! ( असौ या परेषां सेना ) यह जो शात्रुओं की सेना ( नः 
ओजसा स्पर्धमाना ) बल से हसारे साथ स्पर्धा करती डु ८ अय्यति ) 
हमारी तरफ़ बढ़ती चली आरही है ( ता) उसका ६ न्तेन तमसा 
अपगृहतत ) क्रियाशक्ति को नष्ट करनेहारे तस या सूछौ से ढक दो ( (या. 
हिं /असी अन्यो अन्यं न जानन्‌ ) जिससे वे एक दुसरे को न पहचान 2 अन्यो अन्यं न जानन ) जिससे वे एक दुसरे को न पहचान सळ, 
न इसी प्रकार अध्यात्सपंक्ष सैं-हे ( मरुत्तः ) प्राणो ! ( असौ ) यइ 
६ या ) जो ( सेना ) मोहादि बृत्तियों की परम्परा ( परेषां ) प्रळोसचो 
: की, अपने आत्मा से अतिरिक्त अन्य अनात्म पदार्थों की ( ओजसः ) 
आत्मा के बळे से प्रतिस्पद्धी करती हुई, उसके बळ या तेज पर आत्रण 
डालती हुई ( अभ्येति ) साक्षात आरही दै और सुग्ध कर रद्दी है (तां) 
उसको ( व्रतेन ) कमें और ज्ञान के दड संकल्प द्वारा ( तमसा ) उसको 
"वायि कर डालने वाळे बल से (अप रूइत) दूर करदो । (यथा) जिससे 
, २.अल्यः ) एक अनात्सभाच ( अन्यं ) दूसरे साब को (न जानात्‌ ) 
“7 ज उत्पन्न करे । 
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[१८६१] अमीषां चित्त प्रतिलोअयन्ती गड्दाणाङ्गान्यप्वे परेहि ¦ 
3 ड उर १२३ २ ड ५ 


~ बी १ ३ ~ 
अभि प्रेहि निदेह हत्छु शोकेरन्धेनामि 
१ 


3 


2 १८६२] प्रेता जयता नर इन्ट्री बः शर्म यच्छत । 


डे उर्‌ 


उग्रा वः सन्त वाइचोऽनाधष्या यथासथ ॥ है 
aA 


< ७0 ५2 I 


४/ [१८३३] अवसुष्णा परा पत शरव्ये अह्मसोशिते। 0 १-४४ 


न १५ श्\ उ न्ड | 
i ५ गच्छामित्रान्‌ पद्यस्व सामीया कं च योव कं च्छिषः!। ३११५! 
"री थे अ 
| 7 2 आदे कचो, ऋ० १०! १०३ । १२, १३ गोवा यंजु० १७। 


डड ॥ द्वितीया यजु० १७ । ४३ ॥ तृतीया. ऋ० ६ । ७५ । १६ ॥ 
यजु० १७ । ४५ ॥ 


अआ०-(३)(अमीपां) इन शत्रुओं के ( चित्तं) चित्त को 
( प्रात लोभयन्ती ) विमोहित करती हुई हे ( अप्बे ) पापप्रवृत्त ! व्याधे ! 
या इ भीत ! ( अङ्गानि ) उनके अंगों को ( गृहाण ) पकड़ ले अर्थात्‌ 
उनके शरीरों का नाश करदे । (अभि प्रेहि) उन तक पहुंच और ( हृत्सु) 
हुद्या में प्रवेश करके उनको ( शोके: ) शोको द्वारा ( निड) जला 
६ अमत्रा: ) शब्नुगण ( अन्धेन तैमसा ) अन्धकारमय मोह से ( सच 
न्तास्‌ ) युक्त हो जाय । अध्यात्मपक्ष मे--हे पापप्रबृत्त ! ( अप्वे ) 
' सन्माग से दुर हटानेद दूर हटानेवाली ( अमीषां ) इन हमारे प्राणों के ( चित्तं ), 


चेतन सामथ्यं को ( प्रतिलोभयन्ती ) प्रलोभन करती हुई तू ( अंगानि ) _ 
हमार अंगों, शरीरां को ( महाण ) ग्रहण करती है । अतः ( परेहिः) . ` 


तू दूर हटजा । और तू स्नेह न करनेहारे, द्वेष करनेवाले पुरुषों के पारू 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( अभि प्रेहि ) जाती है और उनको ( शोकैः ) शोको द्वारा ( हत्सु ) 
छुदयों में ( निदइ ) दाह उत्पन्न करती. है इसलिये ( अमित्राः ) दष", 
आवो से युक्त पुरुष ही ( अन्धेन तमसा ) अन्धकार भरे मोह खे (सत 
न्तास्‌ ) घिर जाव । 
' (२)हे ( नरः) नेता लोगो! (प्रत) आगे बडो 5 ( जय्त ) 
और विजय करो । ( वः ) आप लोगों को ( इन्द्रः ) ऐश्वयशीछ पर 
। स्मा ( शर्म ) सुख और शान्ति ( यच्छतु ) दे । (वः) आप लोगों 
ट| की ( बाहवः ) बाहुएं ( उग्राः ) उर, बळवान्‌ ( सन्तु ) हों( येया? 
जिससे ( अनाधण्याः ) आप लोग किसी के भी वशीभूत, अपा 
न ( असथ ) हों । क | 
( ३ ) हे इषो ! हे शरव्ये ! शरकाण्ड के बने बाण ! हे (ब्रह्म- . 
संशिते 3 मन्त्र द्वारा तीण किये गये ( अवसष्टा ) छोडी जाकर ( परा- न 
पत ) दूर जा । और ( अमित्राम्‌ ) शत्रुओं को ( प्रपच्चख ) पहुँच और | 
(( अमीषां ) उनसे से ( कंचन ) किसी को भी ( मा) मत ( डच्छिषः ) ~ 


RES वढ 


3, डर 


“बचा रहने दे। अध्यात्मपक्ष गॅ- हे ( छारव्ये ) अज्ञान के SE करने 
० वाली, हे ( व्रह्म-संशिते ) ब्रह्मज्ञान से या ब्रह्मोपासना से तीक्षण की हुईं 
` आत्मशक्ते ! ( अवसष्टा ) चुक्त होकर ( परा ) इस | देह-वन्धन से दूर 
मोक्ष धाम में ( पत ) चछी जा और ( गच्छ ) जञानं प्राप्त कर, ( आमः 
न्रान्‌ ) मोहादि शत्रुओं और बाधक अन्तरायो को भी ( प्रपद्यस्व ) प्राह 
कर ( अम्रीषां ) उनमें. से भी ( कंचन) किसी एक र भी (मा 
उच्छिप्रः ) शेष न रहने दे । 


तदेतदक्षरं अर्म स प्राणस्तदु वाङ्‌ मनः । 
=` देत सत्यं तदखतं तद्‌ वेडण्यं सोस्य विद्धि ॥ 
, . _ अनुग हीत्वौपनिषदं महाखं शरंह्यपासानिशितं सुंधयीत 1 
छू आयम्य तद्‌ भागवतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि ॥ 
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प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यञुच्यते । 


अपसत्तन चंद्धव्य शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ॥ ( झुण्डक २ । ३, ३, ४,) 

युण्डक उपनिषद्‌ सें ब्रह्म को वेधन योग्य रक्ष्य मानकर उसका घेघ 
करने के लिये औपनिपद्‌ ब्रह्मविद्यामय घजुप, उपासना की शान पर 
बढ़ा आत्मा रूप बाण और प्रणव ओंकार रूप घनुष से निष्प्रमाद होकर 
छोड्ने पर ब्रह्ममय होजाने का उपदेश किया है । 


१ २3१२ नर्र 3 Ww २ उ ३२३१२ 


[१८६४] कङ्काः खुपणी आउ यन्त्वनान्‌  गश्माणामन्नससावस्त 
३ उ 33२ 


सना । मेषां मोच्यघद्दारस्थ नेन्द्र वयांस्येनानचुसंय- 
१ २ 


न्त्‌ संवान्‌॥ १॥। 
डे १ २ ३ २ ३ २ 


[१८६ ५] अमिजसेनां सघवश्ञस्माञ्छञ्यतीममि । 
३ रर 3 3२ 


उभौ तमिन्द्र बृत्रहन्ञग्निश्च दहतं प्रति ॥ २॥ 
3२ ३3 २ उ १२ ज ३ २ 3 १ २ 


[१८६६] यत्र बाणाः खस्पतन्ति कुमारा विशिखा इच । 
१ 3 १२३२०४ २ ३ ३ 


तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु ॥ 


3 २ ३ १ 
वश्वाड्ा शम यच्छुत ॥ ३ ॥ ६ ॥ 
आये ऋग्वेदे न स्तः | तत्र द्वितीया अथवे० २। १।३॥ 
तृतीया, ऋ० ६॥ ७५ | १७ ॥ यजु० २७ | ४८ | 


9 
{9 “भा०--९ १ ) ( सुपणौः ) उत्तम पक्ष वाळे ( कंकाः ) गीघ 
( एना ) उन पान्रुओं पर ( अजु यन्तु ) जा दौड, ( भसौ सेना ) वह 
पाहुसेना ( गुधाणां ) गीधों का ( अन्नस्‌ ) सोज्य (अस्तु) हो | दे 
न्दे ! राजन ( एषां ) इनमें से कोई भी ( सा सोचि ) न पजन ( पुषा ) इनमें से कोई सी ( सा मोचि ) न बच रहे 7 


१०६४०¬ (२) “ते युवं’, "तामिन्द्र वृत्रहन्‌? इति ऋ०, अयने० । 
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ओर ( अघहारः च ) कोई पापी नी (न) त छूट जाय । ( एनाब्र 
“सचौन्‌ ) इन सब पर ( वयांसि ) रीध ओर कचे ही ( अजुसंयन्तु ) 
आ ल्य! 
आध्यात्म पक्ष में--( सुपणा; ) उत्तम ज्ञान घाले ६ केकाः ) सुखा- | 
सिलापी पुरुष ( एनान ) अन्तःशत्र आ, प्रह्मचिया के विध्नों के ( अ- 
जुसंथन्तु ) पीछे लग जाच । अर्थात्‌ उनका निसू ल नाश किये बिना न 
'छौड़ । ( असौ सेना ) यह दुष्ट चासंवाओं की सेना ( सुझ्लाणास ) 
| गुम्न के स॒सान उत्पतनशील प्राणों का ( अन्नस्‌ ) सोञ्य बने अथव प्राणा 
के निरोध से उनका नाश किया जाय । ( पुषांसा सोखि ) इन पाप- 
भावो सें से एक सी न छूट जावे । हे इन्द्र! जात्सन्न ( ञघद्दारश्च न ) 
याप का आगी भी कोई विचार शेष न्‌ रह जाय; ( व्यासि ) गति- 
शील प्राण सी ( एनान्‌ ) इनको ( जजुसंयन्तु') पीछा करके सचनापा 
करें । 
(२) हे ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! राजन ! ( अस्साम्‌) हसारे प्रति 
« अभि शत्रयर्ती ) साक्षात्‌ शत्ररूप. होकर चदाहे करती हुईं ( तास्‌) 
`. असह्य बलवती ( अभिन्रसेनां ) शन्न सेना को आप ( अरनिः च ) और 
अग्नि दोनों मिलकर ( प्रति ददतं) अस्स कर डालो । अध्यात्स-पक्ष 
मैं-हे ( इन्द्र ) शुत्र ! अज्ञान नाप्राक ! मघचन्‌ ज्ञानवन पुरुष तुस 
डस अमित्र = द्वेषघभाचों की परस्परा को . अस्निरूप परमात्मा से मिलकर 
-सस्म करदो । 
(३ ) (यत्र ) जहां ( विशिखाः ) शिखारहित ( झारा इव ) 
बालकों के समात्र ( बाणाः ) बाण ( सम्पतन्ति ) पड़ रइ हां (तत्र ) 
° चहा ब्रह्मणस्पतिः ) चेद का विद्वान्‌, परमेश्वर ( अदितिः ) अखण्डित 
` _ _ आमथ्य होकर हस ( शसं ) शान्ति और सुख ( यच्छतु ) प्रदान करं 
| और ( विश्वाहा ) सदा ( शास यच्छतु) कल्याण कर । 
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[१८६७] विर्ता चि मृचा जहि वि वुचस्य दनू रुज । 


~ 


वि सन्युमिन्द्र यृत्रइन्ञामित्रस्याभिदासतः ॥ १॥ 


० 5 ° 5 ऽ २ 


[१८६८] वि न इन्द्र म्रघो जहि नीचा यच्छ॒ प॒तन्यतः | 


५ ~ 


यो अस्मा अभि दासत्यघर गमया तमः ॥ २ ॥ 


३5 रप ३ 3 उ 9२ 


[१८६९] इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानातजाधण्यो सुप्रतीकाव- 


उदड RET २ ३ 3९ 


सह्यो । तो यञ्जीत पथमो योग आगत याक्यां जतः 


न क्ल 
3 २ 


मखुराणां सहो महत्‌ | ३।। ७॥ 

आय द ऊ० १०। १५२ | ३ । ४ तृतीया कऋष्वेद नास्ति | 

भा०-- ( १ ) इ इन्द्र ! ह वृत्रहन्‌ ९ रक्षः ) राक्षस पुरुष को 

( वि जहि ) नाश कर और ( रूघः नि जहि ) हमारे उत्तम द्वज्यों पर 
छोभ करने हारे पुरुषों को भी विनाश कर ( वृत्रस्थ ) हमें घेर कर नाश 
करने हारे विध्नरूप झा हन्‌) आघातळारी उन दाढ़ों को ( विरुज) 
तोड डार जिन्हें वे हमारे ऊपर गडाना चाहता है । और ( अभिदासतः ) 
हमार नाश करन हार ओर इसे दास की तरह पराधीन करने वाळे 
( अमित्रान ) आभ्यन्तर उ्यसनों के समान शत्रुओं के ( मन्यु' ) अभि- 
सान और क्रोध को भी ( चि) विनाश कर । ५ 


(२) ह इन्द्र ! ( न; ) हमारे (रूघः ) शन्नओं को ( वि जहि ) 
नाश कर और ( पृतन्यतः ) अपनी सेना बढ़ाना चाहने वाले लोगों 
को भी ( नीचा यच्छ) नीचे डालदे । ( यः ) और जो ( अस्मान )' , 
हमें ( अभि दासति ) सब प्रकार से विनाश करता या दास के समान 
पराधीन करता है उसको ( तमः ) तृष्णा में या अन्धकार में ( गया ३. - 7 | 
डाल । अध्यात्म-पक्ष में--आस्यन्तर शत्रुओं को'इन्द आत्मा नाश करे | 
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' हृदय का स्पर करने वाळे दुर्भावों का नियमन करे और विनाशक 
'मोहादि भावों को दूर करे । 
. (३) (.इन्द्र स्य ) राजा के समान इस. आत्मा की ( युवानों ) 
जवानी भरी सदा बलवान्‌ ( स्थविरा ) मज़बूत पक्की सदा स्थिर रहने 
वाळी, ( अनाष्यौ ) कभी पराजित न होने वाली ( सुप्रतीकी ) उत्तम: 
रीति से शत्रु का सुकाबला करने वाली, ( असह्यौ ) शत्रुओं के र्ल 
असह्य ( बाहू ) उनकी पीड़ा देने हारी प्राण ओर अपान दो बाहुए दै 
- ० र न € ४० 
( प्रथमे ) प्रारम्भ में ही ( योगे आगते ) संग्राम क समा कठिन रस 
दायी योग समाधि के अवसर प्राप्त होने पर ( तो ) उन दोनों को. उचित 
लै । १) य (८६०५ ~ > 
रीति से ( युञ्जीत ) समाधि साधना में प्रयोग *र अर्थात्‌ खित्तजृत्ति के 
स्थिर करने के लिये प्राणायाम का अम्यास करे । ( याभ्यां ) जिन से 
( असुराणां ) अन्य प्राणों का ( महृत्‌ ) बड़ा भारी ( सहः) बळ 
( जितम्‌) चश किया जाता ट्ट । 
ड ३ २ ३ २ ३२४१२ 
नाजु 
ड ५२ 


~ 1 


५ ७ २ ४ नवत च्य 
[१८७०] माणि ते वमेणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजास 
39२ रर 23 २ > 2 
वस्ताम्‌ । उरोचेरीयो चदणस्ते छणोतु जयन्त त्वानु~ 
31 


| 
देवा मदन्तु ॥ १। 


3 3 २ 3 ४४५७ 
[१८७१] अन्घा अमित्रा भ॑वताशीषोणोऽद्दय इव । 
१ र ३ ३ २ ३१ २ उ १ २ 


तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रा हन्तु वरवरंम्‌ ॥ ९॥ 


ST 


गा 


१८७१--(३) “यो नः स्वो यो अरण: स जात उत्त निश्यो यो अस्माँ अमि- 


oe _ द्वासति? इति ( १ । १९ । ३ ) इत्यस्याः पूर्वाथमागः | 'देवा- 


_ स्तं सवै धूवन्तु ब्रह्म वसे, ममान्तरम्‌? इवि ( १ । १६ । ४ )' 
इत्यस्या उत्तरार्थभागः, इति पाठभेदविवेकः, अथवे० | 
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“बट सासवेदभाष्य | प्र० ९ (३) 
[१८७२] यो नः स्वो5रणो यश्च निष्ठयो जिघांसति । ( 5 | 
3 ३२्‌ 3 २३२३ र रर ~ 


देवास्तं सवे धूवेन्तु जझ दमे ममान्तरं 
२३ २ ३ पर २२ . 


शास्म बस्स ममान्तरम्‌ ॥ ३॥ ८॥ 
प्रथमा तृतीयः, च ६1७० । १८, १९॥ तृतीया अथर० १ ! 
१५ ॥ है, ७ | एतयोः पूवात्तराध । द्विताया ऋग्वेद नास्ति ॥ 
~ 


1०--( १ ) (ते ) तेरे ( समोणि ) कोमल ममो को ( चमंणा } 
कवच से ( आच्छादयामि ) ढकता हुँ । ( सोम: राजा ) दीसिमान राजा 
क समान सबका प्रेरक सोम परमेश्वर ( अस्तेन) अमर आत्मशक्ति से | 
( अचु वस्ताम्‌ ) और भी सुरक्षित करे और भी सुरक्षित कर । ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, परमेश्वर .. 
(दे) तुझे ( उरोचरीयः) अधिक. से अधिक वरणीय . उत्तम सुख 
( कृणोतु ) उत्पन्न करे । ( जयन्तं ) चरम मोक्ष को प्रास होते हुए (त्वां) 
'तुझको देखकर ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अनुमदन्तु ) हर्षित हों 


"० (२) है ( असित्राः ) द पभाव रखने हारे शत्तभो ! तुम ढोग 


| 


“| ( अधीषोणः ) विना दिमाग के, विना सिरवाळे, क्रोधी ( भहय इव ) 
/ | सांपों के समान ( अन्घाः भवत ) अन्ये, अविवेकी होजाओ । ( अभिनु 


आनां ) अपने ही क्रोध की भाग से फू के हुए ( तेषां ) उनके. ( वर-वर) 
उत्तम २ पुरुष या शिर को ( इन्द्रः ) राजा नात्रा करे । 


(३ ) (यः) जो ( नः ) हमारा ( स्वः ) सम्बन्धी होकर भी या 
स्वय ( अरणः ) अप्रियाचरण करनेवाला हे और जो ( निष्ट्यः ) दूर 
रह कर सी छुपे रूप में ( नः) हसे ( जिघांसति ) सारना चाहता है , 
(तं ) उसको ( सवै) समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( भव॑न्तु ) 
विनाश कर । ( ब्रह्म ) वेदक्ञान और परमेश्वर ( मम ) मेरा ( समन्तं) ~” 
भीतरी ( वस ) कवच या रक्षासाधन हो । ( शर्म) चह सुखकारी 
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७३४१८ 


आनन्द घन सब का शरण दाता ही ( मम ) मेरा ( अंन्तरन्‌ ) भीतर 


का एकमात्र रक्षक साक्षी है। 
उ २७ ३ २2२2२३. ३ २ 


` [१८७३] मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था 
3 १ २३.१ 
| परस्याः । सुकं से शाय पावेमैन्छ्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि 


चि म्रुघो नुदरूच ॥ १ ।। 
३२ रर ड 
[१८७४] भद्रं कराने: शयाम दवा अ 


व्र २र्‌ 3 ३ २ उ 
स्थिररक्षस्तुष्दुव! स्वस्तजानव्यशा 


Fie 
al? ४० 
2010 

2 ० 
Al al 

4 

A 

८ 

पा 


२३, 1 २ - ५५१) २ 


[१८७५] स्वास्त न इन्द्रा वृद्धश्रचा स्वस्ति नः पूषा बिश्ववदाः ˆ 


२ ४ 2 0 
स्वस्ति नस्वादया अरिडनसिः स्वस्त नो वइस्पतिदे 


जात ॥ स्वस्ति नो बृहसुपतिदेधातु ॥ ३॥ ५ ॥ 
आद्या ऋ० १० । १८० । २ ॥ उत्तर छ ऋ० १॥८९ 1८, ६१! 


भा०--( १ ) द इन्द्र परमेश्वर । आप ( गिरिष्ठाः कुचरः स्टगः 

भोस! ) पवतों में रहनेवाळे, कुत्सित रूप से (वचरण कब, 4.5 
हिंसक हाथी था सिंह के समान भयकारी हैं एंबं आप ( र्ग ) योगिय 
से भीतरी गुफा में खोजने योग्य या आस्म-परिशोधन करने योग्य हैं, आप 
( कुचरः ) कहाँ नहीं व्यापक हो ? अर्थात्‌ सवंव्यापक हो, आप 
( गिरिष्ठाः ) विद्वानों, चाणियों एवं वेदुमन्त्रो म॑ शब्द ओर उसके अथे 
डप से विद्यमान हो और साथ दी सब के उपर शासक होने से सब के 
अयप्रद हो । ( आ पर॑स्याः परावतः ) दूर से दूर देश, अलभ्य झुक्तिधाम 
पे हमारे हृदयो तक या परा ब्रह्मविद्या के भी ( परावतः ) निगूढ परस 


खि 
५ ६७) 


९८६ 
१८६ 


> 


| रस भाग से आप ( आ जगन्थ ) आते हो या प्रकट होते हो। हे. 
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इन्न्र ! परसात्सन्‌ ( स्कं) प्रसरणशीळ, ( तिग्सं ) तेजोसय तीक्षण kK 
( पविस्‌ ) परसपाचन जालवज्ञ को ( संशाय ) अति तीक्ष्ण करे ! 
६ शत्रन ) भन्तःशत्रुओ को राजा के समान ( चिताढि ) विनाश करो 
कोर ( सघः ) हमारा सवस्व अपहरण करनेहारे चोर डाङुओं के ससान 
तामस भाचों को ( चि चुदस्त ) परे करो, इर हटाओ । 


( २) हे ( देवाः ) विद्वान पुरुषी ! हम सब ( कर्णेभिः ) कानों दे 
( सङ्ग ) कल्याणकारी पुवं सदा सुखपूर्वक उत्तस उपदेशों को ( शणु-। 
यास ) श्रवण कर । और दे ( यजत्रा: ) सदा यज्ञ आदि धर्म कायं 
'का अनुष्ठान करनेहार भद्र, पुरुषी ! हस सब ( अक्षभिः ) आंखों 
( सत्र ) सुखकारी एवं कल्याणकारी पदार्था का ( पश्येस ) दशन कर 
ओर ( तुष्दुबांसः ) ईश्वर का भजन एवं सत्य का वर्णन करते हुए 
९ स्थिरैः ) इढ़ ( अंगः ) अंगों और ( तनूभिः ) इढ़ शरीरां से ( यद्‌ ) | 
जो ( आयुः ) भायु (देवहितं) विद्वानों के दित सें लगे या देव परमात्मा 
जो दीर्घं आयु प्रदान कर उस दीघं ११६ या १२० वर्ष या इससे आ | 
अधिक आयु का हम ( व्यशेमहि ) भोग कर । 


( ३ ) ( दृद्ध"श्रवाः ) महान्‌ यशस्त्री और ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रः $| 
उरसेश्वर ( नः ) हमारा ( स्वस्ति दघातु ) कल्याण करे । ( चिशवेदाः ७७, 
सवज्ञ, सब पदार्थो का स्वासी, ( पूषा ) सब संसार का पालक, पे |. | 
परमात्मा ( नः खस्ति दधातु ) इसारा कल्याण करे ( गरिने. ¦ 
जिसके कालरूप सहात्र शासन का कोई विनाश नहीं करता वह (तादयः.. 
सवशाक्तेसान्‌ परमेश्वर ( नः स्वस्ति दघातु ) हमारा कल्याण करे ( इदे” 
स्पतिः ) वेदवाणी का पति, स्वामी, पालक परमात्मा ( नः स्त्रस्ति 


दृधातु ) इसारा कल्याण करे । ~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


नी 


eg ”*"€ लक 


। (+ १ "शिंक" सररता Br द @kennai and eGahgotri 3 
४७ ६ 


res 


ese न 
~” ~ 


बी 


कीर: | आरेस्‌ स्थासेत नो वहस्पतिदघात ॥ 


चह देदन्सगवाजू का स्वामी भगवाच इसारा सदा कल्याण करे । 


इति तृतीयो5्धंभ्रपाठक! नवमश्च प्रपाठकः समापनः ॥ 
इत्युत्तराचिकः समाप्तः ॥ 
इति सामवेदसंहिता सत्रासा ॥ 
रामचस्वङ्गचन्क्रेऽव्दे षष्ठणां पौषे सित शानो | 
, स्रालोकभाष्यं बेद्स्य खार्नोज्वधिसुपागमत्‌ ॥ 
इति थो प्रतिष्ठितविद्यालंकारपदवीनिभूषितेन कलिकातास्थसंस्कृत विधाः 
लयरय मीमांसाती्ोंपाच्यलंङतेन शुरुकृलभ्रवर्सक श्रीमत्रमइं्परि- 
जाजकाचायंओी १०८ पृज्यपाइओस्दामैश्रद्धानन्दसरस्व- - . 
दीशिष्येणय.. ओपरिडत्तजयदेवशमणा विरचितसामदे- .. 
दालाकभापाभाष्ये नवप्रपाठकात्मक उचराचिकमाग: 


: पुर्ठेसगात्‌ । समाप्ता चये सामदेइसोहिता ॥ „ ठ 
४११ नाय & af < 
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